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, श्रीराम 


कोसरूपाल कृपाल, 
आप ही हैँ प्ेरकवर । 

प्रसु-इच्छा ही पूर्णं सतत करते सब छर-नर । ' 
इससे भी जो बना आपकी ही खीला है। 
अहो ! आपकी केलि परमविस्यश्ीखा है ॥ | 
अब इसको दीजे यही, दानी दररथलार ! 
ठम्दे खोड चाहे न इव-- 
पद्‌पायक 

मुनिर 


<~ 


अण्न 


मरमतनारयभ्यनरायारयी 


= 


भक्तिही सारदे) 
- >>. - 


सक्तवत्स जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन होनेपर संसारमें 
क्या दुभ है ! देखो, उनकी छृपासे नीच जातिमे उत्पन 
इई शवरीने भी मोक्च-पद प्राप्त कर ख्या } पिर श्रीरामका 
ध्यान करनेवारे पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि सक्तं हो जायं 
तो इसमे क्या आश्वर्यं है £ निःसन्देह, भगवान्‌ रामकी 
भक्ति ही सुक्ति है । अरे रोगो } भगवान्‌ श्रीरामचन्त्की 
भक्ति ही मोक्ष देनेवाटी है । अतः उनके कामघेनुरूप 
चरणयुगखौकी अति उत्साहपूर्वक सेवा करो } हे बुद्धिमान्‌ 
रोगो } इन विविध विज्ञान-वार्ताओं ओर मन्त्रविंस्तारको 
अख्ग रखकर तुरन्त ही श्रीरंकरके हृदयध्ाममे सोषा पाने- 
वारे स्यामदारीर भगवान्‌ रामक्ा मजन करो । 


( अरस्य० १०! ४२-७७ >) 


श्रीहरिः 


निकेदनः 
<> 
मूकं करोति वाचां पङ्गु उद्यते गिरिम्‌। 
यत्छपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
भगवानूक्तौ रीराका रहस्य कौन जान सकता है १ बड़े-बड़े ऋषि, सुनि, महात्मा ओर सिद्धगण आजन्म 
उसीका मनन करते रहनेपर मी उसका पार नद पा सके 1 किन्तु वह इतनी दुर्विक्ेय ओर गूढ होनेषर्‌ भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी ओर कल्याणमयी है ¡ रसिकजन संसारके समी भोगोको छोडकर अपनी आधुको 
एकमान उसीके अनुशीकनमे कगाकर्‌ अपनेको अत्यन्त बड़मागी समदते है । वे उसकी माधुरीका आखादन 
करते-करते कमी नहं अधाते । अन्य खीक्रिक एवं पारलौकिक भोर्गोका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जने- 
अघा जनेमें होता है, किन्तु इस रोको त्तर रससे इसके रसिकका चित्त कभी नौ ऊउवता । जिसका चित्त 
इससे ऊनने कगे, समन्नना चाहिये उसने इसका आस्वादन द्य नही किया । इसीष्यि रसिकचक्रचूडामणि ¦ 
श्रीमद्गोस्वामी वुरुसीदासजी कहते है-- ॥ 
रामचरित ज्ञे छुनत अधादहीं । रस चितेस जाना तिन नादौ ॥ 
धन्य है, वे महामाग जिन्हे उसके यथेष्ट आस्वादनका सौभाग्य प्राप्त हआ है | 
` भगवानूके उसी दुम गूढ़ रहस्यको, जिसका यथावत्‌ समञ्मना बड़े-बड़े मेधावी आचार्य ओर योग 
निष्ठ यति्योके स्यि भी अन्यन्त कठिन है ओर जिसे विभिन रूपे प्रहण करनेके कारण ही इस अनादि 
संसारमे अनादि कार्ते अनन्तं सम्प्रदायो ओर मतोँकी प्रइृत्ति होती आयी है, सुद्च-जैते मन्दमतिको टीक-खीक 
समश्च ठेना कौसे सम्भव है ? उसे समश्चनेके योग्य मेरे पास विद्या, खुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नदीं है । इस ओर मेरा प्रवृत्त होना मी बड़ी हँसीकी वात है ओर प्रधृत्त होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेवा भक्से बनी है उसपर मी मुञ्चे तो आश्वं है । मै इस बातको स्वयं ही अनुभव करता दँ कि इष 
अनधिकार चेष्टमें प्रहृत होकर मै विवा ओर विद्वानौका अपराध कर रहा द्व 
किन्तु, एक विचारं है जो सुनने इन संकोच ओर आश्चयं दोनोहीसे मुक्त कर देता है । हम पद-पदपंर 
देखते हैँ करि अपनी इच्छा न होनेपर भी हमे वलात्कारसे बहत-से रेसे कार्योमिं खग जाना पडता है जिनमें 
्रदृत्त होनेकी परे कमी आखा भी नद्यं थी । इसका कारण यही है कि मारी सारौ प्रदृतिरयोका नियामक 
कोई ओरही है, जो देष्टाभिमानके पदभ छिपा इआ हमारे अन्तःकरर्णोमिं विराजमान है । हमारी सारी 
म्रवृ्तिर्यौः उस हृदयस्थित देवके ही इदारेपर नाचती रहती हैँ । वस्ततः तो (हमारी प्रवृत्तयो, हमारी चित्त 
बृरतियो” रेखा कहना ओर मानना भी अज्ञानवरा परिच्छिन अहंकारको स्वीकार करनेके ही कारण है । विन्नान- 
विभावघुका विम प्रकाश होनेपर अन्ञानान्धकारके न्ट होते ही , जच देह्यभिमानरूप उद्धक न जने को 
टक जाता है, तत्र कर्ता कर्म ओर करणादिका कोई मेद नहं रहता । फिर तो ्रदृत्त, ग्रव्तंक ओर प्रवर्त्य 
सव कुछ एकमात्र वह अन्तर्थामी ही रहते हँ जिनके यक्किच्धित्‌ कृपा-कट क्षसे ही यह सम्पूणं प्रपञ्च भासित हो 
हा है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह, सर्वथा असत्‌. दोनेपर भी, धरुब-सत्य बना इअः है ! अतः हमारा सारा 


{ २] 
संकोच ओर आश्वर्यं तभीतक है. जबतक हम सने कर्ताको भूलकर तुच्छ देदामिमानके रिरपर सारे कर्तृव- 
भोक्तृत्वका "मार खाद देते है ओर उस देहाभिमानको देहाभिमान न समञ्चकर अपना परमार्थस्वरूप सान वैते 
है, नीं तो जो खीखमय तिना किसी प्रयोजनके केवर खीरखके च्यि ही इच्छामात्रसे इस अनन्त ब्रह्माण्ड- 
` की सृष्टि करते है, जिनकी मायासे मोहित होकर हमारी इस हाड-मांसके पञ्चरमे आस्मबुद्धि होती है ओर: 
फिर इसीकी आसक्तिमें ्पफसकर खी-धन-धरती आदि महाघ्रणित ओर असारः वस्तुओंमे रमणीय-बुद्धि होती है. 
तथा जिनके ठेदामात्र कृपाकणसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड वाकी भीत हो जाता है, उन महामहिम सर्वशक्ति- 
मान्‌. सर्वेरके स्थि क्या दुष्कर है £ उनकी जैसी इच्छा होती है उसी ओर सत्रको प्रदत्त दोना पड़ता है 
ओर उनकी इच्छके अनुसार ही उन्ं उसमे सफरुता अथवा असफठ्ता प्राप्त होती रहती है । 

अस्तु { “तोमार इच्छा पूरणं उक करुणामय स्वाम्‌?" इस वंग-कहावतके अनुसार प्रसुने जो कार्यं सौपा 
है उसे उन्हःका काम समन्चकर उन्हीके इद्धितके अनुसार करते रहनेमें ही हमारा कल्याण है; -ओर वास्तवमे 
हम करते मी रेसा ही है, परन्तु पेखा समश्ते नदीं । इसीष्यि उसकी सफरता-असफर्तामे हष-रोकके 
शिकार होते है | प्रस हमें रेसा ही समञ्चते रहनेकी राक्ति प्रदान करे । 
श्रीमदघ्यात्मरामायण कोई नवीन ग्रन्थ नीं है, जिसके विषयमे छु विशेष कहनेकी आव्यकता हो। 
यह परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ सगवान्‌ शंकरने अप्रनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रीपार्व॑तीजीको खुनायी है । यह 
आख्यान ब्रह्माण्डयुराणके उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता है । अतः इसके रचयिता महामुनि वेदन्यासनी 
ही है । इसमें परमरसायन रामचरितका वर्णन करते-करते पद-पदपर प्रसंग उठाकर भक्ति ज्ञान, उपासना,. 
नीति ओर सदाचार-सम्बन्धी दिन्य उपदेदा दिये गये हैँ । विविध विषर्योका विवरण रहनेपर भी इसे प्रधानता । 
अध्यात्मतचखके विवेचनकी ही है । इसील्िये यह अष्यात्म-रामायणः कहटखता है । उपदेशभागके सिवा इसका 
कथाभाग मी कुच कम महच्वका नही है । भगवान्‌ श्रीराम मूर्तिमान्‌ अध्यात्मत् दै! उनके परमपावन 
नचचरि्िकी महिमाका करोँतक वर्णन किया जाय £ आजकर जिस श्रीरामचरितमानसे अवगाहन कर करोड़ों 
नर-नारी अपनेको कृतकृत्य मान रहे हैँ उसके कथानकका आधार मी अधिकांदामे यही म्रन्थ है | श्रीराम 
चरितमानसकी कथा जितनी अध्यात्मरामायणसे मिरती -जुरती है उतनी ओर किंसीसे नह मिरूती । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है किं श्रीगोखामी तुुसीदासजीने भी इसीका प्रामाण्य सबसे अधिक स्वीकार किया है| 
,  अब्रतक इस भ्रन्थके करई अलुवाद हो चुके हैँ । चार-पँच तो मेरे देखनेमे भी आये है । प्रस्तुत | 
अनुवादे श्रीवेकटेश्वर स्टीमप्रसद्धारा प्रकाशित स्वर्गीय पं० बल्देवप्रसादजौ मिश्र तथा स्वर्गाय पं० रामेश्वरजौ महक |, 
अनुवादोसे सहायता खी गयी है । इसके स्यि उक्त दोनों महालुभावोका मै हृदयसे कृतज्ग दँ । इस प्रन्थरतका 
अनुवाद करनेका आदेश देकर गीताप्रेसने सुञ्चे इसके अदुशीरनका अमूल्य अवसर दिया है ओर फिर उंसीने 
इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करनेकी मी कृपा की है, इस उपकारक स्यि गँ उसके सश्चाल्कोका|. 
दयसे आमारी द । 
अन्तमे, जिन डीखामयके रीराकटाक्षसे प्रेरित होकर यह खीला इई है, उनकी यह लीढा आदरपूर्वक| 
उन्हीको समर्पित है । इसमें यदि कुछ अच्छ है. तो उन्ीके कृपाकटाक्षका प्रसाद है ओर जो भूर है वह 
मेरी अहंकारजनित धृष्टताका फक है । इत्यखम्‌ । | 
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१-विसाध-वध ९ 


स्-शरभंग तथा सुतीक्ष्ण आदि सुनीश्वरों 


सेमर 
द-मुनिवर अगस्त्यजीते सेर 


४-पञ्चवरीमें निवास ओर लषष्मणजीक्रो 


उपदश 


५-श्पणलाको दण्ड, खर आदि राक्षसो 


का वध भौर शर्पणखाका रावणके 


पास जाना "^ १०० 
दरावणका मारीचके पास जाना 
७-मारीचवध अर सीताहरण 
<-सी ताजीके वियोगनें भगवान्‌ रामका 

विङाप ओर जरायुसे भेट 
६~कबन्धोद्धार **" 

१०-शवरीसे भेंट 


किष्किन्धाकाण्ड 
-सुभ्ीवसे भेर 


र-वारीका बध ओर अगवानके साथ 


उसका सम्भाषण 
३-तायाकरा विलाप, श्रीरामचन्द्रजीका 


उसे समश्राना तथा सुग्रीवका राजयपद्‌ 


प्राप्त करना ^ 


भगवान्‌ रामक्ा टक्ष्मणजीसे क्रिया- 


थोगका वणन करना 
स्-मगवान्‌ रामक्रा शोक ओर लक्षमणजी- 


का किष्किन्धापुरीमे जाना “^ 


द्-सीताजीकी खोज, वानसरोका युदाप्रवेश 
। -.* १८१ 


ओर स्यस्प्रभा-चरिि 
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मायातीतं माधवमादं जगदादिं, मानातीतं मोहविनाशं - निवन्यम्‌ । 
योभिध्येयं योगविधानं परिपूर्णं, बन्दे रामं रज्ञितलोकं रमणीयम्‌ ॥ 








=> 


दै -4 
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अन्याव्सरामायण 
-- नण 
स ह्ख्य्‌ः 
रामं विरवम्थं वन्दे रामं वन्दे रषुदरहम्‌ । रामं विग्रवरं वन्दे रामं वयामायजं मजे ॥ 
यस्य ॒वाय॑न्ुतरच्यूतं रम्यं रामायणासृतम्‌ । शैलजातसेवितत वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम्‌ ॥ 
तन्किदानन्दसन्दहं न्तेनूतिविगूषणन्‌ । ूणानन्दमहं बन्द सदुरं शङ्करं खयम्‌ ॥ 


अन्ञानष्वान्तसहत्रीं ज्ञानालोकाषेलातिनी । चन्दरचृडवचश्न्द्रचन्धिकेयं 


उप्रमेयत्रयातीतनिर्मलक्ञानमूतैये । 


क श 4.१ 


मनोगिरां विद्राय दक्षिणामूर्तये नमः॥ १ 


चूत उवाच 
कदाचिन्नारदो योभी परायुग्रहवाज्छया । 
पर्थटन्सकरषोकान्सत्यलोकद्ुषागमत्‌ ॥ २॥ 
तत्र दृष्टा मूर्तिमद्धिश्छन्दोभिः परिषेशितम्‌ । 
वाराकेभभया सम्यग्भासयन्तं समागृहय्‌॥ २३॥ 
मार्कण्डेयादिमुनिभिः स्तूयमानं सुहु्हुः । 
सर्वार्थगोचरज्ञानं सरखत्या समन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतयखं जगन्नाथं मक्ताभीष्टफलप्रदम्‌ । 
णम्य दण्डवद्धक्त्या तष्टाव सुनिपुङ्गवः॥ ५॥ 
सन्तुष्टस्तं निं प्राह खयम्भूरवैष्णवोत्तमम्‌ । 
कि ग्रष्टकामस्त्वमसि तद्वदिष्यामि ते थने ॥ ६ ॥ 
इत्याकर्ण्य वचस्तख शुनिर््ह्माणमनवीव्‌ । ` 
त्वत्तः श्रुतं मया सवं पूर्वमेव छमाछ्चमम्‌ ।। ७॥ 
इदानीमेकमेवास्ति भतव्यं सुरसत्तम । 
तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेऽनुग्रहो मयि।॥८॥ 


1 


विराजते ॥ 


जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे परे, त्रिगुणातीत, महीन, 
ज्ञानखरूप ओर मन, वाणी आदिके अविषय है उन 
दक्षिणामूतिं भगवान्‌ (सदाशिव) को नमस्कार है ॥१॥ 


श्ीसूतजी बोले-एक समय योगिराज नारदजी 
दूसर्रोपर कृपा करनेके स्यि समस्त लोकम विचरते 
हर सत्यलोके पटच ॥ २ ॥ वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदसे 
धिरे इए, अपनी बाकसूर्थके समान प्रभासे समामवन- 
को पूर्णतया देदीप्यमान करते हए, मार्कण्डेय आदि 
सुनिजनोँसे बारम्बार स्तुति किये जति इए, सम्पूर्ण 
पदार्थोका ज्ञान रखनेवारे ओर भक्ताको इच्छित फर देने- 
वाठे सरस्वतीयुक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर मुनि- 
श्रेष्ठ नारदजीने उन्हे साष्टंग प्रणाम किया ओर 
भक्तिमावसे स्तुति की ॥ २-५॥ 

तत खयम्भू ब्रह्मानि प्रसन ह्योकर वैष्णवाम्रणी 
श्रीनारदजीसे कहा-^सुने ! त॒म क्या पृषना चाहते 
हो £ मै तुमसे वह सब कर्हरंगा ॥ ६ ॥ ब्रह्माजीके 
ये वचन सुनकर नारदजौने उनसे कहा, “हे देवश्रेष्ठ | 
दयभाञ्युभ कर्मोका वर्णन तो म आपसे पठे ही घुन 
युका हँ | अब सञञे एक ही बात ओर सुननी है; 
यदि सुङ्चपर आपकी कृपा है तो गोपनीय होनेपर भी 
बह घुनादये ॥ ७-८ | अव धोर्‌ कलियुगके अनेपर 


३०१२ क, लत ` "ति € 
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प्राये हुए, इन्द्र-ल्य पराक्रमी, अखज्ञ, शूर, परिष-सदश बाहुदण्डवालै, युद्ध-दुमद वत से सत्रियं 
राजा शरीर राजपुत्र समर मे' मारे गये । इसका कारण दुभाग्यही हे। मेर वरदे, पनि, भार, 
सखा. इ्ट-मित्र आदि सब सरै ही चले गये । इसका कारण दुर्दव क सिता श्रार कृ नहा 
हा सकता । इसमे सन्देह नही कि मनुष्य भाग्य कं साथर ही जन्म लेताद्श्रार भिका 
भाग्य अ्रच्ला होता है उसी को शुम शरीर कल्याण प्राप दतादहे। मं भाग्यीन श्रा, दना ति्‌ 
वृद्धावरथा भे' मेरे सव पुत्र मारे गये । अव पै अन्ध-वृद्ध-परनाश्र शत्रुर फ आयी कर न 
दशाको प्राप्त रहँगा | सुभे अव वनवास के सिवा श्रीर्‌ का उपाय नह मृषा । सर्र नानि 
कानाश हा जाने के कारण में बन्धुहीन पुत्र-पौन्र-रदित दहा गया, ुमलिष्-्भ यन क अना 
जाञंगा। इसी मे' मेरा कस्याण हं । उस पत्ती कं समान मसे बुर सव्या इ मद नः 
पंख काट लिये गये हौ । दुयोधन, दुःशासन, विविंशति, मदात्रलौ सिक अयर गकृति श्रा 
सव मारेजाचुकेर। अवमे समरमे' श्रपनेसेो पुत्रो करा मारनेयाने वहुरे भारत क गुत्चन 
नहीं सुन सुगा । दुर्योधन को मारकर भीमसेन सदा बारम्बार सरे आमि प्रपते नुदं प्रपनी 
बड़ाई करेगा । उसके वे कठोर वाक्य मुभ पुतरशोक्र-पोदत वृद्ध से कदापि म सुन जरते | 
वैशम्पायन कहते ह कि हे जनमेजय ! पूत्रशोक से पोदिनिराज्ा भृनगष्र ने दुन सग 
बड़ देर तक विललाप किया । श्रु से हैनेवाली पने पत्त कौ पराजय का नमसा कमत, 
बारम्बार लम्बी सांसे" छाडते हए, वे फिर स्य ते दस प्रकार समर क समानार पदसं चग-- 
हे सजय ! मैरे पत्त के वीयं ने मदरथ्रौ भोप्म पितम, दराणाचाय्‌ तार्‌ क्ण फ ग 7 ५ 
पर किसे सेनापति का पद दिया १ कीरवगण जिसे श्रपना सेनापति ननि द जी गाध 
पाण्डवां कं हासे माराजातादहं। तुमन्ञोगो कं श्रार गनाश्रों ने सामनेङौी सरयु 
[ शिखण्डो को ्रागे खड़ा करकं | भीप्स पितामह का स्थसेगिरादधिया प्रार्‌ कर्णी का मार 
शिराया । उसी तरह प्रताप द्रौणाचायय को धूष्टयन्न नै मार डाला । पौ स्र धो ने न! 
महामति विदुर ने सुभ से कहाथा किदु्योधन के श्रपराध से सारौ प्रनाका नाद दामा । 
उस समय मूढ कखे मे" से किसी ने उनके यथाथ कथन पर ध्यान नह दिथा । मन भौ भारं 
मे पड़्कर विदुर की बात नही सुनी । इस समय उनकी सव वाते सच ह| वते नय 
ुद्धि को हरक्लियाथा शरैर मैने दु्नीति का आश्रय क्तिया। रहे स्य, उस हर्नति काफल 
जे कच हुश्रा उसे तुम मेरे अगे कह । बीर कं के मार जा पर कौन वीर सेनापति अनामा 
गया { कोन महारथी सेना कं प्रागे होकर शरकृष श्रीर्‌ प्रजन से युद्ध करन क किप्‌ गया १ 
महावीर शस्य जब सेनापति बनाये गथे तव किन लोगों नै उनके दहने पिये क) रता कौ सिन 
लोगो ने बाय पिये की स्ता की श्नोर पृष्ठ-स्तक कौन लोग हए ? ५ 
करव रह विस पर भौ शल्य शरोर मेरे युन दुर्योधन को पाण्डो ने किस तरह मारा १ ग्रु 


माहात्स्य य 
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(3 । ति 9 | ०, ध 
` तार्वाद्रजुस्मते पापं ॒ब्रह्महत्यापुरसरम्र्‌ । |॥२१॥ संसारम ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक 
: यावज्ञगति नाभ्यात्मरामायणञुदेष्यति ॥२२॥ | न जवतक अध्या्मरामायणका भ्राुभीव नही 
ना त होगा ॥ २२ ॥ कछियुगका महान्‌ उत्साह तभीतक 
¦ तावत्ककिमहोत्सादो निभशङ्कं सम्प्रयते । (1 

४ गि ॥ 2 = ५ ति निःशंक रहेगा जवतक संसारम अध्यात्मरामायण- 
¦ पावज्जगप्त नाध्यात्मरामायणञ्दष्यति ॥९२॥ | का उदय न होगा ॥ २३ | यमराजके शचरवीर दूत 
¦ ततयममटाः शराः सञ्रिष्यन्ति निर्भयाः । तभीतक निर्भय विचरते रगे जबतक्र जगते 
। याबजञगति नाभ्यात्मरामायणञ्चदे्यति ।॥२४॥ 


अध्यात्मरामायण प्रकट नहीं होगी ॥२४॥ ओर 
] ४९ स | ।) मिं तक 
, तावत्सर्वाणि शाञ्चाणि बिषदन्ते परस्परम्‌ ॥२५॥ | सम्पण आमि परस्पर विवाद तमीतक रदेगा तथा 
। महापुरुषोको भी भगवान्‌ रामका खरूप तभीतक 





¦ तावर्स्वरूपं राम्रस्य दुर्बोध महतामपि । | दुर्बोघ रहेगा जवतक संसारम अध्यात्मरामायणका 
¦ यावज्ञगति नाध्यात्मरामाथणशरदेप्यति ॥२६॥ | प्रकादा नह होगा ॥ २५-२६ ॥ 
¦ अध्यात्मरामायणसङ्कीतंनश्रवणादिजम्‌ । | “हे सुनिशरेष्ठ ! मै अध्यत्मरामायणके कीन ओर 


| ¢ © 
` फं वक्तुं न शक्नोमि कात्सन्यैन घनिसत्तम ।(२७॥ | रवणसे होनेनाे फलका पूणता वणन नी र र 
सकता, तथापि हे अनध | मैँ तुम्ह उसका थोड्‌ 


' तथाऽपि तस्य माहातमयं व्ये किञ्चित्तचानष। | माहास्य सुनाता | इसे पूर्वके सचसे सिबज कहा 
` श्रृणु चित्तं समाधाय शिविनोक्तं पुरा मम ॥२८॥ । थाः तम सावधान होकर सुनो--॥२७-२८॥ जो पुरुष 
¦ अध्यात्मरासायणका एक अथवा आधा श्टोक भी मक्ति- 


अध्यात्मरामायणतः बोकर इोकाधेमेववा। | पूर्वर पढ़ता है वह तक्षण पापमुक्त हो जाता है ॥२९॥ 


यः पटेद्धक्तेसंयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्‌॥२९। जो इस अध्यात्मामायणको नितयप्रति अनन्य बुद्धिसे 


यस्तु प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यधीः । भक्तिपूर्वकं यथाराक्ति सुनाता है वहः जीवन्मुक्त 
, यथाशक्ति षदेद्धकत्या स जीवन्धुक्त उच्यते ।।३०॥ कहता दै \२०॥ दे ने जो पुरुष, आढस्य छोङ 


। ~ ~ कर भक्तिभावसे प्रतिदिन अष्यात्मरामायणकां पूजन 
यो भक्तयार्चयतेऽध्यारमरामायणमतन्दितः। 1 
“ दिनेदिनेऽश्वमेधस्य फर तस्य भवन्छुने ॥२१॥ | जो मद्य दूसरोसे अनियमपूर्वक अनादरे भी 


` यद्च्छयापि योऽभ्यात्मरामायणमनादरात्‌। अध्यात्मरामायण श्रवण करता दे वह भी पातकसे 
टट जाता है ॥ ३२ ॥ जो कोई अध्यास्रामायणके 


छ ॐ ५७ [| न क 
अन्यतः शृणुयान्मस्यः सोऽपि ञुच्येत पातकात्‌ ३; | (निकर जाकर उसे नमस्कार करता है वह तत 
नमस्करोति योऽध्यात्परामायणमद्‌रतः । देवताओंकी पूनाका परू पाता है--इसमे सन्देह 
` सर्वदेवार्चनफलं स प्राभोति न संशयः ॥२३३॥ | नदी ॥ २३ ॥ । 
खर चे - शो "जो पुरुष अध्यात्मरामायणकी सम्पूणं पुस्तक 
; लिखित्वा पुस्तकेऽध्यात्मरामायणमशेषतः । पु 


८ ६ उसे जो पुण्य होता है 
, प्न य { श्रृण ॥३५॥ ड्िखकर राम भक्तोको देता है उ 
व उसका फर सुनो ॥२४॥ उसे वह फल भिरुता ह 


अधीतेषु चं वेदेषु शालेषु व्याङृतेषु ध | जो वेदोके पदढनेसे ओर शाखोकी व्याख्या करनेसे 
! स्फारं दुरम लोके तत्फं तस्य सम्भवेत्‌ २५ | मी संसारम दुम है ॥ २५॥ जो नरभरेष्ठ राम- 
। एकादशीदिनेऽध्यात्मरामायणयुपोषितः | | भक्त एकादशीको उपवास करके सभाम अध्यात्म 


[> 


(द > = चै पष्य 1 
† यो रामभक्तः सदासि व्याकरोति नरोत्तमः ॥३६॥ । रामायणक स्यास्या कर्ता है, हे वैष्णवश्रष्ठ ! उसके 


त अध्यात्सरासायण 








च्व 
वस्य पुण्यफलं व्ये शृणु वैष्णयसत्तम 1. । पुण्यका फ़ङ वताता ङः खनो । उसे एक-एक अक्षर 
मरल्य्षरं तु मायत्रीपुर्थर्थीपरं मवेत्‌ 1३७]। ¦ के पठनेमं गायनीके पुरश्ररणका फ मिलता है , 

~~~ : ॥२६-र२ेश] नो पुरुष रामनवमीके दिन निराहार 


उपासत्रतं छत्व शरीरामनवमीदिने | = | चन 
रात्रौ जगरितोऽध्यात्सरामायणमसन्यधीः ¦~ ओर फिर रात्रिक जागरण कर अनन्य दधि 
र्‌ । से अच्यात्सरामायणको पढ़ता या सुनता है, अवं 


यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्य पुण्य बदाम्यदम्‌ ।२८॥ ¦ उसका पण्य वतखाता ङ ॥२८॥ करुक्षेनादि सम्पण 


इरुक्ष्ादिनखकपुण्यतायष्वनक्शः । पवित्र तीथमिं सवेप्रस्त सूयं ग्रहणके समय अनेको वार 
आत्मतुल्यं धनं शयेग्रहणे सवंतोयुखे ॥३९॥ ¦ व्यासजीके समान व्राह्मणं को अपने वरावर्‌ धन देनेसे 


विप्रमयो व्यासतुल्यभ्यो द्वा यर्फकरुमदलुते । ! जो फल होता है उते बी फल भिल्ता हैः इसमे 


व कोई सन्देह नही, यह स्था सत्य है, सर्वथा सत्य 
4 © 
तर्षङ सस्भचत्तस्य सत्य सतय न सङरयः |) है ॥२९-४०॥ जो मनुष्य अहनि प्रसन्नचित्से 


यो गायते युदाऽष्यात्परामायणमह नशम्‌ । अध्यात्मरामायगका गान करता ह उसका आज्ञक्रं 
आज्ञां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥४१॥ इन्द्रादि देवगण प्रतीक्षा क्रिया करते है ॥४१॥ 
अध्यात्सरामायणका नित्यग्रति नियमपूवेक पाठ करने- 
त्यहस्‌ हयार ण्‌ | | 
पटठन्प्रत्यह्‌ त्मरामायणसनुत्रत्त | से मनुम्य जो ङु पुण्यकर्म करता है वह करोड- 
यद्यत्कराव तत्कम ततः काटञ्ुण स्चत्‌ 1९२॥ गुना ह्यो जाता है ॥४२॥ 


॥ मेसे 
तत्र॒ ौरामहूदय यः पठेत्सुसमाहितः । ! "इस (अध्यात्मरामायण)मेते जो पुरुप खू्च समाहित 
४ 0९१९९ होकर श्रीरामहृदयक्रा पाठ करता है वह न्रह्महत्यारा 
ऽपि ॥ 

स बरहमभोऽपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिने ९ मीहोतोमीं तीन दिनमेंही पवित्र द्यो जाता है| ४३॥ 
श्रीरामहूदय यस्तु हनूमटतिमान्तिके । जो पुरुष हलुमानजीकी म्रतिमाके समीप प्रतिदिन 
त्रिः पटेरत्यहं मौनी स सवष्ितभाग्मवेत्‌ ॥1४४॥ ¦ तीन वार सन होकर ्रीरामहदवका पाठ करता 
४ है वह॒ समस्त इच्छित फर प्राप्त करता है ॥४४॥ 

परन्‌ श्रीरामहृदयं तुरस्यश्वत्थयोयंदि । ¦ जौर यदि कोई पुरुष तुरुसी या पीपल्के निकट श्रीराम- 


मत्यक्षरं॑परङ्वीत नि ४५ ¦ हदयका पाठ करे तो बह एक-एक अक्षरपर्‌ (अपनी ) 
धरं अङवीत॒बहाहत्यानिवतनम्‌ 1४५ ¦ नाहत्वा (चेते परो ) को व्र कर देता हे ॥४५॥ 


३ 
९ 


श्रीरापगीवामाहास्म्यं सरत्खं जानाति शङ्करः 1 ¦ “हे सुने ! श्रीरामगीताका माहात्म्य पूरा-पूरा तो 
तदधं गर्जा चात्ति तद्ध वेद्म्यहं सुने! 1४६॥) श्रीमहादेवजी ही जानते हैँ उनसे आधा पार्वतीजी 


जानती हैँ ओर उनसे मी आधा मँ जानता ह|| ४६॥ 
तत्त 
कि्ि्मवल्यामि छृत्लं वच्छ न शक्यते। | सये उसे पूरा कद मी नही सकता, उसमेसे थोडा-सा 


यज्ज्ञात्वा तत्क्षणाष्छाकाचत्तश्ाद़ मवप्लुयात्‌। ४७) | तुम्हे सुनाता जिसके जाननेमात्रसे चित्त तत्का 


श्रीरामगीता यत्पापं न नाक्चयति नारद 1 ! खद्धो जाता है ॥४९] हे नारद ! जिस पापको 


र । = क श्रीरामगीताने नष्ट नहीं किया वहं संसारम कमीं 
तनन नश्यति ती्थादौ रोके कापि कदाचन । 
द्‌ ए किसी तीर्थादिसे भी नष्ट नहीं हयो संकता, मै सदा 


वन्न प््याम्यहे रोके मागमाणोऽपि सर्वदा ।1४८॥ , ूढनेपर ` मी उस पापको नही देख पाता ॥४८॥ 
रामेणोपनिषस्सिन्धु॒न्मथ्योत्पादि तां दा । जिस गीतागृतको भगवान्‌ रामने उपनिषत्सागरका 


साहात्म्य मः 





(वा मुक श्व पु कु 
५.०५. ७०५०५ 


लक्ष्मणायापितां गीतासुधां पीस्वाऽमरो भवेत्‌ ४९ | मन्थन कर निकाला ओर फिर नड ्रसन्नतासे खक्ष्मण- 
जमदशचिसुतः पूर्व॑ कार्ववीर्यवधेच्छया | जौको दिया ( मलुप्यको चाहिये कि ) उसका प्रान 
पयसि करके अमर हौ जाय ॥ ४९. ॥ पवेकार्मे सहसला- 
धनुविचामभ्यसितु महेशचसखान्तिके वक्ष्‌ ॥५०॥ जु नके वधकी इच्छसे जमदथिनन्दन परद्युराम- 
अधीयमानां पार्वल्या राममीतां भ्रयततः । जी धलुर्वियाका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहादेवजीके 
01 . | पास रहते थे ॥५०॥ उस समय रामगीताका अध्ययन 
वस्वा गृदीत्वाऽऽद् पटन्ारायणकलासगात्‌॥५१ | करती इई पा्वतीजीसे इसे यत्नपर्वक घुनकर ओर 
बरहमहत्यादिपापानां निष्कृति यदि वाञ्छति। | तरन्त ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते-करते वे 
न † पठित्वा च श्रीनारायणकी करारूप हो गये 1 ५१ } यदि को$ 

1 म्द ५ 
रामभीतां शा ५ धा यते नरः ॥५२॥ | ना वि 
दुष्प्रतिग्रहदुरमोज्यदुराखपादिसम्भवम्‌ । ˆ | तो केव एकमासं रामगीताका पाठ करनेसे दृट 
पापं यत्तसकीरनेन रामगीता बिना्येत्‌ ।॥५३॥ | सकता दै ॥५२॥ दुरे दान, निषिद्ध भोजन ओर 


+ निति खोटी बोख्चाठ आदिसे जो पाप होता है उसे रामगीता 
शारभ्रामशिला्र च तरखश्वत्थसान्नधा । पाठमात्रसे नष्ट कर्‌ देती है ॥५२॥ जो पुरुष राख्ग्राम 


यतीनां परतसदद्रामगीतां पटेज्ञ॒ यः ॥॥५४]। | शिकके आगे, तच्सी या पीपर्के पसि अथवा यति- 


तं > ~ ~ ५ जनोके सामने रामगीताका पाठ करता है उसे वह 
स तस्फरमवामोति यद्याचोऽपि न गोचरभ्‌।।५५॥ | पठ मिलता है जो वाणीकाभी विषय नहीं है 
रामगीता पटन्भकत्या यः श्राद्धे मोजयेददविजान्‌ ।| ॥५४-५५॥ जो मनुष्य श्राद्धमे रामगीताका भक्तिपूवक 


पितरः सव यान्ति विष्णो; प्र पदम्‌ ।॥५६॥| पाठ करके बराहमणोको भोजन कराता है उसके वे 
तस्य ते पितरः सरवे यान्ति विष्णोः परं पदम्‌॥५६ वि 


एकादश्यां निराहारो नियसो ददकीदिन । है ॥५६॥ जो पुरूष एकादसीके दिन निराहार ओर 
खिस्वागस्त्यतोरैरे रामगीतां पडेल यः । | जितेन्द्रिय रहकर दवादसीको अगस्य इशे नीचे वैठ- 


५ स्सर्वदेपै => कर रामगीताका पाठ करता है बह साक्षात्‌ रामरूप 
स एव राघवः साकषारसवैदेवैच पूर्यते ।५७॥ | ह है, उसकी समस्त देवगण पूना करते है ॥५५॥ 


विना दानं विना ध्यानं चिना तीथौवगाहनम्‌ ॥ | रामगीताका पाठ करनेसे मनुष्य निना किंसी दान 


प र ६ पस्नानके ही अक्षय फल पताह 
= वि न्तफर रमेत्‌ ।॥५८॥॥| ध्यान अथवा तीयस्नान | 
राममीतां नरोऽधीस्य तद्नन्तफः सू ॥५८॥ ह नारद ! नौर अभिक कया कडा जाय जो 


बहुना किमिहोक्तेन शरण नारद त्वतः; । वासविक बात है वह घुन--रुति, स्पति, पुराण ओर 


ुतिस्यृतिपुराणेतिदहासागमश्षतानि च । इतिदास आदि सैकडों शा श्रीअध्यात्मरामायणकौ 

अर्न्ति नारपमभ्याटमरामायणकलामपि ॥५९॥ | एक तुच्छ करके समान भी नहीं है" ॥५९॥ 

अध्यास्मरामचरितस्य नीश्वराय यह अध्यात्मरामायणका माहास्य श्रत्रहमाजीने 
माहारम्यमेतदुदितं कमरासनेन । पुनिराज नारदसे कहा है 1 इसे जो भयुष्य श्रद्धा 


यः श्रद्धया पटति वा शृणुयात्स मर्यः पूवक पदता या नता है बं देवताभोसे पूनि 
भ्रानोति चिष्णुपद्वीं सुरपूञ्यमानः ६० होकर श्रौविष्णुमगवानका पद प्रात करता है ॥६०॥ 
--- च्ञ 


ह 


` इति श्रब्रहमाण्डपुराणे उत्तरखण्डेऽ्यात्मरामायण- 
माहास्यं सम्पूणैम्‌ 
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आलोक्य यस्यातिरूलमखीटां सद्भाग्यभाजौ पितरौ कृतार्थो । 
श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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: सख्यंज्यो तिरनन्त आद्यः। 
शच्ते पराचुग्रह पप रामः॥ 
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अध्यात्मरामायण. 





~ न टक ---~- 
` काकछच्छाण्ड 
प्रथम्‌ सगं 
रामदहदय च 
यः प्ृथ््रीभरवारणाय दिषिैः ` जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने एथिनीका भार 
| सभ्राथितथिन्मयः उतारनेके ल्य देवताओंकी प्ार्थनासे परथिवीतरूपर ` 
सजात; पृथिवीते रविङ्कले सूरय॑वंशमे माया-मानवरूपसे अवतार च्या ओर जो 
। | मायामलुभ्योऽन्ययः । रक्षसोके समूहको मारकर तथा संसारमे अपनी पाप- 
निश्चक्रं हतरोक्षसः पुनरगाद्‌ विनाशिनी अविचर कीतिं स्थापितकर पुनः अपने आय 


ब्रह्मत्वमा्ं शिरां 
कीतिं पापहरां विधाय जगतां 
तं जानकीश्चं मजे ॥ १॥ 


विश्वोद्धवसतिलयादिपु देतमेकं 
मायाश्रयं बिगतमायमचिन्स्यमूर्तिम्‌ । 

आनन्दसान्द्रममलं निजवोधरूपं 
सीतापतिं विदिततस्वमहं नमामि।॥२॥ 


पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः 
शृण्वन्ति चाध्यात्मिकसं्चितं श्भम्‌ । 
रामायणं ` ` सर्वपुराणसंमतं 
निर्धूतपापा हरिमेव यान्ति ते॥३॥ 
अध्यास्मरामायणमेव निलयं 
पटेदीच्छेद्धवबन्धयुक्तिम्‌ 
सहस्रायुतकोटिदानात्‌ 
फलं लभेः शृणुयात्स नियम्‌ ॥ ४ ॥ 
 पुरारिगिरिर्यभूता श्रीरामार्णवर्सगता । 


1 
गवां 


अध्यातमरामगङ्गेयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ।। ५ ॥ | रूपिणी गंगा त्रिोकीको पवित्र कर्‌ रही है ॥५॥ 


नहस्वरूपमे लीन हो गये उन श्रीजानकीबछठमका भन 
मजन करता हँ ॥१॥ जो विंश्चकी उत्पत्ति, सिति ओर 
ख्य आदिके एकमात्र कारण मायाके आश्रय होकर 
भी मायातीत है अचिन्त्यखरूप है, ` आनन्दधन रै, 
उपाधिक्त दोपोंसे रहिते है, तथा खयंप्रकाश्चखरूप 
है उन तत्वे श्रीसीतापतिको भँ" नमस्कार 
करता हँ ॥२॥ ` । । 

जो लेग इस सरव-पुराण-सम्मत पवित्र अध्यात्म- 
रामायणका एकाभ्र-चित्तसे नित्य पाठ करते है ओर 
जो इसे खनते है वे पापरहित ्ोकर ` श्रीदरिको ही 
प्राप्त करते हैँ ॥३॥ यदि. कोई संंसार-बन्धन-' 
से सक्त होना चाहता हो तो वह अष्यात्मरामायणका 
ही नित्य पाठ करे । जो कोई मनुभ्य इसका नित्य 
श्रवण करता है वह लखखों करोड गो-दानका फर 
म्रा्त करता है ॥४॥ श्रीरांकररूप पर्वतसे निकली इई 
रामरूप समुद्रम मिख्नेवाटी यह अध्यात्मरामायण 


षै 


९ । अध्यात्स्रासायण | [ सर्म १ 








ॐ 
गक कक व 





कैलासप्रे कदाचिद्रविरतविमले | एक समय कैखखपवैतके शिखरपर सैकड़ों सूरयोके 
मन्दिरे रतपीठे ¦ समान प्रकारामान श्न भवनम रलसिंहासनपर 
संविष्टं ष्याननिष्ठं त्रिनयनसभयं ! ध्यानावस्थित व्रैठे इए, सिद्र-समह-सेवित, नित्यनिर्भय, 


सेचितं सिद्धेः । 
देवी वामाङ्कसंखया गिरिचरवनया 
पार्वती भक्तिनम्रा 


¦ सर्वपापापहारी आनन्दकन्द देवदेव भगवान्‌ त्रिनयनसे 
उनके वांमाङ्कमे विराजमान श्रीगिरिराजक्कुमारी 


रेदं देवमीशं सकरुमरुहरं | पायतीने , भक्तिमावसे नभ्नतापूकक ये वाक्य 
वाक्यमानन्दकस्दम्‌ | ६ ।! | कटे ॥ ६ ॥ | 

पा्त्युवाचर - ! श्रीपावतीजी वोह देव ¡ हे जगन्निवास } आपको 

नमोऽस्तु ते देव जगनिवास ¦ नमस्कार है; आप सवके अन्तःकरणोके साक्षी ओर 

सबातमद्क्‌ त्वं परमेश्वरोऽसि । परमेश्वर हः । मै आपसे श्रीपुरुषोत्तम भमगवान्‌का 

पच्छास्‌ तत्व पुरुषोत्तमस्य । सनातन-तच्व पृरना चाहता द क्योकि आप मी 


सनातनं त्वं च सनातनोऽसि ॥ ७॥ | ९ व व 
, गोप्य म । | होता उसे मी अपने भक्तजने सि कह देते हें । देदेव | 
बः 4 | मै मी आपकी मक्त दव सुञ्चे आप अत्यन्त श्रिय है 1 
1. म स ह त ॥ ८॥ इसख््यि मैने जो कु पृल्छ हे वह वणेन कीजिये ॥८} . 
| जितत ज्ञानके हारा मचुष्य संसार-सयुद्से पार हो जाते 
श सचिज्ञानमथानुमक्ति है उस सक्ति ओर वेराम्यसे परिपुणं ्रकाद्यमय 
बेराग्यथुक्तं च. मितं बिभाखत्‌ । आत्मज्ञानका वर्णन आप चिज्ञानसदहित इस म्रकार खल्प 
जानास्यषह  साषदार्प त्वदुक्त ब्दोमिं कीजिये जिससे नै खली होनेप्र मी आपके 
यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन ॥ ९ ॥ ¦ वचनोंको ( सज ही ) समञ्च सकृ" ॥९] हे कमल- 


पृच्छामि चान्यच्च परं रदं | लयन ! मै एक परम गुद रहस्य आपसे ओंर पृती 
तदेव चाग चद्‌ बोरिजाक्ष । कृपया आप पहटे उसे हयी वर्णन करे । यह तो 

श्रीराम चन्द्रेऽखिरुलोकसारे ! प्रसिद्ध दी है किं अखिरूखोक-सार श्रीरामचन्द्रनीकी 
भक्तिचंटा नोमंवति प्रसिद्धा ॥१०॥ ¦ विद्ध भक्ति संसार-सागरको तरनेके चि सुच्ढ नौका 

भक्तिः भ्रसिद्धा मचमोक्षणाय ` है ॥१०॥ संसारसे सक्त होनेके स्यि भक्ति ही प्रसिद्ध 
नान्यत्ततः साधनमस्ति किञ्चित्‌! ¦ उपाय है उससे श्रेष्ठ ओर कोई भी साधन नहीं है 

तथापि हूरसंशयबन्धने मे तथापि आप अपने चिद्युद्ध वचनोसे मेरे हृदयकी 
विमेत्तुमहस्यमरोक्तिभिस्त्वम्‌ ।॥११॥ | संराय-प्रन्थिका छेदन कीज्यि ॥ ११॥ ममाद 

चद्न्ति रामं परमेकमाद्यं । रहित सिद्धगण श्रीरामचन्द्रनीको परम अद्धितीय, 
। , निरस्तमरायागुणसंग्रवाहम्‌ । सवके आदिकारण ओर ्रकृतिके गुण-प्रवाहसे 
भजन्ति चाहार्निलमप्रमत्ताः परे वतङाते हैँ तथा वे अहर्निशा उनका मजन 
पद्‌ यान्त तथच सिद्धाः ।१२।) | करके परमपद मौ प्राप्त करते है ॥१२॥ परन्त॒ कोई- 

वदन्ति  केचित्परमोऽपि रामः कोई कहते हैँ कि राम पशनरह्य होनेपर मी अपनी 
खावि्यया संदरृतमात्मसंज्ञम्‌ । मायासे आचरेत. हो जनेके कारण अपने आत्मख्वरूपको 

जानाति नात्सानमतः परेण | नहीं जानते थे 1 इसलिये अन्य (वरिष्टादि) के उपदेर- 


सम्बोषितो वेद्‌ `परात्मतन्वम्‌ ।१३। । से उन्दने आत्मतत्वको' जाना ॥ १३॥ (अतः यै पृषती 





। स्म १] । । बारकाण्ड ध 






ववया ज---~---- ~~~ =~-~~---------~----------------- ममु ककनयिकनक् क्न ककन्कन्यनकन्कनकनयननक नककनककनकन क त्‌ 
~ नन्दक कगयमयमुयनक कनक कनग 
= 


; यदि स्म॒ जानाति इतो विरापः . | द कि) यदि वे आत्मतत्वको जानते थे, तो उन प्रमात्माने 
सीताकृतेऽनेन कृत; परेण । सीताके स्यि इतना विलप क्यो किया १ ओर यदि उन्हे 

¦ जानाति नैवं यदि केन सेव्यः आत्मज्ञान नह था, तो वे अन्य सामान्य जीवक समान 
; समो हि स्वैरपि जीवजातिः ।१४॥ | दी हए; फिर उनका भजन क्यो किया जाना चाये ? 
\ अत्रोत्तरं किं विदितं भवद्धि- इस विषयमे आपका क्या विचार है सो देसे वाक्योमि 
| स्तदनुत मे संशयमेदि वाक्यस्‌ ।१५॥ | कषये जिसे मेरा सन्देह नित हो जाय ॥१४-१५॥ 
) श्रीमह्यदेव उवाच ्रीमद्ादेवजी बोरे-देवि | तुम धन्य हो, तुम 
धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्व परमात्माकी परम भक्त हो, जो तदं रामका त 


जाननेकी इच्छा इई है । इससे पूर्व, इस परमगरूद 


यज्जाठुभिच्छा तव रामवत्‌ । रहस्यका वर्णन करनेके स्यि सुक्षसे ओर किसने नदीं 


पुरा न केनाप्यभिचोदितोऽं कहा ॥१६॥ आज तुमने सुक्चसे मक्तिपूर्वक प्रश्न किया 
| वत्तु रस्यं परमं निगूढम्‌ ॥१६॥ | है इसच्ि भरँ श्रीरघुनाथजीकी वन्दनाकर तुग्हारपरश्रका 

, स्वयाऽ्य भक्त्या परिनोदितोऽदं उन्तर देता ह । श्रीरामचन्द्रनी निःसन्देह प्रकृतिसे 
॥ वक्ष्ये नमस्टरत्य रधत्तमं॑ते । परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, अद्वितीय ओर 
` रामः परात्मा प्रकृतेरनादि- पुरुषोत्तम है ॥१७॥ जो अपनी मायासे ही इस सम्पूरणं 
रानन्द एकः पुरुषोत्तमो ` हि ॥१७॥ जगत्‌को रचकर इसके बाहर-मीतर सब ओर्‌ आकाशके 

खमायया कृत्स्नमिदं हि यष्ट ˆ | समान व्याप्त है तथा जो आत्मारूपसे सबके अन्तः- 
नमोवदन्तर्बहिराखितो ` यः। करणम सित “हए अपनी मायासे इरा विश्रको परि 
सर्बान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा चाछिति कर रे हँ ॥१८॥ उम्बकके निकट .होनेसे 
मिदं विवे ।।१८॥ जिसप्रकार जड छहेम गति उत्पन हो जाती है उसरी 
व धव चह (* ८ | प्रकार जिनकी सन्निधिमानसे यह विश्च सदा सब ओर 
व .परितो ५ म्रमता रहता है उन परमास्मा रामयो, जिनका 
यत्सन्नधा चुम्बकराहवादध । हृदय आत्माके अज्ञानसे दका ` हआ है वे मूढृजन 

एतन्न जानन्ति विमूढचित्ताः | नही जान सकते ॥ १९॥ वे मूढ़॒ उन मायातीत 
खाविद्यया संवरृतमानसा ये ॥१९॥ | ञद्ध-ुद्ध परमासमामे मी अपने अन्ञानको आरोपित 
खाज्ञानमप्यात्मनि शद्धबुद्ध- | करते हैँ अथीत्‌ उने मी अपने समान ही अज्ञानी 
सखारोपयन्तीह निरस्तमाये । | मानते दै, तथा वे सवदा जली-घनादिमे आसक्त रदने- 
संसारमवायुसरन्ति ते चै वाके पामर जीव यज्ञ-यागा( ` कर्ममिं कगे रहकर संसार- 


ु्रादिसक्ताः पूुरुकरमुक्ताः ।।२०॥ | चकमे ह पदे रदत ॥२०॥ वे अङञजन अपने गेम पडे 
जानन्ति नैवं हृदये सितं - वै इए कण्ठेको न जाननेके समान अपने ही हृदयमें सित 
। ~+ ६ यथाज्ज्ञाः परमात्मा रामको नदीं जानते ८ इसीयियि उनमें 
सा ४ अज्ञानादिका ` आरोप करते हैँ ) | वास्तवमे तो. 


यथाऽप्रकाशो न त॒ विते रघौ जिस प्रकार, सूर्यम कमी अन्धकार नदीं रहता उसी 
ल्योतिःखमवि परमेश्वरे तथा । प्रकार ग्रहतयादिसे अतीत, वि्दधनिजञानधन, ज्योति- 
वि्द्धविज्ञानयने रधूततमेः खरूप, परमेश्वर परमात्मा राममे भी अविचा नदी रह 
ऽचि्या कर्थं स्यात्परतः परात्मनि ॥२१॥ | सकती ॥२१॥ ओर जिस प्रकार चक्कर ख्गाते समय 

यथा हि चाक्ष्णा अमता गृहादिकं मनुष्यको नेननकि घूमनेसे गृह आदि मी घरूमते हए प्रतीत 


| होते है उसी प्रकार्‌ खेग अपने देह्‌ ओर इच्छियरूप कतके 


~+ 


| विनष्टद्ेरभमतीव दस्यते । 


= 


६ | अध्यात्मरामायण [ सर्गं १ 








तयैव देहेन्द्ियकर्हरात्मनः | कयि इए कर्मक आत्मा आरोप करके मोहित हो 
छतं परेऽ्यसखय जनो विभुद्ति ।॥२२॥ | जाते है ॥२२॥ प्रकाश-रूमताका कमी न्यिचार न 

६ 1 लोनेसे जिस म्रकार से ॥ि दिनका स नहीं 

नाहो न रात्रिः सचितु्येथा मवेत्‌ 1 स 
त ¦ ह्येता-- वह सर्वदा एक समान प्रकाामान रहता 


हानं तथाञ्ञानमिदं इं हत = | यी काद अतनम्‌ मगान्‌ ग 

रामे कथं स्थास्यति शद्धविद्धने ।॥२३॥ , ज्ञान ओर्‌ अज्ञान दाना केसे रह सक्ते हं ६ ॥२३॥ 
र रधूतचमे ¦ अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञानघन अज्ञान-साक्षी 
तसात्परानन्दमय  _ स्वृत्तम्‌ ¦ कमङ्नयन सगवान्‌ रामम अज्नानका ठे भी नहीं है 

विज्ञानस्य हि न ध्यते तमः। | क्योकि वे मायाके अभिषटान है इसख्यि वह उन मोदित 

अज्ञानसाा्षण्यरवन्दरचन _ ¦ नहीं कर सकती ॥२४॥ हे पार्वति ¦ इस विषयमे म 

सायाश्रयत्वाच्र हि मोहकारणम्‌ ॥२४॥ ¦ तुम्हे सीता, राम ओर हलुमान॒नीका मोश्चका साधन- 

अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुरकमम्‌ । | रूप संबाद खुनाता दँ जो अत्यन्त गोपनीय ओर 


सीताराममरुस्छ लुसंवादं मोक्षसाधनम्‌ ॥२५॥ ¦ परम दुरम है ॥२५॥ 
॥ 


पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌ 1 | पूवैकाख्मे रामावतारके समय जव युदधप्रिय 
इत्वा रणे रणछाघौी सपृत्रयलबाहनम्‌ ॥२६॥ | श्ीरामचन्द्रजी देवताओकि कण्टकरूप रावणको संतान, 
ध 6 ` सेना ओर वाहनोके सहित युद्धमें मारकर सीत, सुग्रीव 
सीतया सह सुभ्रीवलक्ष्मणाम्यां ससन्वितः | | ओर ठक्मणके सहित हनुमान्‌ आदि बानरोसे भिर 
अयोभ्यामगमद्रामो हदनूसत्मयुसैवैतः ॥२७॥ ¦ इए अयोध्यापुरीमे आये ॥ २६-२५७ | ओर वहो आकर 
अभिषिक्तः परिवरतो बसिष्ठाचैस॑हात्मभिः । | राज्याभिषेक होनेपर वसिष्ठ आदि महात्माओंसे भिर 


सिंहासने नः कोचि ¦ || २८॥ | कर करोड सर्योकौ प्रभा धारणकर जब सिहासनप्र 
सनं समास्तव काटलूर्यस्मप्रसः 1 | विराजमान हए ॥ २८ ॥ उस समय कृतकृत्य ओर 
दृषट्म तदा हनूमन्तं प्राज्ञं पुरतः स्थितम्‌ । मोगेच्छारहित महामति दयुमान्‌जीको ज्ञानाभिराषासे 
कृतकार्थं निराका्क ्ञानापश्षं महामतिम्‌ ॥२९॥ | अपने सम्मुख हाय जोड़े खद देखकर श्रीरामचन्द्नीनि 
= 5 सीताजीसे एेसा कहा-““सीते ! यह हनुमान्‌ हम दोनों 
त 1 | अत्यन्त सक्ति रखता है, इसख्यि यह निष्पाप है ओर 
निष्कल्मपोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नौ नित्यभक्ति मान्‌३० | ज्ञानका सुयोग्य पातर है | अतः तुम इसे मेर तत्वका उपदेश 
तथेति जानकी प्राह तत्वं रामख निथितम्‌ | = ¦ करो" ॥ २९२० ॥ तव दकः विमोहिनी जनकानन्दन 
ध त ; सीताजी श्रीरामचन्द्रनीसे बहुत अच्छा कह शरणागत 
नसते यन्नाय सीता लोकतिमोहिनी. ।।२१॥ , हलमान्‌को मगवान्‌ रामका निश्चित त्व वताने ठगी॥३१। 


रामं षिद्धि षरं ब्रह्म सचिदानन्दमद्वयम्‌ । ; स्ीताजीने कहा-“त्स हनुमन्‌ ! ठम रामको साक्षात्‌ 


सर्वोप्ाधिविनिर्ुक्तं सत्तामाव्रमगोचरम्‌।३२॥ ` अद्धितीय स परत्रस समको; ये निःसन्देहं 
निं चान्द निलिकार त { समस्त उपाधियोसे रहितः सत्तामात्र, इन्दियोके अविषय, 
जानस् निमलं काव निरिकार निरन्‌ 1 ! जानन्दधन, निर्म, शान्त, निवितार, निर्न, स 
सचव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकट्मषम्‌ ॥३३॥ : व्यापक, खयंप्रकाङ ` ओर पापहीन परमात्मा ही 
= †१ = र ] न 
मां विद्धि मूलग्रङृति सर्गखित्यन्तकारिणीम्‌ | । दै ॥३२-३३॥ ओर सुश्च संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
न ! अन्त करनेवाली मूलप्रकृति जानो । जै हयी निराङस्यं 
तस्य सान्नधिमत्रेण खृजामीदमतन्द्रिता ॥३४।। । होकर इनकी सनिधरिमाघसे इस विश्की रचना किया 


सर १1 | वारकाण्डं ७ 


५ 
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त्साननिभ्यान्मया सुषटं तसिन्नारोप्यतेऽुषैः | करती ह ॥२५॥ तो भी इनकी सन्निधिमात्रसे की इई 
भयोष्यानमरे जन्म रघवशेऽतिनिर्भरे || ३५॥ | मर सवनाको शुधहीन खोग इने आरोपित 2 रेतेहै। 
वेशवारि यत्व {रणं । । अतएकअयोध्यापुरीमें अत्यन्त पवित्र रघुदुमे इनका जन्म 
५ मखभ्षरक्षण ततः । टेना ॥ ३५ ॥ फिर विश्चामित्रजीकी सहायता करना, 
्रहस्याश्चापश्लमनं चापमङ्ो मरेशितुः ॥२६॥ | उनके यन्नकौ रक्षा करना, अहल्याको शाप 
परत्पाणिग्रहणं पश्चाद्धार्मवस्य मदक्षयः। | सक्त करना, श्रीमहादेवजीके धटुषको तोडना 


५५३ ५.९ | तत्प म्र - 
अयोध्यानगरे वासो मया द्ादशवा्िंकः।२७॥ | ॥ २६॥ तत्पश्चात्‌ मरा पाणिग्रहण करन, परछ्चराम 
जीका गवं-खण्डन करना तथा बारह व्ष॑तक मेरे 


रण्डकारण्यगमनं विराधवध एव च । | साय अयोष्यपुरमे रहना | २७॥ किर दण्डकारण्यम 
सायासारीचमरणं मायासीतादहतिस्तथा ।२८॥॥ जाना, विराघका वध करना, माया-एगरूप मारीत्चका 


जटायुषो मो्षलामः कबन्धस्य तथैव च। मारा जाना, मायामयी सीताका हरा जाना ॥ २८ ॥ 


९ ॥ ध | तदनन्तर जटायु ओर कबन्धका मुक्त होना, रावबरीदयारा 
. ह वण अमागमः वि 
शवबयोः पूजनं पथात्सुप्रीवेण समागमः ॥२३९॥ गा वा 


वालिनश्च वधः पश्चारसीतान्वेषणमेव च । ॥ ३९ ॥ फिर बाकि वध करना, सीताजीकी 
पेतुचन्धश्च जरधौ संकायाश्च निरोधनम्‌ ॥४०॥ | खोज कराना, समुद्रका पुट बैँधवाना ओर ख्ङ्कापुरीको 


प चेर छेना ॥ ४० ॥ तथा पुत्रके सहित दुरात्मः राण 
थ थो दधे व दुरात्मनः । को युद्धम मारना एवं विभोप्रणको लङ्काका राज्य देकर 
विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ।४१॥ | पुष्पकः-विमानद्वारा मेरे साथ अयोध्या छोट आना, 


अयोध्यागमनं पशचाद्राज्ये रामाभिेचनम्‌ । फिर श्रीरामजीका राज्यपदपर अभिषिक्त दोना-- 
अयोध्यागमनं पथाद्रा र इत्यादि समस्त कर्म॑ ययपि मेरेही किये इए हैँतोभी 





णि २ 2 
एवमादीनि कम्‌ , मयेनाचरितान्यवि ॥ । अज्ञानी छोग उन्हे इन निर्विकार सवौत्मा भगवान्‌ रामम 
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निविकारेऽखिङात्मनि ४२ | आरोपित करते है ॥ ४१-४२ ॥ ये राम तो (वासतव- 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नाबुञ्चोच- ` |) नचल्तेहैः न व्हरतेदहैः न शोक करतेहै,न 


(4 , इच्छा करते है, न व्यागते है ओर न कोई अन्य क्रिया 

त्याकाष्घतते स्यजति १ न करोति किच्ित्‌। , ही करते है । ये आनन्दखरूप, अविच ओर परिणाम- 

आनन्दमूतिरचरुः परिणामहीनो | हीन है, केवर मायाके गुणोंसे व्याप्त होनेके कारण ही 
मायामुणान्गतो हि तथा विभाति ।४३॥ ये वै प्रतीत होते है ॥ ४३॥ 


; | नद्रजीने सम्मुख ुख खड़े हए पवन- 

१ मन्तश्चुपसितम्‌ । , तदनन्तर श्रीरामच ह म्मु व 
व ॥ । पुत्र हलुमानसे खयं कदा--““ तुम्दं आत्मा, अनात्मा 
शृणु तच्छं प्रवक्ष्यामि दयात्मानास्मपरारंमनाम्‌ ४४ | ओर पराप्माका तत्व बताता दव (सावधान होकर) नो 
| ४४ | जलाशयमे आकाराके तीन मेद स्पष्ट 
= (> च्छि आकादाः ओर तीसरा प्रतिविम्वाकाशं । जै 
जराय महाका्स्तदवच्छिन्न एव ॥६ । आकाराके ये तीन बडे-डे भेद दिखायी देते है 


भ्रतिविम्बाख्यमपरं दस्यते त्रिविधं नभः 19५] '  ५५॥ उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 


9, जो सर्वत्र व्याक्षहै । २, जो केयल लङाद्ययमे दौ परिमित हे । ३, जो जसम भतिविग्वित है ! 


< क अध्यार्मरमथणे [ समै १, 





बुद्धयचच्छिन्नचेतन्यमेकं पूर्णमथापरय्‌ । | है--एक तो ञुद्धयवच्छिन चेतन (जो बुद्धिम व्याप्त 
, > )) दूसरा जो सवत्र परिपूणं है ओर तीसरा जो बुद्धिः 
आसासस्त्वपरं विम्बभूतमेवं तिधा चितिः॥४६॥ | म प्रतिविभ्बित होता है--जिसको आभासचेतन कहते 
| है ॥ ४६ ॥ इनमेसे केवर आभास-चेतनके सहित ` 
ञुद्धिमे ही कतु त्व है ह चिदामासके सहित बुद्धि 
किण्यासेप्यते भान्त्या जीवत्वं चच, | ही सव कायं करती है । किन्तु अज्ञजन भान्तिव्च 
साादन्वर्पत्वत श्रार्त्या जोचत्व च तथाऽबुषः८७ | निखन्छिन, निर्विकार, साक्षी आत्मे कतत कौर 
आभासस्तु सषा बुद्धिरबिद्याकार्ययुच्यते | । जीवत्वका आरोप करते हैँ अर्थात्‌ उसे ही कत्त -मोक्ता 
मान च्तै हँ | ४७॥ ( हमने जिसे जीव कहा है 

अविच्छिन्नं तु तद्जह् विच्छेद स्तु विकल्पतः; ७८ | उसमें ) आमास-चेतन तो भिथ्या है ( क्रक समी 
| आमास मिथ्या ही हआ करते हैः ) । बुद्धि 

अविच्छिन्नस्य पूर्मेन एकत्वं प्रतिपाद्यते! | अविचाका कायं है ओर परह _ परमात्मा वास्तव 
विच्छेद्रहित है अतः उसका विच्छेद मी विकल्पे 
तत्वमस्यादिवाक्यथ साभासस्याहमस्तथा।॥४९। ही माना इजा है ॥ ४८ ॥ (इसी प्रकार उपाधियोका 
ति गा ट चाध करते इए ) साभास्त अहंरूप अवच्छिन चेतन 
शेक्यज्ञानं यदोत्पन्नं सहावाक्येन चात्मनोः। ८ जीव ) कौ 'तच्वमसि' ८ त्‌ वह है) आदि महा- 
वाक्योद्वारा पृणं चेतन (ब्रह्म) के साथ एकता 
वतरायी जाती है ॥४९॥ जव सहावाक्यद्वारा (इस- 
प्रकार ) जीवात्मा ओर परमात्माकी एकताङ्रा ज्ञान 
उत्पन्न हयो जाता है उस समय व कार्योसदहित 
रि 5 {> तं अविधा नष्ट हो ही जाती है--इसमे कोई सन्देहं 
मद्धक्तिविष्चखानां हि शाण अवाच नहीं ।॥ ५० ॥ मेरा भक्त इस उपर्युक्त तच्छको समञ्- 


न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि ।\५१।। | कर मेरे खरूपको प्राप्त होनेका पात्र हो जाता है पर 
जो रोग मेरी भक्तिको छोडकर सास्ररूपं गदेमं पड़ 


सामासुद्धेः कर्ठैत्वभविच््छिन्नेऽविकारिणि। 


तदाऽविद्या स्वकार्ये नश्यत्येव न संशयः ॥५०॥ 


एतद्िज्ञाय मद्धक्तो मद्धाायोपपद्यते। 


इदं रहस्यं हृदयं समात्मनो | भटकते रहते है उन्हे सौ जन्मतक भी न तो ज्ञान 
५ होता है ओरन मोक्ष हयी प्राप्त होता है ॥ ५९१ हे 
मयच॒ साक्षात्कायतत तवानघ । अनघ ! यहं परम रहस्य मुञ्च आत्मखरूप रामका 


हृदय है; ओर . साक्षात्‌ मैने ही तम्हं खनाया है | यदि 
मद्धचवदनाय शाय न स्वया तुम्हें इन्दरलेकके राज्यसे भी अधिक सम्पत्ति भिठे तो 
दातन्यभेनद्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥॥५२॥ | मी तम इसे मेरी भक्तिसे हीन किसी दु्ट पुरुषको 

मत सुनाना ॥ ५२ ॥ 
अरगिह्यादेव उवाच श्रीमदहादेवजी चोरे-हे देवि ! मैने तुम्हे यह अत्यन्त 
एतत्तेऽसिदितं देवि श्रीरामहूदयं मया । ग | क परम पवित्र ओर १ 
अतिगुद्यतस हयं पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥५३॥ | > राग्दर साना है ।५२॥ यह समसत बेदान्तका 


सार-संम्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रनीका कहा हआ 
सराकषद्रामेण कथितं॑सवेचेदान्तसंग्रम्‌। | है । जो को इसे भक्तिपूर्वकं पठता है वह 


जह्लहत्यादिपापानिं वहुजन्माजितान्यपि ) मात्रसे अनेक जन्मोके स्धित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप 
नर्यन्त्यव न सन्देहो रामस्य वचनं यथा ५५१! । निस्सन्देह नष्ट हो जते है, क्योकि श्रीरासके वचन 


! सगे २ | चालकाण्ड ९ 


च्व नी कक क्कगनकगय्ुण्काण्कननकिनकन्कक्कगक 
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याजतन्र्टऽतिपापी परधनपरदा- रसे ही है ॥ ५५ ॥ जो कोई अत्यन्त ॒म्रष्ट, अतिङ्य 

इ त चत्यायता चा पापी, परधन ओर्‌ परच्चि्योमे सदा प्रदत्त रहनेवाख, 

स्तय। नर्मतघ्नमाता दवधनिरतो वोर, ब्रह्म-हत्यारा, माता-पिताका वध करनेमे स्मा 
योगिद्रन्दापकारी। 


इआ ओर योगिजनोका अदित करनेवाटा मनुष्य भी 


यः संपूज्याभिरामं परति च हृदयं ९ 
श्रीरामचन्द्रनीका पृजनकर्‌ इस रामहदयका भक्तिपूवैक 


रामचन्द्रस्य भक्त्या 


योगीन्दरेरप्यलभ्यं पदमिह कभते पाठ करता है बह समस्त देवताओंके पूज्य उस परमपदको 
सवद्व स पूल्यम्‌ ॥५६॥ । प्राप्त होता है जो योगिरार्जोको भी परम दुमद ॥५६॥ 
~न 442~- ~ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे वाल्काण्डे 
श्रीरामह्दयं नाम प्रथमः सर्गः | १॥ 


हि [*९ © 
तीय सगं 
भारपीडिता पृथिचीका ्रह्मादि देवताओंके पास जाना ओर भगवानका उनकी 
प्रार्थनासे पकरर होकर उन धैय वँधाना। 


पार्वत्युवाच पावंतीजी वोह जगत्प्रभो ! आपकी छृपासे 
धन्यास्म्यदुगहीतास्मि दृताथौस्मि जगस्मरभो। अनुगृहीत होकर मे धन्य ओर कृतच्त्य हो गयी तथा 
विच्छिन्नो मेऽतिसन्देदमन्धिर्मवदयुग्रहात्‌ ॥ १ ॥ | मेरी कटिन सन्देदम्नन्थि दरुट गयी ॥ १ ॥ हे देव । 
लन्छुखाद्वछितं रामतन्वाश्तरसायनम्‌ । अपके मुखसे चूते इए भवभयहारी रामतत्वरूप 


^ म मनो देव न दृप्यति मवापहम्‌॥। २॥ अमृतमय रसायनका पान करते-करते मेरा मन तृप्त 
॥ भू नदीं द्योता ॥ २ ॥ मैने आपके मुखसे श्रीरामचन्द्र 


श्रीरामस्य कथा त्वत्तः शता संक्षेपतो मया । | जौकी कथा संक्षेपे सुनी । भव भँ उसे स्प शब्दम 
इदानीं भोतभिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌॥ २॥ | विस्तारपूर्वक छनना चाहती द्वं ॥ २ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमदाद्रैवजी बोरू-हे देवि ! खनो, मैं तुम्हे गुदयसे 


भी गुद्य महान्‌ अध्यात्मरामायण सुनाता ह जो 
पह मुञ्चे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी | ४ ॥ अव 
मै तुम्हे बह तापत्रयहारिणी अध्यात्मरामायण सुनाता 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुद्याद्गुद्यतरं महत्‌ । 
अध्यात्मरामचरितं रामेणोक्तं पुरा मम॥४॥ 


1 न त ह, सावधान होकर सुनो । इसके सुननेसे जीव अत्ञान- 
यच्छुत्वा मुच्यते जन्त्रज्ञानात्थमहा मयात्‌ । जन्य महाभयसे द्रृट जाता ह ओर परम रेश्वयं, दीं 


म्रा्मोति परमाम दीर्घायुः पुत्रसरन्ततिम्‌॥ ५॥ | आयु तथा पुत्रपौत्रादि प्रात करता है ॥ ५॥ 
भूमिर्भारेण मप्ना दश्चवदनय्खा- एक वार रावण आदि रा्चसोके भारसे व्यथित 
शचेपरक्षोगणानां हो प्रथिवी मौका रूप धारणक्रर देवता ओर सुनि- 
धृत्वा गोरूषमादौ दि विजयुनिजनेः जनके सहित श्रीब्रह्माजीके लोकको गयी । बह पर्ुच- 
साकमन्जासनस्य। कर उसने रोते इए, अपनेपर्‌ पडा हआ सारा इुःख 


रे 


१० 


अध्यात्मरामायण ` 


[ स्मरे 





गत्वा रोक रुदन्ती व्यसनञ्जुपगतं 
बहणे आह सवं 
बह्मा ध्याता युहूतं सकलमपि हृदा- 
ऽवेदशेषात्मकत्वात्‌ ॥ & ॥ 
तस्मात्क्षीरसशरुद्रतीरमगमद्‌ 


नह्याथ देवैईृतो 
देग्या चाखिरुलोकरखमजरं | 
सर्वज्ञमीशं हरिम्‌। 


[ 9१ ५. 


अस्तोपीच्छ्रतििद्धनिमेरुपदैः 

स्तोत्रैः पुराणोद्धवे- 
भक्त्या गद्रदया भिरातिविमङ- 

रानन्दवाष्वैश्ेतः ॥७॥ 
ततः स्फुरत्सदसांइसहस्रसद्शम्रभः। 
आविरासीद्धरिः प्राच्यां दिं ज्यपनर्यस्तमः॥८॥ 
कर्थचिद्‌दृष्टवान््रह्मा दुरदैशंमद्धतात्मनाम्‌ । 
इन्द्रनीरग्रतीकाशं सिताखं पञ्जरोचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
किरीरटहारकेयुरङ्ण्डङेः कटकादिभिः। 
विभ्राजमानं श्रीवत्सकोस्तमग्रभयान्वितम्‌ ॥१०॥ 
स्तुबद्धिः सनका्चैथ पापदैः परिवेष्टितम्‌ । 
रद्ध चक्रगद्‌ापद्यवनमाराधिराजितम्‌ ॥११॥ 
खणे यज्ञोपवीतेन खर्णवर्णाम्बरेण च । 
श्रिया भूम्या च परहिते गरुडोपरि संयितम्‌॥१२॥ 
हर्पगद्धदया वाचा स्तोतुं सयुपचक्रमे ।॥१३२॥ 

वद्योवाच 


नतोऽसि ते पदं देव प्राणबुद्धीन्द्रियात्मभिः। 
यचिन्त्यते कभमैपाशाद्ध्रदि नित्यं य॒ख॒ञ्चभिः॥१४॥ 
मायया गुणमय्या चवं सृजखवसि म्पि । 
जगत्तेन न ते केप आनन्दाञुमवारमनः ॥१५॥ 


तथा शुद्धिनं दु्टानां दानाध्ययनकर्मभिः । 


"~"-"-------------------------------------~--~------------------~------~~----~-~----~--~~--*~--~--~---~-~-~-~--~--~-~-~----~-~-~-- ------------------~--~~---~ 


शद्धारमता ते यज्ञसि सदा भक्तिमतां यथा ।१६॥ 


ब्रह्माजीसे कहा । तव ब्रह्याजीने एक सुदूर्ततक -ध्यानख 
हो अपने मनमे उसकी दुःख-निदृत्तिका सम्पूणं उपाय 
जान छिया क्योकि वे सर्वान्तर्यामी है । ६ ॥ तत्पश्चात्‌ 


वहाँ से समस्त देवताअओके सहित श्रीत्रह्माजी पृथिवीको ` 


साथ टकर श्छीरसागरके तटपर गये ओर वह उन्हेनि 
अत्यन्त निर्म आनन्दाश्रुओसे परिष्ुत हयो अखिल- 


लोकान्तर्याभी, अजर, सर्वज्ञ, मगवान्‌ हरिकी अति नि्मर ` 


भक्तियुक्तं गद्रद-वाणीसे श्रुतिसिद्ध विमल पदों ओर 
पुराणोक्त स्तोत्रोद्ारा स्तुति की ॥ ७ | तन सहस्रो 
देदीप्यमान सूयकि समान प्रमादयाटी मगवान्‌ हरि 
८ अपने तेजसे ) सब दिदाओंके अन्धकारको दूर्‌ 
करते इए पूर्व-दिरामे प्रकट `इए ॥ ८ ॥. पुण्य- 
हीन पुरुषोके च्यि अत्यन्त ॒दुरद॑शंनीय भगवान्‌ 
हरिको ( उनके अमित तेजके कारण ) ब्रह्माजीने भी 
वड्ी कठिनतासे देख पाया । इन्द्रनीटमणिके .समान 
उनका तेजोमय इयाम वर्णं या, सुखपर मधुर मुसकान 
थी ओर कमलके समान विद्ार ओर मनोहर नेत्र 


थे ॥९॥ वे किरीट, हार, केयर, क्रुण्डक ओर 
कटक आदि आमूपर्णोसे सुद्योभित तथा श्रीवत्स ओर 


कौस्तुभमणिकी ग्रमासे युक्त थे ॥ १० ॥ उन्हें स्तुति 
करते इए सनकादि पारद चारो ओरसेषेरे इए ये ओर 


[4 ~ ४ , 
उनकी शङ्ख, चक्रः गदा, पद्म तथा वनमारासे अपृवं 


खोभा हो रही.थी॥ ११॥ वें सुनहरी यज्ञोपवीत 
ओर पीताम्बरसे सुशोभित एवं खक्ष्मी ओर भूमिके 


सहित गरुडपर विराजमान थे ¡ (उनकी रेसी दिव्य 


छनिक देखकर ) पितामह ब्रह्माजी हर्षसे गद्रदकण्ठ 
हो स्तुति करने ल्गे ॥ १२-१३॥ . 

बरह्याजी बोखे-हे देव ! करभ-पाशसे सूक्त होनेके 
चयि सुसु्चुजन अपने प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय ओर मनसे 


जिनका चित्य चिन्तन करते हैँ आपके डन चरणारविन्दो- , 
को मै नमस्कार करतार । १४॥ आप अपनी , 


त्रिगुणमयी सायाका आश्रय करके ही इस जगत्की उत्पत्ति, 


पालन ओर ख्य करते दै; किन्तु ज्ञानानन्दखरूप . 


आप इससे चिकि नदीं होते ॥ १५ हे सगवन्‌ ! 


आपके चिमरु यदामे सदा प्रेम रखनेवाे भक्तोका , 
=. = = 
अन्तःकरण जेसा शुद्ध होता दहै वेसी ञयुद्धि मलिन. 


अन्तःकरणवाङे पुरुप दान ओर अध्ययन आदि जुम 


कर्मोसि नदीं प्राप कर सकते | १६ । अतः भक्त मुनि- 


› समे २] 


` बाङ्कण्ड 


११ 








` अतस्तबाङ्भिभे द्टथित्तदोषापञुक्तये । 

> सद्योऽन्तहदये निलयं श्ुनिभिः सात्वतैगृतः।१७॥ 
, बह्ायैः सार्थसिद्धय्ैमसाभिःपूषसेवितः। 

` अपरोक्षाजुभूत्यथं ज्ञानिमिर्ैदि भावितः ॥१८॥ 
| तवाङ्प्रिपूजानिमीस्यतुरुसी मारया विभो। 
स्पते वक्षपि पदं रन्ध्वापि भीः सपलिवत्‌ ।॥१९॥ 
¦ अतस्त्वत्पादमक्तेषु तव भक्तिः भियोऽधिका। 


भक्तिमेवाभिवाञ्छन्ति स्वद्धक्ताःसारबेदिन॥२०॥ 


अतस्त्वत्पादकमङे भक्तिरेव सद्‌ाऽस्तुमे । 
संसारामयतप्तानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥२९१॥ 


हति चरुवन्तं ब्रह्माणं बभपि मगवाच्‌ हरिः । 
किंकरोमीति तं वेधाः प्र्युवाचातिहरषितः ॥२२॥ 
भगवन्‌ रावणो नाम पौरस्त्यतनयो महान्‌ । 
राक्षषानामधिपतिभेदत्तवरद पितः ॥२२॥ 
त्रिलोकीं लोकपा बाधते विश्ववाधकः । ` 
माषेण गतिस्तस्य मया कल्याण करिपता ॥ 
अतस्त्वं मादुषो भूत्वा जहि देवरिपु प्रभो ॥२४॥ 


श्रीमगवानुवाच 


अ क 


करयपस्य वरो दत्तस्तपसा तोष्रितिन मे ॥२५॥ 
याचितः पुत्रभावाय तथेत्यङ्गीटरतं मया । 
स इदानीं दक्ञरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले ॥२६॥ 
तस्याहं पत्रतामेत्य कौसस्यायां श्ुमे दिने । 
चतुर्धाटमानमेबाद सुजामीतरयोः पथक्‌ ॥२७॥ 
योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा । 
उत्पत्स्यते तया सां सवं सम्पाद याम्यहम्‌ ॥ 





५५५५७ 


जन जिनका निरन्तर अपने दयम ध्यान करते है ठेसे 
आपके चरण-कमर्छका आज मैने अपने अन्तःकरणके 
दोषोंका ततक्षण नादा करनेके च्यि दर्शन किया है 
॥ १७ ॥ आपके इन चरण-कमर्छखोका पहटे भी हम 
ब्रह्मा आदि देवगणने अपनी खार्ध-सिद्धिके स्वि सेवन 
किया है ओर ज्ञानी सुनिजनोँने अपरोक्षालुमवके चयि 
अपने हृदयम निरन्तर ध्यान किया है ॥ १८॥ 

विभो । छक्ष्मीजी आपके वक्षःसखल्ने स्थान पाकर 
भी आपकी चरणपूजाके समय चदी इई तुख्सीकी 
माङासे सौतकी तरह डाह करती है ॥ १९ ॥ आपके 
चरणकमलं प्रेम रखनेवाङे भक्तोमे आपका प्रेम 
खक्ष्मीजीसे भी बढ़कर है । इसय्यि आपके सारग्राही 
भक्तजन केव आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते हैं 
॥ २० ॥ अतएव हे देव । आपके चरण-कमरमें मेरी 
सर्वदा भक्ति रहे क्योकि संसार-रोगके रोगियोके च्यि 
आपकी भक्ति ही एकमात्र ओषध है ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार स्तुति करते इए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरिनि 
कहा, “श्नं तुम्हारा क्या कार्यं कर › तव ब्रह्मान अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उनसे कहा ।॥ २२ ॥ “भगवन्‌ | पुरस्त्य- 
नन्दन विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोका राजा है | वह 
मेरे वरके प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है ॥२२॥ 
वह सम्पूर्णं॒विश्वका बाधक तीनों रोको ओर खोक- 
पाठको पीडा पर्ैचाता है । हे कल्याणरूप ! मैने उसकी 
मृ्यु मवुष्यके हाथ रखी है । इसय्यि हे प्रमो | आप 
मलुष्य-रूप धारणकर्‌ उस देवरात्रुका वध कीजिये" ॥२४॥ 


श्रीभगवान्‌ बोके-मैने करयपकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर उन्दः वर दिया था । उन्होने मुञ्चसे पुत्ररूपसे 
उत्पन होनेकी प्रार्थना की थी, तव मने षवइत अच्छः 
कह उसे खीकार कर य्या था | इस समय वे पृथिवीपर 
राजा ददारथ होकर विमान है ॥२५-२६॥ उन्हीके यहाँ 
पुत्ररूपसे परथक्‌-पृथक्‌ चार अंदोमिं प्रकट होकर मैँ छम 


` | दविनमे कौशल्याके ओर्‌ अन्य दो माताओंके गर्भसे जन्म 


गा | २७ ॥ उसी समय मेरी योगमाया भी जनकजीके 
घरमे सीताखूपसे उस्पन्न होगी; उसको साथ टेकर 
मँ तुम्हारा सम्पूर्णं कायं सिद्ध करूंगा । एेसा कह 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान दो गये; तच ब्रहमाजीने 


इत्युख्त्वाऽन्तर्दधे विष्णु्ह्या देवानथान्रवीत्‌।\२८॥॥ देवताओंसे कदा ॥ २८ ॥ 


अष्यात्सद्यमाय्ण 


< 
ब्‌ 


१२ 


7 1/1 ^ "£ ^ 1 
¢ # {६ ,॥; ^ 
1, १: ~ ¢ (9 1 

^ 6 (; 0 [111 ५ 

2 ¢ | ५; ^ (६ "4 

( 4 छ ५ | ् ५ व 

04 ¢ ॥ [ 1 ५ ५४५ 

ष, (2 ५ 1 

9 ५ ; 4; | | 0 | 

१, /“ [८ ¢) १1५ ५ +॥५/ गि 
> 0: += 

र 0, ।> (भ |: ८४ 
# | | ¢ [~ „6 
\ 4 17 > ४ ८, (41 
४ ॥ ‡ , ८४ ¢ 
~ (0 | ५) | 
1 । ॥ { ५ ५ ॥४ | 
ष 0, |; ("£ ( 

‡ |. 1४, 0; 1; 
{ 4८44; 
¢ / |+ (4 ॥ 0 

42 4 | = ~ #* 
ग (८ ॥ ५ # 4 
¢ ॥# ¢ ¢ ॥ (४ 
2 6, भ 

(. (4 ( १४ 
॥ |^ /£ ५८ [४ 

% [ए [९ (थ (7 
क 1} [110 141. {२ 
(4 (ग ~ ॥ (9 71 
।*“ (४ (६ [५ @ {> 
८2 ॥) 01 ¶च् ५ 1४ 
[= “(८ | प्रः (~ ५ 
7 ४ £ ॥६/ 
(८ ¢ 
4 0 कनि (9 

फ (2 [2 |, 

„ 0 ॥ ॥ (ए 0 
(2 10 1 ([ (इ 
2 “> [ 

¢ "> © (# ^ 
9 (> 7 ८ (ध प 
द्ध 17 क (4 # | # {४ 
(. +>, (1) [८ 

[1 कण । (1 {॥#* 


म 
हर्‌ 


(ष 


91 


सह यायारदतस्त्य 


सिचः 


खह। 


स्थताः 


<> 
{स्यठ 





भवह स्मचन्तसपट्यरम्‌ 


सहाचल्यः 
भ्‌ 


तृतीय स्म 


> 


सदाचद्या न्न रप्र उडत 


कम पनथ 


> स्बत्दत्पपरयमः | 


स्य 


दः 


५४ 


च 


५ 


न 
4९ 


५२ १..२५ 


दर 
3 


र्जा द्‌ 


‰ 


डय्‌ 


र] 


1 
४५ 


~ ७७ "५९ 


11 


५४ 
% 


| 1 
09 (४, 


\ 
॥ 


| | 12 
॥ ४५ 
# 1 


(19, 


। 
=+ 
17 

१ 


0 


॥ 


। क) 


॥ ॥ 


¶\ 
| 4 ८ 
॥। 


१५५ 
(1 


॥॥1# 


1) 


# 5 


& २ 
~ > शे 


1] 


९ 


स्पत 11 


व 


कसः 


= 


=+ ४ 


के 


ज श्त्या 


{3 


४ 


१९. 


: 


१ 
श्ट 


क 
नारस्यान्त इुकच्तस्ड 1 


एतदस्या; 


~ 
च्छक 


५ 
हि 
3 


द 


[3 
च 


= 


त्ष 


सवै 
5 १। 


= 


ह] 


वै 


१६५६ प्स 
ङ. 


भत दरदन्पदं डष्य्‌ 


[र 
प्श] 
द 


त] 


चास्त्‌ 


[न 


1) 


सग ३] 






च ~- द -- ( 4 4 च ज््् 


तथेति युनिमानीय मन्तिभिः सहितः श्ुचिः। 





यज्ञकमै समारेभे सनिभिर्वीतकरमपैः ॥ & ॥ 
श्रद्धया हूयमानेऽ्यौ तप्रजाम्बूनदम्रभः । 


- पायसं स्वभपात्रस्थं गृहीत्वोवाच हव्यवाट्‌ ॥ ७॥ 


# १ 


गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रीयं देवनिभिंतम्‌ । 
रुप्स्यसे परमात्मानं पूत्रत्वेन न संशयः ॥ ८ ॥ 
इत्युक्त्वा पायसं द्त्वा राज्ञे सोऽन्तरद घेऽनलः। 
ववन्दे ञुनिशादरौ राजा रुन्धमनोरथः ॥ ९॥ 
वसिष्टकष्यशृङ्गाभ्याभसुज्ञातो ददौ हविः । 
कौसल्याय सकैकेय्यै अधेमर्धं॑प्रयततः ॥१०॥ 
ततः सुमिता संप्राप्ना जरृष्लः पोत्रिकं चसम्‌ । 


कौस्दया तु स्वभागा ददौ तस्ये मुदान्विता । ११ 


कैकेयी च स्वभागार्धं ददौ प्रीतिसमन्विता । 
उपथुज्य चरं सर्वाः सियो गर्भसमन्विताः ॥१२॥ 
देवता इव रेज॒स्ताः खभास्ता राजमन्दिर । 
दक्षमे मासि कौसल्या सुषु पुत्र मद्धतम्‌ ॥१२॥ 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां करकैटे शुभे । 
पुनर्वस्रक् हिते उचस्थे ग्रहपश्वके ॥१४।॥ 
मेषं पूषणि संप्राप्ते पुष्पव््टिसमाङुरे । 
आरिरासीजगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥१५॥ 
नीरोत्परुदलश््यामः पीतवासाथतुर्थजः । 


न नन ~~~ ~ 


१३ 








राजाने “वहत अच्छा” कह मुनिवर छष्यश्चंगको 
बुखाया ओर मन्तिके सहित पवित्र होकर निष्पाप 
मुनिजनोकी सहायतासे यज्ञालुघ्ठान आरम्भ किया 
॥ ६ ॥ यज्ञानुष्ठानके समय अश्चिमे श्रद्धापूर्वक आइति 
देनेपर तपत सुव्ण॑के समान दीक्िमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ 
अग्रि एक स्वर्ण॑पात्रमे पायस लेकर प्रकट इए ओर बोट 
॥ ७ ]] हे राजन्‌ } यह देवताओंकी वनायी हई पुत्र- 


“| प्रदायिनी दिव्य पायस (खीर) खे] इस्के हारा 


त॒म निस्सन्देह साक्षात्‌ परमात्माको पुत्रखूपसे प्राप्त 
करोगे ॥ ८ ॥ 


अ्चिदेव रसा कंकर ओर वह खीर राजाको दैकर 
अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर राजाने सफल-मनोरथ 
हो सुनिशे्ठ वरिष्ठ ओर छष्यश्चङ्खकी चरण-चन्दना 
की ओर उन दोनोकी आशज्ञासे बडी सावधानीके साथ 
वह हवि महारानी कौसल्या ओर कैकेयीमे आ्धी-आधी 
वोंट दी ॥ ९-१० ॥ तदनन्तर उस पुत्र देनेवाले चरुको 
ठेनेकी इच्छासे सुभित्राजी भी वहो आ पर्ची । इसपर 
कौसल्याजीने प्रसन्तापूवैक अपने भागमेते आधा उन्हे 
दे दिया ॥११॥ तथा कैकेयौने भी प्रीतिपूर्वक अपने 
भागमेसे आधा सुभित्राको दिया । इस प्रकार उस हविको 
खाकर सभी रानि गर्भवती हो गयः ॥ १२ ॥ 


वे तीनों रानिर्यो उस राजभवनमें अपनी कान्तिसे 
देवताओंके समान शोमा पने लगीं ] फिर ददं 
महीना ख्गनेपर कौसल्याने एक अदूसुत बारुकको 
जन्म दिया ॥ १३] चैत्रमासके क्-पक्षकी नवमीके 
दिन कर्का-ख्प्रमे पुनर्वसु-नक्षत्रके समय जव कि पच 
ग्रहं उच्च स्थानमें तथा सूं मेषराशिपर थे तव 
(मध्याह-कार्मे)नातन परमात्मा जगन्नाथका आविमौव 
इआ 1 उस समय आका दिव्य पुर्पोकी वर्षासि पूणं 
ह्यो गया ॥ १४-१५ ॥ जो नील्कमल्दल्के समान 
स्यामवर्ण है, पीताम्बर पहने इए दै ओर चार सुजाए्‌ 


जलजारुणनेत्रान्तः स्फुररकृण्डलमण्डितः ॥१६॥ । धारणक हैँ तथा जिनके नेत्रोके भीतरका भाग अरुण 


सनिर्यनि अङ्गनरेश रोमपादसे का, 


यदि बालबद्यचपरी कप्यश्छङ्गको यदहं च्या रवे तो धृष्टि दो । राजने षसके 


स्यि वेस्या्ंको नियुक्त क्रिया 1 उनमेसे एक ब्रह्मचारीका वेप बनाकर न्दं मोदित कर छे भयौ । उनके अङ्गदम 
आति दयो पुष्कर वौ हो गयी । राजाने उनका देसा अद्भुत अभाव देखकर उन्द्‌ अपनी कन्या शान्ता विबाह दी 1 
की-कष्ौ देखा मो का जाता है कि यह शान्ता महाराज दक्षरथकी घुनी थी जर इन्दनि इसे अपने भिन्न रोमपण्द- 


को गद्‌ दे दिया था | 


१४ 


सहस्रार्कम्रतीकाश्चः किरीटी कञ्ितारुकः । 


शङ्कवक्रगदापद्वनमालाविराजितः ॥१५७॥ 
अनुग्रहा ख्यहरस्थेन्दुखचक सित चन्द्रिकः । 
करुणारससम्पूर्णविश्ारोत्पलरोचनः 1 
भीवस्सहारकेयुरन्‌.परादिविभूषणः शो 


दष्टा तं परमात्मानं कौसल्या विखयाङ्ला । 
हष्िपू्णनयना नत्वा प्राज्जलिरव्रवीत्‌ ॥१९॥ 
कोसल्योवाच 

देबेदेव नमस्तेऽस्तु शङ्खचक्रगदाधर । 

पर मात्माऽच्युतोऽनन्वः पूर्णत्व पुरुषोच्तमः॥२०। 
बद्न्त्यगोचरं वाचां इद्धयदीनामतीन्द्रियम्‌ । 
त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानविग्रहम्‌ ॥२१॥ 
त्येव मायया विं सृजस्यवसि हसि च । 


अध्यात्सरामायण 


[ सर्भं ३ 


कमलके समान शोभायमान है, कानों कान्तिमान्‌ दुण्डर 
खदोभित हैँ ।॥ १६॥ हजारो सूर्योके समान जिनका 
प्रकाश है, जिनके हिरपर प्रकाशमान मुकुट ओर 
घुंघराली अच्कौ दैःहाथोमे शंखःचक्रःगदा ओर पद्म तथा 
गल्मं वैजयन्ती-माट विराजमान है | १७ | जिनके 
मुख-कमच्पर्‌ हृदयस्थ अनुग्रहरूप चन्द्रमाकी सूचना 
देनेवाखी सुसकानरूप चन्द्रिका दिटक रही है, जिनके 
करुणा-रस-पूर्ण नयन कमल्दख्के समान विशार है 
तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर ओर नूपुर आदि आभूपणेसे 
विभूषित हैँ ।। १८॥ पुत्ररूपसे प्रकट इए उन परमात्माको 
देखकर कोसल्याने विस्मयसे व्यु हो.नेन्नोमें आनन्दाश्रु 
भर, हाथ जोङ्कर नमस्कार करते इए कहा ॥१९॥ 


श्रीकौलल्याजी बोखी-हे देवदेव ! आपको 
नमस्कार है; हे शंख-चक्र-गदा-धर्‌ ! आप अच्युत ओर 
अनन्त परमात्मा हैँ तथा सर्वत्र पूर्णं पुरुषोत्तम है ॥२०॥ 
वेदवादीगण आपको मन ओर वाणी आदिके अविपय 
तथा इन्दरियोसे अतीत सक्तामात्र ओर एकमात्र ज्ञान- 
खरूप वतरते है | २१ ॥ आप हौ अपनी मायाके 
आश्रयसे सख, रज ओर तम-इन तीनो गुणोंसे युक्त 
होकर इस विकी रचना, पाख्न ओर संहार करते है 
तथापि वास्तवमे आप सदा निर्मल तुरीय पदमे 


सच्वादिगुणसंयुक्तस्तुय एवामलः सद्‌1 ।॥२२॥ 'स्ित हैँ || २२॥ आप कत्त नहीं है तथापि करते-से 


करोषीव न कती त्वं गच्छसीव न गच्छसि । 


ग्रतीत होते है, चख्ते नहीं है पिर मी चरूते-से मादस 


| पड़ते है, न सुनते इए मी घुनते-से दिखायी देते है 


शरणोपि न श्णोपीव पद्यसीब न यद्यसि ॥२३॥ | ओर न देखकर भौ देखते इ से प्रतीत होते है ॥२३॥ 


अप्राणो ह्यमनाः शुद्ध इत्यादि शत्तिरनवीत्‌ । 

समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न रक्ष्यसे ॥२४॥ 
` अज्ञानष्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम्‌। 

जटरे तव्‌ दृस्यन्ते ब्रह्माण्डाः परमाणवः ॥२५॥ 

त्वं ममोदरसम्भूत इति रोकान्विडम्बसे । 

भक्तेषु पारवर्यं ते दष्टं मेऽ रघूत्तम ॥२६॥ 

संसारसागरे मधरा पतिपुत्रधनादिषु । 
अमामि मायया तेञ्य पादंमूरयुपागदा ॥२७॥ 


भगवती श्रुति मी कहती है कि आप श्राण ओर मनसे 
रहित तथा द्ध हैँ । आप समस्तं प्राणिर्योमिं समान- ` 
मावसे सित है तथापि जिनका अन्तःकरण अज्ञानान्ध- 
कारसे टका इआ है उन्दे आप दिखायी नदं देते, 
आपका साक्षात्कार सुद्धि पुरुषोको ही होता है | 
हे मगवन्‌ ! आपके उदरमे अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणुओंके 
समान दिखरूयी देते हैँ तथापि आपने मेरे पेस्से 
जन्म स्या रेसा जो आप रोगे प्रकट कर रहे है 


`| इससे मैने गज आपकी मक्त-वत्सर्ता देख खी ।॥ २४- 


२६॥ हे म्रमो ! मै आपकी मायासे - मोहित ` होकर 
संसार-सागरमें दनी इर पति, पुत्र ओर धन आदिके 
केरे पड़ रहम थी; आज परम सौभाग्यवरा आपके 
चरण-कम्खकी दारणमे आयी हँ ॥ २७॥ दे देव ! 


0०, 


. देव त्वद्रुपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे । आपकी यह मनोहर मूर्तिं सदा मेरे हृदयम विराजमान 
॥ श ओर आपक्री विश्च-विमोहिनी माया सुज्ञे न व्यापे 
अआग्रणातु नसा मायातव यि रहे ओं मु 
। ठ ध वि १ ५९८॥ ॥ २८ ॥ हे विश्वात्मन्‌ । अपने इस अलीकिक रूपका 
उपमृहर विश्वात्मनदो सूपमरोकरिकम्‌ । | उपसंहार कौजिये ओर परम आनन्ददायक सुकोमरु 
९ न्द ध चारूप धारण कौजिये जिसके अति सुखद आटिगन 
शयस महान्‌ रे 
द्‌ ट 9 सकारम्‌ ॥ ओर सम्भापणादिसे मै घोर अज्ञानान्धकारको पार कर 
लकितारिद्धनारुषिस्तरिष्याम्युत्कटं तमः ॥२९॥| जाङंगौ ॥ २९॥ 
श्रियवानुवाच श्रीभगवान्‌ योरे मातः | अपि जो-जो व्चाहती 
त है बही दयो, उसके विरुद्र कुछ भी न हो । पूर्वकार्में 
यद्याद््ट तवास्त्यम्ब तत्तद्धवतु नान्यथा ।२०॥ | मुङ्गसे प्रथिवीका भार उतारनेके च्यि ब्रह्मने प्रार्थना 
अहं तु ब्रह्मणा पूर्व भूमेभारापलुत्तये । | की थी, अतः रावणादि निराचरोको मारनेके थ्यिही 
7 मैने मनुप्यरूपतसे अवतार जिया दहै ॥ ३०-३१॥ हे 
9 ॥२१॥ अनिन्दिते ! दशारथजीके सहित तमने भी स्च पनरूप- 
त्वया दश्चरथनाह तपस्ाऽऽराधतः पुरा । से प्राप्त करनेकौ इच्छसे तपस्या करते हए मेरी आराधना 
मतपुत्रत्वाभिकाष्विण्या तथा छृतमनिम्दितते ।।३२।॥| कौ थी । उसको मेने इस समय प्रकट होकर पूणं 
8 , । र = किया है ॥३२॥ तुमने अपनी पूर्वं तपस्वाके फल्से ही 
रूपमेतत््वया दष्टं प्राक्तनं तपसः एलम्‌ । मेरा यह दिव्य खूप देखा है । मेरा दन मोक्ष-पद 
मदशेनं विमोक्षाय करपते द्यन्यदुरंभम्‌ ॥३३। ॥ देनेवाखा होता हैः पण्वहीन जनक व्मि इसका देन 
, लि ~ धय पि अत्यन्त दुरंभ है ॥२३॥ जो व्यक्ति हमारे इस संवादको 
उचमया । ५ |: पदेगा या सुनेगा बह मेरी सारूप्य मुक्ति (समानरूपता) 
स याति मम सारूप्यं मरणे मर्स्टरतिं रमेत्‌ ॥२४।॥ प्राप्त करेगा ओर मरणकारमे उसे मेरा स्मरण रहेगा ॥९४॥ 


इत्युक्त्वा मातरं रामो वालो भूत्वा रुरोद ह । ` मातासे इस प्रकार कह भगवान्‌ वाठरूप होकर 
9, = प रोने ख्गे । उनका वाररूप भी इन्द्रनीरूमणिके समान 
चारुतेऽपीन्द्रनीलामो विरालाक्षोऽतिषुनद्रः २५ दयामवर्ण, यङबडे ेनरोगाला जौर अति सुन्दर था 
॥२५॥ वह प्रमातक्राखीन बालतू्यंके समान अरुण- 
ति ज्योतिर्मय धा । भगवानूने अवतरित होकर उस 
अथ राजा दश्ञरथः श्रुत्वा पू्ोद्धवोत्सवम्‌ । सुमनोहर बारुरूपसे समी सोकपारोंको परम आनन्दित 
ध देया | तत्पश्ात्‌ जव महाराज दरारथजीने पुत्रोत्पत्ति- 
खानन्दाणनम्ोऽ्ावाययो यणा ह ९ व 
रामं राजीवपत्राक्षं दृष्टा दर्पाशचरस॑प्डतः । गये ओर गुर वशिष्ठजीके साय राजमवनमें आये ॥३६॥ 
0 व्यँ आकर कमर्नयन रामको देखकर वे आनन्दाश्रु्ओं- 
ॐ ~ आवक््यक संस्कार कराये ॥२७॥ तदनन्तर कमलनयन ` 
ककय। चाथ भरतमच्चत कण| कैकेयीसे भरतका जन्म हज ओर सुभित्रासे पूणं चन्द्रके 
सुमित्रायां यमो जातौ पूर्णन्दुसदशाननौ २८॥। | समान मुखवाटे दो यमज बार्क उत्प इए ॥२८॥ 
व उय समय महाराज दशरथने अति उतसाहपूर्वक सहसो 

तद्‌ ग्रामसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो दा ददौ । भ्राम, बहुत-सा सुवर्ण, अनेक रद, नाना प्रकारके वस्र 


सुवर्णानि च रतानि वासांसि सुरभी; भाः ॥३९॥ ओर ्॒भलक्णोवारी अनेको गोएत्राहर्णोको दीं ॥३९॥ 








नालारुणग्रतीकाश्चो छालिताखिललोकपः । 
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च्व च्व 





अपूषान्मोदकान्क्त्वा कर्णकश्षष्कलिकास्तथा | 


नभो 


खड, पूरी, क॑चौडी आदि विविध व्यञ्जन बनाकर 


कर्णपूरं विविधान्‌ वर्षबद्धौ च वायनम्‌ ॥५१॥ | (्ालण-मोजनादि) दारा उत्सव मनाती थीं | ५०-५१॥ 


गृहकरत्यं तया त्यक्तं तस्य चापस्यकारणात्‌। 
एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातरमन्तिके ॥५२॥ 
भोजनं देहि मे मातर्न श्वतं॑कार्यसक्तया । 
ततः क्रोधेन भाण्डानि टगुडेनाहनत्तदा ॥५३॥ 
शिक्यखं पातयामास गन्यं च नवनीतकम्‌ । 
रुष्मणाय ददौ रामो भरताय यथाक्रमम्‌ ॥५४॥ 
शन्रुघ्ांय ददौ पशथादधि दुग्धं तथैव च । 
सदेन कथिते मत्रे हासं इत्वा प्रधावति ॥५५॥ 
आगतां तां षिकोक्याथ ततः सवैः पलायितम्‌। 
कौसस्या धावमानापि प्रस्खरुन्ती पदे पदे ॥५६॥ 
रघुनाथं करे धृत्या किथ्चिनीवाच मामिनी । 
वारभावं समाभ्रेत्य मन्दं मन्दं रुरोद ह ।५७॥ 
ते सर्वे लालिता मात्रा मादमालिङ्गय यल्लतः। 
एवमानन्द सन्दोहजगदानन्दकारकः ५८ 
मायावालवपुैत्वा रमयामास दम्पती । 
अथ कालेन ते सरवै कोमारं प्रतिपेदिरे ।॥५९॥ 


उपनीता वसिष्ठेन सवैविच्याविन्नारदाः । 
धटुर्वेदे च निरताः सर्वशाखार्थवेदिनः ॥६०॥ 
| वभूवुर्जगतां नाथा लीलया नररूपिणः । 

. रक्ष्मणस्त सदा राममचुगच्छति प्राद्रम्‌ ॥६१॥ 
, सेव्यतेवकमावेन शन्नो भरतं तथा |, 
रामश्वापधरो निलयं तूरणाबाणान्वितः भरुः ।।६२॥ 

अश्वारूढो वनं याति खृगयाये सरक्ष्मणः । 


हत्या दु्टमृगान्सवौन्पित्रे सर्व॑ न्यवेदयत्‌ ॥६३॥ 
३ 





रामको चपर्ताके कारणं कौसल्याने घरकां काम 
करना छोड दिया था | एक दिन रामजी माताके 
पास गये ॥ ५२ ॥ ओर क्या “माता | सुन्ने इछ 
खनेको दे । किन्तु कामम र्गी होनेसे माताने न 
घना । तव क्रोधित होकर उन्होने डण्डेसे सब 
बतेन फोड़ डे ॥ ५३ ॥ तथा छकेपर रखे इए 
गोरसं ओर माखनको गिरा छया ओर उसे तथा 
वहाँ रखे इए समस्त दृध-दहीको भी करमदाः क्धष्मण, 
मरत ओर शतरुघ्रको बोट दिया । तव रसोदयेने जाकर 
माता कौसल्यासे कहा । वह हती इई पकडनेको 
दौडी ॥ ५४-५५॥ माताको आती देखकर वे सन 
बाङ्क भाग गये । माता कौसल्या भी उनके पीछे 
दौडी, किन्तु वे पग-पगपर फिसल्ने खगं ॥ ५६ ॥ 
अन्तम उन्होने रामको पकड़ खया, किन्तु कहा कुछ 
मी नही । उस समय रामजी बारुभावसे धीर 
धीरे रोने खगे ॥ ५७ ॥ तत उन सबको भयभीत 
देखकर मातने उन्दः बड़ प्रेमसे दय लगाकर 
प्यार किया । इस प्रकार जगदानन्दकारक आनन्द 
घन भगवान्‌ राम मायामय बाररूप धारणकर्‌ राज- 
दम्पति ददरथ ओर वौसल्याको आनन्दित करने 
कगे । तदुपरान्त दुचछ काङ वीतनेपर उन चारों 
भाइ्योनि कौमार-अवस्थामें प्रवेश किया ॥ ५८-५९ ॥ 


तव॒ वसिष्ठजीने उनका उपनयन-संस्कार 
किया ओर खीरासे ही नररूप धारण करनेवाठे 
सम्पूणं छोकोके स्वामी (चारौ भाई) समस्त 
शासरोका मर्म जाननेवाठे तथा धलुर्वेद आदि 
सम्पूर्णं विद्याओंके पारगामी हयो ` गयै | उन सब 
माद्रयोमे रक्ष्षणजी सेन्य-सेवक-मावसे आदरपूवैक 
सदा रामचन्द्रजीका अयुगमन करते ये ओर उसी 


` | प्रकार शनुघ्रजे सदा भरतजीकी सेवामे उपसित 


रहते थे । भगवान्‌ राम निव्यप्रति रक्ष्मणजीके सहित 
घनुष, वाण ओर तरक घारणकर धोडेपर सवार 
हो मृगयाके स्यि वनको जाते ओर बहो दुष्ट 
मृर्गोको मारकर उन सबको पिताजीके अर्धेण 
कर देते ॥ ६०-६३ ॥ प्रातःकार उठकर सान 





१८ 


म्रातरुस्थाय सुखात, पिततराचभिवाच् च । 
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः) ६ ४। 
बन्धुभिः सषितो निलये शक्त्वा घनिभिरन्बहस्‌। 








[ सर्म 





करमेके अनन्तर वे माता-पिताको प्रणाम करते ओर 
]| किर नस्रतापूर्ैक 
करते ॥ ६४ ॥ फिर माइयोँसहित भोजन करके 
नित्यप्रति मुनिजनोसे धर्मसाखोका भर्म॑सुनते ओर 


नगर-निवासि्योके समस्त कायं 


धर्मशाश्चरहसयाि श्रुणोति व्याकरोति च ॥।६५॥ | खयं मी उनकी व्याख्या करते ॥ ६५] 


एवं परात्मा मञुजावतारो 
मचुष्यलोकानलुसतल्य सर्वम्‌ । 
चक्रेऽभिकारी परिणामर्हीनो 


द क 


इस प्रकार अविकारी ओर परिणामहीन परमात्मने 


मनुष्यातार सेवर मलुष्योके आचरणका .अनुगमन 
करते इए समस्त कार्यं किय; पर विचार करके देखा 


बिवचार्यमणे न करोति त जाय तो वे दु मी नदी करते ॥ ६६ ॥ 





इति श्रीमदभ्यात्मरामायणे उमामहेःरसंवादे 
वाख्काण्डे तृतीयः समः ॥ ३ ॥ 


मे सर्ग॑ 
चतुथस 
विश्वामित्रजीका आगमन; राम ओर छक््मणक्रा उनके साथ जाना 
ओर तारकाकां वध्र करना 1 


श्रीमहादेव उवाच 


कद्ाचित्कोशिकोऽम्यागादयोध्यां ज्वलनप्रभः । 
द्रु राप परात्मानं जातं ज्ञात्वा खमायया \ १॥ 
दृष्टा दद्यरथो राजा अरस्युत्थायाचििरेण तु । 
वसिष्ठेन समागस्य पूजयित्व! यथाविधि 1 २॥ 
अभित्रादय यनि राजा ्राङ्ञकलिभ॑क्तिनमरधीः । 
कृतार्थोऽसि युनीन्द्राहं सखदागमनकारणात्‌ !\ ३॥ 
सद्िधा यद्गृहं यान्ति ततरैवायान्ति संपदः! 
यदथमागतोऽसि तव दूह सत्यं करोभि तत्‌ ॥ ४॥ 


विन्वापित्रोऽपि तं प्रीतः प्रस्युवाच महामतिः। 

अरं पवरैणि संप्रति दृष्टा यष्ट सुरान्पतर्‌ ॥५॥ 
यदाऽ्‌मे तदा दैत्या विध्न वन्ति नित्यश्चः। 
मारीच सुब्राहुायरे चालु चरास्तयोः || ६ ॥ 


- श्रीमहादेवजी बोरे--एक बार अभ्चिके समान तेजक्ली 
सदर्भं विंश्वाभित्र परमात्पाको अपनी ही मायासे रासरूपमें 
प्रकट इए जान उनके दर्शन करनेके ल्मि अयोध्या- 
पुरीम अये ॥ १ ॥ उन्हे देखते ही महाराज दडारथ 
तुरन्त उठ खड हए ओर वसिष्ठजीके सहित आगे 
आकर उनका खागत करिया ओर ` यथाविधि पूजन . 
तथा अभिवादन कर॒ राजाने भक्ति-विनम्र-चित्तसे 
हाय जोङ्कर सनिसे कहा--““हे मुनीन्द्र ! आपके 
ञ्यभागमनसे आज भै कृतकृत्य हो गया ॥ २-३ ॥ . 
जिस घरमे आप- जैसे महानुभाव पधारते है उसमे .. 
सभी सम्पत्त्या आ जाती है } अत्र आप यह बताइये 
क्रि आपका द्यभागमन क्रिंसस््यि इञ है ? मै आपसे 


सत्य्‌ कहता ह मै आपकी आज्ञाका पाङ्न अचय 
करूगा }} ४) 


तत्र महामति विश्वामित्रजीने उनसे कहा--“जव कभी 
पर्वकाख उपखित आ देखकर मै देव जर पिचरगणो- 
के खयि यजन करना आरम्भ करतारहरतो सदा ही 
मारीच, सुव्राह ओरं उनके अन्यान्य अलुयायी दैत्यगणं 
उसमे व्रिघ डा देते है ॥ ५-६ [1 अतएव उनका 





वाङ्काण्ड १९ 


$ न ज ५ ५०५०० ०५. पवतम 
ज 1 ्कनन्डकमनक ^" "म 


16; [क 4 „ „= अ 
अतस्तयोर्बधार्थाय ज्येष्ठं रामं प्रयच्छमे | वध व त तम॒ अपने वध पुत्र रामको भाई 
मयेन : 4 2 कक्ष्मणके सहित सन्ने दो, इससे तम्हारा मी 
लक्ष्मणेन सह भात्रा तव अरयो भविष्यति ॥७॥ व्व १ 
१ ध ि ति । कल्याण हषगगा ॥७॥ इस विषयमे वसिष्ठजीसे 
वसिष्ठेन सदामन्च्य दीयतां यदि रोचते । व करके यदि त्ारी इच्छादहोतो तुम मञ्चे 

9 नो कुमारोको दे दो |» तब राजने चिन्तादुर होकर 
किं करोमि गुरो रामं त्यक्तु नोस्सहते मनः । वभं बीतनेपर वड़े कषस मुञ्चे ये देवताओंके सद्या चार 
वहुवर्षसदस्रान्ते कषटेनोत्पादिताः सुताः ॥ ९॥ 
चत्वारोऽमरतुर्यास्ते तेषां रामोऽतिषह्भः। 


पुत्र भिरे है। इनमे रम मुञ्चे बहुत ह्यीप्रियदहै, सो 
अव मैं क्या कर ? मेरा चित्त तो रामको छोडनेके 
रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथश्चन ।॥१०।. 
प्रत्याख्यातो यदि युनिः चार्षं दास्यत्यसंक्षयः। 


स्यि तैयार नहीं है| यदि राम यहोँपे चला जायगा तो 
मँ किसी प्रकार भी जी नद्यं सक्ंगा ॥ ९-१०॥ 
कर्थं भ्रेयो भवेन्मह्यमसस्यं चापि न स्एशेत्‌ ॥११॥ 
वापिष्ठ उवाच 


परन्तु यदि मँ सूखा जवाव दृ" तो यह निश्चय है कि 
श्रृणु राजन्देवगुद्यं मोपनौयं प्रयत्नतः । 


सनि रुश्चे शापदे देगे । अतः अब यह बताह्ये कि 

मेरा हित किंस प्रकार हो ओर मै असत्य-भाषणसे भी 
कैसे बच! ? ॥ ११॥ 

रामो न माषो जातः परमात्मा सनातनः ॥१२॥ 

भूमेमारावताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा । 

स एव जातो भवने कौसरयायां तवानघ ॥१२॥। 

त्वं तु प्रजापतिः प्च करयपो ब्रह्मणः सुतः । 

कौसट्या चादितिर्देधमाता पूवं यञ्चखिनी । 

भवन्तौ तप उग्रं वै तेपाथे बहुवत्सरम्‌ ॥१४॥ 

अग्राम्यविषयौ व्रिष्णुपूजाध्यानेकतत्परौ । 

तदा प्रसन्नो भगवान्वरदो भक्तबत्सङः ॥१५॥ 

वृणीष्व वरमित्युक्ते सवं मे पुत्रो मवामल । 

इति स्वया याचितोऽसौ भगवान्भूतभावनः ॥१६॥ 

तथेत्युक्त्वाऽय पुत्रस्ते जातो रामः स एव हि। 













चसि्ठजी बोखे-राजन्‌ ! यह देवताओंकी गद्य 
खा सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकटन होनेदेना 
चाहिये । ये राम मनुप्य नदं हैँ साक्षात्‌ पुराण-पुरुष 
परमात्मा ही ( अपनी मायासे >) इसं रूपमे प्रकट हुए 
है ॥ १२॥ हे अनध | पूर्वकाठमे पृथिवीका भार 
उतारनेके स्यि ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना की धी, उसे 
पूणं करनेके च्यि उन परमेश्वरे तम्हारे यद कौसल्या- 
के गर्म॑से जन्मचिया है॥ १३॥ पूर्वं जन्ममे तुम 
ब्रह्मोजीके एत्र प्रजापति क्यप ये ओर यराद्धिनी 
कौसल्या देवमाता अदिति थीं । उस समय तुम दोनोने 
बहुत वर्षोतक म्राग्य-विषयोंसे रदित ओर एकमात्र 
भगवान्‌ चिष्णुकी पूजाम तत्पर रहकर बड़ा उम्र तप 
किया । तब काठान्तरमे भक्तवत्सल वरदायक भगवान्‌ने 
तुम दोनोपर ग्रसनन होकर कहा कि वर मोगोः तो 
तुमने ( भगवानसे ) यही मगा कि शे निरञ्जन ¡ आप 
हमारे पुत्र ह तज भूतमावन भगवान्‌ने कहा कि 
'ेसा ही हो ।' इसय्यि वे ही विष्णु भगवान्‌ इस समय 
रामखूपसे व॒म्हारे पुत्र हए है ओर ( उनकी सेवा 
करनेके चयि ) शेषजी छक्ष्मणके रूपमे प्रकट होकर 
शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेबान्धपचत ॥१७॥ उनके अलुयायी इए हैँ ।॥ १४---१७ | ` भगवान्‌ 

र _ गदाधरके शङ्क ओर चक्रे भरत. ओर शत्ु्तके 
जातौ मरतशचघरु्चो श्द्चक्रे गदाभृतः । पत्ते अवतार च्या है तथा योगमाया. जनक 


योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥१८॥ | लारी सीताजी होकर प्रकट इई है ॥ १८ ॥ इस 


२० अध्यात्मरामायण [सर्गे 
विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयितुमागतः। | समय वि्वामिन्जी रामसे सीताका संयोग करानेके चि 
| ही अये हैँ । हे राजन्‌ ! यह रहस्य अत्यन्त गुद्च है, 
एवद्युद्यतसं राजन्न वक्तव्यं कदाचन ॥।१९॥ | इसे कमी प्रकादित मत करना ॥ १९ ॥ ( अव सम्पूर्ण 
। रहस्य तुमको माम ह्यो गया है) इसच्यि अव त॒म प्रसन- 
| चित्तसे श्रीविश्चामित्रनीका सत्कार करके ठक्ष्मीपति 
मेषयख रमानाथं राघवं सहरकष्मणम्‌ ॥२०॥ | श्रीरघुनाथजीको छक््षणसदहित इनके साय मेज दो॥२०॥ 


1 
1 
1 
{ 
1 
॥ 
॥ 
॥ 









अतः प्रीतिन मनसा पूजयित्वाऽथ कौशिकम्‌। 


वसिष्ठनैबधुक्तस्तु राजा दशरथस्तदा । चसिष्ठजीके इस प्रकार कडनेपर राजा ददारथने उस 
समय अपनेको कृतछ्त्य माना ओर प्रसन्न-चित्तसे 


[4 ताः . मेने [> देतान्त १९ | 
कृतङृत्यमिवात्मानं मेने प्रुदितान्तरः ॥२१॥ | आदरपूर्वक े राम ! हे राम { हे लकमण ए द 


आहूय रामरामेति रक्ष्मणेति च सादरम्‌ । | ककर पुकारा तथा उन दोनों भाड्योके आनेपर उन 
| हृदयसे ख्गाकर ओर शिर सूःघकर श्रीबिन्वामित्रनीको 
आबलङ्ग्य मूष्न्यवध्राय काास्काय समप॑यत्‌। २२ । ॥ सप दिया ॥ २ १-२२ || तत्र अति ग्रतपीं भगवान्‌ 


{ १ क ४५ आरार्व 
ततोऽतिदृटो सगवान्विश्वामिचः प्रतापवान्‌। | विशामित्रजीने उन अत्यन्त प्रसच्तपूर्वक आक्ीवीद 


: देकर सम्मानित क्रिया ओर फिर धुप, तरकङा, वाण - 


¦ एवं खड्ग आदिसेसुसजित द्योकर जपने पास आये हए 
। राम ओर ठक्ष्मणको साध टेकर वहसे चङ पदे | 
¦ थोडी दूर जानेपर विश्वामित्रनीने मक्तपूर्दक रामको 


1 


आशीभिरभिनन्ाथ आगतौ रामलक्ष्मणौ ॥२ ३॥ 


गृदीरवा चापतूर्णारवाणखङ्गधसो ययौ । 
किञिरेशमतिक्रम्य राममाहूय भक्तितः ॥२४॥ ¦ लाया ओर जनं देवनिर्भित वला ओर अतिवखा 
¡ नामकरौ सी दो विर" दी, जिनके ग्रहण करने- 


~ [1 [५३ 9 # "अत +९ मिते 
ययेोग्रहणम्रेण श्षुरक्षामादि न जायते । ।२५।॥ | होती ॥ २३-२५॥ 
तत॒ उत्तीर्य गङ्ख ते वाटकराचनमागमच्‌ । ` | तदनन्तर गङ्गाजीको पार कर्‌ वे तारकावनसे आये; 
विश्वामिलसदा श्रा ¦ तव विच्ामित्रनीने सत्यपराक्रमौ रामसे कडा ॥ २६ ॥ 
दा आहि रास सत्यपराक्रमम्‌ ॥२६॥ | यहां एक ताटका नामक इच्छानुसार खूप धारण 
अवास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी | | करनेवाटी राक्षसी रहती दै सी 
क ४ | निवासिरयोको अत्यन्त कष्ट पूर्चाती ह, तुम विना कुछ 
नधत लाकमखिलं जहि तामवेंचारयच्‌ ॥२७॥ | सोच-विचार किये उसे मार डालो ॥ २७ | तव 
8 , रघुनाथजीने "वहत ॒अच्छाः कहु धलुषपर म्रत्यञ्चा 
तचत्त धडुरादाय सयुणं रघुनन्दनः । | चदाकर टकार क्रिया, जिसके शाब्दसे वह सम्पूर्णं 
क 4 - वन ॒युञ्ञायमान हो गया ॥२८॥ उस शब्दको 
रङ्ारमकरात्तेन > 
ङ दैनापूरयद्नम्‌ २५ नकर घोररूपिणी ताटका उसे सहन न केर सकने- 
व ुत्वाऽहमाना सा ताटका घोररूपिणी | = | के कारण कोस पागङ दोकर मेके समान रामक 
मा ¢ ओर दौडी ॥ २९.॥ भगवान्‌ रामने तरन्त ह्य उसके 
क्रोध साममाभदुद्राव मेघवत्‌ ॥२९॥ | वक्षःस्रमे एक वाण मारा, जिससे बह धोर्‌ राक्चसी 
तामेकेन ररेणाञ्च ताडयामास वसि । वहृत-सा रुधिर उगरूती हुई उस वनम गिर पड़ी ॥२०॥ 
म प फिर ओचापवश पिदाचताको प्रास्त इह व्ह ताटका 
पपात प्रिषिने घोरा वमन्ती रु" वर्‌ वहु ॥२०॥ | शरीरामचन्द्रनीकी कृपासे शापमुक्त होकर एक सर्वाकङ्कार- 





स ५] | बारकाण्ड - २१ 
ततोऽतियुन्दरी यक्षी सर्वाभरणभूषिता 1 निभूषिता परम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी तथा रामचन्द्र- 
शापा्िश्चाचतां प्राप्रा यक्ता रापप्रष्रादतः।३१॥ | जीकी परिक्रमा करके उन्हे प्रणामकर उनकी आज्ञासे 
नत्वा राम परिक्रम्य गता रासाज्ञया दिवस्‌ ॥३२॥ | खैलोकको चटी गयी ॥ २१-३२्‌ ॥ तब मुनिवर 





ततोऽतिषष्ट परिरम्य रामं विच्चामित्र्जीने अति हर्षिंत होकर रामजीका आखिगन 
मूधन्यवघ्राय विचिन्त्य किञ्चित्‌ । किया ओर उनका शिर सँघकर कुछ सोच-विचारकर 
सवांस्लजारे सरदस्यमन्तर रहस्य ओर मन्त्रादिके सहित समस्त असख-शाख 
भीत्याऽभिरामाय ददौ शनीन्द्रः ॥२२॥ | भातिपूर्वक अभिराम रामको दिये ॥ २३ ॥ 
व 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बाख्काण्डे चतुर्थः सगः ॥४॥ 


(2 + 
पञ्चम सगं 
मारीच भौर खुयाहुका दमन तथा अहस्योद्धार 
भीमह्यदेव उवाच श्रीमदादेवजी बोर-हे पार्वति ¡ तदुपरान्त विन्वामित्र- 
| =, जीके सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजनसंकुलिति 
तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने सुनिसङ्कुले । अति सुन्दर उस कामाश्रम नामक वनम रहकर प्रातः- 


उषित्वा रजनीमेकां प्रभाते प्रथिताः शनैः ॥ १॥ | कार देते ही धीरे.धीरे वहोंसे चठे ॥ १ ॥ तब वे 
व सव सिद्ध ओर चारणोसे सेवित सिद्धाश्रमपर आथे | 
सिद्धाश्रम गताः सवे सिद्धचारणसेवितम्‌ । वके रहनेवाठे मुनिजनोने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
विश्वामित्रेण संदिष्टा युनयस्तन्निवासिनः ॥ २ ॥ | रीप्रतापूर्वैक राम ओर ल्दमणका बडा सत्कार किया । 

पूजां कमणो तदनन्तर श्रीरामचन्द्रनीने विश्वामित्रजीसे कहा-“हे 
र महतीं चन क सुने ! आय दीक्षामे सित होद्ये ॥ २-२ ॥ ओर हे 
भ्रीरामः करिकं प्राह धने दशां प्रविश्यताम्‌ ॥२॥ | महामाग। हमे केवर यढ दिष्ठा दीजिये कि वे राक्षसाधम 


दु्वयख महाभाग तस्तौ राक्षसाधमो । कँ है १ तब मुनिवरे बहुत अच्छा" कहकर 
तथेत्युक्त्वा युनि्ष्ुमारेभे निभिः सह ॥ ४॥ | अन्व सनिरयोके साय यज्ञ करना जारम्भ कर दिया ॥४॥ 
मध्यादह्वे ददश्षाते तौ राक्षसौ कामरूपिणौ । मध्याहके समय मारीच ओर सुबाहु नामक वे 


£ © ८ दोनों कामरूपी राक्षस रक्त ओर अस्थियोकी वर्पा 
मारीच सुबाहुश्च चषन्तो रुधिराखिनी ॥ ५॥ 0 


रामोऽपि धदुरादाय दवौ बाणौ सन्दपे सुधीः। | बाण ठेकर धलुषपर चदाये ओर कर्णपर्यन्त खीच- 
ध >, कर अछ्ग-अख्ग उन दोनों राक्चसोकी ओर 
आकर्णान्तं समाकृष्य विसम तयोः एथ ॥ ६।| छरडे ॥६॥ उनमेसे एक वाणने मारीचको 


तयोरेकस्त॒ मारीचं भ्रामयञ्छतयोजनम्‌ । | आकादमे घुमाते इए सौ योजनकौ दूरीपर सरम 
ॐ. ` (3 ७॥। गिरा दिया । यह एक बडा ही आश्चयं-सा हो गया 
पातयामास जटर्घा तदद्धुतासवाभचत्‌ 1 ७ ॥ ॥ ७ ॥ सर अग्चिनय घाणते क्षणस्ते घुबाइको 


दितीयोऽश्चिमयो बाणः सुबाहुमजयत्क्षणात्‌ । | मस्म कर डाला तथा जौ उनके अन्यान्य अुयायी ये 
अपरे क्ष्मणेनाञ्च हतासदज्युयायिनः ॥ ८ ॥ . उन सबको तरन्त दी ठ्कमणजीने मार डाटा ॥ < ॥ 


२२ 


अध्यात्मरामायण 


| म क 





पष्पौवैराकिरन्देवा राधं सदरक्ष्मणम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तष्टबुः सिद्धचारणाः 11 ९ ॥ 
विश्वामित्रस्तु संपूज्य पूजां रघुनन्दनम्‌ । 

` -अद्के निवेश्य चालिङ्गय क्त्या चाप्पाङलेक्षणः १० 
भोजयित्वा सह त्रा रामं पककफरादिभिः। 
पुराणवाक्रमधुरे्निनाय दिवसत्रयम्‌ ॥११॥ 
चतुर्थेऽहनि संभ्रापे कौश्चिको राममनवीत्‌ । 

राम राम महायज्ञं द्रष्टं मच्छासहे चयम्‌ ॥१२॥ 
विदेहराजनगरे जनकसख महात्मनः । 


ततर महिश चमपर्ि न्पप्तं पिनाकिना ॥१३॥ 


दरक््यसि खं सहासं पूज्यश जनकेन च । 
इत्युक्त्वा इुनिभिस्तास्यां ययौ गङ्गासमीपगम्‌ १४ 
गौतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहट्याथिता तपः । 


दिव्यपुभ्परूलोषेतपादपैः परिवेष्टितम्‌ ।१५॥ 


मृगपक्षिगणेदीन नानाजन्तुविवर्जितम्‌ । 
दष्ेवाच घि श्रीमाव्‌ रामो राजीवलोचनः ॥१६॥ 
कस्यैतदाश्रमपदं मात्ति भाखच्छरुभं महत्‌ । 
पत्पुप्पफलेयुक्तं जन्तुभिः परिवर्जित ॥१७॥ 


ॐ 


आह्लादयति म चेतो मगचच्‌ ब्रूहि तच्वतः ॥१८॥ 
, चिधामित्र उवाच 
शृण राम पुरा इर्त गौतमो रोकविश्चतः । 
सबधर्मभृतां श्रेष्ठस्तपसाराधयन्‌ ` हरिम्‌ ।१९॥ 
तसे बका ददौ कन्यामहच्यां रोकषुन्दरीम्‌। 
नज्लचयैण सन्तुष्टः - दश्रषणपरायणाम्‌ ॥२०॥ 
तया सार्धमिदावात्सीद्रौतमस्तपतां वरः । 
` शक्रस्तु तां धयितुमन्तरं ्र्सुरुन्षहम्‌ ।॥२१॥ 


` उस समय दैवताओंने खक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरघुनाथजीपर शर बरसाये ओौर देवदुन्दुभि आदि 
वार्जोका घोप किया तथा सिद्ध ओर चारणगण उनकी 
स्तुति करने खगे ९॥ विग्धामित्रजीने पूजनीय 
रघुनाथजीकरा भटी प्रकार पूजन किया ओर्‌,उन्दे गोदे 
ठे नेत्रे भक्तिपूवंक प्रेमश्च भरकर ग्छे ख्गा स्यि 
॥ १० ॥ फिर भाई ठक्ष्मणके सहित रामको पके फक 
आदि खिखाकर पुराण ओर इतिहासादिकी मधुर 
कथाए" सुनाते हए तीन दिन चितये ॥ ११ ॥ चौथा 
दिन अनेपर विश्वाभित्रजौने रामसे कहय-“हे राम | 
महात्मा जनकजीका बड़ा भारी यज्ञ देखनेके चियि हम- 
खग जनकपुर चरेगे ! वँ श्रीमह।देवजीका धरोहरके 
रूपमे रखा हआ एकः वड़ा मारी धलुष है ॥ १२-१२॥ 
उस सुदृढ धनुषको त॒म देखोगे ओर महाराज 
जनक तुम्हारा भटी प्रकार सत्कार करगे 1” विश्ामित्न- 
जी इस प्रकार कह स॒निर्योको ओर राम-रक्मणको 
साथ ठे गङ्गाजीके निकट स्निश्रेष्ठ गौतमजीके उस 
पवित्र आश्रमपर अये जो दिन्य ओर पवित्र फर 
वल ब्चोसे धिरा इआ था ओर जहौ अहल्या तप 
कर रही थी | १४-१५ ॥ 


कमलनयन श्रीमान्‌ रमजीने उस आश्रमको मग, 
पक्षी तथा नानां प्रकारके जीवोसे रहित देख सनिवर 
कौशिकसे का ॥ १६ ॥ यहं पत्र, पुष्प ओर्‌ फक 
आदिसे सम्पच्च तथा जीवं्यून्य महान्‌ आश्रम -जो 
जड़ा खुन्दर, रमणीय ओर पवित्र दीख पडता है, 
क्रिसका है £ भगवन्‌ ¡ इसे देखकर मेरा चित्त अति 
आह्ादित हो रहा है; आप इसका सब इत्तान्त यथावत्‌ 
किये ॥ १५-१८ ॥ 


श्रीविश्वामित्रजी बोरे-हे रमि ! इस आश्चमका 
पू्व-इत्तान्त सुनो । पटे इस आश्रमे जगद्धिख्यात , 
घार्मिक-शरेछठ मुनिवर गौतमजी तपस्याद्रारा श्रीहरिकी - 
आराघना करते दए रहते ये ।॥ १९ |} उनके 
ब्रह्मचयंतसे सन्तुष्ट॒होकर भगवान्‌ त्रह्माजीने उनकी 
सेवाके चि उन्हे अहल्या नामकी एक॒ लोकसुन्दरी 
सेवा-पराथणा कन्या दी ॥ २० ॥ ओर तापसम्रवर 
गौतमजी उस अहल्याके साय यदौ रहने कगे, इधर 
देवराज इन्द्र॒ अहल्याके रूप-खवण्यपर्‌ मुग्ध होकर नित्य- ` 
प्रति उसके साथ रमण करनेका अवसर देखने खे ॥२१॥ ` 


स्म ५] 





१५ [+ 


कदाचिन्मुनिवेपेण गौतमे निर्भते गृहात्‌ । 
धर्पयित्वाऽ्थ निरगात्चरितं शनिरप्यमात्‌ ॥२२॥ 
दष यान्तं खसूपेण निः परमकोपनः । 
पग्रच्छ कस्त्वं दु्टारमन्मम रूपधरोऽधमः ॥२२॥ 
सत्यं ब्रूहि न चेद्धस्म करिष्यामि न संशयः । 
` सोऽ्रवीहेवराजोऽहं पाहि मां कामकिङ्करम्‌॥२४।। 
कृतं जुगुप्षितं क॑ मया इत्सितचेतसा । 
गोतमः क्राधताम्राक्षः शक्ञाप दिविजाधिषम्‌।।२५॥ 
योनिलम्पट दु्टातमन्सहस्रमगवान्भव । 
शण्त्वा तं देवराजानं भविश्य खा्चमं दतम्‌ २६॥ 
ट एाऽहस्यां वेपमाना प्राज्ञ रिं गोतमोऽजवीत्‌। 
इट खं तिष्ठ दु्बत्ते शिखायामाश्रमे सम ॥२७॥ 
निराहारा दिवारात्रं तपः परममासिता। 
अआतपानिलवर्पादिसदिष्णुः परमेश्वरम्‌ ॥२८॥ 
ध््रीयन्ती राममेकाग्रमनस हृदि संदितम्‌ । 
नानाजन्तुविहीनोऽयमाश्रमो मे भविप्यति ।॥२९॥ 
एवं वर्षसदसेए हयनेकेषु गतेषु च । 
रामे दाक्ञरथिः श्रीमानागमिष्यति साञुजः॥२०॥ 
यदा स्वदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यवि। 
तदेव धूतपापा तवं रामं संपूज्य भक्तितः ।॥३१॥ 
परिक्रम्य नमस्दरत्य स्तुत्वा शापाद मोक्ष्यसे । 
पूरमैवन्मम शश्रूषां करिष्यसि यथापुखम्‌ ।॥३२॥ 
इत्युक्त्वा गौतमः प्रागाद्धिमवन्तं नगोत्तमम्‌ । 
` तदादयहस्या भूतानामद्स्या खाश्रमे छमे ॥२२॥ 
तव पाद्रजःस्पशं क्ते पचनाश्चना । 
आस्तेज्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमाखिता॥३४॥ 
पावयख सुनेर्मायी मह्यां ब्रह्मणः सुताम्‌ । 
हरथुक्त्वा राघवं दस्त गृहीरवा छनिपुज्गयः ॥२५॥ 


वादकण्ड 
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एक दिन सुनिवर गौतमके वाहर्‌ चके जानेपर 
वह॒ गौतमके रूपसे अदहल्याके साथ रमण कर 
जल्दीसे वहसे चर्ता बना, इसी समय स॒नि मी वहोँ 
टीट अये ॥२२॥ उसे अपना रूप धारण कर 
वहाँ से जाते देख गौतम एनिने अत्यन्त कुपित होकर 
पछा--^रे दुएात्मा ! रे अधम ¦ मेरे खूपको धारण 
करनेवाखा तू कौन है ?॥२३॥ सच-सच बता, 
नहीं तो मेँ तुज्ञे अमी भस्म कर दृगा- इसमें सन्देह 
न करना ।' तव वह बोल---“भगवन्‌ ! मै कामके 
वशीभूत देवराज इन्द्र ह) मेरी रक्षा कीज्यि ॥ २४॥ 
सञ्च प्रापात्माने बड़ा घृणित कार्य किया हैः |" तब 
गोतमने क्रोधसे ओँखं खार कर देवराजको शाप दिया 
॥ २५॥ “हे दुष्टात्मन्‌ | तर योनि-ङम्पट है इसय्यि 
तेरे दारीरमं सहर भग हो जार्यै | इस प्रकार 
देवराजको दाप देकर मुनिने अपने आश्रममें प्रवेश 
क्रियातो देखा कि अहल्या भयसे कोँपती हई हाथ 
जोड़े खडी है । उसे देखकर गौतमने कहा--“ह दुष्टे | 
त्‌. मेरे आश्रमम शिखमे निवास कर ॥२६-२५७॥ यहौँ 
त्‌. निराहार रहकर धूप, वायु ओर वर्षा आदिको सहन 
करती इई दिन-रात तपस्या कर ओर एका्रचित्तसे 
हदयपरे विराजमान परमात्मा रामका ध्यान कर | 
अवसे यह मेरा आश्रम विविध प्रकारके जीव-जन्तुओं- 
से रहित ह्यो जायगा ॥ २८-२९. ॥ इसी प्रकार कर 
हजार वर्षं बीत जनेपर यदः दशारथ-नन्दन श्रीराम- 
चन्द्रजी भाई कक्ष्मणके साथ आयेगे | ३०.॥ जिस 
समय वे तेरी आश्रयभूत शिखापर अपने दोनों चरण 
रखेंगे उसी समयत्‌ पाप-सुक्त द्यौ जायगी, तथा 
भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर उनकी परिक्रमा 
ओर नमस्कारपूरयैक स्तुति कर ॒रदापसे द्ुट जायगी 
ओर फिर पूर्ववत्‌. मेर खखपू्वक सेवा करने रूगेगीः 
॥ २ १-३२ ॥ ठेसा कहकर महिं गौतम पर्वतश्रेष्ठ 
हिमाख्यपर चे गये । हे रघुश्रेष्ठ ! उसी दिनसे यह 
अहल्या वायु-भक्षण करती इई कठोर तपस्यामे सित 
हयो आपके चरण-रजको स्पर्शंकी कामनासे आजतक 
प्राणि्योसि अरक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रमे 
रहती है ॥ २६३-३४ ॥ हे राम 1 अव तुम ब्रह्माजीकी 
पुत्री गौतम-पत्ती अहल्याका उद्धार करो । 

सुनिवर , विदवाभ्रित्रजीने एसा कंड रघुनाथजीका 


॥ । © 
२४ अन्यात्मरामायण [ सगे ५ 

















दर्शयामास चाह्यारुमरेण तपसा खिताम्‌। | दाय पकड उन्हे उग्म तपम खित _अहल्याको 
| दिखल्या 1 तव श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणे 


रासः शिखां पद्‌ स्पृष्टा तां चापरयत्तपाघनाम्र्‌ २६ ¦ उस शिलको स्पर्शकर तपस्विनी अहल्याको देखा 


ननाम राघयोऽहल्यां रामोऽहमिति चान्वीत्‌ । | ॥ २५.३६ ॥ उपे देखकर मगवान्‌ रामने कष रामह 
रेसा कहकर प्रणाम किया । 


ततो दृषट् रघुग्ेष्ठं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥२७।| तव॒ अहल्याने रेदामीं पीताम्बर धारण कयि 

९५ । श्रीरघुनाथजीको देखा ॥ ३७ | उनकी चारो सुजाओंमें 
शङ्कचक्रगदापड्कजधाएरण | 

६ त ¡ शंख, चक्र, गदा ओर पद्म सखुदरोभित ये, कन्धेपर 

घदुबाणधरं रासं॑लक््मणेन समान्वतम्‌ ॥२८॥ | धलुष-बाण विराजमान ये तथा साथमे श्रीख्दमणजी ये 


स्मितवक्त्र पद्मनेत्रं भ्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ । | 1 ३८ ॥ उनका सुख सुसकान-युक्त नेत्र कमट्दकके 
भ कि समान ओर वक्षःस्थट शओ्रीवत्साङ्कसे सु्ोभित्त था } 
नीरुमाणिक्यस्ङ्ासं चातयन्त देशा दश्च ।२९॥ | अपने नौमणि-सच्छ इयाम विद्रहसे वे दरदो 
ष्टा रामं रमानाथं हर्षविस्फास्तिक्षणा | ¡ दिशाओंको म्रकारित कर रहे थं ॥ ३९. ॥ रमानाथ 
। श्रीर मचन्द्रको देखकर अहल्याके नेत्र हपसे खिट गये 

गोतमस्य वचः स्ता ज्ञात्वा नारायण बरम्‌।४०। | ओर उसे सुनिवर नोतमके वाक्योका स्मरण हो आया । 


संपूज्य विधिवद्राममर््यादिमिरनिन्दिता ] तव उन्हें साक्षात्‌ श्रीनारायण जान उस अनिन्दिताने 


ध अरष्यादिसे उनका विधिवत्‌ पूजन किया ओर नेमे 
दपाश्चलरनत्रान्ता दण्डवत्प्रणिपत्य सा ॥४१।॥ आनन्दा भर सण ` दण्डवत्‌ प्रणाम किया - 
उत्थाय च पुनरद॑ष्ा रासं राजीवलोचनम्‌ ] | ॥ ४ ०-४१ ॥ फिर खड़ी होकर वह कमठ्नयन भगवान्‌ 

वरति न | रामको देख सोगतसे पुलकित हो गद्रदवाणीसे उनकी 
पुलकाङ्कितसवाङ्गा गिरा मददयेरत ॥४२॥ | स्तुति करने ठगी ॥ ४२ ॥ 


५. ¡ अद्या वोखी-हे जगन्निवास } - अपके चरण- 

अहो छृताथोऽर्मि जगन्निवास ते कमर्यके रजःकणका स्पर्चं कर आल म कृतार्थ हो गयौ । 
पादान्नसंलम्रजःकणादहम्‌ । | जयो! ( वड़े माम्यको वात है किं ) आपके लिन पादार- 
स्णृशामि यत्पबमजशङ्करादिभि- | चिन्दोका त्र्या ओर शंकर आदि एकाम्र-चित्तसे सनेदा 
वि॒ग्यते रन्धितमानपैः सदा ॥४३।। | अछसन्धान किया करते है उन्हीका आज भै स्प 
अहो विचित्रं तव राम चे्ितं } कर रही हं ॥ ४३} हे राम ! आपको खील्ए्‌ं बड़ी 
मदुप्यमाबेन विमोहितं जगत्‌ । | विचित्र है, आपके मादैष-भावसे सम्पूणं जगत्‌ मोहित 
चरस्यजसघं चरणादिव्जितः हो रहा है । आप पृणनन्दमय ओरं अति मायावी है 
सम्पूर्णं आनन्द मयोऽतिमायिकः।।४४। | क्योकि चरणादिीन होकर भी आप निरन्तर चरते 
यत्पादषड्कनपरागपावेत्रगात्रा ¡ रहते है 1} ४४ | जिनके चरण-कमर्के परागसे पित्र 
मागीरथी मवधिरिञ्ियुखान्पुनाति। । डर श्रग्गाजौ दिव आर त्रा जदि जगदीशवरोको मी 
साक्षात्स एव मम्‌ दजिषयो यदासत । पवित्र करती है, आज साश्चात्‌ वे ही मेरे नेतके विषय 
क चृरण्यत सम्‌ पुराट़तसागधेयम्‌ ४५] हो रहे है रै अपने पूवेक्ृत पुण्यक्रमोक्र किस प्रकार 
मत्यावतारे - मजुजाकृतिं हरिं वणन करू £ ॥ ४५, ॥ जिन्न परम सुन्दर मान॒च- 
रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम्‌ । देसे मत्येलोकमे अचतार लिया है, मँ उन धलुषधारी 
धृञुधर पञ्चविश्ाङरोचनं | कमरूदर-ऊोन्चन भगवान्‌ रामको सवेदा मजती ह, 


भजाम नेत्य न परान्भजिष्ये ।1 ४६]! | ओर किसीको भी नदी मजना चाहती ॥ ४६॥ 


ल 


शस्यपवं | 





प्रिया कं समान, धो दुई मैकड़ षण्टियों के शव्द से युक्त, इन्द्र की प्रशनि के सभान, भारे गये 
राचिर्या कं मद में नहा दई, कोचुल तड हष विचैले नाग के समान श्राकारवाली, सव प्राणियों 
को उरानेत्रालनी, अपने पन्त कं लेगों कर प्रत्र करनेवाली, मलुष्य-लाक में प्रसिद्ध नोर पहाड़ के 
शिखसं फो भी ताड उल्ननेव्ाल्नी थौ । मावली भीमसेन मे उसी गदा का लेकर कौलास-भवन 
मे, महादेव कं सखा प्रलका-पति, रद्ध कुवेर के युद्ध के लिए ललकारा था मीर जव सब कं मना 
करै परभीवे द्रौपदी का प्रिय कार्यं करने के लिप सौगन्धिक पुष्प लेने क गन्धमादन पर्वत्त पर 
परटुचे थ तव उसी गदा से उन्दने बहुत से 
मायावी गर्वित गुकांकामाराधा। वही 
दीरा-सणि-माती प्रादि विविध वहुमूद्य रणं 
मे श्र॑करत व्र सी भारी गदा तानक्रर वे उस 
समय गद्यकौ श्रारदैड। उसी गदा के 
प्रहार से उन्न शल्य के चारों वेगगामी श्रे 
गोड क्रा मार उल्ला। यदह देखकर शस्य 
कोधे चिद्रू ह 3े। उन्होने भीमसेन 
फ विशन्त व्रत्तःस्थन्‌ सं एक तच्छ तमर मार- 
कर ऊर स सिंहनाद क्रिया| शल्यकावह्‌ 
तामर भीमसेन कं कवच का ताडता हप्र 
छाती गें घुस गया। उस तोमर के प्रहार 
से महावन्ती भीमसेन तनिक भी विचलित 
नही दए । उन्दीनि निर्भय भावस्ते वही 
तामर श्रपने शरीर सै निक्राल्कर शद्य के सास्थी को मास । उस तोमर कं प्रहार से सारथी 
का हृदय फट गया । वह भँह से स्त उग्तता हश्रा मरकर प्रथ्वी पर गिर पड । 

मामसन करो अद्भत परक्रम शरीर चैयं को देखकर महावीर शल्य दङ्ग हौ गये । वेर्थसे 
उतरकर, गदा दाथ में लकरः, भीमसेन कौ न्रोर देखने लगे । भीमसेन का वह घोर कर्म देखकर 
पाण्डवगणा प्रसन्नतापूर्वक उनकी प्रगांसा करने लगे । 








वारहवां अध्याय 
शस्य करीर भीमसेन का गदायुद्ध 
सख्य ने कदा--महाराज ! सारथी की मद्य देखकर वीर शल्य भी, लोहे की भारी गदा 
कर, भीमसेन से गदायुद्ध करे फो लिए उनके सामने पचत के समान से ह गये । पराक्रमी 
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योपिन्मूढाऽहमज्ञा ते तच्च जाने कथं विभो । | भट आपके त्को क्या जानू १ अतः हे राम ! में 
द । अनन्यमात्रसे आपको सेको वार्‌ केवट नमस्कार ही 

तस्माच शतश राम नसस्छुयसनत्यधाः 1५७॥ करती ई ।। ५७ ॥ हे । च जहोकही भी र वहीं 


देव मे यत्र त्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । ! सर्वदा आपके चरण-कमर्खेमे मेरी आसक्तिपृणं भक्ति 
मे ।।५८॥ | वन रं ॥ ८ ॥ ह पुरुपा्तम आपको नमस्कार 
1 है; हे भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार है; हे दृपीकेदा 1 


नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते मक्तवत्सरु । ¦ आपको नमस्कार है; हे नारायण ! आपको बारम्बार 
नमस्कार है ॥ ९1 जो संसारके एकमात्र भय दूर 

नमस्तऽस्त्‌ हृष (कर चारायण नमाञ्स्तुत ॥ ५९] करनेवाले है व सूयोकि समान प्रकादामान है, 
भवययहरमक भादुकष्टम्रखच्च | कर-कम्ट्मे धुप ओर बाण धारण क्रिवि है, स्याम 


4 ~ ¡ मेघके समान आमावटे दै, सुवण॑करे समान पीत वस्र 
कर्त्र चा काठ्वावरमासिमर्‌ । धारण चये है, रन्न-नटित कुण्डलखोसे सुरोभित हैँ, तथा 


कनकरुचिरयरस् रत्तवत्ङृण्डलाल्यं जिनके कमल-द्करे समान अति सुन्दर विदाट नेत्र 
कमलविशदनें सालं राममीडे ॥६०।। ट भाई रश्मणसहित उन शरीरघुनाथजौकौ भे स्तति 

करती इ ॥ ६०1) 
स्तुत्वैवं पुरुषं साकषाद्राधवं पुरवः स्थितम्‌ । ¦ इस प्रकार सम्मुख खडे इए स्तात्‌ परमयुरूप श्री- 


रघुनाथजीकी स्ति,परिक्रमा ओर वन्दना कर वह उनकी 
¡ आज्ञा छे शीघ्र द्वी अपने पतिक पास चटी गयी |६१॥ 


[4 + । ४० [* अक्का | । 
अहल्यया करत स्तोत्र यः पटद्धक्तिसयतः। जो पुरुप अहल्याके किये इए इस स्तोत्रको भक्ति- 
सुच्यत्ेऽखिङेः पैः परं ब्रह्माधिगच्छति 11६ २॥ | पूवक पठता है बढ समस्त पापोंे मुक्त होकर परत्रहम- 


पदको प्राप्त करच्ताहै।॥६२॥जोवन््यास्रीमभीं 
पचादय परद्धक््त्या यमद्य 
चर्थे पठेद्धकः हयद्‌ (नवाय च । | श्रीरामचन्द्रजीको हृदयम धारणक्रर पत्रकी कामनासे 


सवत्सरंण रऊुभत वन्ल्या अवं सुपुत्रकम्‌ ।॥६२॥ | इसका मक्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वर्षमे ही उसे श्रेष्ठ 
सवोन्कामानचवामोति रामचन्द्रमसादतः ॥६४॥ | पुत्र प्राप्त हो सकता है तथा श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे 
ब्रह्मना युरुतरपगोऽपि पुरुषः उसका समस्त कामनाएुं पृण दहा जती हं ॥६३- 
स्तेयी सुरापोऽपि वा | ६ ए 6 वध व य॒रु-लीसे ५५ 
क # करनेवाला, चोरः मप, माता-पिता ओर भाई 
॥ | हिसा करनेवाला तथा निरन्तर मोगासक्त रहनेवाद्य 
क; पुरुष मी यदि अपने हृदयम विराजमान श्रीरघुनाथजीका 
प्लव स्तत्रपमद्‌ जयन्‌ रुषा सक्तिपवैक नित्य स्मरण करता है ओर उनका ध्यान 


परक्रिस्य प्रणम्या साऽनुज्ञाता ययौ पतिम्‌ ।६१। 


~ = हदिखं सरन्‌ करते इए इस स्तो्रका पाठ करता है तो सक्तहो 
ध्यायन्डुक्तवति किः पुनरत | जाता है, फिर खधमं-परायण पुरुपोंकौ तो बात ही 
खाचारयुक्ता नरः ॥ प्य क्वा है २॥६५॥ 


निट) 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेशरसंवादे वाख्काण्डें 


अहल्योद्ररणं नाम पञ्मः स्मः ॥ ॥ 
-- ~= -- 









` बाङकाण्ड 


धनुर्भङ्ग ओर विवाह 1 


सूत उवाच 
विश्वामित्रोऽथ तं प्राह राघवं सहरक््मणम्‌ । 
गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभिपाकिताम्‌ ।१ 
दृष्ट्वा क्रतुवरं पशादयोध्यां गन्तुमर्हति । 
इस्ुक्तवा प्रययौ गङ्गा्चत सहराधवः । 
तरिमन्कारे नाविकेन निषिद्ध रघुनन्दनः ॥ २॥ 
नाषिक उवाच 
क्षाख्यामि तव पादपङ्कजं 
नाथ दारुखषदोः किमन्तरम्‌ । 
मालुषीकरणचूणैमल्ि ते 
पादयोरिति कथा प्रथीयसी ।॥ ३॥ 
` पादाम्बु ते विमरं हि कृत्वा 
पश्ात्परं तीरमर्ह नयामि । 
नोचेत्तरी सद्युवती मकेन 


#५. ऋ १, 9 


स्याचेदहिभो विद्धि इटम्बहानिः ॥४॥ 
इत्युक्त्वा क्षाकितो पादौ परं तीरं ततो गताः। 
कौशिको रघुनाथेन सहिपो मिथिरां यथौ ॥५॥ 
विदेहस्य पुरं प्रातश्चषिवाटं समाविशत्‌ । 
मआाप्च कौशिकमाकरण्य जनकोऽतिष्ुदान्वितः ॥ ६॥ 
पूजाद्रव्याणि संगृह्य सोपाध्यायः समाययौ । 
दण्ड वत््रणिपत्याथ पूजयामास कौशिङ्म्‌ ॥ ७॥ 
पप्रच्छ राषवौ दष्टा सर्वलक्षणसंयुतो । 
योतयन्तौ दिशः सर्वाश्वन्द्र-छयाविवापरौ ॥ ८ ॥ 
कस्येतो नरदार्दलौ पुत्रौ देवघुतोपभो । 
सनःश्रीतिकरौ मेऽ नरनारायणाविव ॥ ९॥ 

प्रत्युवाच शनिः प्रीतो हर्षयन्‌ जनकं तदा । 


सूतजी वोरे- तदनन्तर विश्वामित्रजीने छक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रनीसे कहा, “वत्स } अब हम महाराज 
जनकसे पाडत भिथिरपुरीको चख्गे ॥ १॥ वहं 
यज्ञोतसव देखकर फिर तुभ अयोध्यापुरीको लोट सकते 
हो! टेसा कह वे रघुनाथजीके साथ गंगाजी पार्‌ 
क्ररनेके चयि तटपर आये, त नाविके रघुनाथजीको 
नावपर चढनेसे रोक दिया ॥२॥ 


नाविक बोखा-हे नाथ ¡ यह वात प्रसिद्ध है कि 
आपके चरणोमे कोई मनुष्य बना देनेवाखा वर्णं है । 
(आपने अभी शिखको ज्ञी बना दिया, फिर ) शिला 
ओर काष्ठमे मेद ही क्या है £ अतः नौकापर चदाने- 
से पूर्वं॑नै आपके चरणकमरोकौ धोरगा ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार आपके चरणोको मररहित. करके गै 
आपको श्रीगद्गाजीके उ पार ञे चद्धगा | नहीं तो, 
हे विमो ! आपके चरण-र्जके स्पर्शे यदि मेरी 
नौका युवती हो गयी तो मेरे ऊुदटुम्बकी आजीविका ही 
मारी जायगी ॥४॥ एसा कह केवटने उनके 
चरण धोये ओर किर गङ्गाजीके पार ठे गया] वहसे 
राम ओर ठक्ष्मणके सहित श्रीविश्चामित्रजी मिथिलापुरी- 
को चङे ॥ ५॥ 


ग्रातःकार होते दही वे विदेहनगरमें पर्हैचक्र 
पऋषियोके निचास-ष्यानमे ठहर गये । उसी समय, 
विश्वामित्रजीके आगमनकी सूचना पाकर जनकजी 
अत्यन्त म्रसन्नता-पूर्वैक पुजन-सामग्री स्यि अपने 
पुरोहितके साथ व्यँ आये, ओर साष्टांग दण्डवत्‌ कर 
उन्ठोनि सुनिवर कौरिककी पूजा. कौ ॥ ६-७॥ फिर 
सक्षात्‌ दूसरे सूर्यं ओर चन्द्रमाके समान अपने तेज- 
से सम्पूर्णं॑दिशाओंको देदीप्यमान करते इए उन 
सर्व-खक्षण-सम्पनन रघुकरुमारोको देखकर पृछा-- 
॥ ८ ॥ ये देवपुत्रोके समान दो नरश किसके 
एत्र ये मेरे हृदयम इस समय नर ओर नारायणके 
समान प्रीति उत्पन करते है" ॥ ९ ॥ 


तव मुनिवर विश्ामित्रजीने महाराज जनकको 


पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१०॥ | आनन्दित करते इए प्रसनतापूर्वक कहा--“ये दोनों 


र 
२८ अध्यात्मरासायण {सगे ६ 





~~~ ~~~ वच व वव् म नन न न ~ 
"=-= ~ 








मखरसरक्षणाथीय मयानीतौ पितुः पुरात्‌ 1 | माई राम ओर ख्क्मण कोरट-नरेदा ददारथजीके पुत्र 
~ मो यामे ताटकां विदथातिनौम्‌ १६ है १०॥ मै इन्द अपने यज्ञकी र्षाके चयि 
आगच्छन्‌ राघवा सार्य तारका वरवघातनम्‌ अयोष्या्ते ॐ आया था | मार्गम अति समय मेरी 
शरेैकेन हतवान्रोदितो मेऽतिविक्रमः! |, प्रेरणल्ति इन अति पराक्रमी रघुनाथजीनि एक ही 
४ = ¦ वाणसे विच्चघातिनी ताटकाको मार डाला, पिर मेरे 

हि सच्चा ( अ _ ६९० . = ० 
त समार गला मम्‌ वकत 9 आश्रमे पर्हैचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करनेवाटे सुबाइ आदि 

११... क | क्षसोको १. भ 
सुवाहुप्रथ्ुखान्दत्वा मारीच सागरेऽकषेपत्‌ । ¦ राक्षसोको मार डाला; तथा मारीचको समुद्रम फक 
> "रय 5 ¦ दिया ।! तदनन्तर ये गंगातटपर महपिं गौतमके 
[॥ जख ट पण्य 1) तम्‌ ॥ || | 4 प न्‌ ओर 1 

ततो गङ्गातटे पण्य यातस्य शभम्‌ ॥१३ , पुनीत आश्चममें आये ओर वहो शिखारूपसे सित 


मत्वा तत्र शिकारूपा गौतमस्य वधूः स्थिता । =. गौतम-पक्ीको देख अपने चरणकमख्के स्परशसे 
॥ पिणी उसे मडष्यरूप वना टिया 1 ११-१९ ॥ अहल्याको 

पादप शातकृता मालुषरूपिणी ॥१७॥ उसे प्यरूप वना दि १४ ॥ ‹ 
५५ ह ४ ॥ ९ , देखकर रामजीने उसे नमस्कार क्रिया पिर उससे 
इष्टऽहल्या नमस्छृत्य तया सस्यक्प्रपाजतः। । भटी प्रकार्‌ पूजा ग्रहणकर इस समय तुम्हारे यहाँ 
४ = सारेरबरं * । शंकरः रेके = = 
इदानीं रष्टुकामस्ते यहे माहेश्वरं धुः | १५ |¦ शंकरका धम देखने चयि आयेहेँ ॥ १५॥ हमने 
श 8 कमि 6 षनादहै उस ध्रलुपकी ठम्हारे यँ वड पृजा 
पूनितं राजभिः स्वदृ्टमित्यु्यु्ुवे । ` होती है ओर सव राजा खेग उसे देखगये है 1 अतः हे 
अतो दर्शय राजेन्द्र शैवं चापमबुच्तसम्‌ | ¦ रजन्् आप महःदेवजीका वह उत्तम धुप इने 
ए स ! दिखा दीजिये, द्ोकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने 
दषट्मञ्योध्यां जिगमिषुः पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥१६॥ माता-पिता मिट्नेके चयि अयोध्या जाना चाठतेदै। १६। 


| 
इः 8 [4 पू ¶वि | 
्युक्तो सुनिना राजा पूजाहोविति पूजया । मुनिवर विश्वामिन्रके- एेसा कहनेपर धर्मज्ञ राजा 


पूजयामास धरसेज्ञो विधिच्छेन कर्मणा॥ | जनकने राम ओर रुक्मणको पूजनीय समञचकर उनकी 
ततः सस्पषयामास सन्विणं बुद्धिमत्तरम्‌ ।|१७।॥ विधिपूेक पूजा कौ ॥ १७ ॥ पर अपने बुद्धिमान्‌ 
जनक उवाच । मन्त्रीको यह ककर भेजा किं तुम शीघ्र ही 


| केष 
् ष । श्रीविदवेश्वरका , घुष खाकर रामचन्द्रजीको . 
शीघ्रमानय विशवेशचापं रामाय देय ॥१८।॥| दिखायो ॥ १८ 


ततो गते सन्त्रिषरे राजा कोरिकमव्रवीत्‌ । मन्त्रके चले जानेपर राजान श्रीविश्वामित्रजीसे 


न ५ कहा, “यदि रामचन्दनी उस धलुषको उठकर उसकी 
यदे रासो धनुशेत्वा कोटयामारोपयेट्ण ध नेरियोपर र त 

ख । रापरहुणस्‌ ॥१९॥ कोवियोंपर रोदा चढा देगेतो निश्चय उन्ही 

तदा मयाऽऽत्मजा सता दीयते राघवाय हि। | अपनी कन्या सौता चिवाह दूंगा ।» तव , विगामित्र- 

3 जीने रामजीकी ओर देखते इए सुसकाकर कहा-- 

तथेति कौशिकोऽप्याह रामं संवीक्ष्य सखितम्‌ ।२०॥| "ठीक है ॥ १९-२० ॥ राजन्‌ ! आप शी 


7 ६ ही वह श्रेष्ठ धनुष अभित तेजखी रघनाथजीको 

शीघं द्य चापाग्यं रासायामिततेज 1 
अ से । | दिखाइये 1” मुनीश्वरके ेसा कहते ही बड़े वल्वान्‌ 
एव वति मानीश॒ आमताश्वापवाहकाः ।॥२१।। प्च हजार धलुष-बाहक उस धनुष-शरेषठको लेकर वहो 
चापं एहीत्वा बलिनः पञचसादस्तसह्कयकराः । = | आ पठे । उस भयम सेकडो चव्य वणी इरी 
। तथा बह हीरे ओर मणि आदि ररौ से -खुसजित था . 


घृण्टाञ्चतस्‌ र भो दिभूषितम्‌ ् 
घ मायुक्तं मणिचज ॥२२॥ | ॥ २१-२२॥ तव परामशं-दाताओंमे शरेष्ठ उन मन्नि- , 


५ 


सभ & ] बाङ्कण्ड २९ 






~ ता ७०००० 





दशयामास रामाय मन्त्री मन्त्रथतां वरः । चरने रामको वह धनुष दिखाया । प्रसन्नचित्त श्रीराम- 
दृष्टा रामः प्हृ्ात्मा व्वा परिरं द्डम्‌ ॥२३॥ | जने उसे. देखते हौ च्ढतासे कमर कसकर उस 
श स धनुषको सेर करते इए बवोँये हासे उठाकर 
हत्वा वामद्स्तन रलया तोरयन्‌ धनुः । थाम च्या ओर सव राजाओंके देखते-देखते उसपर 
आरोपयामास गुणं पर्यत्खिरराजघु ॥२४॥ | रोदा चदा दिया ॥ २३-२४ ॥ फिर सव्रके हृदय- 
ट 6 | ० । सवस्व भगवान्‌ रामने अपने दाये हयथस्े उस धुषक्रो 
कपदाकषृयामाप् पाणिना दक्षिणन सः। | थोडा-सा खीचा ओर दशो दिश्चाओंको युञ्ञायमान करते 
वभञ्जाखिलहृत्सारो दिश्चः शब्देन पूरथन्‌ ॥२५॥ | इए तोड डा ॥ २५॥ दिया, विदिशा, ङम 
मः (५ 
दिश बिदिद्चैव खर्म म्यं रसातलम्‌ । | यक, मल्यलोक ओर रसात आदि समसत पाता 
तं (५ वह शब्द गरज उड । खगेरोकसे देवगर्णोके देखते- 
तदद्धुतमभूत्तत्र देषानां दिवि पश्यताम ॥२६॥ | देखते यह एक वडा आशर्-सा हो गया ॥ २६॥ 
च्छाद्यन = क । देवताओने पुष्प बरसताकर भगवानको देक दिया ओर 
आच्छादयन्तः ‡ ढेरे। ` 
क द त स्रि [9 र । दुन्दुभी आदि बाजे चजाते हए उनकी स्तृति की 
देवदुन्दुभयो नेदुर्मचतुश्वप्रोगणाः ।॥२७॥ ¦ तथा अप्सरा चत्य करने र्गी ॥ २७॥ 
द्विषा मयं धवुर्शष्र रजाऽऽखिङ्गव ररहहम्‌। धनुपके दो खण्ड हए देख महारान जनकने 
क = ~ | रधनाथजीका आलिद्भन किया ओर अन्तःपुरके ओंँगनमें 
ऽन्तः | र <| । य ५ न 
विखय लेभिरे सीतामातरोऽन्तःपुराजिरे । | छित सीतानीकौ मता" अयत समित 
सीता खर्णमयीं मालां गृदीत्वा दक्िणेकरे। ।॥२८॥ तवयश्वात्‌ सर्वांकारविभूषिता, खुबणं- 


वर्णा श्रीसीताजी अपने दाहिने हाथमे सुवर्णमयी माला 

सितनचन्रा सर्णवर्णा सर्वामरणभूपिता ॥२९॥ | छिये मन्दमन्दं सुसकातो इ बं जायी ॥ २९॥ 
यक्तादरिः कर्णपतरैः कणय्चरणनपुरा । वे मुक्ताहार, कणश ठ ओर शषमकषमाते हर्‌ पायजेव आदि 
ध आभूषर्णोसि विभूषिता थीं तथा इरीरमें अति उत्तम 
दुङूलपरिधयीता वस्रान्तन्यैजञितस्तनी ।।२३०॥ | घाङ् पदिन इए थीं जिसमेसे उनके पान-पयोधर 


ञ्जल्क रहे थे ॥ २०॥ 





रामस्योपरि निकिप्य खयमाना यदं ययौ । 1 = 
ततो अुुदिरे सर्वे राजदाराः खरद्छृतम्‌ ॥२१॥ ५ रि ठ 
गवाक्षजाररन्धेभ्यो दष्टा लोकविमोहनम्‌ । मोहन रूपको श्सेखोमेसे देखकर समस्त रानियां 
- ततोध्वशरनछनिं राजा सर्भशालरविशारदः ॥२२॥ 0 । 
भो कौशिक युनिभ्ेष्ठ पत्रं प्रेषय सत्वरम्‌ । “ुनिवर कौरिकजी । आप तरन्त दी महाराज द्शरथके 
राजा दश्षरथः शीघ्रमागच्छतु सपूवकः ॥३२॥ | तष 1 1 
विवाहार्थं कमाराणां सदारः सहमन्विभिः । यो पधारे 1» तब विश्वामित्रजीने श्वत अच्छा! कह . 
तथेति भ्रपयामास दतां स्त्वरितविकरमान्‌ ।।३४॥ | शीघ्रगामी दर्ोको भना ४ ३-३४॥ 
वेगसा सदां समतय नयेदयच्‌ | | 
श्त्या रामकृतं राजा हषेण महताप्डतः ॥३५॥ | सुनकर महाराज परमानन्दमे दूबर गये ॥ ३५ ॥ 


£ 
३० अध्यात्मरामायण ' { समं & 
-- ~~~ चव ववव्् 


ध 

मिथिरागमनार्थाय रयामास मन्विणः। ! फिर अपने मिथिलपुरीकों चट्नेके ह घता 
(हाथी, घोडे, रथं 

गच्छन्तु मिथिलां सवै गनाञ्चर ‡ ॥३६॥ : करते इए मन्तरयोसे कहा---“हार्थीः घोड़ः रथ आर 

गच्छन्तु 1 स्च (त ॥२६ पदाति सित तवः कोय सिथिकापरीव कयै 

रथमानय मे शीघ्रं गच्छाम्यद्येव मा चिरम्‌ । 1 २६॥ मेरा रथ मी तुरन्तटेआओ,देरीन करो; 











बसिष्ठस्तवग्रतो यातु सदारः सहितोऽभ्निभिः।३७]] , मै भी आज ही चग । अश्रिवोके सहित मेरे गुरु . 
| स॒निश्रे्ट॒ भगवान्‌ वसिष्टठजी रामकी माताओंको टेकर्‌ 
(१ भरवाच्‌ (| 
राममातुः समादाय दुष्त मगना अर्‌ ¦ सवसे आगे चरे 1 इस प्रकार सवका कूच करा एक 
पतं श्रदधप्य सरक्ट राजार्पाव्रपू रथम्‌ | 1२३८ | विदाट रथपर आख्डं हा रजपि ददारथजीं वड्‌ दट- 
महत्या सेनया साधमारुद्य त्वरितो यथौ | | वक्रे सहित शीघ्रतापूवंक मिथिटापुरीको चे । 


आगतं राथचं श्रत्वा राजा हषसमाङरः ॥३९॥ | रुक तिच्क , दरथनीको आये इए चुन महाराज 
जनक हयं -पूवेक पुरोहित ₹दातानन्दजीको ठे उन्दें 


भरत्युञ्जमाम जनकः शतानन्दपुराधकस्ा । | छेने गये ओर उन पूजनीय राजाक्ता यथोचित रीतिसे 
यथोक्त पूजया पूज्यं पूजयामास सत्कृतम्‌ ।\४०।।¦ सत्कार कर पूजन किया ॥.२७-- ० |} तदनन्तर 

¢ 2 9 { सक््मणके सहित रामजीने पिताक चरणोमें प्रणाम 
रामस्तु लकष्मणन छं चचन्द्‌ चरणां पपतुः । | क्रिया; तव राजा दद्वारथने प्रसनन होकर रामते' 
ततो दृष्टो दशरथो रामं चचनमन्रनीत्‌ ॥४१॥ | कदा-- 11 ४१ ॥ “राम आज वड माग्यसे नँ तुम्हारा 
विकसित कमस समान सुख देख रहा ह्रं ; मुनिवर- 


दिष्टया पर्यामिते राम शुखं फुह्छम्डुजोपमम्‌ । ! ~ 
¦ के अनुग्रहे सव प्रकार मेरा कल्याण हयी इंआ?” 


शुनेरयुग्रहात्सवं सम्पन्नं मम ॒चोमनम्‌ ॥४२॥ | |] ४२ ॥ रेस कह बे उन्दः पुनः पुनः हदयसे 
इत्युकत्वाऽऽ्राय मूर्धानमालिङ्गय च पुनः पुनः । ¦ च्ना ओर उनका मस्तक सूघ अत्यन्त हसे 


हरेण महताऽऽविष्टो बह्यानन्दं गठो यथा ।४३॥ ¡ मानों तल्ानन्दमे इव गये ॥ ४३ ॥ तदनन्तर 
¦ महाराज जनकने उन्हं रानिया आर राजकरुमारोके 


ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः। । सहित समस्त भोग-सामग्रिवोसे पणं एक परम न्द्र 
शामन स्वमामाद्य सदारः सतः इुखा ॥४४॥ | महरम सुख-पूवक ठहराया ।। ४४ ॥ 


किष [ कप्‌ क्क निभ 1 
ततः शुभे दिने ऊग्ने सुयुहूतं रघूत्तमम्‌ । | फिर छम दिनमें छम सुदत्तं ओर टश्रके समय 
आनयामास धर्मज्ञो रामं सघ्रा्कं वदा 1४५] | चम जन्करजाने माद्वोसदित रामको शुखाया 
खिर _ ग 1 ४५ ।। ओर एक॒ सवंरोभासम्पन्न विस्तीणं 
रतस्तम्भ सुविते उतोरणे । मण्डपे जिसमे रतननटित स्तम्भ, ख॒न्दर वितान, 
सण्डप्‌ स्वंशाभाठय सुक्तापुष्पफरान्विते ।४६॥ मनोहर मोतिरयोकी ाढर्‌ तथा मोतियोको पुप्प ओर . ` 
व त व फल खगे इंए थे, तथा जो ुवणे-मूपण-भूपित वेद- 
^ ससम्बाध नाल्लणः स्वणञरूषतः । पाठ ब्राह्मणोसे खचाख्च भरा इभ था ओर सन्दर 
सुवासनीभिः परितो निष्ककण्टीभिराच्रते ४७ | वख धारण किये निस्ककण्टी ( सुहागिन ) नारियेसि 
भरदुनदुभिनिथेपिगीिचरल ह समाङुक थाः श्रीरामचन्द्रनीको एक दिन्य-रल्-नरित 
1 स | खवण-सिंहासनपर वैठाया । उस समय भेये ओर 
दिन्यरलाश्िते स्वणेपीडे रामं न्यवेशयत्‌ ।1४८॥ दुन्दुभि आदि वाजो तथा चृत्य ओर गान आदिका 
१ 2 वदा ॒तुमुर कोलहर हयो रहा था }} ४६-४८ ॥ 
वसिष्ट कौिकं चेव शतानन्दः ६ = ~ 
यथाक्रमं पूजयि ज | तव पुरोहित इातानन्दने श्रीवसिष्ठ ओर विच्रामित्रजी- 
म रूजयितरा रामस्योमययाश्चैयोः ॥४९॥ | का करमशः पूजनकर्‌ उनको रामचन्द्रनीके दोनों ओर ` 


"क 


सर्गं & ] 





स्थापयित्वा स तत्राधि उवारुयित्वा यथाबिधि। 

सीतामानीय ज्ञो माढचां नानारलविभूषिताम्‌।५०। 

समायो जनकः प्रायाद्रामं राजीवजोचनमू । 

पादौ प्रक्षार्य विधिवत्तदपो मूरन्यारयत्‌ ॥५१॥ 

- या धरता मूध्नि सर्वेण ब्रह्मणा ञुनिभिः सदा । 

ततः सीतां क्रे धृत्वा साक्षतोदकपूर्वकम्‌ ।(५२॥ 
रामाय प्रददौ प्रीत्या पाणिग्रहविधानतः। 

सीता कमलपत्राक्षी स्वर्णयुक्तादिभूषिता ॥५२॥ 
दीयते मे खता तुभ्यं प्रीतो भव रधुत्तम । 

इति श्रीतिन मनसा सीतां रामकरेऽपंयन्‌ ॥५४॥ 
यमोद्‌ जनको रक्षी क्षीरान्धिरिव विष्णवे । 
उमिलां चौरसीं कन्यां लक्ष्मणाय ददौ युदा ॥५५॥ 
तथैव श्वतिकी्तिं च माण्डवीं भादकन्यके । 
भरताय ददविकां श्घायापरां ददौ ॥५६॥ 
चत्वारो दारसम्पन्ना रात्रः श्चुभरक्षणाः । 
पिरेज्ः प्रभया सर्वे रोकपाला इवापरे ॥५७ 
ततोऽवीदसिष्ठाय विश्चामिचाय भेथिरः। 
जनकः स्वसुतोदन्तं नारदेनाभिभाषितम्‌ ॥५८॥ 
यज्ञभूमिविश्यद्धय्थं कषैतो लाङ्गलेन मे। 
सीतागुखास्समुत्पन्ना कस्यका शुभलक्षणा ॥५९॥ 
तामद्राक्षमह प्रीत्या पुतरिकाभावसाविताम्‌ । 

- अविता प्रियभोर्याये अरचन्द्रनिभानना ॥६०॥ 
एकदा नारदोऽभ्यागाद्धिविक्ते मयि संख्थिते। । 
रंणयन्महतीं चीणां गायन्नारायणं विम्‌ ॥६१॥ 
पूजितः सुखमासीनो माष्चवाच सुखान्वितः। 
श्रृणुष्व वचनं गुद्यं तवाभ्युद यकारणम्‌ ॥६२॥ 

` परमात्मा हृषीकेशो मक्तालुग्रहकाम्यया । 

। देवकार्यार्थसिद्धयरथं राचणख वधाय च ॥६३॥ 


बाठकाण्ड- 


य य कक 









बैठा दिया । फिर बय विधिपूर्वकं अभ्नि प्रज्वछित 
की गयी तथा नाना-रत्-विभूषिता सीताको साथ 
टकर महारानीसहित महाराज जनकजी कमलनयन 
रामजीके पास अये ओर विधिःपू्वक उनके चरण 
धोकरं अपने शिरपर चरणोदक रक्खा । ४९-५१॥ 
जिसे शिव, ब्रह्मा ओर अन्यान्य मुनिजन मी सदा 
अपने मस्तकपर धारण करते है । फिर सीता- 
जीका हाथ पकड़कर उसे जरु ओर चावल-सदहित 
पाणिग्रहणकी धिधिसे प्रीतिपूवेक श्रीरामचन्द्रजौको 
कर्‌-कमलखमे दे दिया ओर कहा--“हे रघुश्रेष्ठ | तँ 
सुवणं ओर मुक्ता आदिसे विभूषिता अपनी पुत्री 
कमरु-खोचना सीता आपको सौँपता द्रं, आप प्रसन्न 
होदये ।॥ इस प्रकार सीताजीको प्रसनतापूर्बक 
श्रीरामचन्द्रजीको कर-कमखमे सौपकर्‌ जनकजी 
रसे आनन्दमग्न हो ग्ये जैसे क्षीरसागर श्रीविष्णु 
भगवानके करकमखोम रक््मीको सौँपकर हआ था । 
पिर उन्होने प्रसन्नतापूर्वक अपनी ओरसी कन्या उर्मिला 
छ्दमणजीको विवाह दी ॥ ५२--५५ || तथा.अपने 
भाई्की पुत्रिय माण्डवी ओर श्रुतिकीतिं क्रमशः भरत 
ओर शतुघ्रको दीं ॥ ५६॥ इस प्रकार घुरक्षण- 
सम्पन्न चारों माई पल्ियोके सहित साक्षात्‌ दृसरे ेक- 
पालक समान अपने प्रकारासे सुरभित इए ॥ ५७ ॥ 


तदनन्तर, भिथिखापति महाराज जनकने, पुत्री 
जानकीवे विषयमे देवपिं नारदने जो कु कहा था 
वह सब वृत्तान्त वसिष्ठ ओर विश्वामित्रजीको चुनाया 
॥ ५८ ॥ वे बोके--““एक बार भँ यज्ञभूमिकीौ द्विके 
स्यि ह जोत रहम था, उसी समय मेरे हठ्कं सीता 
(अग्रमाग) से यह मर्षण कन्या प्रकट हई ॥ ५९. ॥ 
उस समय मैने इसे देखा ओर इसमे सुञ्चे पुत्रीवत्‌ 
परीति इई, इसस्यि भने इस चन्द्रमुखीको अपनी श्रिय- 
पक्लीको सौप दिया ॥६०॥ एक दिन जन भैं 
एकान्तमें बैठा हआ था मेरे पास महर्धिं नारदजी अपनी 
महती नामकी वीणा बजाते ओर सर्चन्यापक श्रीहरि- 
का गुण गाते इए आये ॥.६१ ॥ मेरे पूजा-सत्कारादि 
कर चुकनेपर .वे सुखपूवक बैठकर मुञचसे बोढे 
राजन्‌ ! अपने कल्याणका कारणरूप यह परम गञ्च 
वचन खुनो--॥.६२ ॥ "परमात्मा हषीके भक्तोपर 
कृपा, - देवताओंकी का्य-सिद्धि ओर रावणका दध 


[सर्म ६ 
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जातो राम इति ख्यातो सायामाञुषवेषधृ्‌ | | करनेके खयि माया-मानवरूपत्ते अवतीर्णं होकर शाम 
~ ~ † परमेश्वर नामसे विख्यात इ है । वे परमेद्वर अपने चार 
भूर ‡ 11६४॥ वि न रहते ह 
आस्त दाशरथिभूत्वा १ पर १ | असि र व कर अन गाते लं 
योगमायाऽपि सीतेति जाता वे तव वेरमाने। | ६६-६४ ॥ ओर इधर ये.गमायाने तुम्हारे य 
अतस्त्वं राधवायैव देहि सीतां भ्रयलनतः ॥६५॥ | सीताके रूपसे जन्म च्या ह । अतः तुम प्रयतमृक्क 
| सि इस सीताका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना 
नान्येम्यः पूवेभार्येषा रामख परमात्मनः । नोर सीति नी नि ग विर 8 पातो 
इत्युक्त्वा. प्रथयो देवगतिं देवश्चनिस्तद्‌ा ॥६६॥ | रामकी ही भार्या है 1” एसा कहकर देवि नारदजी 
¢ न 
पीता विष्णो स्मीविंभा्यते | आकाडश-मागेसे चे गये ॥ ६५६६ | तवसे इस 
तदारभ्य मया सीता १ यते। | सतक व 


इति चिन्तासमाविष्टः कार्यमेकमचिन्तयम्‌ । मैने एक युक्ति 


| को किस प्रकार रघुनायजीको दू! 
सतिपतामहभेहे त॒ न्यासभूतमिदं धुः ॥६८॥ 
ईश्वरेण पुरा किं पुरदाहादनन्तरम्‌ । 
धनुरेतत्पणं का्यामिति चिन्त्य छृतं तथा॥\९॥ 
सीतापाणिग्रहार्थाय सर्वेषां साननाश्चनम्‌ । 
त्वसरषादान्ुनिश्रेष्ठ रामो राजीवरोचनः ।,७०॥ 
आगतोऽ्र धलु्रैष्टुं एङितो मे मनोरथः । 
अद्य मे सफर जन्म राम स्वां सह सीतया ॥७१॥ 
एकासनखं पडयामि भ्राजमानं रविं यथा । 
त्वत्पाद(म्बुधरो बह्मा सृष्टिचक्रप्रवतैकः ॥७२॥ 
च रेस्त्वत्पादसजिरु धृत्ाऽभूषदिविजाधिषः। 
त्वरपादपांसुसैस्पर्चादहर्या मर्वश्चापतः ॥७२॥ 
सदय एव विनिुक्ता कोऽन्यस्त्वत्तोऽधिरकषिता।७४। 
यत्पादपङ्जपरागसुरागयोभि- 
वन्दे जितं भवमयं जितकारुचकरैः । 
यन्नामकीतैनपरा जितदुःखद्योका 
देवास्तमेव शरणं सततं प्रपचे ॥७५॥ 
इति स्तुत्वा वृपः प्रादाद्राषवाय सहात्मने । 
द्वाराणां कोाटिक्रतं रथानामयुतं तद्‌ ॥७६॥ 
अश्वान नचुत प्रादाद्व्ानां षृट्तं तथा | 
. परत्तानां लक्षमेकं तु दासीनां चिश्तं ददौ ॥७७]] 





| विचारी । पूर्वकाठमें श्रीमहादेवजौने त्रिपरासुरको भस्म 


करनेके अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहोँ घरोहरकरे 
रूपमे रक्खा था | मैने यह सोचकर कि सीतके पाणि- ` 
ग्रहणके स्यि सवके गर्वनाराक इस धलुघक्रो ही पण 
( बाजी ) नाना चाहिये वैसा दौ किया] हे 
मुनिश्रेष्ठ आपकौ कृपासे यँ कमर्नयन रामजी 
धनुष देखने आ गये; इससे मेरा मनोरथ सिद्धये 
गया } हे राम ! आज मेरा जन्म सफर हो गया जो 
म सूर्ये समान देदीप्यमान ओर सीताके साथ 
एक आसनपर्‌ त्रिराजमान आपको देख रहार्है। 
प्रभो ¡ आपके चरणोदकको सिरपर धारण करके ही 
ब्रह्माजी सृष्टि-चक्रके ग्रवर्तक इए है ]) ६७-७२ ॥ 
आपके चरणोद कके प्रतापसे वछिको इन्द्र-पद्‌ प्राप्त 
इआ है ओर आपकर हौ चरण-धूखिके स्पशे अहल्या 
तुरन्त पतिके शापसे मुक्त हो गयी । आपसे बढ़कर 
हमारा रक्चक ओर कौन है ए ॥ ७२-७४ ॥ जिनके 
चरण-कमर-परागके रसिकः, कार-चक्रको जीतनेवाछे 
योगीजनोने संसार-मयको भी जीत सिया है तथा 
जिनके नाम-कीचेनमें कगे रहकर देवगण दुःख.ओर 
सोकको जीत चेते है उन आपकी मै निरन्तर रारण 
ग्रहण करता दरू ” ॥ ७५ | 


महात्मा रघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुतिकर महाराज ` 
जनकने उन्हें ददेजमे सो करोड़ दीनार (छुवर्णमुदा), 
दा हजार रथ, दश हजार घोडे, छः सौः हाथी, एकं 


.ठाखं "पदाति जर तीन सौ दासिर्या दीं ॥ ७६-७७ ॥` 
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दिव्याम्बराणि दारांश युक्तारलमयोज्ज्यरान्‌। 
` सीतायै जनकः प्रादारप्रीत्या दुदिठवरसलः।७८॥ 
वसिष्ठादीन्सुसंपूल्य भरतं रुक्ष्मणं तथा । 
पूजयित्वा यथान्यायं तथा दशरथ सृपम्‌ ॥७९॥ 
अरस्थापयामास सृपो राजानं रघुसत्तमम्‌ । 


वारुकाण्ड 





। 


| दिये ॥ ७८ ॥ तदनन्तर उन्न वसिष्ठादिकी पूजा 


| 


३२ 


तथा सीताजीको मी पुत्रीवत्सर जनकलजीने अनेकों 
दिव्य वञ्च तथा मोती ओर र्ञ-जटित उञ्व्वट हार्‌ 
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की फिर मरत, क्षमण, शतरुत्त ओर राजा द्दारथका 
धन-दानादिसे यथोचित सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज 
दरारथको विदा किया । फिर माताओनि रोती इई सीताको 


सीतामालिङ्गवय रुदतीं मातरः सश्चसोचना॥८०॥ ¦ गे खगा नेत्रम जर भरकर कहा ७९८० ॥ 


श्वभरू्श्रूषणपरा नित्यं राममसुव्रता । 
पातिव्रत्यञ्चपालस्न्य तिष्ठ वत्से यथासुखम्‌ ॥८१॥ 
भ्रयाणकरङे रघुनन्दनख 
भेरीख्दङ्गानकतूर्यघोपः। 
` खर्वासिभेरषनतूर्यशब्दैः 
संमूच्छितो भूतभयङ्करोऽभूतर्‌ ॥८२॥ 


| 
, श्रीरघुनाथजीके कूच करते समय भेरी, गृदद्ग, आनक 





| “वत्से ! तुम साकी सेवा करती इई सदा रामचन्द्रनी- 


की अनुगामिनी रह पातित्रत-धर्मका अवटम्बन कर्‌ 
सुखपूर्वक रहना ॥ ८१ ॥ तदनन्तर रघुषुकतिख्क 


ओर तुर्यं आदि वाजोँका धोष आकाशम देवताओंके 
वजाये इए भेरी ओर वुं आदिके धनधोर शब्दसे 
मिट्कर प्राणि्योको भय उपजानेवाखा इआ ॥ ८२ ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्धरसंवादे 
बालकाण्डे पष्ठः सर्गैः ।।६।॥। 


------2. त्यय ~ज---- 


सप्तम 


सगं 


परशुरामजीसे सेट 


। सूत उवाच 

अथ गच्छति श्रीरामे मेथिलाचयोजनत्रयम्‌ । 
निमित्तान्यतिधोराणि ददश नृपसत्तमः॥ १॥ 
. नत्वा वसिष्ठं पप्रच्छ किमिदं यनिपृङ्गव । 
निमित्तानीह दृश्यन्ते विषमाणि समन्ततः ॥ २॥ 
वसिष्ठस्तमथ प्राह भयमागामि इच्यते । 
पुनरप्यभयं तेऽद्य शीघ्रमेव भविष्यति । २॥ 
` मृगाः प्रदाक्षेणं यार्ति पय त्वां शुमच्चकाः। 
इत्येवं वद तस्तस्य ववौ घोरतरोऽनिरः ॥ ४॥ 
- य्णथकपि सवेषां पांसद्रशिभिरदंयन्‌ । 

ततो व्रजन्ददरशग्रे तेजोराशिुपस्थितम्‌ ॥ ५॥ 
` कोटिष्यप्रतीकारं विद्धत्पुञ्ञसमप्रमम्‌ । 
„ तेजोराशिं ददर्शाथ जामदञरथं प्रतापवास्‌ ।॥६॥ 
वि ध 


| सखूतजी बोले--श्रीरामचन्द्रजीके मिथिरापुरीसे तीन 
योजन चरे जानेपर दरपश्रेष्ठ ददारथजीने अत्यन्त धोर 
अपदान देखे ॥ १॥ तत उन्दने वसिष्ठजीको 
प्रणाम करके पूछा --हे मुनिश्रेष्ठ ! क्या कारणं है 
कि चारो ओर भयङ्कर अपंशक्रुन दिखायी दे रहे 
दै ,॥२॥ 


वसिष्ठजीने कहा--“हइन अपदाङृनोसे किसी 
आगामी भयकी सूचना होती है , किन्तु ( साथ ही 
यह भी सूचित होतादहैकि) फिर शौघरही अभय 
ग्राप्त होगा ॥३॥ क्योकि देखो ठम्हारी दायीं 
ओर श्ुम-सूचक शरगगण जा रहे है ।' वसिष्ठजीके 
रेसा कहते ह्वी बड़ा प्रचण्ड वायु चट्ने ख्गा ॥ £ ॥ 
उसने धूडि बरसाकर सवके नेत्रोको मूद दिया । इसी 
अवस्थे उन्दने अगे बढ़कर देखा किं बहयँ मानो एक 
तेजःपु्ञ उपसित इआ है ॥ ५ ॥ फिर उन्हनि करोड़ों 
सू्येकि समान तेजखी, विदयुत्‌-पुञ्चके समान प्रमा- 


¢ 
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न्न 
ध कनुक्यणं 








नीरमेषनिमं आश्य जटामण्डलपण्डितम्‌ । सम्प महाप्रतापी, .तेजोरादि, नीरमेधकी-सी आमा- 
क ४ वाङ, उन्नतकाय, जटा-जूटधारी हाथमे घलुष ओर परञय 
धलुःपरद्पा्णि च साक्षात्कारुभिवान्तकम्‌ ।७॥ | चयि, प्राणियोका नाश करनेवास साक्षात्‌ काठके 


समान परद्युरामजीको अति देखा ॥ ६-७ ॥ उन्होने 
देखा कि कार्तबीर्य॑का वध करनेवारे ओर गर्वा 
भ्रं दश्षरथस्यप्रे कालमृत्युभिवापरय्‌ ॥ ८ ॥ | ्त्रियोका मानमदंन करनेवाठे परञ्यरामजी जो दूसरे 
यमराजके समान है महाराज ददारथके पास खड है ॥८॥ 


तं ष्ट्वा मयसन्वस्तो राजा दशरथस्तदा । उस समय महाराज दरदारथ न्दे देखते द्वी भयभीत 
0 _ __ 1 हौ गये ओर अघ्यादिसे उनकी पूना करना भूकर 
अघ्यादिपूला निस्य नाहि बादीति चात्वीत्‌।९ शषा करो, रघा करोः दसा ककर घुकारने 
| खगे ॥९॥ ओर दण्डवत्‌ प्रणाम करके वोरे-- 

| भु पुत्रके प्राणोका दान दीज्यि ॥ 


कारतवीरयान्तकं रामं॑दसक्षत्रियमर्देनमू । 


दण्डवतप्रणिपल्याह पुत्रशराणं प्रयच्छ भे । 


इतति शबन्तं राजानमनादलय रपू तमम्‌ ॥१०।। इस प्रकार प्रार्थना करते इए राजाकौ ओर कुछ 
उवाच निष्ठुरं वाक्यं कोधात्मचरितेन्दरियः ! | भौ ध्यान न देकर्‌ उन्होने कोषे हो कलेर ` 
क हि ५ वाणीस रघूत्तम श्रीरामचन्दरजीसे कहा---““अरेकषत्रिया- 
त्वं राम्‌ इति नारा मे चरसि क्षत्रियाधम्‌ ।११॥ | घम ! व्‌ मेरे हयी समान रामः नामसे विख्यात होकर . 
दनद मयच्छाञ्च यदि तव ्षत्रियोऽधिवै । | थवी जिरता दे ॥१०-११॥ सो बदिच्‌ . 
क 6 वास्तवमे क्षत्रिय है तो मेरे साथ दन्दरयुद्ध कर; एक 
अरिमस्तु वैष्णवे चाप आरोपयसि चेद्‌ गुणम्‌ । | प्रशंसा कर रहा है £ ॥ १२ ॥ अरे रघुकुलोत्पन्न | 
तदा युद्धं त्वया साधं करोमि रघुर्वशज ॥१३॥ यदित ङ्स वैष्णव धलुषपर्‌ रोदा चदा देगातोरें 


नो बेस्सवौन्हनिष्यामि क्षमियान्करे तेरे साथ युद्ध क्ख्गा | १३२] नीं तो, मै अमी. . 
नो चेत्सवान्हनिष्यामि सप्नयान्तकर्‌। छम्‌ । सवको मार डाद्धंगा क्योकि क्षत्रियका अन्त करना तो 


इति हवति वै तरिमथचारु वसुधा भृशम्‌ ।१४॥ | मेरा काम ही है ।* परञरामजीके रसा कनेपर 


अन्धकारो ८ | पृथिवी बारम्बार कोपने ठ्गी ॥ १४ ॥ ओर सवके | 
र बभूवाथ -सर्वेषासपि चष्षुषाय्‌ । ` [नेत्रौके सामने अन्धकार छा गया । । 


रामो दाङरथिवींये वीक तं भार्भवं रपा ।१५।।| तब द्दारथ-नन्दन वीरवर रामने परयरामजीकी ओर 
रोषपूरवैक देखते इए उनके हाथसे धलुष छीन ख्या ओर 
उसपर अनायास ही रोदा चढाकर अपने तरकडासे बाण 
तूणीराद्वाणमादाय संधायाङ्ृष्य वीर्यवा ॥१६॥ | निकाठ्कर उसपर रक्ला ओर उसे खींचकर भगुनन्दन 
शा ॥ परञ्चरामनीसे कहा-- “व्रह्मन्‌ ! मेरी वात सुनो, मेरा 

उवाच भागव राम शृणु ब्रह्मन्वचो सम । वाण अमोघ है--यह व्यथ नही जाता ! इसके च्वि 

ध रीघ्रही दिखाओ - 

रकं दीय वाणस्य मोषो मम सायकः ॥१७॥ | जत = = 7 
न इए ) रोक अथवा अपने - चरण--इन 

रोकान्पाद्ु्गं वापि चद्‌ शधं ममाज्ञया । | नामस भेरी आह्ासे यान्न ही किसी एकको 
बताओ । ( उसीको इस वाणसे वेध ङर्दगा ) अव 
अच सकः परा चाय त्वया गन्तु न शक्यते ॥१८॥ | त॒म इस खोक या परखोकमे कहीं नीं जा सकते॥१८॥ 


घलुराच्छिद्य तद्धस्तादारोप्य गुणमज्सा } 


सर्म ७] बालकाण्ड ३५ 
| वम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी 
आज्नासे सीघ्र ही बताओ 1 

रामचन्द्रजीके एेसा कहनेपर श्रगु-नन्दन परछ्यराम- 
जीका मुख मलिन हो गया ॥ १९ ॥ रिरि उन्होने पूर्व- 
छत्तान्तको स्मरण कर यह कदा-- “हे राम ! हे राम | 
हे महावाहो | मैने आप परमेश्वरको जान चिया ॥२०॥ 
आप साक्षात्‌ संस्ारकी उत्पत्ति, स्ति ओर प्रख्यके 
कारणः पुराण-पुरुष भगवान्‌ विष्णु हैः । मै बाल्यावस्थामें 
विष्णुभगवान्‌की आराधना करनेके स्यि अकस्मात्‌ 
परम पवित्र चक्रतीर्थमे पहवँचा ओर बय प्रति- 
दिनि अनन्थभावसे तपस्या करते हए मैने 
परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न किया 
॥ २१-२२॥ हे रघुश्रेष्ठ | उस समय श्ख-चक्र- 
गदाधारी प्रसन्नवदन देवे्र विष्णुने मुक्षसे प्रसन्न 
होकर कहा ॥ २३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोर-हे ह्मन्‌ ! तपस्या छोडकर 
खड़े हो, तुम्हारा महान्‌ तप॒ सफठ हो गया । तुम 
मेरे चिद॑शसे युक्त होकर, जिसके च्ि यह 
तपस्या करनेका कष्ट उठाया है उस पितृघाती हैहय 
श्रेष्ठ कातवीर्यका वध करो ओर फिर इक्कीस बार 
समस्त क्षत्रि्योको मारकर ॥ २४-२५॥ सम्पूर्ण 
प्रथिवी करयपजीको दे शान्ति राभ करो। भै 
अविनाशी परमात्मा त्रेतायुगे ददरथके यहोँ 
“रामः नामसे जन्म दंगा । उस समय मेरी परमाक्ति 
(सीता) के सहित तुम मुञ्चे देखोगे । तब (परे) इस 
समय तुम्हे दिया इआ अपना तेज भै फिर रहण कर 
र्गा ॥ २६-२७ ॥ तवसे तुम॒ तपस्या करते इए 
कल्पान्त-पर्यन्त प्रथिवीमे रोगे । रेसा कहकर 
मगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये; ओर मैने जैसा 
उन्होने कया था वैसा दी किया ॥ २८ ॥ 

हे राम | आप बही विष्णु हैँ । ब्रह्माकी प्रार्थनासे 
आपने जन्म ख्या है | आपका जो तेज मुन्चमे सित 
था वह आज आपने फिर ठेलिया ॥ २९ ॥ हे प्रमो | 
आज मेरा जन्म सफर टो गया जो मैने आपको पहचान 
ख्या क्योकि आप तो ब्रह्मा आदिसे भी अप्राप्य ओर 
प्रकृतिसे भी परे माने गये हैँ ॥ २० ॥ आपमें अज्ञान- 
जन्य जन्मादि छः माव-विकार नदी हैँ तथा आप 
गमनादिसे रहित निर्विकार ओर पूर्ण हैँ॥३२१॥ 
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ण यनः 


एवं त्वं हि प्रकर्तव्यं वद शीघं ममाज्ञया । 


एवं बदति श्रीरामे भार्भवो बिकृतननः ॥१९॥ 
संसरन्ूर्वत्तान्तामिदं  वचनमनरवीत्‌ । 
राम राम महावाहो जाने त्वां परमेश्वरम्‌ ।॥२०॥ 
पुराणपुरुषं विष्णु जगत्सगङयोद्धवम्‌ । 
वाल्येऽहं तपसा विष्णुमराराधयितुमञ्ञसा ॥२९१॥ 
चक्रतीर्थं मं गत्वा तपसा विष्णुमन्वहम्‌ । 
अतोषयं महात्मान नारायणमनन्यधीः ॥२२॥ 

. ततः प्रसन्नो देवेश्चः शङ्खचक्रगदाधरः । 

उवाच मां रघुश्रेष्ठ प्रसनयुखपङ्कजः ।॥२३॥ 
श्रीमयवानुबाच 
उत्तिष्ठ तपसो जहन्फाङेतं ते तपो महत्‌ । 

. मचिदं शेन युक्तस्त्वं जदि रैदयपङ्गवम्‌ ॥२४॥ 
कार्तवीर्यं पिचृहणं यदर्थं तपसः भमः । 
ततच्िःसमनश्ृस्वस्त्वं हत्वा क्षुत्रियमण्डरम्‌ ॥२५॥ 
कृत्खां भूमि कश्यपाय दा श्ान्तिमुपावह। 
तरेताखे दासरथिभूता रामोऽहमन्ययः ।२६॥ 
उत्पत्स्ये परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः । 
मत्तेजः पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया परा ॥२७॥ 
तदा तपधर्टोके तिष्ठ॒ चवं बरह्मणो दिनम्‌ । 
इत्युक्स्वान्तर्दधे देवस्तथा सर्वं छृतं मया ॥२८॥ 
स एव विष्णुस्त्वं राम जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः । 
मयि स्थितं त॒ खत्तेजस्स्वयेव पुनराहतम्र्‌ ॥२९॥ 
अद्य मे सफलं जन्म प्रतीतोऽसि मम प्रभो । 
बरह्मादिभिररम्यस्त्व प्रकृतेः पारगो मतः ॥३०॥ 
त्वयि जन्मादिषदभावा न सन्त्यन्ञानसंमवाः। 
निर्विकारोऽसि पूर्णस्त्वं गमनादिविवजितः॥२१॥ 


३६ अध्यात्मरामायण [ सर्म ७ 





~~~ ~~~ ~~~ ^~ 








यथा जले केनजां धूमो वह्णौ तथा त्वयि । ¦ जहो ¡ जल्के पेन-समूह ओर अभिक धूर्के समान 
् ४ ‡ दजत्यहो ।|३२] ¦ आपक्रेआश्रित ओर आपहीको विपय करनेवाली माया 
त्वदावासा त्र्टिवचा माचा कंचि छजल्यहं { नाना प्रकारके विचित्र कार्योकी रचना करती 


याबन्मायाछता ोकास्ताचरच्ां न विजानते । ¦ दै ॥ ३२ ॥ मुय जवतक मावासे आदत रहते हँ 
च 2 , ¦ तवतक आपको न्ह जान सकते ! विदयाकी विरोधिनी 
अविचारिवसिद्धेषाऽविया विद्यात्रिरोधिना ॥३३। । यह अविद्या जवतक्र विचार नहीं किया जाता तभी- 
न 4, 4 ; तक रहती ह ॥ ३३ ॥ अविचाजन्य देहादि संघातोमिं 
यद्या तदृद्यादसङ्खन [वास्वता 1 ॥ ८ {~ ्. ५, मेके 9 
ज्रचाहृतवह्यादतह्वत्त = ब्रत्तपतास्ब्रता  प्रतिविग्ित इई चित्‌-दाक्ति ही इस जीव-ल्ेकमें “जीवः 
चिच्छक्तिनीवलोकेऽस्मन्‌ जीव इत्यभिधीयते! ३४५ कदल्यती है ॥ २४ ॥ यह जीव जवतक देह, मन, 
हि र प्राण ओर बुद्धि आदिमे अभिमान करता है तभीतक 
यावद्हसनप्राणडुद्धयादष्वाभमाचवाच्‌ । | कतत्व, भोक्तृत्व ओर उख-दुःखादिको भोगता है 
4 काका ¡ ॥ ३५ ॥ वास्तवे आत्मामे जन्म-मरणादि संसार 
वत्कवेवभाक्तत्व्ुखदुःखादिभार ॥२५ ~ ८ = 
तावत्कठत्वभाककृतवुखहुःखा्द भारमवेत्‌ ।।३ । किसी भी अवस्थामें नहीं है ओर बुद्धिम कमी ज्ञान- 
आत्मनः संसतिर्नास्ति बदध्ञानं न जात्विति । | शक्ति नहीं है । .. अविवेकसे इन ॒दो्नको मिलाकर 
४ | दा संचारीति अवि | जीव (संसारी द रेखा मानकर कर्ममे अङ्त्त हो 
जविचकराद्दध्य चद्व सक्तार।॥ति प्रवतत ॥२६॥ | जाता है ॥ ३६ ॥ जर ओर अभ्रिका सट होनेसे 

* भ =, न उत्पन 
जडस्य चित्समायोगाचिन्वं भूयाचचितेस्तथा । | < जट उष्णता जर्‌ अभ शान्ता उत्पन्न हो 
| जाती है उसी प्रकार जड (बुद्धि) का चेतन (आत्मा) 
जडसङ्गाजडत्यं हि जलाोर्मेलनं यथा ।३७॥। ` से संयोग होनेसे उसे चेतनता ओर चैतन आत्मा- । 
त  वङ्कतौखयं न विन्दति | का जङखुद्धिते संयोग होनेसे उसमे (करतःव-मोकतृत्व 
यात्रत्वादभक्तनः सङ्गतसाख्य न विन्दति । | आदि) जडता प्रकट हो जाती है| ३९७] हे राम } जवतकः 
ताबत्ससारदुःखौषान निववनरः सद्‌ा ।३८॥ । मदपय आपके चरण-कमर्टाकि भक्तका _ संगछुख 
निरन्तर अलुमवे नहं करता तवतक संसारके दुःख 
तत्सङ्गरुन्धया भक्त्या यद्‌ त्वां सयुपासते। | समसे पार नहीं होता ॥ ३८ ॥ जच वह भक्तजनो- , 
= ९ = | के सद्गसे. प्रप्त इई भक्तिददारा आपकी उपासना 
तदा माया शनयादि तानव प्रतिपद्यते ॥३९। ॥ करता -है तव॒ आपकी माया शनैः-रानैः चटी 

॥ ~ ॐ [3 <^. = 
त = ९ ¦ जाता & आर्‌ वह श्चीण होने ख्गती है ॥ ३९ |] फिर 
द 4 सद्गुरुस्तन ६ 

वतस्त्वज्ज्ञाचसमस्पन्नः सदुः उखभ्यते । ¦ उस साधकको आपके ज्ञानसे सम्पन्न सद्गुरुकी पराति 
वाकज्ञान युरोरुरध्व त्वसप्रसादाष्ि्च्यते ।॥४५। दती दे ओर उन॒सदगुरुदेवसे महावाक्यका बोध 
ध ६ ¦ पाकर वह आपकी कपा मुक्त हो जाता है ॥ ४० | 
वसा््व्क्तहनना करपकोटिकचतेरपि । = | अतः आपको मक्तिसे श्य पुरुपोको सौ करोड़ कल्पोमि 
५ ४ प । मी मुक्ति अथवा बहज्ञान प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं 
म युक्तरङ्खा चज्ञानञ्चङ्कानेव खख तथा ।४१॥ है ओर इसीच्ि जने वास्तविकं सुख मिख्नेकी भी 
अतस्त््पादयुगके भक्ति जन्जन्मनि । | सम्भावना नही है ॥ ४१॥ अतः मे यही चाहता ह 
1 1 कि जन्म-जन्मान्तरम आपके चरण-युगल्मे मेरी भक्ति 
स्याचद्धक्तिमता सङ्गोऽविद्या यास्यां निनयति । । हो ओर मुञ्चे आपके भक्तोका सङ्ग मिटे क्योकि इन्दीं ` 


लोके तद्धक्तिनिरवास्तवद्धमौमृतवपिंणः । ; दोनों साघर्नोसे अविच्याका नार होताहै 1 ४२॥ 


ध ड वि ¦ संसारम आपको मक्तिमे तत्पर ओर मगवद्धम-रूप अमृत- 
नन्ति लोकमसिलं क पुनः खङलोद्धवान्‌।|४३।) को वमा करने मक्तजन सम्पूरणं रोकको पवित्र 





सर्गे ७ ] 


भाङ्काण्ड 
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भ - 


नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते मक्तिभावन। 
नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोऽस्तु ते।४४॥ 





देव यच्यस्छृतं पुण्यं मया छोकजिगीषया । 
तस्स तव वाणाय भूयाद्राम नमोऽस्तु ते ॥४५॥ 
ततः प्रसन्नो भगवाच्‌ श्रीरामः करूणामयः । 
प्रसन्नोऽसि तव बह्मन्यत्ते मनसि वरते ।। ४६॥ 
दासे तदखिलं कामं मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ । 
ततः प्रीतेन मनसा भावो राममनत्रीर्‌ ॥४७।॥ 
यदि मेऽनुग्रहो राम तवास्ति मधुष्रदन । 
त्वद्धक्तसङ्गस्त्वरपादे दढा भक्तिः सदास्तु मे॥४८।' 
स्तोत्रमेतत्पटेयस्त॒ भक्ति्ीनोऽपि सर्वदा 
त्वद्धक्तिस्तख्य विज्ञानं भूयादन्ते स्शतिस्तव।\४९॥ 
तथेति राघतेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम । 
पूनितस्तद ज्ञातो महेन्द्राचरमन्वगात्‌ ॥५०॥ 
राजा दन्ञरथो हृष्टो रामं गृतमिवागतम्‌ । 
आसरिङ्गवयालिङ्कव हर्षेण नेत्राभ्यां अट्श्ुत्सजत्‌।५१। 
ततः श्रतिनं मनसा खखचित्तः पुरं ययो । 
रामलक््मणदरव्ुघ्नभरता देवसमिताः । 
स्वां स्वां मार्या्ुपादाय रेमिरे स्वस्वमन्दिरे ।५२) 
 मातापिवृस्यां संहो रामः सीतासमन्वितः । 
रेमे वैङ्कण्टभवने भिया सह यथा हरिः ॥५३।' 
युधाजिन्नामं केकेयीभ्नाता भरतमातुलः । 
भरतं नेतमागच्छस्स्वराज्यं श्रीतिसंयुतः ॥५४॥ 
प्रेषयामास भरतं राजा स्नेहसमन्वितः । 
श्चं चापि संपूज्य युधाजितमरिन्दभः ॥५५॥ 





कर देते है फिर. वे अपने कुम उत्पन्न इए पुरुषोको 
पवित्र कर देते इसमे तो कहना ही क्या है ? ॥४३॥ 
हे जगनाथ । आपको नमस्कार है । हे भक्तिमावन | 
आपको नमस्कार है| हे करुणामय | हे अनन्त | 
आपको नमस्कार है । हे रामचन्द्र ¡ आपको बारम्बार 
नमस्कार .है ॥ ४४॥ हे देव | मैने पुण्यलोकःप्ाप्िके 
स्यि जो कुछ पुण्य-कम कयि हैँ वे सव आपके इस 
चाणके लक्ष्य हो । हे राम आपको नमस्कार है,” | ४५५॥ 
तव करुणामय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्र्षन होकर 
कहा-“हे ब्रह्मन्‌ ! नँ प्रसन्न ह, तुम्हारे हदयमें जो-नो 
कामनार' है उन समीको भँ पूर्णं कर्गा, इसमें सन्देह 
न करना. तब ॒परञ्यरामजीने प्रसन्न-चित्त होकर 
रामसे कहा-॥ ४६-४७ ॥ “हे मधुसूदन राम । यदि 
आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुञ्ञे सदा आपके भरक्तौका 
संग रहे ओर आपके चरण-कमछोम मेरी सुदृढ भक्ति 
हो ॥ ४८ ॥ तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि 
इस स्तोत्रकरा पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति 
मिले ओर ज्ञान प्राप्त द्यो तथा अन्तम आपकी स्प्रृति 
रे" ॥ ४९ ॥ 

तदनन्तर रघुनाथजीके सा ही हो' इस प्रकार 
कहनेपर परद्यरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हे प्रणाम 
किया ओर उनसे पूजित ह्यो उनकी आज्नासे महेन्द्र 
पर्वतपर चले गये ॥ ५० ॥ राजा दङारथने रामको 
मानों भव्ये ठेटे इए समञ्च अप्यन्त हर॑से 
बारम्बार आछिगन किया ओर नेत्रे आनन्दाश्रु 
की वर्षा करने रगे ॥ ५१ ॥ तदनन्तर वे सब प्रसन- 
चित्तसे अपनी अयोध्यापुरीमे आये । वह पटं चकर 
राम, रक्ष्मण, भरत ओर रात्रु्र अपनी-अपनी पततियोके 
साथ देवताओंके समान अपने अपने महरोमे रमण 
करने कगे ॥ ५२ ॥ स्षीताके सहित श्रीरामचन्द्रनी 
अपने माता-पिता्ओंका आनन्द बढ़ाते इए इस प्रकार 
रमण करने खगे जैसे वैक्रण्ठ-लोकमें भगवान्‌ विष्णु 
ऊकमीजीके साथ विहार करते हँ ॥ ५३ ॥ 


इसी समय वौकेयीके भई भरतजीके मामा 
युधाजित्‌ भरतको प्रीतिपूर्वक अपने यहो ठे जानेके 
स्यि आये ॥ ५४ ॥ शत्रुदमन महाराज ददारथने मी. 
युधाजित्का सत्कार कर उनके स्नेहवखा भरत 
ओर रतुत्रको उनके साथ मेज दिया ॥ ५५ ॥ 


¢ 
३८ अध्यात्मरामायण [ सगं ७ 
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कौसल्या शुशुमे देची रासेण सह सीतया । | तदुपरान्त देवी कौसल्या राम ओर सीताके सहित 
ह ९ व ङ्स डं ् ग 
देवमातेव पौलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ।।५६॥ | इस प्रकार खरोभित इहं जैसे उचयमछुनी शची 
ओर इन्द्रके सहित देवमाता अदिति शोभायमान 


क्षिते थित्तगुणग्‌ णो- न 
साकेत ोकनाथपरथितयुणगणो ह्येती हैँ 1 ५५६ ॥ जिनके गुणगण च्रह्मा आदि सकर 


 _ _ रोकसङ्गीतकीतिंः | लोकपालम प्रसिद्ध है जिनकी कीतिं समप लोको 
श्रीराम; सीतयास्तेऽखिलजन। भ । गायी जाती है, जो सारे मनुष्योके आनन्द-समूहकी 
इ नन्दसन्दाहसू्तिः | मूर्तिं हैः जो नित्य, रोमाधाम, निर्विकार, अनन्त- 
नित्यभी्िर्विकारो निरवधिविभवो वैभव, ओर सदा मायातीत होकर भी भाया-कार्योका 
ध निलयमायानिरासो अनुसरण करते इए सदा मनुष्यके समान अतीत होते 
सायकायाु सारा मदुज इव सदा है वे अखेर भगवान्‌ राम सीताजीके साथ साकेत 


भाति देवोऽलिलेखः ।॥५७॥ | ८ अयोध्या ) धाममें विराजने कगे ॥ ७ ॥ 


न्न व््ट---- 


इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेद्वरसंवादे 
वाखकाण्डे सप्तमः सरैः ॥। ७ ॥ 


समाप्तमिदं चालकाण्डम्‌ 





भ्रीसीतारामाभ्यां नमः 
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धरत्यैव यो भूपतिमात्तवाचं वनं गतस्तेन न नोदिंतोऽपि । 


भुत 
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दितः चि किन यकि 


य भि न न्‌ 





सोर स्कोः सोत सो सो ससस सोसो ससस सोर 
रः 


(६ 





0 सो स स स स स स सः स स सः स स से स 


4 
(परासर 


4 


श 


ह, 
५ 
1 
~ न न न ~ न ~ + > ~= न न ~ ~ न न ~ ~~ ~ ~ न ~ ~ न ~ = थं 
य विकि) । कि कि) ति ति) करि) कि । कि कि अदि दि आन न ०" "ण ऋ कुकर दिनिद द = वि न (~ 
जो ह की । क चको ` की > >, वन त द कः जी > च्छ कीन => न्मी "होर क = 2 9-  -की  -क कन क ननो भव) ८, ॥ . 

न ता ज ज को ज न म ज क क क म ० ० सिनो (~ 
०४७००७००७७०७०००१०९३२९३९०००१२१३०३३१३१३९५०१११३१११११३०११०११५९१११०१५३१०१०९१९००००९१०५१००९००१७१०००९०१००३ ११९०९३० ३००१००३०९ १००९०००५००९९९२०.० ९९००॥१४७७१०११९५०११०११५११५०९९७१०११११०००००९१०९४०१९७११११ १६५ प्‌ ५ 1 3 
| च 

१ 
॥ 
॥ 


~) 


५८०६५. 


नच ----------- ^ 
नन्द्रा क 


अल्रा० अयो०। ७प ) 


( 


^" ~न, \ 
37 


र 
ध ५, ४ 
२५१ भभ ५ 
~ 
“ ट 


र 19 
५५ 


` श्रीसीताराम 
री पतिताम्‌ ॥ 


असपला प 





~~ -- <~ === पि जो क क न 


खसे त्यक्तं 
ॐ 


ठ 
न 


गि 


कशं स 








3 क ८ न च" इ 2 ~ -. 
[द ५ = ॥ „११. छ ~ 
', ५ + =०*५ १. 4०० ~ 
;, १, : ४ ^ # पति + ० । 
१९ 6 “ द ध ५, ८ कि ~ + 4 
~ = = ०4 = ४ 


२ 


॥ 





#॥/ 
म | 





५ = 2 
:; ७०६१११०० ००००७००००००००६११०३१३१०१०९०७०७०००६१११७००७७७००००००१०१५४३००१०९१००९१०१०११९९०१५१०१०१०९००००५०१०००१९११००००.००१० ०१९ १०००१५०११११००१००९१.१९१.१११०००००३० १९०९१११६ / 4 १ 

६ अ ~-----~----~--<- < ~-~-~------ <-<--- < ~ <= ~ ~< 4 
|>. क "~ द्र ~ ~ -ण ~ ~ ~ ~क न ~ वथ नण --- -~ - ----- -~ -------  ----------- न~ 





न> 11 


धि 4 


ॐॐ 


अव्याव्मरामायण 


ध --"-9 तान्न रनर€-- 
अकथोःध्याकाण्ड 
प्रथम सगं, 


भगवान्‌ रामके पास नारदजीका आना 1 


. श्रीमहादेव उवाच 
` एकदा सुखमासीनं रामं स्वान्तःपुराजिरे । 
संर्वाभरणसंपननं  रतसिंहासने स्थितम्‌ ॥ १॥ 


नीलोत्परूदखच्यामं कोस्त॒भा्ठक्तकन्धरम्‌ । 
सौतया रलदण्डेन चामरेणाथ बीजितम्‌ ॥ २॥ 
 `विनोदयन्तं ताम्बूलच्यैणादिभिरादरात्‌ । 

¦ नारदोऽवतरद्रषटुमम्बराचत्र - ` राघवः ॥ २ ॥ 
. छुद्धस्फटिकसङ्काशः शरचन्द्र॒ इवामलः । 

+ अतर्कितद्पायातो नारदो -दिन्यदशेनः ॥ ४॥ 
. तं दष्ट्वा सहसोत्थाय रामः प्रीत्या कृताञ्ञलिः। 

` ननाम शिरसा भूमौ सीतया सह मक्तिमान्‌॥ ५॥ 
.` उवाच नारदं रामः प्रीत्या परमया युतः । 
संसारिणां शनिभरेष्ठ दुरम तव दनम्‌ । 

` अस्माकं विषरयासक्तवेतसां नितरां यने ॥ & ॥ 
; अवाप्तं ` मे पूर्वजन्मटृतपुण्यमहोदथेः । 
संसारिणापि हि ने रम्यते सत्समागमः ॥ ७॥ 
अंतस्त्वदर्शनादेव छतार्थोऽस्मि शनीश्वर । 


' किं कायं ते मया कायं बूहि तत्करवाणि मोः॥ < ॥ 
` ६ 


श्रीमददेवजी बोरे-हे पार्वति ! एक दिन जब 

सर्वाखङ्कारविंभूषित श्रीरामचन्दरनी अपने अन्तःपुरके 
ओंगनमे एक रत्रसिंहासनपर सुखपूर्वक बैठे हए थे 
॥ १॥ तथा जिस समय नीखोत्पल्दल्क्याम कौस्तुभ- 

मणिमण्डित उन रघुनाथजीपर श्रीसीताजी रत्नदण्ड- 
युक्त चंवर इका रही थीं ॥ २ ॥ ओर वे आदरपूर्वक 
दिये हए ताम्बूर-चवेणादिसे आनन्दित द्यो रहे थे उसी 
समय उन्हे देखनेके ल्य देवि नारदजी आकाशास 
उतरे ॥ २ ॥ शद्ध स्फटिक मणिके समान. खच्छ ओर ' 
दारणचन्द्रके -समान निर्मङ दिन्यमूर्विं श्रीनारदजीको 
इस प्रकार अचानक आते देख राक्तिराखी भगवान्‌ राम 
सहसा. उठ खड़े इए ओर सीताजीके सहित प्रेम ओर “ 
भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पृथिवीपर शिर रखकर उन्हे 
ग्रणाम किया ॥ ४-५॥ 


फिर भगवान्‌ रामने परम प्रीतिपूवंक नारदजीसे 
कहा-““हे मनिश्रेष्ठ ! हम-जैसे विषयासक्त संसारी 
मनुष्योके ययि आपका दशंन अत्यन्त दुर्भ दै | दे 
सने ! आज अपने पूथेजन्म-करत पुण्य-पुञ्चके उदय होनेसे 
दी स॒न्ञे आपका दर्शन इआदहै, क्योकिदे सुने! 
पुण्योदय द्योनेपर संसारी पुरुषको भी सत्संग प्रप्त हो 
जाता है ॥ ६-७ ॥ अतः हे मुनीश्वर † आज आपके 
दर्यनसे ह्य में कृतार्थं ह्यो गया, अव मुञ्चे आपका क्या 
कार्य करना होगा सो कष्िये, उसे मै ( इस समय ) 
पर्ण क 1 ८ ॥ । 


। 
२ अध्यात्सरामायण [सग १ 
नन्वव वव्वव्ववव्वपवव्यय्यचव्व्ववव्व्व्य्य्प्य्य्य्य्य्व्य््व्व्य्व्व्न = 
अथ तं नारदोऽप्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ । तव॒ नारदजीने भक्तवस्सरु भगवान्‌ रामसे 

क $. न्क कहा-- हे राम | आप सामान्य मसुरप्योकि- 
किं मोहयसि सां रास वाक्येरोकाद्ुसारिभिः।1९॥ 





से इन वाक्ये मुञ्चे क्यो मोहित कर रहे हैँ 
संखा्हाभिति प्रोक्तं सल्यमेत्तया विमो । 


[ = 


जगतामादिभूता या सरा माया गृहिणी तव ।१०॥। 
त्वत्निकर्पीज्जायन्ते तस्यां ब्रह्मादयः प्रजाः । ` 


त्वदाज्ञया सदा माति साया या चिगुणात्मिका)११। 


घतेऽनसं श्द्चरृष्णरोदिताः सर्वदा प्रजाः । 
लोकव्रयमहागेहे गरहस्थस्त्वदाहूतः ।॥१२॥ 


॥९॥ हे विभो} आपने जो यह कंहाकिरभ् 


संसारी ह सो ठीक ही है, क्योकि सम्पूणं संसारकी 
जो आदि-कारण है व्ह माया आपकी गृहिणी हैः 


1 १०॥ हि प्रमो ¡ आपकी सननिधिमात्रसे ही उस 
मायासि ब्रह्मा आदि सव प्रजाए उत्पन होती है, चह 
सच -रज-तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके 
अश्चित होकर ही मासमान होती है तथा खगुणायुखूप 
ञयुक्छ, रहित ओर्‌ कृष्णवर्णं प्रजा उत्पन्न करती है ¡ इस 


त्रिकोकी-खूप महागृहके आप गृहस्थ कहे गये है | १ १- 


त्वं विष्णुर्जानकी क्ष्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा । । १२॥ आप भगवान्‌ विष्णु हैँ जौर जानकीजी कमी हैः 


ब्रह्मा स्वं जानकी बाणी घर्यस्त्वं जानकी प्रमा \ १३ 
भवान्‌ शशाङ्कः सीता तु रोहिणी श्चमरक्षणां । 
शक्रस्त्वमेव पौलोमी सीता स्वाहाऽनलो भवान्‌ ॥ 
यमस्त्थै काररूपश्च सीता संयमिनी प्रमो । 
निकरतिस्त्वं जगन्नाथ तामसी जानकी डमा १५॥ 
राम त्वमेव वरुणो भार्भैवी जानकी शुभा । 


। | आप श्चिव हैँ ओरं जानकीजी पार्वती है; आप ब्रह्मा 
| हैँ ओर जानकीजी सरस्वती दै. तथा आप सूर्यदेव हैँ 
। ओर जानकीजी प्रभा हैँ ॥ १३॥ आप चन्द्रमा 

| है, छभरुक्षणा सीताजी रोहिणी है आप इन्द्रै 


ओर सीता पुरोम-कन्या दाची है तथा आप अश्चि 
हैँ ओर सीताजी खाहा है । १४॥ हे प्रमो] 
आप सवके कारुख्प यम दहै ओरं सीता 
संयमिनी है, हे जगन्नाथ ! आप निक्रति है ओर. 


। जानकीजी तामसी है ॥ १५॥ हे राम ! आप वरूण 


= „=. 4 भगु-कन्या 
वाञरसत्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥१९॥ | £ अपर छभलक्षणा जानकौ णु-कन्या वारुणी दैः 


इवेरस्त्वं राम सीता सर्यसंपरकीर्तिता । 
रुद्राणौ जानक प्रोक्ता रुद्रस्तं लोकनाशकरत्‌ 1 १५७] 
लोके स्रीवाचकं यावत्तत्सचं जानकी शुभा । 
पुन्नामवाचकं थावत्तत्सवं त्वं हि राघव ॥१८। 
तस्मा्टोकत्रंये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन ।॥१९॥ 
तदाभासोदिताज्ञानमव्याटृवमिवीर्थेते । 
तस्मान्महांस्ततः धत्रं लिङ्गं स्ातमकं ततः ॥२०॥ 
अदङ्कारथ उदधि पश्चप्रगेन्दियाणि च। 
लिङ्गमित्युच्यते भाक्ञैजन्मय॒त्युुखादेमत्‌ ॥२१॥ 
स एव जीवरसज्ञश्च ङेकि भाति जगन्मयः । 


आप वायु हँ त्तथा सीताजौ सदागति दै || १६ ॥ 
हे राम } आप कुवेर हैँ ओर - सीताजी उनकी सव ` 
सम्पत्ति हैँ तथा आप खोकसंहारकारी रूर है जोर 
सीताजी रुद्राणी कहटाती हैँ ॥ १७ ॥ हे राघव ! 
निःसन्देह संसारम जो कुछ ॒पुरुषवाचकः है वह सनव ` 
आप हैँ ओर खीवाचक सव श्रीजानकीजी है; अतः 
हे देव ! न्रिरोकीमें आप दोनोसे अतिरिक्त ओर ङु 
मी नहीं है ॥ १८-१९.॥ आपहीके आमाससे प्रकट 
इआ अज्ञान अव्याकृत कहकाता दहै, उससे महत्तत्त्व, 
महनत्तत्वस्े सूत्रात्मा ( हिरण्यगमं ) ओर सूत्रात्मासे 
सर्वात्मक छिगदेह उत्पन्न द्योता है ॥ २० 1] अहंकार 
बुद्धि, पच्चप्राण ओर दा इन्दियो- इनके समूहको 
ही ्राज्ञजन जन्म; भ्त्यु ओर सुखदुःखादि धर्मो . 
बाडा चि्गदेद वताते हैँ ॥२१]॥ बह (छिग- 
देहाभिमानौ चेतनाभास ) ही जगत तन्मय इ 


अवाच्याना्विधैव कारणोपाधिरुच्यते ।॥२२॥। जीव नामसे विख्यात है ! अनिर्वचनीय ओर अनादि 


[1 


. परात्माहमिति ज्ञात्वा मयदुःखैवि्ुच्यते ॥२६॥ 


सभं १] अयोध्याकाण्ड ` ४३ 








नय~ --~---------------------- ~ (कि कायाग्नि 





य ककन ककननकय 


स्थुलं खकष्मं कारणाख्ययुपाधित्रितयं चितेः । | अविद्या हय ( हस जीवकी ) कारणउपाधि कही जाती 


है ॥ २२ ॥ युद्ध चेतनकी स्थूढ, सृक्षम ओर कारण- 
| ये तीन उपाधि दहै | इन उपाधिर्योसे युक्त 
जा्ररस्वमसुपप्त्याख्या संघतियी प्रवर्वैते । | दोनेसे बह जीव कलयता है ओर इससे रहित होनेसे 


"ऋ ॥ परमेश्वर कका जाता है | २३ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! जाग्रत, 
तस्या विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रस्तवं रघूततम।।२४॥ | खम जोर च॒णति्देली नो तान क ए 


त्वत्त एव जगज्जातं त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । आप बिकक्षण हैँ ओर उसके चेतनमात्र साक्षी है ॥२४॥ 
प , ध यह सम्पूणं जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न इभ दै, आपही- 
त्वथ्यव रीयते छत्खं तस्माखं सवेकारणम्‌ ॥२५॥ | मे स्थित है ओर आपदे रीन होता है । इसच्यि 
| आप ही सबके कारण हैँ ॥ २५ ॥ रज्जु सर्प-धरमके 

समान अपनेको जीव माननेसे मनुष्यको भय 
होता है पर वही जब यह समन्नच्ताहैकिर् 
। परमात्मा ह तो सम्पूणं भय ओर दुःखोसे छट जाता 


एतैविंचिष्टो जीवः स्याद्धिुक्तः परमेश्वरः ॥।२३॥ 


रज्ञावदहिमिवारमानं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत्‌ । 





` चिन्मात्रज्योततिषा सवः सषेददेषु बुद्धयः । । है ॥ २६॥ क्योकिः ` चिन्मात्र ज्योतिखरूप आप ही 


५ ९ ् रोमे मक 
स्वया यस्मासरकाइयन्ते सर्वस्यात्मा ततो भवान्‌ ।। | सवके शरीरम सित दोकर उनकी उुद्धियोको प्रकाशित 


¦ कर रहे है इसस्ियि आप ही सवके आत्मा है |॥२७॥ 


. .अज्ञानानन्यस्यते सर्व त्वयि रजो शजङ्गवत्‌ । | र्छमे सर्प-प्रमके समान अज्ञानसे ही आपे सम्पूर्ण 


` स्वज्ज्ञानाष्छीयते सर्वं तस्माज्ज्ञानं सदाभ्यसेत्‌।२८। 


जगत्की कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान होनेसे 
वह सन छीन हो जाती है । सुतरां मनुष्यको सदा 


त्वत्पादभक्तियुक्ताना विज्ञानं भवति क्रमात्‌ । | कानका अभ्यास करना चाद्ये ॥२८॥ आपके चरण- 
व न कमलोकी भक्तिसे युक्त पुरु्षोको ही क्रमदाः ज्ञानकी 


` -तस्माखद्धक्तियुक्ता य यक्तिभाजस्त एव हि ॥२९॥ | मरति होती है, अतः जो पुरुप आपकर मक्तिसे युक्त 


८ ( |च किङ्कर | है वे ही बास्तवमें ` सुक्तिके पात्र है ॥२९॥ हे प्रमो ! 
अदं सवद्धक्त मक्तान। तद्कक्ताना च पककर; । मै आपके भक्तोके भक्त ओर उनके भी भक्तौका दास 
-अतो मामचुगृह्ीप्व मोहयस्व न मां प्रमो ॥३०॥ | ह; अतः आप सुञ्षे मोहित न कर सुद्चपर अनुग्रह 

५ ठ कीजिये ॥३०॥ हे प्रमो | आपके नामिकमस्से उत्पन्न 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो जह्य मे जनकः प्रभो । | इर्‌ ब्राजी मर पिता है, अतः म जापका पौव ह! 


- ` अतस्तवाहं पौत्रोऽस्मि मक्त मां पाहि राघव ॥२१। | हे राघव } आप सुद भक्तकी रक्षा कौज्ि ॥२१॥ 


, इत्युक्त्वा बहुशो नत्वा स्वानन्दाशरुपरिप्ठतः । | _ इस भकार ककर ओरं॑वारम्वार प्रणाम कर्‌ 


` उवाच वचनं राम ब्रह्मणा नोदितोऽस्म्यदम्‌ ॥३२॥ 


| श्रीनारदजौने नेत्रम आनन्दाश्रु भरकर कदा--्े 
। रघुश्रेष्ठ ! सुज्ञ ब्रह्मा्जीने आपके पास मेज है; आपका 


रावणस्य बधाथौय जातोऽसि रघुसत्तम । | अवतार रावणका वथ करनेके चि हआ है, किन्तु 
[ अन पिता दङारथ आपको राज्यश्चासनके छथि अभिपिक्त 


इदानीं राज्यर्षथं पिता त्वामभिपेक्ति २२ । | करनेवाठे हे ॥२२-२३॥ दे राम ¡ यदि राच्याभिपकत 


यदि.राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि । | हो जानेपर आप रावणको न मारेगे तो प्रथिवीका 
भार उतारनेके च्यि जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका 


[4 ०५ भू श 
भविक्ला ते छता राम भूभारहरणाय ¶ ॥२४॥ | क्या दोगा १ ।३४॥ अतः हे राले ! भाप उसे सत्व 
तत्सत्यं र राजेन्द्र॒ सत्यसंधस्त्वमेव हि । ¦ कीजिये क्योकि आप सत्य-अतिङज्ञ दी दै ।” 








=> १५०१० 


्रुतवैतद्रदितं रामो नारद प्राह सस्मितम्‌ = ।२३५।॥ 
शृणु नारद मे किञ्िदिदयतऽबिदितं कचित्‌ । 
प्रतिज्ञात च यत्पूवे करिष्ये तत्न सशयः ॥३६॥ 
किन्तु काङाुरोघेन तत्तत्परारन्धसंक्षयात्‌ । 
हरिष्ये सर्वभूमारं क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ॥२७॥ 
राचणस्य बिनाशाथं इवो गन्ता दण्डकराननम्‌ । 
चतुर्दश समास्तत्र हयषित्वा सुनिये ॥३८॥ 
सीताभिषेण तं दुष्टं सङ्करं नाशयाम्यहम्‌ । 

एव रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रभुमोद इ ।३९॥ 
म्रदक्षिणत्रयं सछस्वा दण्डवत्प्रणिपत्य तम्‌ । 
अनुज्ञातश्च रामेण ययौ देवगतिं मुनिः ॥४०॥ 


सादं पठति भ्ृृणोत्ति संस्परेदा 
यो नित्यं सुनिवररामयोः स मक्त्या। 
संप्रामोत्यमरसुदुरछ्भ विमोक्षं 


कैयट्यं विरतिपरःसरं करमेण ॥४१॥ 


अध्यात्सरासमायण 
----चनचववव्ववय्व्वय्यवव्व्पय्व्व्वय्य्य््पव्य्व्व्व्वव्वय्व्य्वव्व्पप्व्वव्य्यव्व्ववव्ववय्व्वय्स्स्स्व्प््व््् 











नारदजीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीनं मुसका- 
कर कहा ॥३५५] नारदजी ! सुनिये, क्या कोई ` 
रेसी बातमी है जिसे न जानता होऊं? मैने 
पठे जो कुछ प्रतिज्ञा कौ है वह मेँ निस्सन्देह पूरणं 
कर्खगा ॥२६॥ किन्तु कालक्रमसे जिन-जिनका प्रारब्ध 
क्षीण होता जायगा उन-उन दैः्योको ही मारकर मेँ ्रमदाः 
परथिवीका भार उतारूगा ॥३७॥ रावणका वध करने- 
के च्थि ओ करु दण्डकारण्यको जाऊँगा ओर वँ 
चौदह वर्षं सुनिवेष धारण कर र्हगा ॥ ३८ ॥ उस . 
दुष्टको सीता-हरणके मिनस मै कुटुम्बके सहित नष्ट 
कर दूंगा | 

रामचन्द्रजीके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजी ` 
अति म्रसन इए ॥३९॥ तदनन्तर उन्होने रामजीकी 
तीन परकरिमार कीं ओर उन्हे दण्डवत्‌-प्रणाम कर उनकी 
आज्ञा ठे आकारा-मागेसे देवरोकको चरे गये || ४ ०॥ 

जो मनुष्य नारद्‌ ओर रामचन्द्रजीके इस संवादको ` 
नित्य भक्तिपूरवैक पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है 
वह वैरागयपूर्वक क्रमाः देवताओंको दुभ कैवल्ये 
मोक्षपद प्राप्त कर्‌ छेता है ॥४१॥ 


~< 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेद्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः समः ॥ १ ॥ 





हितीय सगं 


राज्याभिषेककी तेयारी तथा चसि्ठजी ओौर रघुनाथजीका संवादं । 


श्रीमहादेव उवाच 

अथ राजा दश्चरथः कदाचिद्रहसि स्थितः । 
वसिष्ठं सखङ्कराचार्यमाहूयेदममाषत ॥ १॥ 
भगवन्‌ राममखिराः प्रकंसन्ति युहु्ंहुः । 
पौराश्च निगमा बद्धा मन्त्रिणश्च विरोषतः ॥ २॥ 
ततः स्नैगुणोपेतं रामं राजीवरोचनम्‌ । 
ज्येष्ठ राज्येऽभिषेक्ष्यामि बद्धोऽहं घुनिुङ्गव ।॥ २॥ 
भरतो भातुलं द्रष्टुं गतः शघ्घुवसंयुतः । 
अभिपेस््ये च एवाञ्च मवांस्तचादुमोदताम्‌ ।॥ ४॥ 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां च गच्छ मन्त्रय राधवम्‌। 
उच्छरीयन्तां पताकाश्च नानावर्ण; समन्ततः ॥५॥ 


श्रीमहादेवजी बोङे-एक दिन एकान्तम बैठे इए 
राजा `दद्यरथने अपने कुख-पुरोहित वसिषएठनीको 
बुखकर कदा | १॥ “भगवन्‌ ! समी पुरवासी, शाखज्ञ, 
वडे-बढे ओर मन्त्रिजन रामकी विंदोषतया बारम्बार 
ग्ररांसा किया करते हैँ ॥२॥ इसय्यि हे सुनिश्रे्ठ ! मेरा 
विचार हैः कि मँ अपने सर्वेगुणसम्पन ज्येष्ठ पुत्र कमक- 
नयन रामको राज्यपदपर अभिषिक्त कर दूँ क्योकि ` 
अव बृद्धदहो गया ।र इस समय मरत रात्र्रके 
साथ अपने मामाके यद्य मिख्ने गया है, तथापि नै 
कर शीघ्र ही रामका राज्याभिषेक करना चाहतः दर । 
इस विषयमे आप भमी अपनी सम्मति दे दीजिये ॥४॥ 
हे सुनिश्रेष्ठ }! आप अभिषेककी सामम्री एकत्रित 
कराये ओर रघुनाथजके पास जाकर उनको यथोचित 
सम्मति दीजिये । इस समय नगरमे सब ओर रंग-विरंगी 


सग २] 


अयोध्याकाण्ड 








तोरणानि विचित्राणि स्वर्णशुक्तामयानि वै । 
आहूय मन्त्रिणं राजा सुमत्त्ं मन्विसत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
आज्ञापयति यदयत्त्वां भुनिस्तत्तत्समानय । 
योवराञ्येऽभिपेक्यामि स्वभूते रघुनन्दनम्‌॥ ७॥ 


तथेति हपौरष शनिं फं करोमीत्यमाषत । | | 


तथ्ुचाच महतिजा वसिष्ठ ज्ञानिनां चरः ॥ ८ ॥ 
` शवः प्रसते मध्यककषे कन्यकाः ख्णैभरूषिताः। 


तिष्ठन्त॒ षोडश गजः स्वर्णरलादि भूषितः ॥ ९॥ | 


चतुर्दन्तः समायातु ेराचतङखोद्धवः। | 
ननातीर्थोदकैः पूर्णाः स्वर्णङ्म्भाः सहशः।१०। | 
स्थाप्यन्तां नव वैयाघ्रचर्माणि त्रीणि चानय । 
शेतच्छर्रं रलदण्डं यक्तमणिविराजितम्‌ ॥११॥ 

` .दिष्यमारथानि वल्ञाणि दिव्यान्याभरणानि च। 

- युनयः सल्छतास्तत्र लिष्ठन्तु इशपाणयः ॥१२॥ 
नर्वक्यो चारघुरूयाश्च गायका वेणुकास्तथा । 
नानावादित्रङ्कश्षका बादयन्त॒॒दखपाज्गणें ॥१२॥ 
दस्त्यश्चरथपादाता वहिसि्ठन्त सायुधाः । 

नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ 
तेषु प्रवर्ततां पूजा नानावारभिराघ्रता । 
राजानः शीघ्रमायान्त॒ नानोपायनपाणयः ॥ १५॥ 


इत्यादिदय श्निः श्रीमान्‌ सुमन्त्रं च॒पमन्तिणम्‌ । 
स्वयं जगाम मवनं राघवस्यातिश्ोमनम्‌ ॥१६॥ 
रथमारुद्य भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः । 
` त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथार्कितिमवातरत्‌ ॥१७' 
अन्तः प्रविश्य भवनं स्वाचार्यत्वादवारितः। 
गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तूणं ठृताज्ञ ङः; ॥१८॥ 
्रतयुद्म्य नमस्छृत्य दण्डवद्भाक्तेसंयुतः । 
स्वणपत्रेण पानायमानिनायाद् जानकी ।॥ १९ 








इण्डिया रगायी जानी चाहिये ॥५॥ तथा चित्र-विचित्र 
छुवणं ओर मोतिर्योके तोरण ( ्ञारुर ) बोधे जने 
नचाहिये ।'' - उसी समय राजाने मन्तिश्रेष्ठ सुमन््रको 
बलकरं आश्ञा दी कि मै करु रघुनायजीको युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करूंगा, उसके च्ि सुनिवर वसिष्ठजी 
जो-जो सामग्री बताएं वह सब एकत्रित करो ॥६-७॥ 


‹ राजा दशरथस "डत अच्छा कह सुमन््रने इ- 
पूवक सुनिवरसे कदा कि भ्र क्या कर £ तब 
ज्ञानिर्योम शरेष्ठ महातेज वसिष्ठजनीने उससे कहा-॥८॥ 
“कर ्रातःकार मध्यद्वारपर .ुवर्ण-भूषण-भूषित सोख्ह 
कन्याएं खड़ी रहनी चाहिये; तथा घुव्णं ओर रत 
आदिसे विभूषित ेरावतके कुरे उत्पतन एक चार दौतो- 
वाखा हाथी रहना चाहिये, नाना तीर्थोकि जरसे 
पूर्णं हजारों सुवर्ण-कल्डा मेँगवाये जाये ॥ ९-१० ॥ 
तीन नवीन व्याघ्रचर्मं ठाकर रक्लो ओर सक्ता 
मणि-सुरोभित रतदण्डयुक्त एकः श्वेत छत्र खओ ॥ ११॥ 
अनेकों दिव्य माखए्‌, दिव्य वल्ल ओर दिव्य आसूबण 
खाकर रखे जने चाहिये तथा अभिषरेक-स्थानपर भली 
ग्रकार सम्मान किये इए अनेकों मुनिजन हाथमे कुरा 
च्यि इए उपसित रे ॥ १२॥ अनेकों नत्त॑कियो 
मुख्य-सुख्य वारांगनाएु+ गायकः, वेणुवादक तथा छदाङ 
बाजे बजानेवाठे महाराज दङरथके ओंगनमे गाना- 
बजाना करं ॥ १३ ॥ अभिप्रेक-स्थानके बाहर हाथी; 
घोडे, रथ ओर पदाति यह चतुरंगिणी सेना अल्ल-रस्- 
से सजित होकर खडी रहे । नगरमे जितने देवाख्य 
है उन सनमें नाना प्रकारकी बलि-सामग्रीसे, देवोकी 
पूजा की जाय तथा राजारोग शीघ्र ही नाना प्रकार- 
की मेटे ठेकर आवे ॥ १५-१५ ॥ 


राजमन्त्री सुमन््रको इस प्रकार आज्ञा देः श्रीमान्‌ 
वसिष्ठजी खयं श्रीरघुनाथजीके परम सुन्दर महल्मे 
गये ॥ १६॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने रथपर चढ़कर 
रघुनाथजौके महक्की तीन पौरियोँ पार कौ ओर फिर 
पृथिवीपर उतर पडे ॥ १७ ॥ तदनन्तर आचार्यं होनेके. 
कारण धिना रोकनटोकके वे भीतर चङे गये! उस 
समय गुरुजीको - आये देख ॒ रामचन्द्रनी ` तुरन्त 
हाय जोडकर खड़े हो गये ओर भक्तिपू्वैक  दण्डवत्र- 
प्रणाम किया । उसी संमय सीताजी खुवणेके पात्नमे 
जकर ठे आयां ॥ १८१९ ॥ - १ 








६ . अध्यात्मरामायण [समै र 
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क 
रहासने समाविश्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः ! | तब रघुनायजीनि युरुनीको रढसिंहासनप्र वैटा- 

ठ | कर उनके चरण धौये ओर सीताजीके सदितं उस 
तदपः शिरसा धत्वा सीतया सह राघवः ।॥२०॥ | चरणोदकको भक्तिपू्वक अपने सिरप्र्‌ रकर कहा- 


धन्योऽस्पौत्यन्नवोद्रामस्तव पादाम्बुधारणात्‌ । | ५ सुने ! आपके चरणोदकको धारण कर आजम . 

कर । त्पनिररकीत्‌ ।।२१।] | इुतछ्य ह्यो गया | मगवान्‌ रामक्रे इस प्रकार कहने- 
नामु वन पर सुनिवर वसि्ठने टंसकर कटा ॥ २०-२१ ॥. हे 
त्वत्पादस्छिरं धृत्वा धन्योऽमूद्धिरिजापतिः । | राम ! आपके पादोद्कको मस्तकपर धारण कर पाची ` 
्रह्मापि मत्पिता ते {हि पादवाथहताद्यभः ॥॥२२॥ 


| वञ्ठम भगवान्‌ शंकर ॒घन्य-घन्य द्यौ गये तथा मेरे 
| पिता ब्रह्माजी मी आपके पादतीथेका सेवन करनेसे ही 
इद्‌ानां भषसे यत्व ठकाकानामुपद्‌ज्ङत्‌ । ¡ निष्पापो गये हैँ |} २२॥ इस समय केवर संसारको 
~ ४ संजावमीरखरम्‌ २३ यट उपदेख करनेके च्यिदह्ी कि श्ुरुके साथ किस 
छ््म्या चरम्‌ २९ चाहिय 
त पत्म | । ध स्च | ग्रकार ग्यवहार करना चाद्ये आप इस प्रकार 
देवकार्याथेसिद्धवथं भक्तानां मक्तिसिद्धये । | सम्भाषण कर रहे दै! मै भटी प्रकार जानता 
। आप उ्मीके सहित प्रकट इंए साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु 
साचणस्य चधाथांयः जातं जानामि राघव ॥२४ ह| २३॥ हे राघव ] जानतः ह आपने देवताका 
तथापि देवकार्यार्थं सुदं नोद्षाटयाम्यहम्‌ । |! कार्यं सिद्ध करनेके छि, भक्तोकी भक्ति सफट करनेके 
| स्यि ओर रावणका वध करनेके यि ही अवतार ल्या 
यथा त्वं मायया सं करोपि रघुनन्दन ॥२५॥ 
` वायि । करोषि रघुननद | है ॥ २४ ॥ तथापि देवतार्ओकी कार्य-सिद्धिके चयि 
तथेवासुविधास्येऽ्हं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहम्‌ । | मै इस गुप रहस्यको प्रकट नहीं करता । हे रघुनन्दन | 
जिस प्रकार मायाके आश्चयसे आप सव कायं करेगे 
गुरुथुरूणां त्व द्ब प्तरृणा णां स्वं पितामहः ॥२६॥ 
यस्यां दे (+. महः ९ | उसी प्रकार मे भी तुम शिष्यद्टो ओरमैगुरुरहैः इस 
अन्तयामी जगचात्रावाहकस्त्वमगोचरः । सम्बन्धके अनुकर व्यवहार करेगा । किन्तु हे देव | 
0 ~ वास्तवमे तो आप ही गुरुओंके गुरु ओर पित्नगणोके 
चद्धसच्मय दृद घूतवा स्वधनस्तस्मचम्‌ र| लि ९ 
ध १ य्‌ | भी पितामह ` हैँ ॥ २५२६1 आप अन्तर्यामी, 
सदुष्य इव लोकेऽस्मिन्‌ भासि त्वं योगमायया | व प्रवर्तक ओर मन-बाणीके अविषय हैँ 
र स्वेच्छासे यह शुद्ध सत्वमय शरीर धारण कर्‌ इस 
वरस्‌ 
पोरोहिस्यमहं जाने विगर्ह्य दृष्यजीवनम्‌ ॥२८॥ | लोके अपनी योगमायासे मनुष्यके खमान प्रतीत डति 
इकष्वाङ्णां इरे रामः परमात्मा जनिष्यते । है भँ यह जानता हं कि पुरोहिताई अति निन्दनीय ` 


इति ज्ञातं सया पूर्वं ब्रह्मणा कथितं पुरा ।२९॥ | 4 भित स द॥ श श 
_ पूवेकाकमं ब्रह्माजीके कहनेसे सुञ्चे यह माद्धम इआ किं 
ततोऽहमाञ्चया राम तव सम्बन्धकाङ्कया । इ््वकुवंरामें परमात्मा राम अवतार गे | २९ | तच 
अक्षे गरहतमपि तवाचार्यत्वसिद्धये 11३० | हे राम ! १ ह व इच्छासे आपका 
आचायं बन इस निन्दनीय पदको मी चैने 

ततो मनोरथो मेऽ फलितो रघुनन्दन । | खीकार कर छया ॥ २० ॥ हे रघुनन्दन ! आज मेरी 
स्वद्घौना महामाया सर्वङोकैक मोदिनी ॥३१॥ | इच्छा पूणं हयो गयी । अव यदि आप गुरुक्छणसे 
उक्छण होना चाहते हैँ तो सूञ्े यही दीजिये किं 
आपके अधीन रहनेवांखी आपकी सर्वलोकचिमोहिनीं 
महामाया सुञ्ञे मोहित न करे ॥३१-३२॥ दहे 











~~~ ~~ ~~~ ~+ कम 








सा यथा मोहयेन्नैव तथा ऊरु रघूद्वह । 
ुरुनिष्छृतिकामस्त्वं॑यदि देदयेतदेव भ ॥३२॥ | 
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. प्रसङ्गात्सर्वमप्युक्तं न वाच्यं छत्राचिन्मया ।. रघुश्रेष्ठ | इस समय प्रसंगवस् ने ये सव बाते आपे 


` राज्ञा द्चरथेनाहं प्रेषितोऽस्मि रूद्र ॥३३॥ | % दी हः मै दसा ओर कर्टीमी न का] 
थितु राज्ये श है राघव ! महाराज दारथने इस वातकी सूचना देनेके 
त्वामामन््रयितु राज्ये श्वोऽभिषेक्ष्यति राघव । | च्थि विः कल बे आपवो राजपदपर अभिषिक्त वरग 


अद त्वं सीतया सार्थघपबासं यथागरिधि ॥३४॥ | मने आपके पास ध: । आज आप सीताके सित 
विधिपूवेक उपवास ओर ्युद्धता तथा इन्द्रियजयपूर्वक 
करः ¢ भू जिते ¶ न । 

- त्वा छचिभूमिश्ायी भव राम जितेन्द्रियः। पृथिवीपर शयन करं । अव मै राजाके पास जाता ह 


. गच्छामि राजसान्निध्यं त्वं तु प्रातर्ममिष्यसि।३५।| आप कठ प्रातःकार वहो पधार ३२-२५॥ 


, इत्युक्त्वा रथमारुद्य ययौ राजगुरुटेतम्‌ । एसा कह राजपुरोहित वसिष्ठजी रथपर चदकर 
् ४ = ५: तुरन्त द्यी चरे गये ¡ तव रामचन्द्र्नीने छ्दमणजीकी 
ऽपि च 

. रामोऽपि रक््मणं दष्ट्वा प्रहसन्निदमवीत्‌ ॥२६। नरव 

सौभित्रे यौवराज्ये मे श्वोऽभिषेको भविष्यति । | युमित्ानन्दन | कल मेरा _दवराज-पदपर्‌  अभिपेक 


त मानसेन वि होगा, सो मै तो केवर निमित्तमात्र ही होगा, उसके 
निमित्त कतौ भोक्ता स्वमेव हि ॥३७॥ | कर्ता-भोक्ता तो तुम्हीं होगे ॥ २७ ॥ क्योकि मेर 

, इ बाह्यप्राण तो तुम्हीं दो--इसमे कोई विदोप सोच- 

मम तवं दि बहिभ्रणो नात्र कार्या चारणा । विचारकी आवद्यकता नदीं है ।* तदनन्तर वसिषएटजी 
ततो चसिषठेन यथा भाषितं तत्तथाकरोत्‌ ॥॥२८॥ | जैसा कह गये थे रघुनाथजीने वैसा ही किया ।३८॥। 


“ˆ बसिष्ठोऽपिं रपं गत्वा छृतं सर्वं न्यवेदयत्‌ । इधर वसिष्ठजीने भी राजा दडारथके पास आकर 

, जो कुछ किया था सो सरव सुना दिया । जिस समय 
वसिष्ठस्य प्ररो राज्ञा यक्तं रामाभिषेचनम्‌ ॥३९॥। | महाराज दशरथ वसिषठजीसे रामचन्दनीके अभियेकके 
यदा तदैव नगरे श्चत्वा कथिसपुमान्‌ जगौ । | विषयमे कह रहे थे उसी समय नगर किसी धने द 
क ह प समाचार सुनकर सम्पूर्णं नगरमे खना दिया ओर 
कौसल्यायै राममात्रे सुमित्रायै तथेव च ॥४०॥ | राममाता कौसल्या तथा सुमिननाको भी यह सूचना 


श्रुत्वा ते © ९ दे दी ॥ ३९--४० ॥ उन दोनेनि घुनते हयी अति दर्ष- 
त्वा ते हषसम्पूणं ददतुहारख॒त्तमम्‌ । पूरं हो उसे पक नयुचम हार दिथा 1 तंदुपरानत 


तस्मै ततः प्रीतमनाः कौसख्या पुत्रवत्या ॥॥४१॥ | पुनवत्सला _ कोसल्याने  रामघन्दरनीका इट सिद्धिकै 
व्यि ख्दमीदेवीका पूजन किया ^राजा दशरथ सत्य- 


लक्ष्मीं पर्यचरदेवीं रामस्यार्थप्रसिद्धये । वादी हैँ ओर उनके विपयमे यह प्रसिद्रहैकिःवे 
९ , => शति अपनी प्रतिज्ञाका पाख्न करते ह ॥ १--४२ ॥ 
सत्यवादी दशरथः करोत्येव अतिश्ुतम्‌ ।॥४२॥ किन्तु वे कामी ओर कैकेयीके वीमूत ह; ेसी 
कैकेयीवशगः किन्तु काञुकः किं करिष्यति । अवस्था क्या ये इस ॒प्रतिज्ञाको पूर्णं कर स्के ? 


इस प्रकारकी चिन्तासे व्याक्ुट द्ोकर वह दुगदिवीका 
पूजन करने ठ्गीं | ४३ ॥ 


एतस्मिनन्तरे देवा देवीं बाणीमचोदयन्‌ । | इसी समय देवताओेनि सरस्व्तदेवीसे आगर 
~ ५ | किया कि ष्टे देति! तम दुक्तपूर्वक भू्यकमे 
गच्छ दूयि थयो लोकमयोध्यायां प्रयलतः ।४४।। | अयोष्यापुरीम जालो ॥ ४४ ॥ अर वद॑ वरस्ाजीवो 


[क 


रामाभिपेकविनार्थं यतस्व जहाबाक्यतवः | । आज्ञासे रामचन्द्रनीके राव्याभिपेकमे विघ्॒ उपस्थित 


इति व्याङ्करावैत्ता सा दुग देवीमपूजयत्‌ ।॥४३॥ 
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मन्धरा प्रविशस्वादौ कैकेयी च ततः परय्‌ ॥४५ करो ६ तो ठम मन्धरामे प्रवे करना ओर पिर 
८ ¦ वौकेयीमे }} ५} हे शुभे ! इस प्रकार विघ्न उपस्थित 
ततो चिच सथुत्पन्ने परह देवं छम । | हो जनेपर तुम फिर खर्मटोकको खोट आना 1” इसपर 
त स सरस्वतीने बहुत अच्छः कहकर वैसा ही किया ओर्‌ 
तथेत्युक्त्वा तथा चकर प्वियेशचाथ मन्थराम्‌ ।।४६।| न व 
[ |} 
सापि ु्जा चिचक्रा तु प्रासादाग्रसथारुहत्‌ । | ठव तीन स्थानम टेढ़ी वह छुवडी मन्थरा महख्की 
नगरं परितो षटरा सर्वतः समरढछतम्‌ ॥४७]] | अञ्चछिकापर चद ओर उसने देखा कि नगर सव 
ध । ओरसे सजाया गया है | ४७ | उसमे नाना प्रकारकी 
नानातोरणसस्बाधं पताक्राभरलङ्छृतम्‌ । । वन्दनवारं वधी इई है, चित्र-विचित्र पताका सुदोभित 
सर्वोटसवसमायुक्त विस्मिता पुनरागसत्‌ ॥४८॥ | हो रही है ओर सव ओर उत्सव हो रहे हैँ । यह 
ध ए | देखकर वह अत्यन्तः विस्मिता हो नीचे उतर आयीं 
धात्रीं पप्रच्छ मातः किं नमर समरङ्छतम्‌ | ॥ ४८ ॥ ओर धायसे पूछा “मैया { आज नगर 
नानोत्सवसमायुक्ता कौसल्या चातिहपिता ।1४९। | क्यो सजाया गया है ओर महारानी कौसल्या भी 
ददाति विभरघ्येभ्योवद्धाणि विनिषारि | नाना प्रकारसे उत्सव मनातौ इई अत्यन्त हरपपूर्वैक 
मुख्येभ्यो वद्राणि विविधानि च । 
ददातत नशर ध ५ ५ ४ त्राहर्णोको विविध वदराभूषण क्यों दै रही हैँ £ तव 
तागुवाच तद्‌ धात्रा रामचन्द्राभषेचनम्‌ ।५०॥ | धायने उससे कहा-- “कर श्रीरामजीका राञ्या- 
श्रो भविष्यति तेना सर्थतोऽलञ्छृतं एर्‌ । | भिषेक होगा, इरीच्यि आन सव ओरसे नगर 
1 व सजाया गया है 1” यह ॒घुनते ही उसने तुरन्त 
तच्छ्रत्वा त्वरित गत्वा ककेयां चाक्यमनचीच्‌॥५१॥ ही कैकेयीके पास जाकर कडा ॥ ९--५१ ॥ 


पर्यकस्थां विशााक्षीमेकान्ते पथैवस्थिताम्‌ । | दालक्षी कैकेयी उस समय एकान्तम परुगपर 

1 | वेठो यीः उससे मन्थरा वोखी---“अयि अमागिनि मृटे ! 

किं शेपे दुगे सूदे महद्धयञ्चपस्थितम्‌ ॥५२॥ ¦ कैसे सो रदी हो, ठम्हारे च्थि वड़ा मारी सङ्कट 
॥1 १ मतवाखीं [4 

न जानीपेऽतिसौन्दयैमानिनी मत्तगामिनी ॥५३॥ | उपस्थित इमा दै ॥ ५२ ॥ हे मताख चाल्ाली ! छे 

३ । अपनी घन्दरताका वडा घमण्ड है इसीव्यि तुम्हे किसी 

रामस्यालुग्रहादराज्ञः ज भषिष्यति। | बातका पता ही नहींरहता ॥ ५३ ॥ देखो, महाराज- 

! कौ छृपासे कर रामका राज्यामिपेक हेनेवाडा है 


तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय कैकेयी प्रियवादिनी ।५४॥ व खनकर प्रियवादिनी कैकेयी सहसा उठ खड़ी 
क | इं ॥ ५४ ॥ ओर उसे अति दिन्य रत्रजटित सुवर्ण- 
द्व्य ददा स्वणनूपुर्‌ रलतम 1 नूपुर देकर कहा ““अरी | यह तो वड आनन्दकी 
दषस्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥५५॥ | वात है, इसमे व्‌ संकट उपस्थित हआ कैसे बतखाती 
चिको रामः प्रियद्न्मे परियं | है ? ॥ ५५॥ राम तो मरतकौ अपशषा मेरा अधिक ` 

भरतादधिक्रो रामः प्रियद्न्मे भरियंवद्‌ः । | भ्रिय करनेवाला ओर्‌ मधुरभाषी है, वह तो कौसल्या - 
कौसल्यां मां स्म पश्यन्‌ सदा युश्रूषते हि माम्‌ ५६ मु च माचसे देखता इआ सदा ही मेरी सेवा, 
६ कसायं च या कर्ताहं | ५६] अरी मूर्ख) वु यहतो 

॥ # 

रामाद्धयं किमापन्नं तव मूढे वदस्व मे! | वता कि तश्च रागसे क्या भय उपस्थित इ है 


तच्छ्रत्वा विषसादाथ इव्जाऽकरारणवैरिणी ॥५७॥ | यह नकर चिन कारण वैर करनेवाटी मन्थरां 
शृणु महचनं देवि यथ्ाथंते महञ्दयम्‌ । . । विषाद "करने ख्गी.] ५७ || . ओर्‌ बोरी, दवि ] ॥ 
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त्वां तोषयन्‌ सदा राजा प्रियवाक्थानि भाषते (५८ | मेरी वात सुनो, वास्तवमें तुम्हारे च्थि बड़ा संकट 
उपस्थित ' हआ है । राजा तुम्हे सन्तुष्ट करनेके चयि 
का ऽतः 
| क शफोऽतभ्यवादौ च त्वां वाचा परितोषयन्‌ । हयी सदा चिकनी-त्ुपड़ी बातें बना दिया करते है 
. कराय करोति तस्या वे राममातुः सुपुष्कलम्‌ ॥५९॥ 


॥ ५८ ॥ वें बडे कामी ओर मिथ्यावादी है; तुम्हे 
मंनस्येतनिधायैव भ्रेपयामास ते सुतम्‌ । इस प्रकार केवर ब्रातोसे ही बहाकर्‌ रामकी माताका 
| ही पूरा-पूरा कायं किया करते हैः || ५९ ॥ अपने 
भरत मातुरङ्के प्रेपथामास साचुजम्‌ ॥६०॥ | मनमें यही ठानकर उन्होने छोटे भाई शत्रुघ्के सहित 
` सुभित्रायाः समीचीने भविष्यति न संशयः । | उदारे पुत्र मरतको निहाल भेज दिया दे ॥ ६० ॥ 
१ | । | इसमें सुभित्राके स्यि तो निस्सन्देह सब कुछ ठीक ही 

लक्ष्मणो राममन्ेति राज्यं सोऽलुभविष्यति ।1६.१।॥ होगा, "क्योकि दमण रामक अनुगामी हैँ इसच्ि वे 


-. भरतो राघवस्यग्रे किङ्करो वा भविष्यति । तो रज्य दही भोगेगे ॥ ६१॥ किन्तु भरतकोयातो 


यते | रामका दास होकर रहना पडेगाया उन्हें शीघ्रही 
नेचास्यते चा नमरासखणव हाप्यत्तेञचरात्‌।६२।।| नगरसे निकाल दिया जायगा अथव। उनका प्राणाघात 


` स्वत दासीव कासस्यां निलय परिचरिष्यसि । किया जायगा ॥ ६२ ॥ ओर तुम्हें दासीके समान सदा 


॥ कौसल्याकी सेवा करनी पडेगी । इस प्रकार सौते 
` ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपरन्याः परामवः ।।६२॥ , अपमानित् होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा 


अतः सीध यतस्वायय भरतस्याभिपेचने । है ॥ ६२ ॥ इसय्यि अव त॒म शीघ्री भरतके 
। । ¦ राज्याभिषेक ओर रामके चौदह वपंतक वनवासके 
रामस्य वनवांसाथै वर्फीणि नव पश्च च ॥६४]॥ | छि म्यत करो ॥ ६४ ॥ हे रानी ! देस ह्योनेपर 


ततो रूढोऽभये पुत्रस्तव राक्ञि भविष्यति । तम्हारे पुत्र भरत निमय ओर निष्कण्टक हो ` जार्यँग। 

६ 1 इसके व्यि मैने जो पहर्ते ही सोच रक्खा है वह 

1 ते मरवक्ष्यामि पूर्वमेव खनघ्वितस्‌ ॥९५॥ उपाय तुम्हें बताती दहं ॥ ६५ ॥ पूर्वकाले देवार 

परा देवासरे युद्धे राजा दश्चरथः स्वयम्‌ । संग्रामके समय खयं इन्द्रने धनुधेर्‌ महारथी शजा 

हे सुमुखि ! उस समय सेनाके सहित वे तमह साथं 

. जगाम सेनया साध त्वया सष श्युभानने । छेकर वह गये थे । जिक्ष॒ समय धलुधैर महाराज 
, शुद्धं पर्ैतस्तस्य राक्षसैः सह धन्विनः ॥६७॥ 


दशरथ राक्षसोसे युद्ध करनेमे निमग्न थे उस समय 
उनके चिना जाने रथकी धुरीकी कीर निकख्कर्‌ गिर 
तदाक्षकीरो स्यपतच्छिनस्तख न वेद सः। गयी, तब अत्यन्त धैर्यपर्वक तुमने अपना 19 
1 $ (ताः ५ कीररन्प तिधैय 4 कीख्के छिदं ख्गी दिया | ६७-६< ॥ र्‌ 
त्वं ठ हृतं समिय कौठरन्ध्ेऽतिधेयेतः ॥६८॥ | कर्णाश्ि ] पतिकी प्राणरकषके ` च्थि म्‌ वत 
.` स्थितवत्यधितापाङ्कि पतिभ्राणपरीप्सया । . | देरतक इसी स्थितिमे रही । तदनन्तर समस्त देत्योको 


तो हः 8 = मार चुकनेपर शात्रुदमन महाराज दरारथने वे देखा 
ततो हत्यारान्सीन्‌ दद सामरिन्दमः ॥९९॥ ॥ ६९ ॥ तुम्हे रेसी स््थितिमे देखकर उन्हे अति 


५ आथ परमं लेभे त्वामाछिङ्छय भरदान्वितः । | आशर्यं इआ ओर अति प्रसन्तासे तुम्हे गे कगाकर 


४ ता नै तुम्हें वर देना चाहता वहे जो 
गीष्व वाञ्छितं वरदोर्म्यहम्‌ ।।७०॥ | वे बोखे त 
वृणीष्व यत्ते मनसि वाञ्छितं वरदोस्म्यहम्‌ बच्छाहयो सो मोग छो ॥ ७० ॥ इस समय तुम,दो वर 
वरदं ध्रणीष्य . त्वमेवं राजाऽवदत्स्वयम्‌ । मोग सकती हो 1” राजांके दस प्रकार कहनेपर चमन 
, त्वयोक्तो वरदो राजन्यदि द्च वरहयम्‌ ।॥७१॥ | कटा--““राजन्‌ ! यदि आप प्रसन्नतापुवेक मुके दो 
॥ ७ 











¢ 

५० अष्यात्सरामायण [चग 
त्वय्येव तिष्ठतु चिरं स्या्षभूवं मानव । | वर देना चाहते हैँ ॥ ७१] तो हे अनघ 1 मेरी यह 
६. | धरोहर बहुत समयतक आप ही रचये, जि समय 

यद्‌ सञ्चर यूयात्तदा दाह बरदयय्‌ ।७२॥ ¦ इनका अवसर आवे उस समय आप ये दोनो वर्‌ म॒ 
4 5 = ¦ दे दीनजियेगा" ॥ ७२ 1} तब ` राजानि "वहत अच्छा . 

तथेः । | 4 क 
त्युक्त्वा स्वयं राजा मन्दिरं चज सुत्ते 1 


त्वत्तः श्रुतं मया पूैमिदानीं स्छतिमागतम्‌ ॥७३।} | महारानीजी ! यह सम्पूणं कृत्तान्त पदे त्से 
मैने सुना या, इस समय मुञ्ञे यह स्मरण हो आया है 
अतः शीघं प्रविश्य कोषागारं सूषान्विता। | ७३ ॥ अतः हे भामिनि ! अवर तुम शत्र ही रोप- 


४ तेपभवनमें शः 
विषुल्य सर्वाभरणं सर्वतो बिनिकीर्थ च । | पूवक कोपमवनमे जाओ ओर अपने समल आभूषण 


भूमावेव शयान स्वं तष्णीमातिष्ठ भामिनि ।७९]] | उतारकर इषरउमर वर दौ तया जनतक सतय 
४ ४ ९ प्रतिज्ञपुवैक राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करनेको 
याचर्छत्यं भतिज्ञाय राजाऽभीष्टं करोतिते | 


| तत्प्र न हो तवत्तक च्ुपचाप प्रथिवीपर्‌ पदी रहो 1" 
श्ुस्वा त्रिषक्रयोक्तं तत्तदा केकयनन्दिनी ।७५॥ । जरिवक्रा मन्यराकौ ये वाते सुनकर दुःसंगवरा बुद्धि 
तथ्यमेवाखिरं मेने दु*सङ्गाहितविभमा । | भ्रष्ट हो जानेके कारण दुष्टा कैकेयीने उस समय 

© [4 = 
तामाह कैकेयी दुष्टा तस्ते उद्धिरीच्शी ।।७६।। | उसका कथन सया ठीक मान लिया "ओर उससे 
"0 । कहा--तुञ्मं देसी बुद्धि कँसे आ गयी १ 1७४-- 
एवं स्वां इद्धिसम्पम्नां न जाने वक्रसुन्दरि । | ७६॥ अरी वो इन्दरी ! मै त्च इतन बुद्धिमती नही 
५. #। [*। [९ | (भ क 
सरतो यदि राजा मे भविष्यति सुतः प्रियः 11७७] | जानती धी ! यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया 
| तोम तङ्ञेसौ गो दूंगीः ठ्‌ तो मुञ्चे प्रा्णोके समान 


ग्रामास्‌ शतं अदास्यामि भम्‌ त्व ्राणचह्मा। | प्यारी है ।'" एेसा कहकर कैकेयीनि रोषपूर्वक कोप- 
इत्युक्टवा कोपभवनं प्रविष्य सहसा रषा 1७८}} | मवनमें भ्रवेदा किया } ७७-७८ || जर अपने सच 
चिष्चुच्य सर्वाभरण परिकीयं समन्ततः ! | वचरामूपण उतारकर इधर-उधर वखेर दिये तथा मैले- 


> ८५ [अ कचे म पहनकर मलिन ५ पुथि्वीमे # 
भूमौ चयाना सङिनिा मङ्नास्बरघारिणी 11७९] ( द: अति मडिन दञ्चामें परथिवीमें 
भरोचाच शुणु मे छव्जे यावद्रामो बनं जेत | पकर बोली, “अरौ छन्ने ! जुन, जवतक राम वनको 


्ाणांस्त्यक््येऽथ चा चक्रे शयिष्ये ताबदेव हि॥८०।॥ पद्ध रहगी » ]} ७९-८०]] 


निशयं करु ल्याणि कल्याणं ते भविष्यति । तत्र कुब्जा यह समञ्चाकर्‌ कि हे कल्याणि ! 
ध ठम निःसन्देह रेसा हयी करना, इससे अवद्य तुम्हारा 
इत्युक्त्वा प्रयया करन्ना शृं साऽपि तेथाऽकरोत्‌।! | कल्याण होगा--अपने धर चटी गयौ ओर्‌ 
प 

कैकेयीने भी वैसा ही किया } ८१॥ 
धीरोऽत्यन्तदयान्वितोऽपि सुयुणा- ` सच हैः कोद पुरुष अत्यन्त धैर्यवान्‌, दयालु, 
उदारान्वितो वाञ्थचा | सद्गुणीः सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्त॑व्यनिष्ठ ओर 
नीरिजञो िषिवाददेशचिफषरं ६ ! य॒रुका भक्त, अध्वा विचा-विवेक-सम्पनल मी 
क | क्यों न हो यदि निरन्तर अत्यन्त पाप-ुद्धि दुष्ट 
निधाविवेकोऽ्यवा ¦ । पुरुषोका संग करेगा तो अव्य ही क्रमः उन्दीको 


+ 


सर्ग ३] 


इ्टानामतिपापमानितधियां 
„ सङ्गं सदा चेद्धजे- 
त्दूबुद्धया परिभावित वरजति तत्‌ 








अतः सङ्कः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदेव दि । 


अभोध्याक्राण्ड 


५१ 





बुद्धिस्ते प्रभावित होकर .उन्हीके समान. हो जायगा 
॥ ८२ ॥ इसच्यि सदा ही दुष्ट पर्षोका संग छोड्ना 
साम्यं कमेण स्पुटम्‌ ॥८२॥ | चिये, क्योकि दुःसेगसे पुरुष इस राजकन्या 


८ कैकेयौ ) के समान दही पुरूषार्थच्युत हो 


दुभ्सङ्गी च्यवते स्वा्था्थेयं राजकन्यका ॥८२॥ | जाता है ॥ ८३ ॥ 
-"~-@- न्द्र 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
,. द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 


[7 


तृतीय स्म 


राजा दशस्थका कैकेधीको वर दैना। 


. भ्रमिहादेव उवाच 

ततो दश्षरथो राजा रामाभ्युदयकारणात्‌ । 
आदिश्य मन्तिपरङृतीः सानन्दो गृहमाविशत्‌ ९। 
तत्राद्य भियां राजा किमेतदिति विह्यरः । 


या परा मन्दिरं तस्याः प्रविशे मयिश्लोमना ॥ २॥ | 


सस्ती माञरुपायाति सा किं नैवा दश्यते । 
 इत्यात्मन्येव सचिन्त्य मनसाऽतिबिदूयता ॥ ३॥ 
प्रच्छ दासीनिकरं इतो वः खामिनौ शुभा । 
नायाति मां यथापूवै मसिया प्रियददीना ॥ £ ॥ 
ता उचुः क्रोधमवनं प्रविष्टा मैच विद्महे । 
कारणं तत्र देव त्वं गत्वा निथेतमर्हसि ॥ ५॥ 
इत्युक्तो भयसन्त्रस्तो राजा तस्याः समीपगः । 
उपविश्य शने स्प्शन्वै पाणिनात्रचीत्‌ ।। ६॥ 
किं रेपे वसुधारे पर्यङ्कादीन्‌ विहाय च । 
मां त्वं खेदयसे भीरु यतो मां नावभाषसे ॥ ७॥ 
अलङ्कारं परित्यज्य. भूमौ मणिनिवाससा । 


श्रीमहददेवजी बोर-तदनन्तर महाराज ददारथने 
रामचन्द्रजीके 'अम्युदयके लि प्रजावर्भं ओर मन्तरियोको 
(माङ्गल्कि कार्योकि व्यि) आज्ञा देकर आनन्दपूर्वक 
अपने रनिवासमे प्रवेश करिया ॥ १॥ वदँ अपनी 
प्रिया कैकेयीको न दैलकर वे अत्यन्त' विहृ 
ह्योकर मन-ही-मन कहने खगे, क्या कारण दहै, जो 
पहर अपने महल्मे घुसते ही सदा हंसती इई 
मेरे सामने आती थी वह सुमुखी आज दिखायी ही 
नहीं दे रही है ९ अपने चित्तम अत्यन्त दुःख मानकर 
इसी प्रकार सोचते-सोचते ॥ २-२ ॥ उन्होने 
दासिरयोसे पृज्छा-आज तुम्हारी ्युभरक्षणा खामिनी 
कहाँ है £ बह प्रियदर्शना ग्रिया आज पूर्वैवत्‌ मेर 
सामने क्यों नहो आती £ ॥ 9 ॥- 


दासिर्यनि कहा-ष्देव ¡ कारण तो माद्धम नदी, 
किन्तु आज वे कोप-मवनमे गयी इई है; आप स्वयं 
ही वह जाकर सन हार जान खीजिये ” ॥ ५ ॥ 


दासियोके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत होकर 
उसके पास गये ओर वहोः बैठकर उसके शरीरपर 
धीरे-धीरे हाथ फेरते इए बोटे--॥ £ ॥ “अयि भीर्‌ । 
आज परग आदिको छोडकर इस प्रकार प्रथिवीपर 
क्यो पड़ीहो £ तुम हमसे कुछ बोरुती नदौ दये, 
इससे हमें बडा खेद हो रहा है| ७॥ समस्त 
वसखराभूषण छोडकर तुम मछिन वस्न पठने इर पृथिवी- 


किमर्थं ब्रूहि सकरं विधाखे तद बाञ्छितम्‌।। €.॥ | पर कयोः पड हो १ द्दारी जो इच्छा हो सो कट, 


धर अष्यात्मरामायण [ सर्म ३ 














को वातवाहितं क्त नारी चा पुरूषोऽपिवा। म सत्र पूणं करूंगा ॥ ८ ॥ तम्हारा अनिष्ट करनेवाला 
कौन है 2 वह चरी हयो अथवा पुरुप अवदय मेरे दण्डका 
पत्र योगा । यदी नही, उसका वध मी -क्रियाजा 
ब्रहि देभि- यथा भ्रीतिस्दंबदयं ममाग्रतः । सकता है ॥९] हे देवि ! जिस प्रकार ठम्दार , 
9: । ग्रसन्नेता हो वह सुञ्चसे अवद्य क्यो । -चह कायं 
तदिदानीं साधयिष्ये सुदुरुंसमपि शणात्‌ ॥१०॥ जानन्त दुम दोनिपर म भ द समय पक धणे 
जानासि सवं मम खान्तं प्रियं मां खबरे खितम्‌। | ही पूरा कर दगा] १० ॥ तुम मेरे हृदयको जानती 
¡ खेदयसे क | हयी हो, मे तम्हारा अत्यन्त प्रियं ओर तुम्हारे वद्यीभूत 

तथापि मां खेदयसे बथा तवच परिभ्रमः ।॥११ ॥ | त ५ २ 
ब्रूहि कं धनिनं कयां ददर ते भियङ्करम्‌ । यह परिश्रम व्यर्थं है| ११ ॥ वताओः तुम्हारा भ्रिय 
धनिनं क्षणमात्रेण निर्धनं च तवाहितम्‌ ।॥-१२॥ | करनेवारे किंस कंगाल्को भे धनी कर दू. अधना तुहारे 
` ˆ | अग्रियकारी किस धनपतिको एक क्षणमे ह्य कंगाड 

बरूहि कं वा वधिष्यासि वधार्हो वा विमोक्ष्यते । वना दू १ ॥ १२ ॥ वताओ, किंस अवध्यको मार डाँ 
किमव बहुनोक्तेन प्राणान्दाखामि ते भ्ये ॥१३॥ र ( ५ 
सम प्राणादस्प्रियतरो रामो राजीवलोचनः | दे सकता | १३॥ कमल्-नयन राम सुन्ने प्रा्णोसे 


(२ ५ भी अधिक प्रिय हैँ । मै उन्दींकी दापथ करके कहता 
तस्योपरि शपे बरूहि त्वद्धितं तत्करोस्यहम्‌ ।॥१४।।। कि मेनो इर भिय दो गे बही करा" ॥ १४॥ ` 


समे दण्डयश्च वध्यश्च सबिष्यति न संशयः ।।-९ ॥ 





~~~ 


इति छुवाणं राजानं॒दापन्तं राघयोपरि । | महाराज ददारथके रामक सौगन्ध खाकर इस प्रकार 
शनैषगज्य तेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत ॥१५॥ ¦ कनेपर कैकेयीने धीरे-धीरे अपने अंस पोंखकर 
ध 1 , राजासे कहा--॥ १५॥ “राजन्‌ ! यदि आप सत्य- 
यदि सलयभ्रतिज्ञासि रपथं छरुपे यदि । प्रतिज्ञ है ओर पय भी करते है तो शीघ्रही म जो 
$ ॐ ©. सीध्से १८५९४ 
याच्ञां मे सफलां कठं शीघ्रमेव त्वमसि ।१६।।, ड मोग्रं उसे सफल कर देना चादि ॥ १६॥ 
च~ =, 4 + ¦ पूवंकाख्मे देवासुर-संग्राममे भने आपकी रक्षा की थी 
पूं देवासुरे युद्धे मया त्व । ९ 
१ परिरक्षित । | उस समव परसन् दोकर आपने च्चे दो वर देनेको कहा 
तदा चरदधय दत्त त्वया मे तुष्टचेतसा ॥१७ | था॥ १७॥ हे सुत्रत ! मैने वे दोनों वर आपके 
तदद्य न्यासभूतं मे स्थापितं त्यि सुव्रत । ¦ पास धरोढरके रूपमे रख दिये थे । अव उनसे एक 
तत्रैकेन वरेणा भरतं मे प्रियं खुतम्‌ ॥१८॥ ¦ परे तो घरन्त ही र भ्रिय घन भरतको इस एकनित 
ध न । कौ इई सामग्रीसे युवराज-पदपर अभिषिक्त कीजिये 
एषमिः सं्रृतसमारेयोविराज्येऽभिपेचय । | ओर दृसरेसे तरन्त ही राम ॒दण्डक-वनको चे जाँ 
अपरेण बरेाञ्च रामो गच्छतु दण्डकान्‌ ।।१९॥ | ॥ ९८१९ ॥ बहा श्रीमान्‌ रामको जटा-वल्कखदि 
रः | धारण कर कंन्द्‌-मूल-फङ खाते इए सुनिवेषसे चौदह 
खनिनरपधरः शरमाच्‌ जटावर्कङब्ूषणः । , | वर्तक रहना चाहिये 1 २० ॥ उसके पश्चात्‌ अपनी - 
चतुदश समासत्र॒ कन्दमूरफलाशनः.॥\२०॥ स चाहे वे अयोध्यामे खोट आवै अथवा वनीमे 
(६ ` _ ` | रहं किन्तु कमठनयन राम कर -सवेरे हयी अव्य 
भनराचातु तस्ान्वे बने चा घु खयम्‌ । , | नको चले जाय | २१॥ दि इसमे कुछ देरी 
अभावे गच्छतु बनं रामो -राजीवरोचनः॥२१॥ | होगी तो आपके सामने ही मेँ अपने प्राण छोड .दूगी । 


 सगै ३] अयोध्याकाण्ड - पड 





वव व्य १९.९-^/~^+ ५ 





यदि किञिद्धिरुम्बेत भ्राणांस्त्यक्ष्ये तवाग्रतः । | आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिये, मेरा प्रिय कार्य बस 
भव सत्यप्रतिज्ञस्त्वमेतदेव मम श्रियम्‌ ॥२२॥ | यदी है” ॥ २२ ॥ 
शुरषेतदारुणं वाक्यं कैकेय्या रोमहर्षणम्‌ । | कैकेयीके देसे रोमाचकारी कठोर वचन सुनकर 
शेपारं महाराज दरारथ वन्राहत पर्व॑तके समान गिर 
जाहत इवाचलः 
निपपात -महीपारो वज्ाहत इवाचलः ।२३॥ पदे ॥ २३॥ ततयशात्‌ धीर-थार नेन खोख्कर अति 


शनैरुन्मीस्य नयने विभज्य परया भिया । भयपूर्वक ओंँसू पोछे ओर मन-ही-मन कहने ठगे-- 


त ९ । ध निने यह कोई दुःखम देखा है या मेरे चित्तको श्रम 
दुःखभो बा मया दृष्टो थवा चित्तविभ्रमः ॥२४॥ | हो गया है ? ॥२४॥ 


इत्यारोक्य पुरः पतीं व्याघ्रीभिव पुरः खिताम्‌। । इसी समय अपने सामने सिंहिनीके समान वटी 
किमिदं भाषते भत . ॥२५॥ | इई रानी कैकेयीको देखकर कहने रगे--“दहे भदे ! 
प्काद भापस भद्र मम प्राणहर वचः ॥९.५॥। , मेर प्ा्णोको हरनेवारे तुम ये क्या वचन नोक रही 


रामः कमपराघं ते इतवान्कमलेक्षणः! । | दो † ॥२५॥ कमठनयन्‌ रामने तुम्हारा क्या 
अपराध कियादहै? तुम तो अह्नि मेरे सामने 


तसदयां भां चम॑ „~ ठे कहा करती थी कि रराम सन्ने ओर कौसल्याको 

कौसस्य पयन्‌ श 1. | 

५ ठ क समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते है ।' 

इति बुबन्ती तं पूवेमिदानीं भाषसेऽन्यथा ॥२७॥ | फिर इस समय तुम यहं उर्टी बात कैसे कह रही 
ह्यो १ ॥-२७ ॥ तुम अपने पुत्रके स्थि राज्यले, 


राज्यं शहाण पुत्राय रामलििठतु मन्द्रे । किन्तु रामको धर ही रहने दो । हे वामे ! त॒म सुञ्षपर 
अचुगरह्णीष्व मां वामे रामान्नास्ति भयं तव ॥२८॥ | कपा करो, रामसे तम्दे कोई भय न करना 
| | चाहिये" ॥ २८ ॥ 

इत्युक्त्वाऽश्वुपरीताक्षः पादयो्निंपपात इ । | . रेसा कहकर महाराज दरार नेत्रम जक भरकर 


कैकेयी प्रत्युनाचेदं साऽपि रक्तान्तकलोचना।।२९॥ | केकेयीके चरणो गिर पड़े । तब उस कैकेयीने आंखे 
रखारु करके यों कहा २९॥ “राजेन्द्र ! क्या 


रजेन््र्कित्वं भ्ान्तोऽि उक्त तद्धाप्सेऽन्यथा । | तम्डारी बुधे भरम हो गया है जो अपने कनके 
मिथ्या करोपि चेर्छखीयं भाषितं नरको भवेत्‌ ।३०॥ विपरीत वोर रहे हो; याद रखो, यदि तमने अपनी 
वनं न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः प्रतिज्ञाभंगकरदी तो तुम्ह नरकं भोगना पड़ेगा 
भ्रभावकाङेऽजिनचीरयुक्तः । ` | ॥ २०॥ घनो, यदि कल प्रातःका ही श्गचमे ओर 

उद्न्धनं चा निषभक्षणं वा बल्कर्-वस्न धारण कर राम वनको न गये तोम 


मस्य वुम्ारे सामने ही फांसी ल्माकर या विप खाकर मर 
कृत्वा मरिष्ये पुरतसतवादम्‌ ॥३१॥ | जागी ॥ ३१ ॥ तम संसारमे समी सभाओं षे 


सत्यमिजञोऽहमितीद रके सत्यप्रतिज्न द्व रेसा ककर लोगोको धोेमे डाक 
विडम्बसे  सवेसभान्तरेषु । करते ह्यो, अव तुम रामकी हाप करके की इई 
रामोपरि स्वं शपथं च इत्वा ग्रतिज्ञाको भी तोड़ रहे हो, अतः तुम्हे नरकमे जाना 
। मिभ्याप्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि ।॥३२॥ । पडेगा" ॥ ३२॥ - 
इत्युक्तः भरियया दीनो मग्नो दुःखार्णवे तूप । अपनी प्रियाके रेसे कठोर वचन सुनकर महाराज 


मूचछितः पतितो भूमौ विसंज्ञो शतको यथा ॥द२॥ | दारय दुःख-समुरमे इलकर बडे त्याङक हो गये, 


धू षे ज 


~~~ 


एवं रातरिर्भता वस्य इखात्संबत्सरेयमा ! 
अर्णोदयकाङे तु वन्दिनो मायक्ता जयुः ॥३४॥ . 








निवारयित्वा वान्‌ सर्वान्केकेयी रोपमाखिता। 
ततः प्रभातसमये सध्वक्रक्षयुप्िताः ५३५ 


जाह्मणाः शुत्रिया चेरया ऋषयः कन्यकास्तथा । 
छत्रं च चामरं दिव्वं गजो वाजी तथेव च ॥३६॥ ` 
अस्या बारसुख्या याः पौरजानपदास्तथा 1 
वसिष्ठेन यथाऽऽह तत्सवं तत्र संतम्‌ २३७1. 
चयो बालाय बद्धाश्च रनौ निद्रा न ठेभिरे 1 

कदा द्रक्ष्यासहे रामं पीतकोरोयवाससम्‌ ॥३८॥ 
सर्वाभ्रणसस्पन्नं किरीटकटकोज्ज्वरम्‌ । 
कौस्तुभाभरणं उ्यामं कन्दर्पशतसुन्द्रम्‌ ।३९॥ | 
अभिषिक्त समायातं गजारूढं सिताननम्‌ ! ` 
शेतच्छन्रधरं तत्र रुक्ष्मणं रक्षणान्वितम्‌ ।४०॥ 
रामं कदा चा द्रक्ष्यासः भ्रमातं बा कदा भवेत्‌ 1 
इत्युत्युकधियः सवे बभूवुः पुरवासिनः ॥४१।॥ 
नेदनी्घुत्विवो राजा किमर्थं चेति चिन्तयस्‌। 
खुमन्वः शनक प्रायायत्र राजाऽचतिष्ठते ॥४२॥ ` 
वर्धयन्‌ जयचब्देन प्रणमन्शिरसा नृपम्‌ । | 
अतिखिन्नं तपं दृटा कैकेयीं ससप्च्छत 1७३1 , 
देषि कयि वर्धस्व किं राजा दृश्यतेऽन्यथा! ` 
तमाह केकेयी राजा रात्रौ निद्रां न ङुन्धवान्‌।।४४्‌। 


द्‌ 


अश्यात्सरासायण 





$ म विच्छ नीद 


[स्मर 





, ओर तक्के समान मूर्त ओर संज्ञागुन्य होकर 


ओं 
पथिवीपर भिर पड़े 1 ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त दुःख 
के कारण उनच्छी वह रात्रि एक वर्फके समान वीते । 
इधर सूर्योदय होते ही गायक्त ओर जन्दीजन त्तृति- 
गान करने ल्ने॥ ३४1] जिन्तु कैकेयीने अत्यन्त 
रोषमे भरकर उन स्वको उख समय रोक दिवा] 
तदनन्तर ग्रातःकाङ होनेपर ब्राह्मण, शतरि, वैद्य, 
ऋपिगण, कन्याएं, दिव्य छत्र ओर चेंबर तया हाथी ओर 
घोडे आदि. समी अभिपेकोपयोगी वत्तुए मध्य-द्ारपर्‌, 
उपसखित की गर्वी ॥ ३५२६ 1} इनके अतिरिक्त 


- वक्तिषटनीकौ आज्ादुसार सुख्य-मुख्य वारांगनाए तया 


पुरवाक्ती ओर जनपएदवासी भी वँ उपसित हो 
गये ॥.२७ ॥ उस रात खी, वाल्क ओर इद्ध किसी- 
को मी नीद नहीं आची । समको यद्वी चटपटी च्गी 
र्ही किं हम रेदामौ पीताम्बर पहने भगवान्‌ रानको 
कव देखने १।३८॥ जो ्मल्त आभूपर्णौसे खुत्तजित, 
उञ्व्वर किरीट ओर कटकं पठने इष हैँ तवा कौस्त॒भ- 
मणिते विभूषित ओर रैक -कामदेवोके समान 
उन्दर स्वास-वणं है एवं स्व-खलकषण-सम्पन श्री्क्ष्मण- 


¦ जीने जिनके उप्‌ चेत छत ख्गावा हआ है रेते श्री- 


रामक्तो राज्याभिपेकके अनन्तर मन्द गुसक्रानके 
सित हाधीपर्‌ चदरकर आते इए हम क्वं देखंगे ? 
वह॒ मङ्खल्प्रमात क्व होना ? इस प्रकार समी 
पुरबाद्धिर्योका चित्त अति उक्कण्ठ्ति ह्यो रहय 
या 1} ३९०१1 

इसी समय मन्निवर चुमन्न यह सोचकर किं 
"मार्ज अभीत कैसे नही उठे घरिते जहयँ र्ना 
ददारथ ये व्यो गये 1 ४२ ॥ वँ पर्हैचकर उन्होने 


: जय्‌-जयकार कर राजाको शिर छुकाकर प्रणाम किया 


ओर उन्दे अत्यन्त चिन्न देखकर कैकेयीे पृच्-- 
1 ४३ ॥ देवि कैकेचि ! आपक्रा अभ्युदय हो, 


, किये अश्न सहयराज अनमने कैसे द्खिायी देते 


हैँ 2 इसपर कैक्तेयीने कहा--“आज महाराजको रा्नि- 
द नी आयी 1 ४४ ॥ रात्रिमर रामच 





सम रामेति रामेति राममेबादुचिन्तयन्‌ । 
प्रजागरेण बै राजा ह्खख इव रक्ष्यते । 


: चिन्तन करते इए शास राम रामः ह्वी रस्ते रहे है | 
¦ इस प्रकार जागते रहनेके कारण ह्य राजा कुछ 
¦ अस्वस् दिखायी देते हैँ ] महाराज रामक्तो देखना 


राममानय शीघ्रं सं राजा द्रष्डुमिंेच्छति ॥४५।। ¦ चाहते दहै,इसच्यि तुम यी ही उन्हे च्वि लयो। ४८५] 


~~ ~~~ ~ नोक 


सुमन्त्र उवाच 

अश्चत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भाभेनि | 
तच्छत्वा मन्तिणो वाक्यं राजा मन्तरिणमन्रनीत्‌०६ 
स॒मन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । 
-इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरम्‌॥४७।। 
अवारितः प्रविष्टोऽयं त्वरितं राममनवीच्‌ । 
शीघ्रमागच्छ मद्रं ते राम राजीवलोचन ॥४८॥ 
. पितुर्गेहं मया सार्धं राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
इत्युक्तो रथमारुद्य सम्भमाच्वरितो ययौ ॥४९॥ | 
रामः सारथिना साधे रक््मणेन समन्वितः । 
मध्यकक्षे वसिष्ठादीन्‌ परयन्नेव त्वरान्वितः ॥५०॥ 
पितुः समीपं सङ्गम्य ननाम चरणौ पितुः । 
राममालिद्धित राजा समुत्थाय ससम्भ्रमः ॥५१॥ 
बाहू प्रसार्य रामेति दुःखान्मध्ये पपात द । 
हाहेति रामस्तं श्ीघरमालिङ्ग्याङ्क न्यवेशयत्‌॥॥५२॥ 


कि 


राजानं मूच्छतं दद्रा उकः सर्वयोषितः । 

किमर्थं रोदनमिति वसिष्ठोऽपि समाविशत्‌ ।।५३।॥ 
रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणस्‌। 
एवं पृच्छति रामे सा कैकेयौ राममन्रवीव्‌ ॥५४॥ 
त्वमेव कारणं द्यत्र राज्ञो दुःखोपश्चान्तये । 
किश्वित्कार्यं स्वया राम कतैन्यं नुपतेर्हितम्‌ ॥५५॥ 
करु सत्यप्रतिज्ञस्त्वं राजानं सत्यवादिनम्‌। 
राज्ञा वरद्ययं दत्तं मम सन्त॒ष्टवेतसा ॥५६॥ 
त्वदधीनं तु तत्सर्वं क्त स्वां जते नृपः । 
सत्यपाशेन सम्बद्धं पितरं त्रातुमरैसि ॥५७॥ 

,.पुत्रशब्देन चैतद्धि नरका्रायते पिता । 


रामस्तयोदितं श्रुत्वा शलेनाभिहतो यथा ॥५८॥ 
ठयथितः कैकेयीं आह किं मामेव प्रभाषसे । 


अयोध्याकाण्ड 


~ तज्ज 9 ननन ~ ~ +~ ^~ "~~-~-~ ~~~ 





खमन्ञ बोरे-हे भामिनि ! महाराजकी आज्ञा 


पाये चिना मैं कैसे जा सकता हँ १ मन्त्रीका यह वचन 


सुनकर महाराज बोटे--॥४६॥ “सुमन्त्र ! मै मनोहर- 


मूर्तिं रामको देखगा। तम उने शीघ्र ही ठे आओ । 
राजाके एेसा कहते ही सुमन्त्र तुरन्त रामके महस्को 
गये ॥ ४७॥ ओर चिना रोक-टोकके तुरन्त भीतर 
जाकर रामसे कहा--"कमल-नयन राम } तुम्हारा 
कल्याण हो, त॒म रीघ्र ही मेरे साथ पिताजीके 
धर चरो, महाराज व॒म्हं देखना चाहते हैँ | यह `, 


नते ही राम चकित-से होकर तुरन्त दही रथपर 
चटक्रर॒चठे ॥ ४८-४९ ॥ सारथी ओर ठक्ष्मणके 
सहित भगवान्‌ रामने मध्यद्रारपर विराजमान 
वसिष्ठादि गुरुजनोंका केवर दर्च॑नमात्रसे ही सत्कार 
कर जल्दीसे पिताजीके पास पर्हैव उनके 
चरणोमे प्रणाम किया । उस समय रामको गछे 
ल्गनेके यि ज्यो ही उठकर महाराज दरारथने 
आवेगके साथ हाथ बढ़ाये कि वे बीचहीमे दुःखपूर्बक 
ष्ाराम! हा राम | कहते इए भिर पड़े । तब 
रामचन्द्रजीने हाहाकार करते इए अति शौघ्रतासे उन्हें 
गङे ठगाकर अपनी गोदमें वरै ख्या ॥ ५०-५२ ॥ 


मह्ाराजको मूर्छित देखकर रनिवासकी समस्त 
महिलां रोने लगीं । तब यह सोचकर किं ध्यह 
रुदन क्यों हो रहा है £ बहयँ वसिष्ठजी मी चङे आये 
| ५२ ॥ भगवान्‌ रामने कैकेयीसे पृरा--“महाराजके 
इस दुःखका क्या कारण है १” उनके इसप्रकार 
पूनेपर कैकेयी वोली-॥५४]] “हे राम ! महाराजके 
इस दुःखके कारण व॒म्दीं हो; ल्द उनके , दुःखके 
शान्त करनेकरे चयि उनका कुछ श्रिय कायें करना 
होगा ॥ ५५ ॥ तुम ॒सत्यप्रतिज्ञ हो, महाराजको भी 
सत्यवादी बनाओ । उन्होने प्रसन होकर सुज्ञ दो वर 
दिये है ॥ ५६॥ किन्तु उनकी सफरूता तुम्हारे 
ही अधीन है । मह्ाराजको तो तुमसे कहनेमे संकोच 
माद्धम ह्येता है; किन्तु त॒म्हं सत्यपारामे बंधे हए अपने 
पिताजीकी अवस्य रक्षा करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 
क्योकि पत्र श्ब्दका अभिप्राय ही यह है किं पिता- 
की नरकसे रक्षा की जाय 1” 


कैकेयीकी ये बातें सुनकर रामने मानों शर्ते विद्ध 
इएके समान व्यथित होकर कहा--^मातः { आज 


५६ अध्याटमरासायण [ सर्ग ३ ` 
---------------------------------------- धथ यव्य ययव 


पित्र्थ जीवितं दास्ये पितेयं विषद्कुल्णम्‌ ॥(५९॥ । हमसे देखी बाते क्यो करती हो ? पिताजीके च्यिमैं 
नि ध त | जीवन दे सकता द, भयंकरं चिष पी सकता दं 1 ५८-- 
सीतां त्यक्ष्येऽथ कोसरथां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ ५९ || चौर सीता, कौसल्या तया राज्यको मी छोड . 
अना्ञप्ोऽपि रते पितुः कार्यं स उत्तमः ।६०॥ | सक्ता द्व । जो पुत्र पिताक जज्ञाके चिना ह्वी उनका 
(स अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है 1॥६०॥ 
उक्तः फरोवि यः पुत्रः स मध्यम उदाहृतः । | जो पिताके -क्रहनेपर करता है वह॒ मध्य॒म होता 
। है ओर जो कहनेपर मी नहीं करता वह पुत्र तो 
। विष्ठाके समान है 1 ६१ ॥ अतः पिताजीने भेर 
अतः करोभि तत्सर्वे यन्मामाह पिता सम । ` | च्यिःजो कुछ आज्ञा की है.उसे मै अवद्य पणं 
व 3 करगा, यह स्वैथा सत्य है; राम एक सुखसे दो बात 
सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विनाभिभापते ॥६२॥ | कमो नहीं कहता" 1] ६२॥ ~ 














उक्तोऽपि रुते नैव स पुत्रो मरु उच्यते ।।६१॥ 


इति रामग्रतिज्ञां सा श्वुस्वा वक्तु प्रचक्रमे । ` रामकी एेसी प्रतिज्ञा खुनकर कैकेयीने इस प्रकार . 


क 1 1 1, {६ 
रामत्वदभिषेकार्थं संभाराः संशरताश्च चे ॥६२॥ | ह र ५ 1 


तैरेव भरतोऽवर्यमभिपेच्यः भियो मम । | उसके दवारा निश्चय ही मरे प्रिय पत्र मरतका अभिषेक 
अपरेण परेणाद्चु चीरवासा जटाधरः ।॥६४॥ | होना चाद्ये ! ( यदी मेरा प्रथम वर है)' 1 दुसरे 
यनं प्रयाहि शीभं त्वमद्यैव पितुराक्ञया 1 | चरके अनुसार पितांकी आज्ञासे आज तुरन्त ही तुम 
वल्कर-वस्न ओर जटा धारणकर वनको जाओ ओर 
चतुर्दश समास्तत्र चस ॒सुन्यन्नमोजनः ॥६५॥ वँ सुनिजनोचित , भोजन करते इए चौदह वर्प- 
एतदेव पितुक्तेऽय काय॑त्वं॒॑कर्ुमईसि । तक रहो ॥ ९४६५ ॥ बेस; तुम्हारे पिताका यह ` 
श कार्य है, जो तुम्हँ करना चाहिये । किन्तु राजा 
राजा तु रुजते वक्र त्वामेवं रघुनन्दन ॥६६॥ | इन सव्र बार्तोको तुमसे कहनेमे संकोच करते हैः ।॥६६॥ 
श्रम उवाच श्रीरामचन्द्रजी वोङे-माता ] मरतं आनन्दसे यह 
मरतसयैव राष्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्‌ । | राव्य भोगे ओर -मै सी अमी दण्डकारण्यको जाता 
{ स | ह । किन्त॒ इसका कारण माम नहीं होता कि 
कस्तु राजान चक्तहमान जानेञ््र ४ महाराज सुञ्षसे क्यो नदी कहते ? | ६७॥ † 
्ुत्वेतद्रामचचनं दृष्टा राम पुरः खितुम्‌ । रामके ये वचन सुनकर ओर उन्दः अपने सामने 
प्राह राजा द्चरथो दुःखितो दुःखितं वचः ॥६८॥ | वैठे देखकर दुःखातुर महाराज दशरथने इसः प्रकार 


सीनितं आन्तददययु्मार्मपरिितिनम्‌ अति दुःखमरे वचन कदे ॥ ६८ ॥ “राम | सुञ्च खी- 
हृद्यञ नस्‌ । परवद ` श्रन्तचित्त, छुमार्गगामी पापात्माको बोधकर 


निगुष्चमा श्दाणेद राज्यं पापं न तद्धवेत्‌ 1\&९॥ | यह राज्य रेको; इससे तम्दे को पाप न ङनेगा । ६९ ॥ 
एव॑चेदनृतं नैव मां स्पयद्रषनन्दन । हे रघुनन्दन ! देसा होनेपर सुञ्ञे भी असत्य स्प 
ध । = ११ ५ 

व दुःखसन्तक्ता षरुराप्‌ नृपस्तदा ॥७०॥ ना = ध क ० 

दया राम द व ता 2 शम्‌ माणच्छ । . | हा प्राणप्यारे ! सुश्च छोडकर तुम भरर वनमें जाना 

सा ्चदञ्य कथ चार्‌ परषिन गन्तुमहेसि ।॥७१॥ | कैसे उचित समञ्च रहे हो ८ ॥ ७१ ॥ + 

क रामं समाद्य शक्तकण्ठो रुरोद ह । | ` देसा ककर उन्होने रामको गरे खगा छियां ओरं 
ञ्य नयने रामः पितुः सजरपाणिना ॥७२॥ | जी खोख्कर रोने खमे }- तव राम्ने .हाथमे जर -खेकंरे 





संगं ३] 





आश्वासयामास सरपं शनैः स नयफोविदः 
किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽचुजः ।७३॥ 
अहं प्रतिज्ञां निस्तीर्य पुनर्यास्यामि ते पुरम्‌ । 
राञ्यात्कोदिगुणं सौख्यं मम राजन्वने सतः।७४। 
सरस्सत्यपारनं देवकार्य चापि भविष्यति | 
कैकेय्याश् प्रियो राजन्वनवासो महागुणः ॥७५५॥ 
. इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुश्च टृज्ज्वरः 
सम्भारश्वोपहीयन्तामभिपेकार्थमाहराः ॥७६॥ 
मातरं च समाश्वाख अनुनीय च जानकीम्‌ । 
आगत्य पादौ बन्दित्वा तव याये सुखं बनम्‌॥७७॥ 


इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरं द्रष्टुमाययौ । 
फौसस्याऽपि हरे; पूजां करुते रामकारणात्‌ ॥७८॥ 
होमं च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । 
यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मोनमास्िता ॥७९॥ 
अन्तखमेकं घनचित्प्रकान्ं 
निरस्तसर्वातिशयसररूपम्‌ । 
विष्णुं सदनन्दमयं हृदन्ञे 


पिताके ओं पौे ।॥ ७२ ॥ ओर नीतिङ्ुरार रामजीने 
धीरे उन्हे ढढस धाया । वे कहने लगे--^प्रमो | 
यदि मेरे छोटे माई भरत राव्यरासन करे तो इसमें 
दुःखकी क्या वात है १॥ ७३ ॥ गँ मी इस प्रतिज्ञाका 
पाख्न कर फिर आपके पास अयोध्या छट हयी 
आङऊंगा । ओर हे राजन्‌ ¡ बनमे रहनेसे तो सुज्ञ 
राज्यसे मी करोड गुना सुख होगा-॥ ७४ ॥ इसमें 


, | आपके सत्यकरी रक्षा होगी, देषताओंका कायं सिद्र 


होगा ओर कैकेयीका भी हित होगा; अतः हे राजन्‌ | 
घनवासमें सव प्रकार महान्‌ गुण है ॥ ७५ ॥ अव मँ 
शीघ्र ही जाना चाहता हँ माता कैकेयीकी हार्दिक 
व्यथा दान्त हो । अभिपेकके स्यि एकत्रित की हई 
यह सामग्री अख्ग रख दी जाय ॥ ७६ ॥ माता 
कौसल्थाको सान्त्वना देकर ओर जानकीको सम्ना- 
वुद्चाकर मै अमी आता हँ ओर आपके चर्णोकी बन्दना- 
कर आनन्दपूर्वक वनको जाता ह" ॥ ७७ ॥ 


रेसा कह उन्दने पिताकी परिक्रमा की ओर 
मातासते मिख्नेके च्ि अयि । इस समय माता कौसल्या 
रामके मंगर्के चयि श्रीविष्णरुभगवान्‌की पृजा कर रही 
थी ॥ ७८ ॥ उन्दने ऊुछ पहर हवन करके ब्राहर्णो- 
को बहुत-सा धन दिया धा ओर इस समय वह मोन 
धारणकर एकाग्रचित्तसे श्रीविष्णुभगवान्‌का ध्यान कर 
रही थीं ॥ ७९ ॥ अपने हृदयम अन्तर्यामी, चिद्घन 
खरूप, तेजोमय, निरतिदायस्वरूप, सदानन्दमयं भगवान्‌ 
विष्णका ध्यान करती रहनेके कारण उन्होनि श्रीरामचन्द्र 


सा भावयन्ती न ददं रामम्‌ ।॥८०॥ | जीको नदीं देख पाया ॥ ८० ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
ततीयः सर्गः ॥ २॥ 
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५ 
चतुथं सगं | 
अगवान्‌ समकर माता चिदा दोना तथा सीता ओर लक्ष्मणके 
सहित चनशमनकी कसैयारी करना । 


महादेव उवाच | श्रीमदा्देवजी चोरु-दे पार्वती ! तव महारानी 
। (2 | सुभित्राने रामको -देखकर सम्भ्रमपृवैक महारानी 
ततः सुित्रा च्षटेन राम्‌ राज्ञा ससम्भ्रमा । ¦ क्रौसल्याको चेत कराकर बताया कि राम खड़े हृष 


दोसद्यां बोधयामास रामोऽय सयुपखितः। १॥ है ॥.१ ॥ रामक नाम सुनते द्यी उनकी चहिषष्टि इं. 
श्त्वेव रासमनतामेषा वाहेद्मचााहता | | ओर-उन्हन *धिन्ादनयन रामको देख गङे ठगाकर्‌ । 


¦ गोदसे दा दिया शच ॥ तथा उनका चिर सूँधकर 
रां इ विशालाक्षमारिङ्याङ्क न्यवेशयत्‌॥।२॥ ¦ उनके नी कमरसु वाम सरीरपर हाय फेरा ओर ` 


सूल्येवघाय पस्पशे गात्रं नीलोत्पलच्छवि । ¦ कह शवेवा;--भूख च्गी होगी ङु मिष्ठन 
युदय पुत्रेति च प्राह मिष्टमन्नं श्चुघादितः ॥ ३ ॥! ¦ लाखो 1 ३॥ 
रामः प्राह नमे मातर्मोजनाचसरः इतः ` रामजी वोटे-"“माता ! सु्ञे मोजन करनेका समय 


दण्डकागमने शीघं मम कारोऽ निशितः 11 ४॥ ¦ नदीं द 1 ध समय ह ही. 
् दण्डकारम्य ऊ श्चत कया गयादे। ४॥ 
क्ैक्केयीवरदातेन सत्यसन्धः पिता मम्‌} < चकर 


माप्यारण्यसुत्तमम्‌ ॥ ५ मेरे सत्यग्रतिक्ग पिताजौने माता कैकेयीको वर देकर - 
भरताय दृदारल्य म यञ्युत्तसस्‌ ॥! ५1 तक व स्र ति त 
चहदश समास्तत्र दयषित्वा इुनिवेपधर्‌ । है ॥* ब्ल सुनिवेषसे चौदह वर्षं रहकर न्म शीघ्र ही . 
आगमिष्ये पुनः शीघ्रे न चिन्तां कर्तुमहेि ॥ ६ ॥ ¦ लट जार्जँगाःआप किसी प्रकारकी चिन्ता न करे ॥६॥ ` 


तच्छ्रत्वा सहसादत्ा सूाच्छता पूनरुषत्थिता। ¦ अचानक एसी वात सुनकर माता कौसल्या दुःखसे 

माह रामं खुुःखाती दुःखसागरसम्घता ॥ ७ ॥ अचेत हो ग्य ओर पिर चेत होनेपर दुःख-सागरमे 

उदछखती-इवती दुःखातुर होकर रामसे कहने स्गीं }] ७] 

यदि रास वनं स्यं यासि चेन्नय सामरि। राम } यदि सचमुच ही तुम वनको जते हयो तो मुञ्च 

त्वद्विहीना कषणाद्धं चा जीवितं धारये कथस्‌।॥ ८ ॥ | मी.खाय ठे चख तुम्हारे विना मै अघे क्षण भी कैसे 

। जीवित रह सकती हवं १ ॥ ८ ॥ जिस प्रकार गौ अपने 

यथा भप्वालके त्सं त्यक्त्वा तिष्ठन्न ्त्रचित्‌ । । अल्पवयस्क कछडेको छोडकर अन्यत्र नहीं रह सकती ` 

तथै त्वां न शक्रोमि चयक प्राणास्पियं सुतस्‌॥९॥ | न प्रकार मे भी ६ मराणग्रिय पुत्रको नही 
{ छड़ सक्रतीं 1 ९ ॥ याद्‌ राजा भरतसे 

भरताय प्रसन्नशचद्राज्यं राजा भ्रयच्छतु । य 


उन्हे राज्य भटे ही दं परन्तु तुञ्च प्रियपुत्रको वनवासकी 
कमय चनचासाय त्वासाज्ञापयति त्रयम्‌) 1१०) 


आज्ञा क्यो देते है १॥ १०] कैकेयीको वर देकर ` 
कैकेय्या चरदो राजा सरवैस्वं वा ्रयच्छतु । चाहे महाराज अपना सवख दे डे, ( इसमे कोई 


। आपत्ति नी ) किन्तु तुमने राजा अथवा कैकेयीका 





त्वया पकमपराद्ध है केकेथ्या वा दूपस चा ।*११॥ | क्या विगाडा है १ ११॥ हे राम ! जिस प्रकार पिता .' 


पिता गुरुयेथा रम तवाहसधिका ततः । लम्हरे गुरु है उसी भकार भै मी तो उनसे अधिक 
। वम्हारी गुरु द्धं { यदि पिताने तुमसे वन जानेको कहा ` 
पित्रा्ञपो चनं गन्तु वारयेयमहं सुतम्‌ ।॥१२।। है तो म तदे रोकती 1 


¢ 
सगं ४ | : अयोध्याकाण्ड ५९ 
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यदि गच्छसि मद्वाक्यलर्ष्य सृपवाक्यतः। | उष्ठद्धन कर तुम राजाकी आज्नासे वनको चे 

तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌ ।१३। | भागोगे तो मे अपना प्राण छोडकर यमपुरको चटी 
जाऊगीः' ॥ १३ ॥ 

लक्ष्मणोऽपि ततः श्रुत्वा कोसल्यावचनं रुपा । | तव लक्ष्मणने भी कौसल्याके वचन सुनकर रामजी- 


। ध्य दृचि की ओर देखकर रोपसे ्रिटोकीको दग्ध करते 
उवाच राघवं वीक्ष्य द्हनिव जगत्रयम्‌ ।॥१४॥ | जदा ॥ १४ ॥ ^ उन्म, जन्ति क 


उन्मत्तं भ्रान्तसनसं केकेयीवशवर्तिनम्‌ । | वरावत्ती राजा ददारथको वोँधकर्‌ भरतको उनके सहायक 


वद्धा निहन्मि भरतं ,तद्वनधूनमातुलानपि ॥ १५॥ । मामा आदिक सदित मार्‌ डा्गा ॥ १५॥ जज 

सम्पूणं छोकोको दग्ध ॒करनेवटे काटानख्के समान 

अध पश्यन्तु मे शयं रोकान्प्रदहतः पुरा । ` | मेरे पौरुपको पहले वे सव लेग देख ठे । हे शतुदमन 

राम त्वमाभिपेफाय रु यतमरिन्दम ॥१६॥ | राम । आप अभिपेककी तैयारी कीजिये ॥१६॥ उसमे 

क नित्यौ किति विघ्न उपसित करनेवाको मै हाथमे धयुष-बाण 
घदुष्याणिरदहं तत्र निहन्यां विधकारिणः। | ठेकर मार डा्ँगा 


इति श्ववन्तं सामित्रिमालिङ्ग्य रघुनन्दनः ।॥ १७] | स्क्ष्मणजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजीने उन्हे 


4६ ¡ तुम क्डे 
सूरोऽपि रुधा ममालन्तदिते रतः! । गे ख्गाकर्‌ कहा ॥ १७ ॥ “हे रघुश्रेछ ! तु 
शूरोऽसि शार्दूल देत शूरवीर ओर मेरे परम हितकारी हो | तम जो कुछ 


जानामि सवं ते स्यं किन्तु तत्समयो नदि॥१८॥ । वदते हो पा सत सेत वाना $ किन पर चको 
यदिदं रस्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यत्‌ । समय नदीं है ॥ १८ ॥ यह नो बु राव्य ओर देह 


| आदि दिखायी देता है बह सव यदि सत्य होता तो 
यदि सत्य भवेत्तत्र आयासः खफरुथ ते ॥१९॥ | वी ता २ 


भोगा मेषपितानसखविचुद्धेखेव चश्वकाः। |ये मोग तो मेघरूपी वितानमें चमकती इई निजीके 


भिर समान चद्धर है ओर आगु अचि तपाये इए 
भ । ॥२०॥ | कोपर पवी इनस) वधक समान णिक है॥ २०॥ 
यथा व्यारगलसोऽपि भेको द॑श्चानपशषते । 


जिस प्रकार सर्पके हमें पडा इजा भी मेंढक मच्छरोको 

~ ~ ताकता रहता है उसी प्रकार खग काठरूप सपेसे ग्रस्त 

तथा कारदिना भ्रस्तो लोको मोगानश्चाश्चतान्‌ २१ ह भी अनिरय मोगोको चादते रते ह ॥२१॥ कौला 
करोषि दुखेन हि करमतन्त आश्वर्यं है कि रारीरके भोगोके स्यि ही मनुष्य रात 
श्रीरमोमा्थमदर्निश्चं नरः । दिन अति क्ट सहकर “नाना प्रकारकी क्रियाए्‌ करता 

व रहता है । यदि यह. समञ्च ठे कि दारीर भत्माप्ते भिन्न 
देदस्त॒ भिन्नः पुरुपात्छमीक््यते है तो फिर भला पुरुप कैसे किसी मोगको भोग सकता 

को यात्र भोगः पुरूपेण ज्यते ॥२२॥ | है १ ॥ २२॥ पिता, माता, 9 भाई, खी ९५ बन्धु- 

4 तदारवर बान्धर्वोका संयोग प्याऊपर एकत्रित इए जीवों अथवा 
पिदमाच्तन्ना प्वादिसङ्गमः । नदी-प्रवाहसे इकट्वी इई स्कडियोके समान चच्र ` ` ` 
प्रपायामिव जन्तूलां नयां काष्ठौववचलः ॥२३॥ | है ॥ २३ ॥ यह निस्सन्देड दिखायी पक्ता है कि 





छयिव ठक्ष्पीशथपला प्रतीता खक््मी छायाकै समान चश्च, योवन जठ-तरंगके समान 
तारुण्य मम्बूमिवद्‌शुचं च| अनित्य है, ज्ली-खुख स्वके समान मिथ्या ओर आयु 
खभ्नोपमं स्रीसुखमायुरल्यं | अत्यन्त अल्प है तथापि प्राणिर्योका इनमे कितना 


तथापि जन्तोरमिमान एषः ॥२४॥ । मिमान है १॥२४॥ यह संसार सदा रोगादि संकु 


६० अध्यात्मरामायण ` [ खरी ४ 
----------------------------------------------------- व्व 
संछतिः खमसद्शौ सदा रोगादिसङ्कुसा । | तवा ख् जौर गनध्ै-नगरके समान मिणया है मूह- 
९ | जन ही इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते 
गन्धर्वनगरमख्या भरदस्तामदयुवरतते ॥२५॥ | २ 
आयुष्यं क्षीयते यसादादित्यख गतागतः । आयु क्षीण द्यो रहीहै तथा नित्य ही दृसरोकी 
दृष्टराऽन्येषां जरासत्यु कथञ्चिननैव बुध्यते ॥॥२६॥। | बद्राचस्था ओर मृत्यु होती देखी जाती है तो भी 
स एव दिवसः सैव रातरिरित्येव मूढधीः मूढ पुरुपको किसी प्रकार चेत नदी होता ॥२६॥ 
| नित्यप्रति उसी प्रकार दिन ओर रात होते ह किन्तु . 

मोगानजुपतल्यत्र कारुवेयं न पश्यति ॥२७॥ | मूढमति पुरुप भोगोके पीछे ही दौडता है, कार्की 
प्रतिक्षणं क्रत्येतदायुरामघटास्डुवत्‌ । गतिको नदीं देखता 1 २७ ॥ कचे धड़मे भरे इए - 
सपत्ना इव रोगौधाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ।॥२८॥। | जख्के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है ओर `. 
जयन्त्यवतिष्ठते । | रोग-समूह शातुओके समान कारीरको घुरये डाक्ते _ 

अ ते । हैँ 1२८ ॥ इद्धावस्था सिंहिनीके समान उराती इई 
सरस्युः सहव यात्येष समय सम्प्रताक्षते ॥२९॥। ¦ सामने खडी है ओर यह मृत्यु भी उसके साथ दी 
देदेऽंभावमापन्नो राजाह रोकतिशरुतः क ष (अन्त) समयकौ प्रतीक्षा कर रही है ॥ 2 | 
त्यसिन्मलते , = केन्तु देहम अर्ह-मावना करनेवाखा लीव इस कृमि, ` 
= छृभिनिद्मससंङते ॥२०॥ विष्ठा ओर भस्मरूप रारीरको हयी नँ लोकप्रसिद्ध राजा 
स्वगध्थिमांसनिष्ूतररतोरक्तादिसंयुतः । । ह रेखा मानता है ॥ ३० ॥ हे ल्मण ! तुम छु ` 
विकारी परिणामी च देह आत्मा कथ वद्‌ ॥३१॥ । सोचकर बताओ किं जिसके आश्रयसे तुम संसारको 
यमास्थाय भर्व दग्धुिच्छति लक्ष्मण । दग्ध करना चाहते हौ वह त्वचा, अस्थि, मांस, विष्ठा, 


मूत्त, च्युक्र ओर रुधिर आदिसे बना हआ विकारी ओर 
देहाभिपषानिनः सर्वै दषाः प्रादुर्भवन्ति हि ॥३२॥ परिणामी देह आत्मा किस म्रकार हयो सकता है शह 


देहोऽहमिति या इद्धिरविचया सा प्रकीतिता । | आई । इस देहाभिमानसे युक्त प॒रुषमे ही सम्पूण दोप 


प्रकट इआ करते है ॥३१-३२॥ भे देहद्रः इस 
नाह श बद्धिवियेति भण्यते ॥२३॥ बुद्धिका नाम ही अविचा है ओर भरँ देह नही, चेतन- 
अबिद्या ससूतेर्हेतुविया तस्या निषतिंखा | ‹ आत्मा दवैः इसीको -चिया कहते हैँ ॥.२३ ॥ अविा 
तस्मा्तः सदा कार्यो वियाम्यासे ्षमिः | जन्म-मरणरूप संसारकी कारण है. ओर विया उसको 


निदत्त करनेवाडी दहै; अतः मोक्ष-काभियोको सदा 
कामक थाद्यस्तन शत्रवः शठुद्धदन ॥२४॥ | विदयोपार्जनका प्रयल करना चाहिये ! हे शात्रदमन ! 


तत्रापि कराध एवारं मोक्षविन्लाय स्वेदा | | काम-क्रोघ आदि इस साधनम विन्न करनेवाटे शतु 


ग (न ध है 1 ३४ ॥ उनमें भी मोक्षम विघ्र उपसित करनेके 

यचावटः एूमान्हान्त पितर्नातसुहुर ह 1 
५ पुमान्ह 1 ॥२५॥ च््यि तो एकमात्र क्रोध दी पर्याप्त है, जिसका आनेदा 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । होनेसे पुरुष पिता, माता, खुहृद्‌ ओर चन्धुओंका मी वध 
ध्मक्षयकरः करोघस्तस्मातकोधं परित्यज ॥३६॥ | कर मलत है ॥ २५.॥' मनक खनतपका मूर क्रोध 
ओरं कोध ही संसारक्ा चन्धन तथा धर्मक 











कोध एष महान्‌ शचुस्दष्णा वैतरणी नदी । [क्षय करनेवाखा है । इसच्यि तुम कोको छोड 
सन्तोपो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक्‌ । २७) | दो ॥ ३६ ॥ यह क्रोध महान्‌ रत्न है, तृष्णा वैतरणी 
वस्मार्क्षान्ति भजस्वाद्य शश्ुरेवं सवेन ते । नदी है, सन्तोष नन्दनवन है ओर शान्ति हयी कामवेनु 


| है ॥ ३७ ॥ इसच्यि त॒म शन्ति धारण करो, इससे 


ददत्द्रयमन्‌प्राणङ्ुद्धयादिम्यो बिलक्षणः ॥॥३८॥ ¦ ( कोधरूपी ) ष्का चुमपर्‌ परमाव च होगा । आत्मा 





[मै 
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आत्मा शुद्धः स्वयेज्योतिरविकरारी निरृतिः । | देह, इन्दिय, मन, प्राण जौर ब आदिद प्रयन्‌ तया 
3 श द्ध खयंप्रकारा, अविकारी ओर निराकार है । जब- 
याबदेदेन्द्रियभ्राणैर्भिननत्वं नात्मनो विदुः ।२९) 
द ॐ च स # । दुः ॥९९। | तक मनुष्य देह; इन्द्रिय ओर प्राण आदिसे आत्माकी 
तावत्संसारदुःखौधैः पीडयन्ते खरत्युसंयुताः। । ध जानते तबतक वे मृद्युपाश्मे बैँधकर 
क स सांसा दुःखसमूहसे पीडित होते रहते है । 
तस्माच सवेदा भिन्नमात्मानं हदि माचय ॥४०॥ यै 
( ६ # भृताः ॥ क ॥४०॥ | इसख्यि त॒म सर्वदा अपने दयते बुद्धि आदिसे जात्म- 
 बुद्धधादिभ्यो वहिः सर्यमञुवत॑ंख मा खिदः। को भिन्न अनुभव करो, इस सम्पूणं बाह्य न्यवहारका 
¦ अनुवतेन करो; ओर युख अथवा दुःखरूप जैसा प्रारन्ध 


न्प्र वध [+| * ६ (3 | | व 
युज्ञन्प्रारन्धमखङ सख चां दुःखम ॥। 1४१ ¦ हो उसको ` मोगते हए चि द आनो 


; ्रचाहपतितं कार्यं ङुर्यजपि न रिप्यसे ।  ;॥ ३८-४१॥ हे रघुपुत्र ! बाहरसे ( इन्दिय आदि- 


। ६ ए 
(त | दवारा.) कतृ त्व प्रकट करते इए जो काय पआररच्धव 
बाह्ये सवत्र करत्ममावहन्नपि राघव ।४२॥ | उपखित हो उसे करते रदनेसे भी तुम बन्धने नही 
अन्तःशुदधखभावस्त्वं किप्यसे न च कर्मभिः । ¦ पडोगे ॥४२॥ मीतरसे राग-ेषरदित ओर ञद्रखलमान्‌ 

| रहनेके कारण त॒म कर्मोसे छ्क्ि न होगे । मेरे इस सम्पूर्णं 


एतन्मयोदितं छत्लं हदि भावय सवदा ॥४३॥ | कथनपर तम सवेदा अपने हेयम विचार करो ॥ ४२ ॥ . 
ससारदुःसैरखिरैर्बाध्यसे न कदाचन । ¦ ेखा करनेसे ठम सम्पूणं संसारिक. दुःखोसे कमी 

ग ¦ बाधित न होगे । है मातः ! त॒म भी मेरे इस कथनपर 

त्वमप्यस्व मयादिष्टं हृदि भावय नित्यदा ।४७॥ ' नित्य विचार करना ॥ ४४॥ ओर मेरे पिर 

समागमं प्रतीक्षख न दुःखैः पीड्यसे चिरम्‌ । ¦ मिलनेकी प्रतीक्चा कर्ती रना । ठम्दे अधिक कार 

॥ ४१ त्र घने + 
= तत ॥ ख न होगा । कमेब्न्धनमे व्रैधे इए जीवोका सदा 
न स्दंकव्र संवासः कममागाजुवतिनाम्‌ ॥४५॥ , एक हयी साथ रहना-सहना नहीं हआ करता ॥ ४५॥ 


। ५ जैसे नदीके प्रवाहे पड़कर बहती. इई ॐंगियोँ 
यथा प्रचाहपतितष्ठवानां सरितां तथा। | क 
सदा साथ-साथ ही नदीं चरूतीं । माता । यह चौदह 


` चतुद॑श्षसमां सद्या क्णाद्धमिव जायते ॥४६॥ | व्प॑की अवधि आधे क्षणके समान बीत जायगी, आप 


अव दुःखको दूर्‌ करके हमे वन जानेकी अनुमति 


न | दीजिये । आपके एसा करनेसे मै नमे ुखपूरवक रह 
एवं चेत्मुखसंबासो भविष्यति चने सम ॥४५७। , सकूगा ॥ ४६-४७॥ 
इत्युक्त्वा दण्डवन्मातुः पादयोरपतचिरम्‌। ! रेखा कद श्रीरामचन््रजी बहत देरतक दण्डके 


। समान माताके चरणोमिं पड़ रहे । तदनन्तर माताने 
उत्थाप्याङ्के समावेश्य आश्लीभिरम्यनन्द्‌ यत्‌।४८॥| उन्दः उटाकर गोदमे बैठा च्या ओर आदर्वाद 
४ £. देकर उनकी प्रशंसा की ॥ ४८ ॥ वे बोटी-“तुम्हारे 
सवे देवाः सगन्धयां नह्यचिष्णुशिवादयः । चरते, बैठते अथवा सोते समय गन्धरवो-सहित ब्रह्मा, 
किः ४ क निष्ण ओर शिव आदिक सम्पूण देवगण तुम्हारी , 

रक्षन्त स्वां सदा यान्तं तिष्ठन्तं निद्रया §म्‌॥५९॥ द्वतः रका कर” ॥ ५९॥ 


इस प्रकार बारम्बार हृदयसे कगाकर माताने रामको 


ति प्रस्थापयामास समालिङ्ग्य पुनः पुनः । ॥ 
१ विदा करिया । तत्र छक्ष्मणजीने भी रामजीसे ओंखोमिं 


६ (५ र © ड # 
क््मणोऽपि तदा रामं नत्वा हषा्ुगह्द; ॥\०॥ | जानन्दाश मरकर गद्गद ` वासे कटा. राम । 


आह्‌ राम्‌ म॒पान्त््यः संशयोऽयं त्वया हृतः | आपने मेरा आन्तरिक सन्देहं दूर्‌ कर्‌ दिया) अब मैँ 


् ४७१ 
६२ अध्यात्मरामायण [ सर्म 
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चि पतो राम सेवां कहं तदादि ।५१॥ ( आपकी सेवा करनेके चयि आपके पीछेपीछे च्गा, 
यास्यामि पृष्ठतो राम सेदां कतु तदादि 01 


अचुखृहीप्व मां राम नोचेतमराणांस्त्यजाम्यहसम्‌ । .¦ प्रभो 1 आप युपर छपा कीजिये, नहीं तो म प्राण 
र ¦ छोड दूंगा 1 तव रघुनाथजीने भी च््रमणसे कहा- 


तयेति राधबोऽप्याह ठ्मणं याहि माचिरम्‌।॥५२॥ इत अच्छ, चो देरी न करो' ॥ ५२॥ 
गरतस्थे तां समाधातं भवः सीतापतिरविथुः । ¦ तदनन्तर सीतापति भगवान्‌ राम्‌ सीताजीको 


¦ समञ्ञानेके य्यि चरे ओर अपने महल्मं पर्वे तव 
आगतं पतिमालेक्य सीता ससितभाषिणी ।।५३॥ मन्द्-सुसकानपृवेक योरनेवाटी श्रीसीताजीने पतिदेवको 
स्वणयल्रखसाकिरैः पातत परक्षास्य भक्तिव!! ¦ आते देख एक. सुवण -पात्रम जर टेकर _मक्तिपूवक 
। उनके चरण धोये ओर खामीकी ओर देखते इए 
पप्रच्छ परिमारोक्य देव ष सेनया बिना ॥॥५४॥ | पू्ा--"्टेव ! इस समय सेनाके विना ही आप कैसे 





आगतोऽसि भतः दत्र रेतच्छन्रं च ते तः आये हैँ £ आप प्रात्तःकार कहाँ गये थे £ आपक्रा 

त च दिरीदादि तिनि | खेत छत्र कँ है £ वार्जौका वजना क्यो न्द हो गया 

वादित्राणि न वान्ते क्षिरीयादि विवजितः ।॥५५॥ । है ओर आप किरीटादि राजोचित आमूपणसे रहित 

। ~ --मिि ` क्यो हँ ? ॥ ५२-५५ | आप्‌ मन्त्री ओर राजाओंके 
सामन्तराजसहितः सस्थ्रमानागताऽस एम्‌ । क्यो नही 

++ | सहित बड़ ठाट-वाटसे क्यों नर्द आये ¶" 
इति ख सीतया पृष्टो रामः ससितमन्रचीत्‌ ॥५६॥ : सीताजीकरे इस प्रकार पृटनेपर श्रीरामचन्द्रजीनि 
रज्ञा म दण्डकारण्ये राज्य दतत मेऽखिलम्‌] ¦ तकाकर का ॥ ५९ ॥ "हे छम 1 पिताजीने सङ 


। दण्डकारण्यका सम्पूणं राज्य दिया है, अतः हे 
अतस्तत्पारनार्थाय शीघ्रं यास्यामि भामिनि ।५७ ¦ भामिनि ! मँ शीघ्र ही उसका प्रवन्ध करनेके 


अैव वास्यामि बनं तवं तु श्शूससीयगा । | स्यि बहौ जागा ॥ ५७ |] मै आज ही वनको जा 
रहा ह; तुम अपनी साघुके पास जाकर उनकी सेवा- 

यशरूषां डरु मे मातुने मिथ्यावादिनो बयम्‌ (\५८1} ¦ जशरूषामे रहो । मँ शठ नही बोख्ता" ॥ ५८ ॥ 

इति चुबन्तं भीरामं सीता भीताऽतरचीढचः । रामचन्द्रनीके इस प्रकार कहनेपर सीताजीने मयमीत 


किमर्थं बनराज्यं ते पित्रा दन्तं महात्मन होकर कहा--“आपके महात्मा पिताजीनि आपको. 
ऊ त्रा दत्त सहात्मना ।॥५९॥ वनका राज्य कथो दिया है ?, | ५९] 
च कदस्य ६४८५.१ रीतो १) [] ५ 
तामाह रामः केकेय्ये राजा म्रीतो चरं ददौ । तव ॒रामचन्द्रजीने उनसे कहा--“हे अनये | 
सरताय ददो राज्यं वनवासं ममानये ॥६०॥ महाराजने प्रसनतापूवंक कैकेयीको वर देकर भरतको 
राज्य 


ओर सञ्च वनवास दिया है ॥६०॥ देवी 
चतुदश समास्तत्र चासो मे किल याचितः । | कौकेयीने मेरे चयि चौदह वपेतक वनमें रहना मोगा था, 


तया देव्या ददा राजा सत्यवादी दयापरः ॥६१॥ | सो र दया महाराजने देना खीकार्‌ कर 
~ च्याहै॥ ६ अतः ] 
अतः शाघर गमिष्यामि मा विच्च र भाभिनि। | प ह भामिनि ! चै शी ही बहो 


जागा, तुम इसमें किसी प्रकारका विघ्रखडान 
धुत्वा तद्रामवचन जानकी प्रीतिसंयुता ॥६२॥ , करना 1 रामचन्द्रनीके एेसे वचन सुनकर सीताजीने 


दमम गमिष्यामि वनं प्शाच्सेष्यसि । | परसनतापूक कहा “पदे गँ नको जागी उसके 


पाछ आप आना । हे राघव ! सुञ्े छोडकर आपको 
इत्या मा चिना मन्तुं तव राषव नोचितम्‌ ॥६३॥। । नमे जाना ऽचित नदीं है" । ६२-६३ ॥ 
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तामाह राघवः प्रीतः स्वप्रियां प्रियवादिनीम्‌ । | तब रघुनाथजीने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया 


` गुहागहरसम्बाधं श्िठीदं शादिभिशतम्‌ । 
एवं बहुविधं दोषं वन दण्डकर्स्ितम्‌ ॥६८॥ । 


तः 


श प्रियवादिनी जानकौसे कदा--“भर तुम्हे अनेकों व्याघ्रादि 
प्येऽहं बहन्य | 
क | वन्य-पश्युओति पूर्णं वनमे कैसे साथ ठे चद्धं ॥ ६४ ॥ 


राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति माुषभोजिनः । ` वहो मदु्योको खानेवाङे सयंकर राक्षस रहते है ओर 
सिह ४ सब ओर सिह, व्याघ्र तथा श्चूक्र आदि दहिंखर-जीव 
सिंहव्याघ्राश्च सञ्चररि स्ततः | 8 स 

ह र न अ) न ॥९५॥ फिरते हे ॥ ६५ ॥ हे सुन्दर कमरवारी ! वह्यँ भोजन- 
कट्वम्रफलमूलानि भोजनाथ सुमध्यमे । के -ख्थि कड्ए ओर खट्टे फठ-मूकादि ही भिर्ते दै 


| 
श, श | ग्रकारः के पूष + ५ 3 
अपूषानि व्यञ्जनानि भिन्ते न कदाचन ॥६६॥ (1 त 


काटे काठे फर वाऽपि विद्यते कुत्र सुन्दरि ¦! | मिक्ते, किंसी-किसी समय करीं मिते है । उस बनमें 


म ~ ~ | कही-कहीं तो धूडि ओर कँसे टके रहनेके कारण मर्म 
मागो न द्वमव कापि शकराकण्टकान्वितः ॥६७॥ | मी दिखायी नर्हीं देता ॥ ६७ ॥ वह . दण्डकारण्य 
से ही अनेकों दोषोंसे भरा इआ है । उसमे अनेकों 
गुफा्ठं ओर गद्ढे हैँ तथा बह ज्ञि्ठी ओर डोँसोसे भरा 
¦ इंआ है ॥ ६८ ॥ रेसे बनमे शीत, बायु ओर धाम 
पादचारेण गन्तव्यं शीतवात्तातपादिमत्‌ । । आदिके समय मी पैदल ही चलना पड़ता है । सुनने सन्देह ` 

है कि तुम बनमे राश्चसादिकी भयंकर मूर्चिं देखकर 





८ राक्षसादीन्वने दष्ट्वा जीवितं हास्यसेऽचिरात््‌।६९। व व |स 


तसद्धद्रे गृहे तिष्ठ शीघं द्रक्ष्यसि मां पुनः । , | भदे ! त॒म धर ही रहो, सुनने शीघ्री फिरदेख पाओगी 1" 


रामस्य वचनं श्चुत्वा सीता दुःखसमन्विता ॥७०॥ | रामके ये वचन छुनकर सताने दुःखातुर होकर 
फुरदकत्रा किन्िरकोपसम | ड क्रोधसे ओंठ कँपाते इए कहा--ुञ्च पतिता 
भ्रस्युवाच स्फुरदक्त्रा किंञिरकोपसमन्विता । । वर्मपतीको आपं धर क्यों छोडना चाहते है ? 


कथ.मामिच्छसे त्यक्त धर्मपलीं पतिव्रताम्‌ ।॥७१॥ | ॥ ७०-७१ ॥ आप घमंन्न ओर दयाठ टै भिर 
क । | अपनी अनन्यभक्ता ओर दोषहीना मुञ्च पलीको क्यों 
स्वदनन्यामदोषां मां घमज्ञोऽसि दयापरः । छोडते हैँ ? हे राम } वनमे भी आपके पास रहते इए 


 त्वस्समीपे स्थितां रम फो वा मां धर्षयेदने ।॥७२॥ | मेरा को$ क्या बिगाड़ सकता है १।७२॥ जो 


$ ४ | भी फर-मूलादि आपके खानेसे वचेंगे वे ही मेरे 
फरमूलादिकं यद्यत्तव युक्तावरोषितम्‌ । । चयि अगरृतके समान होगे । उनसे सन्तुष्ट होकर मेँ 


तदेवारततुख्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यदम्‌ ॥७॥ | आनन्दपू्ैक र्गी ॥ ७३ ॥ इसमे कोई सन्देह नही 
¦ कि आपके साथ विचरते इए मेरे चयि कुश-कास ओर 


| त्यया सह चरन्त्या मे इशाः काला कण्टकाः । कण्टकादि भी एलौके समान गि ॥ ७४ ॥ मै आपको 


पुष्पास्तरणत॒ख्या मे भविष्यन्ति न सेचय ।\७४॥ | किसी प्रकारका कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके कार्यम 
ए 0 सद्यायिका होगी । वाल्यावस्थामें एक उ्योतिपृशाख- 
अ त्वां छेशये नैव सनेयं कायैसाधिनी । | विरद महात्मान सच देखकर कदा था कि त्‌ अपने 


वास्य मां बीक्ष्य काथिदै ज्योतिः्ाञ्लविश्षारद; ॥ | पतिके साथ वनमे देगी | उन ब्राह्मण महोदयका 
वाक्य सत्य द्यो, मेँ अवद्य आपके साय घनमं 


` प्राह ते विपिने बासः पत्या सह भविष्यति । | चर्गी ॥ ७५.७६ ॥ एक वात ओर कहती ह, उते 


सत्यवादी द्विजो भूयाद्रमिष्यामि त्वया सह ॥७६। | नकर आप मुञ्चे बनको ॐ चच््यि । आपने बहृत-से 


द अध्यास्मरामायण  - [सगे 


0 

अन्यत्किथिरमवक््यामि शरुत्वा सां नय काननस्‌। ` ¦ ऋल्मणोके मुखे वडत-सी रामाणं खनी हयंगी ।। ७७॥ 
: वनक्तो गये हैँ १ अतः नै आपकी पृणेतया सहायिका 

गतः 

सता पना त € 1 1 ॥ ।॥७८॥ होकर अस्य आपके साथ चद्धगी | ७८ | यदि 

अदस्त्वया गमिष्यामि सवया त्वत्सहायिनी ॥(७८॥. आप सञ्च छोडकर चरे जायेगे तो मै जमी जाके 

यदि सच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणांस्त्यस््यामि तेऽग्रतः! सामने ही अपने प्राण छोड दशी । 

इति तं निधय ज्ञात्वा सीताया रघुनन्द मः ।[७९] ¦ तव रघुनायजीने सीताका देसा दढ निश्वव देखकर 

अन्रवीदैवि गच्छ सं बनं रीघ्ं मया सहं । 


; कहा--“देवि ! तुम शीघ्र ही मेर साथ वनको चले; ये 
अरुन्धत्य अ्रयच्छाश्चु दारासास्रणालति च ॥<० ॥ : को दे दो ॥ ७९-८० }] हस अपना समपर्ण धनं नादर्णो- 





` हार आदि सम्पूणं आभूषण वसिष्ठजीकौ खी अरन्धती- 


ब्राह्मणेभ्यो धर्नं सै दत्वा गच्छासहे बनम्‌ | ` को देकर्‌ वनको चले {'" 
इत्युकत्वा लक्ष्मणेना द्विजानाहूय भक्तितः ।८ १1: देखा कह भगवान्‌ रामने च्कष्मगजीद्धारा भक्ति- 
ददौ गवां इन्दश्तं धनानि ` पूवेक ्राह्मणोको बुख्काया | ८ १ ॥ अर उन रघुङ्करेतु 


भगवान्‌ रामने प्रसनतापूर्वक सैकड्धौ गौओंके छुण्ड, 
वडुत-सा धन, दिव्य वल ओर्‌ आमूप्रण ऊुदुम्वी तथा ` 
विद्वान्‌ ओर चीरुसम्पनन ब्राह्मणोकों दिये ॥ ८२ ॥ - 


अरुन्धत्यै ददौ सीता मुख्यान्पाभरणानि च । त अपने सुल्प-सुल्य आमूपण अशेन्यरत नीको 
दे दिये तचा अपनी माताकर सेवको भी रामने वहत 


१ सेवकभ्यो दद 
रामो माहुः सम्यो दद। धनमनेकथा ।॥८२।॥ सा घन दिया 1 ८ ॥ इसी रकार अपने सन्तर 
१ सेवकेस्यस्तथेव च्‌ | वात्ती सेवको, पुरवासियो, देदावासियों तथा जह्य्णको 
पारजानपद स्यथ ब्राह्मणस्य सहस्रशः 1८४७॥ मी उन्होने वइत-खा घन दिया ॥ ८ } । 
लक्ष्मणोऽपि सुमित्रां तु कोसल्याये समपयत्‌ ¡1 , इधर श्रीक्ष्मणजीने मी अपनी माता सुमित्राको 


घलुष्पाणिः समागत्य रामस उयचसखितः {दय्‌ ||| कोसल्याजीको सपि दिया आर अप हाथम्‌ धरुष 
| लेकर रामक सामने आक्ररं खड़े हो गये । तदनन्तर 

रामः सता छृल्पणम जग्मुः सच नषाडखयम्‌ (८ 
व. म्‌ ॥८९॥ राम, ख्द्मण ओर सीता सव महाराज ददारधके पास ` 


स्राणि दिव्यानि विभूषणानि । 
कुुम्बद्डयः श्ुत्ीरुवद्धयो 
यदा दिजेस्यो रघुवंशङेतः ॥८२।॥ 


गच्छन्‌ शनः सज | छरीरबाटे भगवान्‌ राम सीता ओर्‌ छठे भाई उमणके 

पारात्‌ जानपद न्डचहरद्शः । खदित अपनी कान्तिसि दशो दि्याओंको प्रकारित 
सालन्दसुहक्षयच्‌ । ¦ करते इए धीरे-धीरे राजमा्ै्ते चे ! उस समय जो 

स्यामः कामसटससुन्द्रवणुः | पतवासी ओर जनपदवासी लेग ऊठहल्वदा आनन्दमयो 
ढ्‌ कान्त्या दिशो भासयन्‌ । | ष्टसे उनकौ ओर देख रहे थे उनके देखते इए ओर 
पादन्यास्षपवित्रेताजखरुजगत्‌ अपने चरण-स्पशंसे सम्पूणं संसारको पवित्र करते 


मापाङयं . तत्तितु; 1८७] | इद्‌ वे अपने पिताके घर प्॑चे | ८७॥ 


~ ` न= -- 
इति श्रीमदव्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
चतुथः समैः ॥ ४ ॥। 


मरि 2) 


स्म ५] अयोध्याकाण्ड ६५ 


"=-= -~--------- नमगकनन 










न 7 ज कनकमय 


पचम सगं 
भगवानूका वनगमन 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमदादेवजी वोखे-जानकी ओर छक्ष्मणके सहित 
आयान्तं नागरा ष्टा मा रामं सजानकिम्‌ । श्रीरामचन्द्रनीको मार्ममे आति देख ओर कैकोयीके 


(ए 1 वरदानादिका समाचार सुन समस्त नगरवासी 
र्ष्मणेन सम बौश्ष्य उञ; सर्वे परस्परम्‌ ॥ १॥ टुःखातुर होकर आपसे कटने को-“दाय | कामवडा 


, - कैकेय्या बरदानादि श्रुत्वा दुःखसमाघ्रताः । राजा दक्षरथने अपने सध्यपरायण ग्रिय पुत्रको खीके 
यत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रियं सुतम्‌ ॥ २॥ कहनेसे क्यो छोड दिया १ उसकी सत्यता काँ न्चटी 


चितो । गयी ? ओर दुष्टा कैकेयीने भी सत्यवादी ओर 
त्यजत्करामी तस्य सत्यवता कतः । प्रियकारी रामको क्यों वनवास दिया ? बह रेसी 


कैकेयी वा कथं दु्ा रामं सत्यं प्रियङ्करम्‌ ॥ ३॥ कररकमी ओर हतवुद्धि क्यों हो गयी १ भादयो | अव 
निवासथामास कथं॑ऋरकर्माऽतिभूदधीः । हमे यहो न रहना चाहिये; हम भी आज ही वनको 


ध | गच्छामोऽ प चेगे, जद्यौँ सरी ओर छोटे भाईके सहित श्रीराम 
जना नत्र वस्तन्यं गच्छामाञ्यच काननम्‌ ॥४॥ | जाना चाहते है । देखो तो, आज जानकीजी वैदल 


` यत्र रामः सभार्य साचुजो गन्तुमिच्छति । , चर रही है ॥ १-५॥ हयाय ! जिस निलोकछुन्दरी 


: पयन्तु जानकीं स्च पादचारेण गच्छतीम्‌ ।। ५॥ | जानकीको पे कमी किसी पुरुपने शायद ही देखा हो, 
ध न ध 4 वही आज चिना किसी परदेके जनसमूहमे पैदल चक 
पुंभिः कदाचिदूदृष्टा चा जानकौ रोकसुन्द्री। | रही है ॥ ६॥ भाईयो । इन सर्वलोकैकसुन्दर 


साऽपि पादेन गच्छन्ती जनसद्घेष्वनाघ्रता ॥ ६॥ | भगवान्‌ रामकी ओर भी देखो; ये भी आज निना 
रामोऽपि पादचारेण गजाश्वादि विवारजतः । हाथी-घोडेके पैदल ही जा रहे दै ॥ ७ ॥ यह कैकेयी- 


१२ नामकी राक्षसी सवका ना करनेके स्यि उत्पन्न दई 
शूट वछककसन्दरम्‌ 9 | ¢ श. षै क 1 
छाति द्रक्ष्यथ वदं सं न्द्रम्‌ ॥ ७॥ । है | भाई | इन सीताजीके पैदल चल्नेसे रामजीको भी 


राक्षसी कैकेयीनास्नी जाता सर्वविनारिनी । ¦ तो वडा दटुःख होता होगा ॥ ८ ॥ चिन्तु किया क्या 

रामस्यापि भवेद्‌ दुखं सीतायाः पादयानतः ॥ ८ ॥ | जाय ? इसमे दैव ही प्रवर है, पुरुषका प्रयत सवेथा 
५ ४. वि [+ © 

वरुवान्विधिरेवात्र पुंप्रयत्लो हि दुवखः । | असमं है ।” 


इति दु+खा्ले बन्दे साधूनां स॒निषूङ्गवः ॥ ९। ¦ इस प्रकार साध-समाजको क = 
अन्रवीद्वामदेवोऽय साधूनां सद्कमध्यगः । = | बामदेव उनके वीच आकर कहन क“ आपः 


४ | छोगोको वास्तविक बात बताता ह, आप इन राम 
माञुोचथ रामं चा सीतां चा वच्मि तन्वतः॥१०॥ | ओर सीताके च्थि किसी प्रकारकी चिन्ता न वरे 
एप रामः परो विष्णुरादिनारायणः स्तः । 








॥ ९-१०॥ ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु 

र है ओर ये जानकीजी योगमाया नामसे वियात 

एषा सा जानकी रक्ष्मीर्योगमायेति विश्वुता ।।११॥ | श्रीरु्मीजी है ॥ ११ ॥ इस समय जो लक्ष्मण नाम 

असौ शेषस्तमन्वेति रक्ष्मणाख्यश्च साम्प्रतस्‌। = । धारणकर इनका अनुगमन कर र है ये शेषजी । 

ए णैरयुक्तस्त ~ ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ ह्रै मायाके गुणोसे युक्त होकर 
प मायायुग्तलचदाकारथानिव |: 
एप एव रजोययुक्तो ब्रह्माऽमूद्धि भावनः । रजोगुणसे युक्त होकर ये ही विश्वरचयिता ब्रह्माजी 
सखाविष्टस्तथा बिष्णुस्रिजगस्प्रतिपालकः ॥१२।। । इर है ओर सखगुणविशिष्ट होनेपर ये ही त्निरोका- 
६ ध 


६६ अध्यात्मरामायण । ` [सप 





एष रसुद्रस्तामसोऽन्ते जगस्रल्यकारणम्‌ । | रक्चक भगवान्‌ विष्णु होते है ॥ १३॥ तथा कल्पान्त- 


४ मे तमोगुणका आश्चय कर ये ही जगका प्रख्य. 
त भू ।१४॥ छ 

एष मल्खयः पुरा भूत्वा भक्तं भचखत मदप्‌ । | करनेवाठे रुद्र होते हैँ । पूर्वकाख्मे इन्दी -रघुनाथजीने 
नान्यारोप्य ऊकयस्यान्ते पाठयामास धवः । | मत्स्यरूप द्ोकर अपने भक्त वैवस्वत मयुको नावमें 


3 ह 6 । त्रैठाकर प्रख्यकाख्के समय उनकी रक्षाकी थी। 
स्युद्रमथनं प्रं मन्दर इत गत (१५ | ससुद्र-मन्थनके समय, जन . मन्द्राच पाताठ- 


अधारगत्खपृषठऽद्धिं ूर्मरूपी रघूत्तमः । ¦ छोकको जने ख्गा ॥ १४-१५॥ तव इन्दी 
धक रघुनाथजीने कूर्मरूप. होकर उसे अपनी पीठपर धारण 
मही रस्रातरं याता श्रये ब्रकरोऽभवत्‌ ।१६॥ | किया था | प्रख्यकाठमे जव प्रथिवी रसातर्को चटी 
तोरुयामास दशाग्रे तां क्षोणीं रघुनन्दनः । = | गयी नी तो ये शक्ररूपं इद्‌ ॥ १६॥ ओर उस 
अपनी दादोपर उठ य्या) इसी प्रकार 

नारिं वपुः कृत्वा म्रह्वादवरद; परा ॥१७॥ | एक वार प्रह्ादको वर्‌ देनेके चयि इन्होने वसिंहरूप 
्रलोक्यकण्टक्ष रक्ष; पाटयामास तन्नः । धारण किया ॥ १७ ॥ ओर तीनों लोकोके कण्टकरूप 
दैत्यराज हिरण्यकरिपुको अपने नखोसे फाड़ डाला | 

पुत्रराज्यं हूतं षट ह्यदित्या याचितः पुरा । १८} | एक वार्‌, अपने पुत्र इन्द्रका राज्य गया इआ 
ामनस्वश्चपागम्य याच्जया चादरतयुनः । | देख जने अदितिने इनसे प्रार्थना कौ ॥ १८ ॥ तत्र 
रनिदय इन्ोने वामनरूप ॒धारणकर्‌ याचना करके उसे फ़िर 
दुटकषप्रैयभूमारनिबस्यै मागेवोऽभवत्‌ ।॥१९॥ लया लिया । इनि धृथिवीको भाररूप दुष्ट ्षत्रिय- -“ 


स एव जगतां नाथ इदानीं रामतां गतः । | गर्णोको नष्ट करनेके च्यि दगुपुत्र परछ्यरामका रूप - 
ह । धारण किया था ॥ १९ ॥ वे ही जग्मरु इस समय - : 
1 + 

व रक्षांसि 0 यति ॥२०॥ | ग 6 
माुषेणेच मर्ण ॒तस्य दष्टं दुरात्मनः । } राक्चसोका वध करेगे ॥ २० ॥ उस दुरात्माकी मृत्यु 


राज्ञा द्रथेनापि रपसाऽऽराधितो हरिः ।॥२१॥ मलुप्यके हाय ही बदी है । महाराज दंडारथने (अपने 
स ् पूवेजन्ममे ) तपस्यद्वारा भगवान्‌ विष्णुकौ इसल्यि , 
पूत्रत्याकाह्क्या विष्णोस्तदा पृत्रोऽभवद्धरिः । आराधना की थी कि वे उनके यहो पुत्ररूपसे | 
स ए विष्णुः श्रीरामो रावणादिवधाय हि ।।२२॥ | अवतार रु; इसीच्यि भगवान्‌ इनके पुन इष है । 
् व वे विष्णु भगवान्‌ द्वी श्रीरामचन्द्रजी है । अव ये 
गस्ताऽद्यव चन रामा रक्ष्मणन सहायवान्‌ । रावणके वधके ख्यि आज ही कक्ष्मणसहित वनको .. 
एषा सीता हरेर्माया सुषटिखित्यन्तकारिणी ।२३॥ | जागे । ये सीताजी जगतुक उतपि, स्विति ओर 


व ग्रख्य करनेवाटी साक्षात्‌ मगवान्‌की माया है ॥२१- 
राजा वा केकयी वापि नात्र कारणमण्बपि । २३ ॥ इनके वन-गमनमें राजा या कैकेयी. अणुमात्न 


पूरवदुनीरदः भ्राद भूभारहरणाय च ॥२४॥ | भी कारण नद हैँ । कठ ही इनसे नारदजीनि पृथिवी 


् 1 0 , का भार उतारनेके च्यि प्रार्थनाकी थी ॥२४॥ 
रामाऽप्याह स्वव साक्षाच्च भामष्याम्यह वनम्‌ || उस समय खयं रामने मी उनसे यही कहा था कि 


अतो रामं स्ुदिश्य चिन्तां त्यजत बार्क्षा;।२५। | कर मेँ बनको जाऊंगा । अतः मोछे माङ्यो ! आप- 


= = खोग रामके ख्यि कोई चिन्तान करं} २५॥ 
रामरामेति चे नित्यं जपन्ति मडुजा श्वि । संसारम जो खग नित्य प्रति भ्राम-रामः जपा करते 


तेषा खत्युभयादीनि न्‌ भवन्ति कदाचनं (॥२६॥ | है उनको भी किसी समय मयुके भय आदि नष्ट 
¢ ` । 





। । 
समं ५] अयोध्याकाण्ड । &७ 





न~~ ननन मुनक 





न नन नम 





का पुनस्तखय रामश दुःखश्ष्धा महात्मनः । | होते ॥ २६ ॥ फिर उन महात्मा राम्के चयि तो 


तरव शक्तिः रौ नान्ये {खकी शंका ही कैसे हो सकती है ए 
रामनाभ्नैष युक्तिः स्यात्कलौ नान्येन केनचित्‌।२७ | त ल क 


मायामाुषरूपेण विडम्ब्रयति रोकशत्‌ । (-किी _उपायसे नहीं ॥ २७॥ ये जगत्कर्ता प्रमु 
ध भक्तोको गुण-कीर्तनका सयोग देनेके स्थि ओर 
भजना्थौय रावणख वधाय च ।२८॥ | रावणकवो मारनेकेच्मि ही मायामानुषरूपसे संवासे जख 


राजञशराभीशसिद्धवर्थं माजुषं वपुराश्रितः । | कर रदे ६ ॥ २८॥ इसके सिवा राजा ददारथकौी 


8 वि ध | मनोरथ-सिद्धिके च्यि मी इन्होनि यह मनुष्य-शारीर धारण 
इत्युक्त्वा विररामाथ वामदेवो महानि ॥२९॥ | किया है ।' रेसा कह महासुनि वामदेवजी मौन 


, | ह्ये गये ॥२९॥ 
. शुस्वा तेऽपि द्विजा, स्म रामं ज्ञात्वा हरिं विशम्‌ । । यह सुन वहयँ एकत्रित इए सब द्विजगणोने 
व = मी भगवान्‌ रामको सर्वव्यापक श्रीविष्णु भगवान्‌ 
` जहतसंशचयग्रन्थि राममेवान्वचिन्तयच्‌ ॥३०॥ | जाना 0 
य इदं चिन्तयेन्नित्यं रस्यं रामसीतयोः । रामचन्द्रनीका हयी स्मरण करने खगे ॥२०॥ नो 
_ ् पुरूप नित्यप्रति राम ओर सीताके इस रहस्यका मनन 
` तस्य रमे दढा भक्तिर्भवेदिज्ञानपूर्विका ॥३१॥ । करेगा, उसकी भगवान्‌ रामम चिज्नानके सित दढ 
। 4 3 ५ १ भक्ति हो जायगी | ३१॥ आप सब छोग रामके 
रहस्यं गोपनीयं वो यूयं वे राघवप्रेयाः । वि 
“ इत्युक्त्वा प्रययौ विग्रस्तेऽपि राम परं विदुः ॥३२॥ | देसा कड विप्रवर वामदेवजी बहोँसे चे गये ओर 
पुरज्नोनि भी जाना कि राम परमात्मा हैँ ॥ २२॥ 
ततो रामः समाद्य पित्रगेहमवारितः। तदनन्तर रामजीने बिना किसी रोक-टोकके पिताके 
४ केकयीमि महल्नें प्रवेदा किया ओर ङक्ष्मण तथा सीताके सष्टित 
१ गत्वा दु, ५ 
साञ्जः सीतया गरं 7 मेदमन्रवीत्‌ ॥२३॥ बह पञ्चकर कैतयीसे कहा-॥ ३३ ॥ भ्भादाजी ! 
आगताः स्मो व्यं मातस्यस्ते सम्मतं वनम्‌ । आपके कथनानुसार हम तीनो वनको जानेके छिये 
ध 4 ह तैयार होकर आ गये है; अव शीघ्री पिताजी हमें 
गन्तु कृतधियः क्ाघरमाज्ञापयतु नः पिता ॥३४॥ शा ॐ ॥२५॥ 
रामके रेसा कहनेपर कैकेयीने सहसा उठकर 
स्वयं ही राम, क्क्ष्मण ओर सीताको अल्ग-अख्ग 
वल्कख्-वस्न दिये ॥ २५ ॥ तवं रामचन्द्रजीने अपने 
राजोचित चस्रौको उतारकर वनवासियोके-से व्र 
धारण किये; रक्ष्मणजीने मी एेसा ही किया -किन्तु 
सीताजी उन्है पहनना नदीं जानती थी | ३६ ॥ अतः 
उन वख्रौको हाथमे छेकर्‌ वे छल्नापूर्वक रामजीकी 
ओर दैखने लगीं 1 तन रामचन्द्रजीने उस चीरको 
टेकर सीताजीके वरस्रोपर ही ख्पेट दिया ॥ २७॥ 
यह देखकर रनिवासकी सभी खियोँ रोने र्गी | 
तब वतिष्ठजीने उनके रोनेका शाब्द सुनकर क्रोधित 
हो कैकेयीको ॐंध्ते इए कदा--“अयि दुःरीटे | 


इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददौ स्वयम्‌। 
.रामाय रक््मणायाथ सौताये च पथकः पथक्‌ ।२५। 
. रामस्तु वच्ञाण्युत्खुज्य वन्यचीराणि पर्यधात्‌ । 
लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ।३६। 
हस्ते गहीत्वा रामश्च रुजया शखमेश्चत । 
, रामो गहीस्वा तव्वीरमं्के पर्यवेष्टयत्‌ ३५७ 


. तदृ रुरुः सर्वे राजदाराः समन्ततः । 


~~~ ---~~---~~-~ ~ -~--~-~ ~~~ ~~ 


` वसिष्ठस्तु तदाकर्ण्य रुदितं भत्संयन्‌ रपरा ॥३८॥ 
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कैकेयीं प्राह दुवत्ते राम एव त्वया उत्तः । | तने तो केवर रासके वन जनेकाद्यी वर मोगाहै 
न १ फिर तू सीताको मी वनके वल् कैसेदेती हैः. 


= # [९ रो (5 क 
₹ भ्रयच्छा ॥ | ॥ [३ 
प घ ५९९ ॥ ३८-२९ ॥ यदि पतिन्रता सीता भक्तिवद्ा रामके 


यदि रामं समन्वेति सीता भक्त्या पतिव्रता । | साथ जाना चाहती है तो वह समस्त आमूषणोसे . 
दिव्याम्बरधरा चित्य सवामरणभूुपिता ॥४०॥ | विभूषित ओर दिन्य वल्ल धारण कयि इए ही जाय ` 


। || ४० ॥ तथा नित्यग्रति रामके वनवास-दुःखको दूर 
रमयत्वनिश्ष॑ रामं वबनदुःखनिवारिणी ! | करती इई उनको आनन्दित करे 1” 


राजा दशचरथोऽप्याह्‌ सुमन्त्रं रथमानय ॥४७१॥ | तव महाराज दशरथने खुमन््रसे कहा-छुमन्त्र । . 


तुम रथ ठे आओ ॥ १} बनवासि्योके श्रिय ये 


सर (र न्तु नं (1 न्व्‌ मरि |: 1 
रथमारुह्य गच्छन्तु वन वनचरप्रिषा राम आदि रथपर चढकर ही वनको जायेगे । रेखा 


इत्युक्त्वा राममालोक्य सीतां चैव सर्ष्मणम्‌।४२॥| कड ये सीता ओर ख्क्मणके सषटित रामको देख- : 


दुःखाननिपतितो भूमौ रूरोदाष्टुपरिप्छतः ! | कर इःखसे पृथिवीपर गिर पड़े ओर ओसि आंसू 


न < ॥ | भरकर रोने कगे । तव रामजौके देखते-देखते शीघ्र ही 
आरुरोह रथं सीता शीध्रं रामस्य पर्यतः ॥४२॥ | सीताजी र्थपर जद ॥ ४२-४३ ॥ फिर रामचन््रजी 


रामः प्रदक्षिणं कृत्वा पितरं रथमारुहत्‌ । पित्ताकी परिक्रमा कर रथारूढ इए ओर उनके पीठे 
लक्ष्मणः खज्गयुगरं धलुस्तूणीयुगं तथा ।1४७४।॥ | दो खन्न तथा दो धनुष ओर तरका ठेकर खकषमणजौ 
दीतवा रथमारुद्य नोद्यामास सारथिम्‌ । राजा दशचरथ कने रो--घुमन् ] ठरो, ठरो 
तिष्ठ तिष्ठ खमन्तरेति राजा दशरथोऽत्रवीत्‌ 1।४५॥ | ॥ ४४-४५॥ किन्तु रामचन्द्रजीने पचो, चलो 
गच्छ मच्छेति रामेण नोदितोऽचोदयद्रथम्‌। कहकर्‌ सीभ्रता करनेको कल्या । इसल्यि सुमन्तरने रथ 

६ ॥ि होक दिया । रामके दूर निकठ जानेपर महाराज 
रामे दुरं गते राजा सूच्छितः प्रापतद्ुषि ।४६॥ 


पोरास्तु बारबरद्धाथ बद्धा ब्राह्मणसत्तमाः । 
तिष्ठ ति्ेति रामेति कोशचन्तो रथमन्बथुः ॥४५७॥ 





समस्त पुरवासी, बार्क-बृद्ध ओर वयोवृद्ध मुनिगण 
| ६ 


रथक्रे पीकछे-पीरे चठे ॥ ४९७ ॥ 

राजा रुदित्वा सुचिरं मां नयन्तु गृहं अति । राजा द्रारथ बहुत देरतक रोते रे, फिर उन्होने 
कोसर्याया राममातुरित्याह परिचारकान्‌ ॥४८॥ | अपने सेवको कहा--“ुञ्चे रामकी माता कौसल्ये 
किञ्वित्कारं भवेत्त जीवनं दुःखितस्य से । धर ठे चलो ॥ ४८ ॥ सुद्ध दुखियाका बँ रहकर कुछ 


न जीवामि चिरं रां च कार जीना हयो सकता है; किन्तु रामसे रहित होकर 
अत उव न जीवानि चिरं रामं विना कृतः 1\४९॥ | जव जै अधिक काठ जीवित नदी रह सगा |॥४९॥ 





मूर्त होकर प्रथिवीपर भिर पडे ॥ ४६ ॥ तदनन्तर ` 


हे राम ! ठरो, मत जाओ इस प्रकार चिछ्ठते इए 


सवार इए ओंर सारथीसे रथ होंकनेको कषा ¡ तव . 


५ 


ततो गुहं प्रचिश्येव कौसरस्थायाः पपात ह । तव कौसल्याके धर पर्हचते ही राजा अचेत होकर ` 


मूच्छितश्च चिराद्भष्या तृष्णीमेवावतख्िवान्‌ ।५०। | परथिनीपर गिर पड़े; फिर बडत देर पीछे चेत होनेपर 
४ वे चुपचाप वैठे रहे ॥ ५० { 


रामस्तु तमसातीरं गत्वा तत्रावसत्ुखी । | इधर श्ीरामचन्दनी तमसा-नदीके तटपर प्चकर 
जल प्राय नराहार दृक्षमूलेऽखपद्धियु ॥५९१॥ | चहा सुखपूचेक रहे ओर रात्निके समय विना कुछ 
सत्तया सद्‌ धसामा घञुष्पाणिस्तु रुष्यणः | आहार कपये केवर जड पीकर सीताजीकै ` सहितं 
पारयामास घमज्ञः सुमन्त्रेण समन्वितः ।॥५२॥ | इक नीचे सो गये । तथा सुमन्नरके सहित धर्मात्मा 


सग ५1 अयोध्याकाण्ड | ६९ 









9 स्वे समागत्य सितास्तस्याविद्रतः । लक््मणजी धनुष ठेकर उनकी रक्षा करते रहे ॥ ५१- 


4 ५५२. ॥ उनके पास ही समस्त प्रवासी आकर ठहर 
शक्ता )चेदच्छामहे ध 
वच्छ रामपुर नतु न महे बनम्‌ ॥५२॥ । गये । उन्होने निश्चय कियाकरिहमया तो रामको 


इति निश्चयमाज्ञाय तेषां रामोऽतिबिसितः । = | अयोध्या लटा ठे चग, नदीं तो म भौ इनके साथ 
॥ न | बनको ही चङे जार्येगे ॥ ५२ ॥ रामचन्द्रजीको उनके 
`. नाहं गच्छामि नमरमेते वै केश भागिनः ॥५४॥ ¦ इस निश्वयका पता चनेपर अति विस्मय हा ओर 
। पति | उन्होने यह सोचकर्‌ किं मै तो अयोध्याको छे्गा 
भविष्यन्तीति निश्ित्य सुमन््मिदमनवीत्‌ । | नदी, ये व्यथं बनमे केश मोग, घुमन््रको घुखाकर 
` इदानीमेव गच्छामः सुमन्त्र रथमानय ॥५५॥ | कदा--"छखगन्त्र, तुम रथ ठे आओ, हम अभी 
। चकग" | ५४--५५ ॥ 
रामकौ रेसी आज्ञा होनेपर सुमन्ने रथमें घोड़े 
ह्मणोऽपि ययुर जोत दिये तब राम, लक्ष्मण ओर सीता उसपर 
$ णोऽपे | । 
स सीता च लक्ष्मणोऽपि युतम्‌ ।५६। चद्कर रीघ्रतासे चरे ॥ ५६ ॥ उन्होने अपना रथ ` 


अयोष्याभिञुखं गर्वा किञिदद्रं ततो ययुः। | इछ दूर अयोध्याकी ओर ठे जाकर पिर वनकी ओर 
तेऽपि राममच्द्ैव प्रातरुत्थाय दुःखिताः ॥५७। , बढाया । माता होनेर उरवासियोनि उठकर जन 

# न । रामको न देखा तो वे अत्यन्त दुःखी इए ॥ "५७ ॥ 
रथनेभिशतं ` माँ पर्षयन्तस्ते परं ययुः । ¦ ओर रथके पद्ियोकी खीकके मा्ैको देखते इए ये 


4 । अयोध्यापुरी छट आये तथा प्रतिदिन हदयमे राम ओर 
भधयायरः ( ८ 
हदि रामं ससीतं ते ध्यायन्तससथुरन्बहय्‌ ॥५८॥ | अता वाथ च ज र 


खमनत्रोऽपि रथं शीघं नोदयामास सादरम्‌ । = | इधर खमन््रने भी शीघ्र ही आदरपूवैक अपना 

वः । रथ बढाया ] तब सीताके सहित श्रीरामचन्द्रजी विस्तृत 

स्फीतान्‌ जनपदान्पश्यन्‌ रामः सीतासमन्वितः ॥ | देको देखते इए शगयेरपुरके पास ंगाजीके तटपर 

गङ्गातीरं समागच्छच्छङ्गवेराषिदूरतः । पद्ैचे । गंगाजीको देखकर उन्होने प्रसन्न-चित्तसे 

| नमस्कार करके खान किया ॥ ५९-६०८ ॥ ओर फिर 

गङ्गां दष्ट नमस्कृत्य स्रार्वा सानन्दमानसः।&६०। | रघुश्रेष्ठ रामजी दिखा (सीसमेके) दक्षकी छायाम 

पादश्षमूः निषसाद रघूत्तमः । | बैठे । इसी समय निषादराज यने छो्गोके सुखसे 

व न प रामजीके अनेका मंगर्समाचार सुना ॥ ६१ ॥ यद 

ततो गुहो जनैः शरुत्वा रामागममहोत्सवम्‌ ॥६१॥ । घुनते हीः वह॒ तुरन्त अपने एकमात्र सखा ओर ` 

र # देखनेके चयि प्रसन-चित्तसे 

द्र मापतत्‌ | स्वामी श्रीरघुनाथजीको देख ते 

1 = व ४ च्‌ । भक्तिपूर्वैक फल, राद ओर पुष्पादि लेकर वहाँ 

फरानि मधुपुष्पादि गदी मक्तिसयुतः ॥६२॥ | आया ॥ ६२ ॥ ओर वह मेटकी सामग्री रामके आगे 

ग्रे विनिक्षिप्य दण्डबत्प्रापतद्धुवि । डाख्कर दण्डके समान पृथिवीपर गिर॒ पड़ा । 

रामखाप्र # दण्डवत्परापतद्ु तब शररधनायनीनि उरे परन्तह उदार गे खगा 
गुयुत्थाप्य तं तूर्णं राघवः परिषखजे ॥६३॥ | छ्य ॥ ६२ ॥ 


संपृष्ट्कशरो रा्म॒गुहः प्राञ्जलिरवीत्‌ । तदुपरान्त ० युहने हाय 

"क जोड़कर कदा--“¶हे खोकपावन ! मेँ धन्य हुः, आज 
धन्योऽहमद्य भे जन्म नंषादं रूक्रपावन ॥ ९ ४॥ मेरा निषाद-जातिमे जन्म टेना सफर हो गया ॥ ६४ ॥ 
-वभूव परमानन्द स्रष्टा तेऽङगं रघूत्तम ।. | टे रघुमरष्ठ । आपके अंगसंगसे सुञ्चे परम आनन्द प्राप्त 


=-= 


` इत्याज्ञप्तः सुमन्त्रोऽपि रथं बाहैरयोजयत्‌ । 















~~~ ~~~“ ~~ ~~ ~~ ~~ नानव न  य ^^ 


नैषाद्राञ्यमेतत्ते कि्करस्य रघूत्तम ॥६५॥ 


त्वदधीनं चसन्नत्र पाटयासान्‌ रघूदह । 
आगच्छ यामो नमरं पावनं रु मे गृहम्‌ ॥६६॥ 
गृहाण फलमूलानि त्वदथं सश्वितानि मे । 
अनुगृह्णीष्व भगवन्‌ दासस्तेऽहं सुरोत्तम ।।६७॥ 
रामस्तमाह सुप्रीतो वचनं शृणु मे सखे । 
न वेक्यामि गहं ग्रासं नव वर्षाणि पश्च च ॥६८॥ 
दत्तमन्येन नो अज्ञे फलमूलादि किथ्चन । 
राज्यं मयैतत्ते सवं त्वं सखा मेऽतिवछमः ॥६९॥ 
वरक्षीरं समानाय्य जटाधरुङटमादरात्‌ । 
वबन्धं लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः ॥७०॥ 
जरुमात्रं तु सम्प्राश्य सीतया सह राघवः । 
आस्ठतं इशप्णाचेः शयनं लक्ष्मणेन हि ॥७१॥ 
उवास तत्र नगरभरासादग्रे यथा पुरा । 
सुष्वाप तत्र वैदेह्या पर्यङ्क इष संस्कृते ॥७२॥ 
ततोऽविद्रे  परिगृद्य चापं 
सथाणत्‌णीरधनज्ञः स रक्ष्पणः | 


ररक्ष रामं परितो विपद्यन्‌ 
गुहेन साधं सश्चरासनेन ॥७३॥ 


अध्यार्वरासाचण 


नग्ग्द 





[ सगे & | | | 





सगणस्य २-०५-० 


हआ है ! हे रघुवर 1 आपके दासका यह नैषाद- 
राज्य आपह्टीका है इसय्ियि हे रघुनाथजी ! भाप यद्यँ 
रहकर हमखोर्गोकी रक्षा कीजिये । चच्ियि नगरमे 
पधारकर मेरा धर पवित्र कीजिये ॥ ६५.६६ ॥ हे 
भगवन्‌ } आपके ख्यि मैने जो कुछ फलठ-मूखादि 
एकत्रित किये है उन्हें खीकार कीजिये । हे सुरश्रेष्ठ । 
म आपका दास र, आप सुक्चपर कृपा कीजिये || ६७ ॥ 
त रामचन्द्रजीने अति ग्रसन होकर उससे कष्टा-- 
“मित्र ! सुनो, मै चौदह वर्षतक किसी धर या गौमं 
नही जा सकता ॥ ६८ ॥ ओर न किसी ओरके ` 
दिये इए फर-मूादि ही खा सकता हँ । मित्र ! व॒म्ारा 
यह सम्पूर्णं राज्य मेरा ही है ओर तुम मी मेरे अत्यन्त 
प्रिय सखा हो ॥ ६९ ॥ । 
तदनन्तर रघुनाथजीने वटका दृघ मँगाकर ठक्ष्मणके 
सहित भटी प्रकार संवारकर जटाजट वधि ॥ ७० ॥ 
छक्ष्मणजीने क्रुश ओर पत्तोकी एक राय्या बना .दी, `; 
उसीपर केव जर पीकर सीताके सहित श्रीरघुनाथजी. , 
विराजमान हए ओर पडे जिस प्रकार अयोध्यापुरी- ~ 
के महरम जनकनन्दिनीके सहित सुसलित पटगपर 
पढते थे उसी प्रकार सो गये ] ७१-७२ | उनके 
पास ही धलुष, वाण ओर तरका व्यि इए श्रीरक्ष्मणजी 
घनुषधारी गुहके सहित धलुष चदाकर्‌ इधर-उधर ` 


देखते इए श्रीरामचन्द्रजीकी रखवाटी करने खगे ॥ ७२ ॥. 


ष 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे -उमामहे्ररसंवादे अयोध्याकाण्डे 
पच्छमः सर्गः ॥५। 
~~ दक~----- 


षष्ठ सर्म 


गंगोचरण तथा भरद्ाज ओर वाद्मीकिजीसे मेर 1 


. श्रीमहयदेव उवाच 
रु रामं समालोक्य गुहः सोऽश्रुपरिष्डुतः । 


रक्ष्मणं ग्राह तनयाद्‌ भ्रातः पश्यसि राघचम्‌॥। १॥ 


शयानं इशपत्रौधसंस्तरे सीतया सह । 


यः रोते स्वणपयङ्क स्वास्तीर्णे भवनोत्तमे ॥ २॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति | उस समय रामजी- 
को सोते देख गहने ओंखोमे ओं भरकर 
नग्रतापूवेक छक्ष्मणजीसे कहा---“भाई ! देखते हो, 
जो रघुनाथनी अपने भन्य-मबनमे घुन्दर विछनेसे . 
युक्त घुबण-निमित परुगपर पौढते थे वे ह्य आज 
सीताजीके सहित कुश ओर पत्तोकी साथरीपर पडे 


अयोध्याकाण्ड 





७१ 





न च्च्य ---------- कन्कग्न्यि 


केकेयी रामदुःखसख कारणं विधिना कता । ` 
मन्थराबुद्धिमाखाय कैकेयी पापमाचरत्‌ ॥२॥ 


तच्छृत्वा रष्मणः प्राह सखे शृणु वचो मम। 
कः कस्य हेतुदुःखसख कश्च हेतुः सुखस्य घा ॥ ४। 


खपूवाजितकमैव कारणं सुखदुःखयोः ॥५॥ | 


सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति बुद्धिरेषा। 
अहं करोमीति वरथाऽभिमानः 
स्वकर्मघ्रभ्रथितो हि रोकः ॥ &॥ 
सृष्न्मित्रा्युदासीनदेष्यमध्यसथवान्धवाः । 
स्वयमेवाचरन्कर्म॑तथा तत्र॒ विभाज्यते ॥७॥ 
- सुखं वा यदि वा दुःखं स्वकर्मवक्षगो नरः । 


यं्यद्यथागतं तत्तद्‌ भुक्त्वा स्वस्थमना भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


न मे मोमागमे बाज्छानमे भोगविवर्जने। 
आगच्छत्वथ मागच्छत्वभोगवश्चमो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
यसिन्‌ देखे च कारे च यसख्ाद्वा येन केन वा। 

कृतं शुभा्चमं छम मोज्यं तत्तत्र नान्यथा ॥१०॥ 
अदं दर्षविपादाम्यां श्चमाञ्चभफरोदये । 
विधात्रा विष्ठितं यचत्तदलङ्ध्यं सुरारेः ॥११॥ 
सर्वदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रस्यवरुध्यते । 
शरीरं पुण्यपापाम्या्चुत्पन्न सुखदुःखवत्‌ ॥१२॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
दयमेतद्धि जन्तूनामरङ्घ्यं दिनरात्रिघत्‌ ॥१३॥ 
सुखमध्ये सर्त दुःखं दुःखमध्ये खितं सुखम्‌ 


दयमन्योन्यसंयुक्तं प्रोच्यते जलपड्कवत्‌ ॥१४॥ 


तस्माद्र्येण विद्वांस इष्टानिषटोपपत्तिषु । 

















इए दहै ॥ १-२ ॥ विधाताने रामजीके इस दुःखका 


कारण कौकेयीको बना दिया । मन्थराकी जुद्धिपर विशस 
करके कौकेयीने यह वडा पापका काम किया 1 ॥ २ ॥ 


यह सुनकर रक्ष्मणजीने कहा-“भाई ! मेरी बात 


। खनो; किसके दुःख अथवा सुखका कारण दृखरा कौन 


है ? अर्थात्‌ कोई भी नदीं है । मधुष्यका पूर्वक्त -कर्म 
ही उसके सुख अथवा दुःखका कारण होता है || ४-५॥ 


सुख ओर दुःखका देनेवाखा कोई ओर नहीं है; कोई 


अन्य सुखदुःख देता है" यह समश्नना करुबुद्धि है । 
भँ करता ह यह दथा अभिमान है, क्योकि लोग 
अपने-अपने कर्मोकी डोरमें बरँधे इए है ॥ ६॥ यह 
मनुष्य स्वयं ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ आचरण करके उसके 
अनुसार सुद्‌, भित्र, इतर, उदासीन, द्वेष्य) मध्यस्य 
ओर बन्धु आदिकी कल्पना कर क्ता है॥७॥ 
अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रारच्धानुसार घुख या 
दुःखजो कुर भी जेसे-जैते प्राप्त हदो उसे वैसे दी मोगते 
इए सदा प्रसनचित्त रहे ॥ ८ ॥ हमे न तो भोगोँ- 
की प्रा्तिकी इच्छा है ओर न उन्हे व्यागनेकी | भोग 
आयं या न आये हम भोगोके अधीन नदीं हैः |।९॥ 
जिस देश अथवा जिस कार्म जिस-किंसीके द्वारा श्युभ 
अथवा अद्युभ कर्म किया जाता है, उसे निस्सन्देह उसी 
प्रकार भोगना पड़ता हैः || १० | अतः श्यभ अथवा 
अद्म कर्मफल्के उदय होनेपर हषं अथवा दुःख 
मानना व्यर्थं है, क्योकि विधाताकी गतिका देवता अथवा 
देव्य कोई भी उषछछघ्वन नहीं कर सकता ।॥११॥ 
मनुष्य सदा ही खुख ओर दुःखसे धिरा रहता दै क्योकि 
मनुष्य-रारीर पाप ओर पुण्यके मेरसे उत्पन होनेके 
कारण सुखनदुःखमय ही है ॥ १२॥ छुखके पीछे 
दुःख ओर दुःखके पठे छख आतादहै। ये दोर्नौ ही 
दिन ओर रात्निके समान जीवते अनुददनीय टै ॥ १३॥ 
छुखके भीतर दुःख ओर दुःखके भीतर छुख सर्वदा 
वर्वमान रहता है । ये दोनो ही जरु ओर कीचङ्के 
समान आपसमें भि इए रहते हैँ ॥ १४ ॥ इसल्यि ` 
विद्धान्‌ खोग "सब कुक माया ही है" इस भावनाके 
कारण इष्ट या अनिष्टकी पामे चैयं रखकर हं या 


न हृष्यन्ति न द्यन्ति स्वँ मायेति मावनात्‌ ॥१५॥ शोक नहीं मानते » ॥ १५॥ 


गुहलक्ष्मणयोरेवं भाषतोर्विमङं नभः । 


गुह ओर खक्ष्मणके इस प्रकार व्रातचीत करते- 


वभूव राम; सिलं सष प्रातः समाहितः ॥१९॥ | करते आकाामे उना हौ गमा | तव रामचनदरनीनि 


७२ । ` अभ्यास्मरामायण [ सम १ 


[कावा यका कन्था 


[कक 


उवाच चं सुद्टां नावमानय मे सखे । | सावधानतापूवंक आचमन कर प्रातःक्रिया की ॥१६॥ 

४ विपति ओर बोे-“मित्र ! शीघ्र ही मेरे स्यि एक सुद नौका 
त्वा रामस्य चचनं निपादाधिपतिलुदः ॥१७॥ | लाज ।” रामक ये बचन नकर निषादरान गुह खय 
खयमेव दृढां नावमानिनाय लक्षणाम्‌ । | ही एक उलश्चण-सम्पन खुद्ढ नौका ठे आयि ओर 


~ च| 
= ५. = | बोठे-“खामिन्‌ ! सीता ओर छक्ष्मणके सहित नाचपर्‌ 
स्वामिन्नारुद्यतां नीका सीतया रक्ष्मणेन च ॥१ < न अरि नार्य वीध 


वाहये ज्ञातिभिः साधैमहमेव समाहितः । | खयं इसे सावधानतापूर्वैक चखार्जँगा ।» तव रघुनाथ 
र "कः ९ | जीने वहत अच्छा कह प्रथम श्युमलक्षणा सीताजी- 
तथेति राघवः सातामाशप्य इमखक्षणाम्‌ ॥ १९॥ | को उसपर चदढाया !! १९ 1 फिर गुहका हाथ पकड- 
गुहस्य हस्ताचाखस्ब्य स्वयं चारेहदच्छुतः । । कर श्रीअच्छुत भगवान्‌ रघुनाथनी स्वयं चदे ।, 


६ ध = . तदनन्तरे अपने ॥ नौका- 
आयुधा्दीन्‌ समारोप्य लक्ष्मणोऽप्यारुरोह च।२०। ' त 
| खड इए ॥ २० ॥ 
गुरस्तान्बाहयामास ज्ञातिभिः सितः स्वयम्‌। ` तव गुहने अपने जाति-माद्ोके सदित स्वयं नौका 
ने गता गङ्ख र्थं ; चङूपयी | जिस समय नाव गङ्गाके वीचमे पर्ची त 
गङ्गामध्ये गता गङ्गा प्राथयासास्च जानकी ॥२१॥ ¦ नि 
+ ह ९ ¡ज जीसे प्रार्थना की-॥ २१॥ ^देवि 
देव गङ्ख नसस्तुभ्य [नवत्त वनवासतः। । गङ्गे । मैं तम्है प्रणाम करती हँ । वनवाससे छीरनेपेर 
रामेण सहिता त्वां रक्ष्मणेन च पूजये ॥२२॥ , भँ राम ओर छक्षमणके सदित ठम्डारी ध । ॥. 
; तौ नेरी , इस प्रकार प्राथना करनेके पश्चात्‌ वे दानैः-शनैः पार 
इत्युक्तया प्रकरं तो शानैरुततीये जग्मतुः ॥२३।। ` उतरकर आगे चलने कगे ।। २२२३ ॥ तब गुने 
गुहोऽपि राधं प्राह गमिष्यामि त्वया सह | , शरीरघुनायनीसे का“ हे रजेन { मै मी 1 
अनुज्ञां देहि राजेन्द्र नेबेत्ाणांस्त्यनास्यहभ्‌; २४।। साथदही चद्धगा; आप मुञ्चे आज्ञा दीजिये, नदीं तो भँ 
इजा ददि राजेन्द्र नेचेतराणांस्त्यजाम्यदभ्‌। २४) | ग्रा छोड दूगा"॥२४॥ ; 
क नैषादिवचनं श्रीरामस्तसथात्रवीत्‌ । । निषादपुत्रके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रनीने उनसे 
[* कहा रत ४५ भ १ 
चतुदेश्च समाः खित्वा दण्डक्ष पुनरप्यहम्‌ ॥२५॥ “नै चौदह वषं दण्डकारण्यम रहकर यदोँ फिर 


४ ४ आरुंगा । जँ जो कुक कहता ह सत्य ही कहता $ ` 
आगवास्याम्बुदितं सद्यं नासत्यं रामभाषितम्‌ । | रामकी वात कमी मिथ्या न हो सकती ।* त 


इत्युत्वाऽऽङिङ्म्य तं भक्तं समाश्वास्य पूनः पूनः॥ | कह रामजीने भक्त गुहको दास वेधा उसे बारम्बार 


निवरेयामास गुहं सोऽपि इच्छादय गठे उगाकर विदा किया । त्व निषादराज गुह बड़ 


ततो रामस्तु वैद्या लक्ष्मणेन समन्वितः ॥(२८॥ | तदनन्तर जानकी यौर लमणके सहित शरीराणचन्द्र- 
भरदधानाश्रमपदं गत्वा वहिरूपसितः । . | जी भरद्वाज सुनिके आश्रमके पास पर्ैचकर बाहर खडे 
तत्रैकं वडुक दृष्ट्रा रामः प्राह च हे बटो ॥२९॥ | हो गये । वँ एक ब्रह्मचारीको देखकर श्रीरामचन्द्जीनि 
रामो दाश्चरथिः सीतारक््मणाभ्यां समन्वितः। | कडा“ हे बटो । सुनिवरसे जाकर कहो कि दश्रथका 


ते बहि्रनस्येति >> पुत्र रामं सीता ओर रुष्मणके 
आस्ते वहिवैनस्ेति छयन्यतां युनिसननिधो ॥३०॥ | खडा &॥ २ ध ०॥ वा 


तच्छत्वा सहसा मत्रा पादयोः पतितो नेः । रघुनायजीका यह कथन सुनकर ॒ब्रह्मचारीनि . 


। व तुरन्त हयी सुनिवरके पास जाकर उनके चरणों शिर ` 
सामिन्‌ रामः समागत्य वनाद्भदिरवसितः।। ३१ | । रखकर कहा-- “भगवन्‌ ! पत्ली जर्‌ छोटे माके सहित 











सग ६] अयोध्याकाण्ड । ७३ 


=--------------- ० 
(व यणननुकनुनकनक्कननेगकनकन्कनणान्नकगकनकनकगकनछन 


सभार्यः साज; श्रीमानाह मां देवसन्निमः। रामचन्द्र अघे हैः ओर आश्रमके वाहर खड 
ह † | उन देवतुल्य श्रीरामजीने सुद्चसे कहा है कि मुनिवर 
भरद्वाजाय शनये ज्ञापयख यथोचितम्‌ ।।२२॥ | मरदवानको इसकी यथायोम्य सूचना दो” | २१-२२॥ 








तच्छ्रत्ना सहसोत्थाय भरद्वाजो अुनीधरः। यह सुनकर सुनिनाय भरद्वाज सहसा उठ खड़े हए 

५ ४ - टेकर रामके पास आये ॥ ३३ ॥ 
गहीत्वाध्यं च पां च राम मौ र अन्य-पाचादि नन 

ह ए । त र स ॥२२॥ रामको देखकर उन्होने छक्ष्मणजीसहित उनकी नियमा- 

. दष्टा रास यथान्याय पू्ञयत्वा सलक्ष्मणम्‌ । | वसार पूजा की ओर कटहा--हे राम ! हे कमल्नयन 


क ५ रघुनन्दन ! आहय, अपनी चरण~रजसे मेरी पर्णसाला- 
आह मे पणशाखां जी कोरि ध ् व 
ह मे पणशालां भो राम राजीवलोचन ॥३४॥ को पनित कीविये"।” रेया क वे सौताजीके शित 


आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन । दोनों रघुकृुमारोको अपनी छुटियामें ठे जये ॥ २४- 
४७ 1.4 

-इत्युक्त्नोटजमानीय सीतया सह राघवौ ।।३५।। | २५॥ ओर फिर उनका भक्तिपूवक पूजन कर्‌ भली प्रकार 

वि आतिध्य-सत्कार किया तदनन्तर मुनिवर बोरे--“"राम | 

भक्त्या रनः पूजायेत्वा चक्ारातथ्यद्यत्तमम्‌ । आज आपके समागमसे मेरी तपस्या पूर्णं हो गयी ॥३६॥ 

& व | क 1 

अदां तपसः पारं गतोऽसि तव सङ्गमात्‌ ।॥२६॥ | दे रघ॒नन्दन । मै आपका भूत ओर भविष्यत्‌ सम्पूणं 

॥ क = वृत्तान्त जानता ह| मै यह मी जानता किं आप 

ज्ञातं राम तवोदन्तं भूतं चागामिकं च यत्‌ । साक्षात्‌ परमात्मा है ओर कार्यकी सिद्धिके स्थि ही 


=, © ल 
जानामि तां परात्मानं मायया कार्यमाजुषम्‌। ३७ | मायासे मनुष्यरूप हए हैँ ॥ २७ ॥ पूवेकालमे ्रहमके 
# प्रार्थना करनेसे जिसख्ियि आपने , अवतार छिया है, 


यदर्थमवतीर्णोऽसि भरा्थितो नह्यणा पुरा । जिसख्ियि आपको वनवास इआ है ओर जो कुछ आप 
यदर्थं वनवासस्ते यत्करिष्यसि वै पुरः ।॥३८॥! | आने करेगे वह सव, आपकी उपासनाद्टारा प्राप्त 
जानाभि ज्ञानदएटयादं जातया त्वदुपासनात्‌। | इई ज्ञान -दृष्से मै जानता ह । हे रघुश्ष्ठ ! आप्से भे 


त्वां किव (= अधिक क्या क्र्म तो कृतार्थं हो गया, जो 
इतः परं स्वां किं वके कृतार्थोऽहं रघूत्तम ।॥३९॥ | आज परकृतिसे परे साक्षाद्‌ पुरुषोत्तम आप कुर 
` यस्त्वां पश्यामि काङ्कत्ख पुरषं प्रकृतेः परम्‌ । | नन्दनको देख रहा ह्रं ।"' 

रामस्तमभिवाद्याह सीताङंक्ष्मणसंयुतः ।।४०।। | तव सीता ओर लक्ष्मणके सित श्रीरामचन्द्रजीने 
6 उन्हे प्रणाम करके कहा-।॥ ३८--४० ॥ “श्रह्न्‌ ¡ हम 
असु्रद्यास्त्यया बह्मन्वयं क्षत्रियवान्धचाः । ्त्रिय-करुटोत्पन है; अतः आपकी कृपे पात्र है" 
इस प्रकार परस्पर एक दूसरेसे कहनेके उपरान्त वे 

मुनिके यहाँ ठहर गये ॥ ४१ ॥ 


प्रातरूत्थाय यञ्ुनाञतच्ती्य॑अुनिदारकैः । प्रातःकार जागनेपर श्रीरघुनाथजी स॒निकुमार्रोकौ 
~ = $ डोंगीपर चदढकर यसुनाके पार इए ओर 
दृ्टमार्मेण रावः ।४२॥ | बनायी डः ड 
9 ४ स॒निवरके वताये इए मार्मसे चित्नकूट-परवेतकी ओर 
प्रययौ चित्रद्टाद्रि वाटमीकेयत्र चाश्रमः । चे जहो बाल्मीकिजीका आश्चमं था. | उस पि- 
गत्वा रामोऽथ वारमीकेरा्रमं ऋषिसङ्कलम्‌। | गणो मरे इए, नाना मृग ओर पृ्षियंसि 8 
र ् तथा सर्वदा फल-पुष्पादिसे परिपूणं वाल्मीकिजीके 
` नानागरगद्धिनाकीणं नित्यपुष्पफङाङलम्‌ । व तो निवि 
तत्र वा समासीनं वारमीकं निसत्तममू्‌॥।४४।।  वाल्मीकिजी वैठे इए है ।। ४ २--४४। तव श्रीरामचन्द्रजीने 
१० 


इतिसम्भाष्यतेऽन्योन्यञ्ुषित्वा युनिसन्निधो।४९। 





७४ ` अध्यात्मरामायण [ सर्म ६. 





नन य्य 





1 (= 3 भ । 
ननाम शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया । ¦ दमण ओर सीताके सहित उन्हें शिर छकाकर प्रणाम 


दव राभ समानां ारपीकिोकञुनद्रम्‌ ।॥४५॥ | नेत्वा, कामदेवकौ-सी आक्ततिवाटे, जटा-सुकरुटधारी, 


जानकीरक्ष्मणोपेतं अटाशुञ्रमण्डितम्‌ । | त्रिरोकमोहन रक्मीपति श्रीरासचन्द्रनीको सीता ओर 
कन्दर्पसदलाकारं कसनीयास्बुजेक्षणस्‌ ।४६॥ | उस्मणके सहित देखा ॥ ४५५-४६ ॥ 

१५९ [4 [ सिषे | उन्हे यं ^ त्मीकिजीं प डे 
ण्टमैव सहसोत्तखौ विस्मयानिमिपेश्षणः । =| उन् देखते दौ भ्रीाल्मीकिजी सहसा उठ खड 


ए, उनके नेत्र आश्चयसे निमेषद्यून्य हो गये ओर ` 


[क [1 1 हिक १ ल 
आलङ्म्य्‌ परमसनन्द्‌ राम हर्दाश्चुलेचनः 1९७1 उन्होने नेत्नोमे आनन्दाश्रु भर्‌ परमानन्दस्वरूप श्री- 
समचन्द्रनीका आरिगन किया ॥ ४७ | तथा अति 


पू [>3 यित - € £ १ 
जयित्वा जगत्पूज्य भक्ल्याघ्यादाभरारतः। भक्तिमावसे जगत्पूज्य भगवान्‌ रासकी अर््यादितते सादर 


¡ का । तब श्रीवाल्मीकिजीने सुन्दर कमख्के समान | 


फलमृकतैः स मधुरैरभोजायित्वा च सारितः ॥४८॥ | पूजा कर्‌ उन्टं मौठेमीठे फल-मूरादि चिलाकर उनका ` 


ङखार्न किया ॥ ४८ ॥ 


राघवः प्राज्ञकिः प्राह वाल्मीकिं विनयान्वितः | । तब श्रीरघुनाथजीने अति नश्रतापू्वक हाथ जोडकरं ` 


म , | श्रीवाल्मीकिजीसे कहा--- हम पिताजीकी आज्ञा 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता चय मर्‌ ॥४९।। | मान कर ॒दण्डक-बनमे आये है ॥ ४९॥ आप्‌ 


८ ¡ सब छु जानते ही है फिर हम आपको इसका 
भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामोऽत कारणम्‌ । | हथः क्या वता ? अव आप सञ्च -कोई ेसा 


य॒त्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं वदस्व तत्‌ !५०॥ क 
च्‌ आपके बताये इए उस स्थानम मँ सीताके साथ रहकर 
सीतया सहितः कालं क्षि्वितत्र नयाम्यहम्‌। | कुछ समय बिताजंगा ।' 


इत्ुक्तो राषचेणासोौ खनिः सस्मितमनर्ीत्‌ ॥५१। | रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर सुनिवरने यक 
मे शोफानां रि कर कहा ५१ ॥ “ह राम ! सम्पूण प्रणियं 
त्वमेब सर्वरोकानां निवासखानमरुत्तसम्‌ । --॥ ५१॥ “हे राम ! सम्पूर्ण 





स्थान बताये जौँ भँ सुखपूर्ैक रह सकर ॥ ५० ॥. ` 


आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैँ ओर सब जीव ` 


तवापि सेभूतानि निवाससदनानि हि (५२ | मी आपके निवास-गृह दहै” ॥ ५२ ॥ हे रघुनन्दन ! , 


एवं 1 ६ ठे भ्रकारं यह मैने आपका साधारण निवास-स्थान 
न साधारण स्थानद्घुक्त ते रघुनन्दन । इस प्रकार यह आपका साधार स 


सीतया सहितस्येति विशेषं पृच्छतस्तव ।॥५३। | अपने रहनेका स्थान पूछा है इसच्यि हे रघुश्रेष्ठ ! अव 
तदश्ष्यामि रघुथेष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌ मै आपका जो निश्चित गृह है इ ह। जो 
तानी व शान्त, समदरी ओर सम्पूणं जीरके प्रति देन. 
र & | 0 ड प जन्ठु् । है तथा अहर्निदा आपका ही भजन करते है उनका हृदय 
त्वामव भजता न्य हृद्य तेऽधिमान्द्रम्‌ ।1५७।। | जापका प्रधान निवास-स्थान है ॥ ५३-५४॥ जो 
& ५ [७ दोनोको £ 

धमौधर्मान्यरित्यज्य त्वामिव अजतोऽनिशम्‌। | धमं ओर अयम द्नोको छोडकर निरन्तर आपका 
सीतया सह ते राम तस्य हृर्सुखमन्दिरम्‌ ।\५५॥। 


---------~ 





ही मजन करता है, हे राम ! उसके इदय-मन्दिरमे 
सीताके सहित आप सुखपूर्वक रहते है ॥ ५५॥ जो 





स्वन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शच्चरणं गतः । ` | आपहीके मन््रका जाप करता है, आपदीकी शरणमे ` 


निर्हन्द्रो निः (६ 1, | रहता है तथा इन्दरदहीन ओर निःसह है उसका हदय 
द्रो निःस्पृहस्य हदयं ते खुमन्दिरस्‌ । न 
ह 1 आपका सुन्दर मन्दिर है ] ५६ ॥ जो अहंकारश्चन्यः 


बताया, परन्तु आपने विरोषरूपसे सीताके सहित 


॥ 


निरहङ्ारिणः शान्ता ये रागदेषवर्जिता;। शान्तस्वमाच, राग-देष-रहितं ओर गृतपिण्ड, पत्थेर . 


सर्ग ६1 - अयोध्याकाण्ड ७५ 


वनु वा रकाकारा पकक कक ५०५ 
कनकाकरः 


समरोष्टाहमकनकास्तेपां ते हृदयं गृहम्‌ ॥५७॥। | तथा छुवणम समान दष्ट रखनेवाठे है, उनका हृदय 


वि ९ आपका घर है | ५७ ॥ जो त॒रम्हीम मन ओर बुद्धि 
† सन्तुए 
॥ सवयि दत्तमनोबुद्धिय 2: सद्‌ा भवेत्‌ } को ख्गाकर सदा सन्तुष्ट रहता है ओर अपने समस 


त्वयि सन्त्यक्तकरमा यस्तन्पनस्ते शचं गृम्‌।५८॥ | कर्मोको तम्दारे हयी अर्पेण कर देता है उसका मन ही 


पो न द्यभियं । आपका ज्यु गृह है ॥ ५८ ॥ जो अग्रियको पाकर 
य भ्र न] 1 धपु 
योन दवष्टय्निय परापय प्रियं प्य न ह्यति । देप नद्यं करता ओर प्रियको पाकर हरित नदी हेता 


स्च मायेति निशित्य स्वां मजेच्न्मनो गृहम्‌ ।५९] | तथा चद सम्पूर्णं प्रपच्ध मायामात्र है रेसा निश्चय 
+ मोटे ध कर सदा आपका भजन करता है उसका मन दी 

पड्भावादावकारन्याद्‌ श्यति 

ड्‌ # । # र देष ध 96 । आपका धर है ॥ ५९ ॥ जो ( सत्ता, जन्म ठेना, 

चद्‌ सुखं भयं दुभखं प्राणचुद्धयोर्निरीक्षते ॥।६०॥ ! वदना, बदलना, क्षीण दहयेना यर नट होना इन ) छः 


।सारथमेनि ~ + विकारौको रारीरमें ही देखता है, आत्मान नहीं; तथा 
घम क्त तस्य त पान ४ ध 
९ सं्ारषमनिठकतस्तस्य ते मानस यम्‌ ।॥११॥  श्युधा, तपा, सुख, दुःख ओर भय आदिको प्राण ओर 


परयन्ति ये स्गुदाशयसखं वुद्धिके द्यी धर्म मानता है ओर खयं सांसारिक धरमोसि 
स्वां चिद्धनं सत्यमनन्तमेकम्‌ । | सक्त रहता है उसका चित्त आपका निज गृह है 

9 | | | ॥ ६०.६१ ॥ जो रोग चिद्‌धन, सव्यलखरूप,) अनन्त, 
अलेपकं सर्वगतं वरेण्यं एक, निर्टेप, सर्वगत ओर स्तुत्य आप परमेश्चरको 


+ समस्त अन्तःकरणेमिं विराजमान देखते है हे राम । 
वेषा हदन्जे सह सीतया बस ॥९२॥ उनके हृदय-कमस्मे आप॒ सीताजीके सहित निवास 


निरन्तराम्यासद्टीकृतारमनां कीजिये | ६२ ॥ निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका हृदय 
त्वत्पादसेवापरिनिष्ठिवानाम्‌ । | सिर ष्टो गया है, जो सवेदा आपकी चरण-सेवामे कग 
त्वनामकषीत्य हतकरमपाणां रहते है तथा आपके नाम-सं कीर्वनसे जिनके पाप न्ट 


। ह्यो गये हैँ उनके हदय-कमल्में सीताके सहित आपका 
सीतासमेतस्य शरदं हद ञ्जे ॥६२॥ | निवास-गृह है ॥ ६२ ॥ हे राम ¡ जिसके प्रभावसे 
मने ब्रहमर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी 
राम स्वन्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथम्‌ । व 0 
यस्रभावादरद राम जहयपिंत्वमवासवान्‌ ।६४॥ | ॥ ६४ ॥ पूर्वैकार्मे मँ किरातोँके साथ रहता था ओर 
४ + किरति ५ उन्दीके साथ रहकर बड़ा इ । मेँ निरन्तर शद्रोके 

‡ धितः । 
| ५. रिरातेष ॥ र आचर्णोमं रत रहता था, मेरी द्दिजातीयता केच 
जन्समात्रहिजत्वं मे ओद्राचाररतः सदा ।६५।॥ | जन्ममात्रकी थी ॥ ६५ ॥ सञ्च अजितेन्द्ियके शद्वा- 

६५ बहत उर 

रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना मेऽजितास्मन! । | के गमस बहते पुन उत्पन्न इष । उस समम 
श ध ५, + न्वोरोके समागमसे मै मी पका चोर हो गया था ॥ ६६॥ 
तत्ोरेथ सङ्गम्य चौरोऽहमभवं परा ॥९९॥ जीते अन्तकर्ता कारके समान मै सदा धलुष-बाण 
| त-क न्त ॥ धारण किये रहता था । एक दिन एक धोर वनमं 
धलुवांणधरो नित्यं जीवानामन्तकोपमः । मैने साक्षात्‌ सपपिर्योको जाते देखा । वे अपनी प्रभासे 
एकदा श्ुनयः सक्त चटा महति कानने ॥६७॥। | अग्नि ओर सूर्यके समान प्रकादामान थे । उनके 


स & $ सम्पूर्णं वसरादि छीननेकी इच्छासे मै रोके वडा होकर 
(क्षान्मय दन्ता प्रभाः। 
साक्षान्मया प्रका ज्वलनाक्रसम उनके पे दौडा ओर बोका--शहरो, ठहरो ॥ तव 


तानन्वधावं रोभेन तेषां सर्वपरिच्छदान्‌ ॥६८॥ | युलीखरोने भेरी ओर देखकर पूषा द्विजाधम । 


1 


९ 
रिः 


अष्यात्सरासयिम 





ग्रही टकामस्तत्रां सिष्ठं विषिति चा्चम्‌। 
द्मा मां युनयोऽष्च्छल्किमायासि दिजाधम 1६९ 
अर्द तायन्र्वं किच्चिदादातं शवेसचसाः 1 
पु्रदारादयः सन्ति व्यो ये बुुक्िताः 1\७०॥। ` 
तेषां संरक्षणार्थाय चरामि गिरिक्ानने। 
ततो साूचुरन्यय्ाः गच्छ गता ङडुम्बकम्‌)।७१।) 
यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसञ्चयः | 
यूयं त्धागिनः किंवा नेति वेति पथक्थर्‌ ।।७२।, 
व्य स्यास्यायहे तावदाममिष्यसि निश्वथः। । 
तथेत्युक्त्वा गहं सत्वा ुनिभियेडदीरितम्‌ 1७३1 ` 
अच्छं पूत्रदारादीसतैरुक्तोऽहं रषृत्तम । ` 
पापं पदैव तत्सं व्य तु फरुभागिनः ॥७४।। 


[9 स कृ ००१ 


तच्छुत्वा जातानैर्वेदो विचार्यं पुनरागमम्‌ । 
शुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्णमानसाः 1७५ 
इनीनां द्नादेव शुद्धान्तःकरणोऽसवस्‌ 1 
धृजुरादीन्परिस्यज्य दण्डवर्पतितो ऽस्म्यहम्‌ 1७६। . 
रक्षध्वं मां युनिशरष्ठा गच्छन्तं निरयार्णतरम्‌ ! 
इत्यग्रे पतितं दृष्टा सासूच्ुनिसत्तमाः 11७७] : 
उत्तिष्ठोच्तिष्ट भद्र ते सफलः सत्समागमः 
उपदेस्यामहे तुभ्य क्रिश्ित्तनैव सोक्ष्यसे ! 
परस्परं समारोच्य दुर्ृत्तोऽयं द्विजाधमः {1७८1} ` 


[| 


उये्व एव सद्डततैस्तथापि शरणं गतः 
रक्षणीवः प्रयहेन सोक्षमा्मोपदेशतः 11७९11 ` 
इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यस्यस्ताक्षरपूर्वकम्‌ ! 
एकाग्रमनसाञ्तरेव मरेति जप सर्ददा 1८०] ` 
आगच्छामः युनर्यावत्तावदुक्तं सदा जप । 

इत्युक्त्वा प्रययुः स्व सुनयो दिन्यदशंनाः ॥८१॥ ` 
अदं यथोपदिष्टं ॑तैंस्तथाऽकरवमञ्ञसा ! 

जञपन्नेकाग्रमनस्ा वाद्ं॒॑विस्यृतवानहम्‌ 1८२] , 


[  ॥ 


:आपलखेगमीमामीदहैया 


¦ हम यहु रहने }° नैं 


` आप र्ट कलिय 


(41 


म यद्र पूर्वक रला क्रनीही चाहिये 
` इद्वभं यज्पृक रत्वा करना हय च्हंयं 


क्यौ आ रहा है ?" ॥ ६७-६९. 1} मेने कटा--“% 


सनिश्रेमम स ठउरन> ज्ये त्रच 
सुन्दरम { मरे दुतं उ पुन-कख्ताद 


= ६५ = ५. छि आ 
है] अतः उनके पोपणाथे ङु येनेके स्यि आ रहा 


` द्धं ॥ ७०.॥ उन्हीका पाटन-पोधण करनेके चिर 


वन-पवैताठिनि धमत करता दँ 1 तव उन सुनीत्रौने 
सुद्लसे निरभैयतपूर्च्त कटा “अच्छा, एक वारव 
अपने कुदुम्वियोके पास जाच्र्‌ प्रत्येकसे अख्ग-जल्ग ` 
पृछ दिः यै. ग्रतिदिन जो पापश्च करता ह उसके 
नरह १ ॥ ७१-७२९ ॥ इत . ` 
निश्चय रख क्रि लवतक त्‌ लैटकर्‌ अआद्रेयां . 
जच्छाः कहं अपने षर 
आवा ओर जिस प्रकार युन्रोने तुमे क्य था मैने . 
अपरे पत्री अदिति पृद्ा ) हे रघुश्रेष्ठ ¦ तव वें 





व्रतत 
"तहतं 


" घ्ोे, "वह पाप तो सन तुद्चौको च्नेगा, हम तो उससे ` 


कन 


{> । 


ग्राह इए एड (धन आदिः को ही मोगनेवाछे है" 1७३- 
७९] चहं खुनकर्‌ सुद्धे अति वैरा्य इअ ओर्‌ मै विचर्‌ 
करता इंआ, जन्य कर्णस परिपूर्णं ददयगारे सनीखर्‌ ये, 

चहँ आचा [७५५ तच उन सुनौखोके दङनमत्रसे द्यी 
न अन्त ऋरण गया न [~ अद्दिक्तो 
मेरा अन्तःकरण च्चुदध ह्यो गया ऊर में षडप आदिक्तो 


. फकक्रर दण्डके समान प्रध्ठीपर्‌ गिर्‌ पड़ा ॥ ७६॥ 


[- क 


हे सुनिश्ेष्ठनण ! इस पाप-तमुद्रमे पडे इए मेरी 
स्स प्रकारं चिते हए स 
अपने साम्ने पडा देख ॐ मुनिश्च सदसे वोटे-- 
1 ७७ 1 खडा हो, खडा हो, तेरा सत्तंग सल 
ह्ये गया दहै; तेरा अवद्य कल्याण होगा } हम तद्धे 
चोडा-सा उपदेदा करते है उसीसे त सक्त हो जायगा! 
तत उन्द्येने -जपमे मिचर्क्छर यद विचारं क्षिया क्ति 
ययपि यह ब्राह्यणाप्रम अत्यन्त दुराचारी ह्येनेसे शष्ठ 
पुरुपके च्य उपेश्चाका ही पा है तथापि अव यह 
च्चरणमे आ गया है, इसच्वि ` मोश्च-मा्गके उपदेदाद्यरा 

| ७८७९ ॥ 
हे राम ! देखा विचारकर उन्होने आपके नामान्वरोको 
उल्टा करके ुज्ञते कह ठ ङी स्ानपर्‌ रहकर 
एकाग्र-चित्तसे खदा 'भरा-मरां जपा कर्‌ 1८ ॥ 
जचतकत हम सिरि खटकर आयं तवत्त तू सव॑दा 
हमारे कवनाजुसार इसक् जाप कर्‌ 1 रे कहकर 
चे सवे दिञ्य-ददंन सुनीद्र्‌ चदे गये !} ८१ ॥ तव 

र 


उन्दने सन्ने जैसा उपृदेदा दिया या मैने ठक वैसा दही 








6 


^| 





` सर्म ६] 


अयोध्याकाण्ड 


४५७ 








एवं वंहुतिये काङे गते निथररूपिणः । 
सर्वसङ्गविदीनस्य वटमीकोऽभून्ममोपरि ॥८३॥ 

ततो युगसहसखान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌ । 

मामूञनिष्करमखेति तच्छत्वा तृणेशुस्थितः ॥८४॥ 


.चरमीकाननिर्गतश्वाई नीहारादिव मास्करः । 

| मामप्याहू्ुनिगणा बारमी किरस्सवं शनीश्वर ॥८५॥ 
चरणीकार्सम्भवो यखाद्भितीये जन्म तेऽमचत्‌ \ 
इत्युक्त्वा ते ययुर्दिव्यगतिं रघुृरोत्तम ॥८६॥ 


, अहं ते राम नाम्नश्च प्रमावादीद्श्ञोऽभवम्‌ । 
- अद्य साक्षासपरपदयामि ससीतं लक्ष्मणेन च ॥८७॥ 


रामं .राजीवपत्राकषं त्वां शक्तो नात्र संशयः । 
1; 
आगच्छ राम भद्रं ते यलं वै ददीयाम्यहस्‌ ॥८८॥ 


एवमुक्त्वा शनिः श्रीमां्छक्ष्मणेन समन्वितः । 
शिष्यैः परिव्रतो गत्वा मध्ये पर्वैतगङ्गयोः ॥८९॥ 
तत्र ज्ञासां सुचिस्तीणां कारयामास वासभूः । 
प्राक्पश्िमं दक्षिणोदक्‌ शोभनं मन्दिरढयम्‌ ॥९०॥ 
जानक्या सितो रामो रकष्मणेन समन्वितः । 
तज ते देवसच्शा द्यवसच्‌ भवनोत्तमे ॥९१॥ 
वाद्मीकिना तत्र सुपूजितोऽयं 
रामः ससीतः सह रक्ष्मणेन । 
देवैश्ुनीन्धैः सहितो अदाऽऽसते 
खर्म यथा देवपतिः स शच्या ॥९२॥ 


ण्ट 





किया । इस प्रकार निरन्तर एकाग्र-चित्तसे जप करते- 
करते सुज्ञे बाह्य ज्ञान नहीं रहय ॥ ८२ ॥ इस तरह बहुत 
समयतक निश्वल्तापूर्वक रहनेसे मुङ् सर्व-सङ्ग- 
विहीनके ऊपर्‌ वल्मीक (मिष्टीका ढेर) बन गया ॥८३॥ 
तदनन्तर, एक हजार युग॒बीतनेपर वे ऋषीश्चर फिर 
छौटे ओर मुञ्चसे कहा--भनिकल आओ यह सुनकर 
मँ तरन्त खडा हो गया ॥८४॥ ओर जिस प्रकार कुरे 
को पार करके सूर्य॑ निकल आता है उसी प्रकार मेँ 
वल्मीकसे निकर आया । तव मुनिगणने सुञ्जसे कहा 
"हे मुनिवर | दुण चाल्णीकि हये ॥ ८५ ॥ इख समय 
तुम वल्मीकसे निक्छे हो, इसख्यि तुम्हारा 
यह दूसरा जन्म हआ है ।'' हे रघुश्रेष्ठ | रेसा कहकर 
वे दिव्यकोकको चरे गये ॥ ८६ ॥ हे राम ! आपके 
नामके प्रभावसेमै रसादयो गया जो आज सीता 
ओर ङक्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप॒ कमठ्नयनको 
देख रहा द्र । अहा 1 मै निस्सन्देह मुक्त हो गया । 
हे राम ¡ आपका मंगर टो, आइये मै आपको रहनेके 
चयि स्थान दिखाता ह" ।।८७-८८ ॥ 


रेसा कह श्ि्योसे धिरे इए श्रीमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकिजीने रक्ष्मणके सहित गंगा ओर पर्वते 
नीनचके स्थले जाकर वहाँ भगवान्‌ रामके रहनेके 
स्यि एक सुविदाल शाला बनवायी, उसमे एक, पूवं 
पश्चिम ओर दूसरा उत्तर-दकषिण पेते दो सुन्दर धर बनाये 
गये | ८९-९० ॥ उस भव्य भवनमें जानकौके सहित 
श्रीराम ओर कक्ष्मण देवताकि समान रहने खगे 
॥ ९१ ॥ श्रीवाल्मीकिजीसे मरी प्रकार सम्मान पाकर 
देवता ओर सुनिजनोके सहित श्रीरामचन्द्रनी बहो सीता 
ओर कदमणके साथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वैक रहने 
ङो जैसे खगीरोकमें शाचीके साथ देवराज इन्द्र रहते 
है ॥९२॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डे षष्ठः सर्गैः ॥ ६॥ 





५८ 


अभ्यात्सरामयण 





----------------~~----~~--~--------..-~- 


सत्तम 





--------------------------------------------- य थ 


सगं 


सुमस्जका धत्यायसन, रजा दशरथकः स्वगवाख तथा शवरतज्ीकः ननिदए्टसे अन ओर 
वि ्ठजीके अयदेशसे पिताका अन्त्येष्टि-संस्कार करना । 


श्रीसह्यदेवं उवाच 
सुभन्त्रोऽपि तदाऽयोष्यां दिनान्ते परिवेश इ । 
यृख्ेण युखमच्छा् बाष्पाङ्कितरोचरः ॥ १ ॥ 
वहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्ुमाययो । 
जयशब्देन राजानं स्तुत्वा तं भरणनाम ह । २॥ 
ततो राजा नसन्तं तं सुमन्त्रं बिद्वरोऽतवीत्‌ । 
सुमन्त्र रामः त्रासते सीतया लक्ष्मणेन च ।॥ ३॥ 
इत्र त्यक्तस्त्वया रासः दिः मां पापिनमनर्वत्‌ । 
सीता वा रुक्ष्मणो वाऽपि निर्दयं मां किमन्रवौत्‌ 9 
हा शाम हया गुणनिधे हा सीत प्रियवादिनी । 
दुःखार्णवे निश्च मां भियमा्णं न पर्याति ।॥ ५॥ 


बिरष्यैवं चिरं राजा निमयो दुःखसागरे । 


एवै मन्त्री रुदन्तं तं ्राज्ञकिवौर्यमनवीत्‌ ।। & ॥ 


रामः सीता च सौमित्रिमैया नीता स्थेन ते । 
शृद्धवेरपुराभ्यारे गङ्काङ्रे व्यवसिताः ॥ ७॥ 
गुहेन किंथ्चिदानीतं फलसूलादिर्क च यत्‌ । 
स्पषवा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रदीद्धिससजं तत्‌॥८॥ 
वटक्षीरं समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः । 
जटाञयुञटमावद्धय मामाह च्ृपते स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
समन्त बरूहि राजानं शोकस्तेऽस्तु न सत्ते । 
सक्रेतादधिक सौख्यं विपिने नो भविष्यति 1 १०। 
मातुर्मे वन्दनं ब्रुहि शोकं त्यजतु मत्कृते । 
आश्वासयतु राजानं इद्धं रोकपरिप्ठतम्‌ ॥११॥ 
सीता चाश्चपरीताक्षी मामाह चपसत्तम । 
दुःखमद्रदया चाचा राम किञ्चिदवेक्षती ।१२॥ 


श्रीमदादेवजी वोरे-ईइधर सायंकास्के समय 


| ख॒मन्त्रने मी वससे सुख पकर नेत्रम जर भरे इए ` 


[ सै ७ ` 


| अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया ॥ १ {! रथको बाहर ही. 


¡ खडकर वे राजाको देखनेके ब्व्य अन्तःपुरमे गये 


। ओर जय-राब्दसे उनकी स्तुतिकर उन्हे प्रणाम ` 


\ किया ॥२॥ 


राजाने सुमन्त्रको नमस्कार करते देख ॒दुःखते 
व्याकु द्योकर्‌ कहा-- “सुमन्त्र ! सीता ओर कक्ष्मणके 
सहित राम कहाँ हैँ १॥ ३ ॥ तुमने रामको काँ 
छेडा है १ उन्टोनि सुङ्घ पापीके चयि क्या कहा ?. 
तथा सीता ओर छ्क्ष्मणने भी मुङ्ज निर्द॑यीके व्यि 
स्याकहाहै॥४॥ हा राम ! हा गुणनिधे) हा 
प्रिय-वादिनि सीते! क्या तुम सुञ्ञको दुःख-समुद्मे 
इवकर मरते इए नदीं देखते हयो ®” ॥ ५॥ 


इस प्रकार वडुत देरतक्र विखप करके राजा दुःख- 
समुद्रम इव गये ] महाराजको इस प्रकार रोते देख 
मन्त्रीने हाथ जोड़कर कहा--1। ६ ॥ “महाराज । 
मै राम, सीता ओर टक्ष्मणको आपके रथमें बैठाकर ठे 
गया था! वे श्रुगवेरपुरके पास गंगाजीके किनारे 
जाकर टिके! ७ ॥ वहो निषादराज गुह कुछ फल- 
मूखदि ठे आया, किन्तु रामजीने उन्हे ग्रहण नहीं 
किया, केवरु प्रीतिपूवैक हायते छ्रुकर ष्टी छोड 
दिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनाथनीने गुहसे वटका 
दुध गवाकर अपनी जटाओंका मुकुट बनाया जीर 


फिर वे खयं सुञ्चसे बोरे) ९ ॥ मन्त्र ! महाराज- ` 


से कहना वे हमारे च्ि शोकन करे; हमे वनमें 
अयोध्यासे मी अधिक सुख प्राप्त होगा ॥ १० ॥ मातासे 
भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरेल्यि शोक 
करना छोड दे । -महाराज चृद्ध ओर रोकाकुर दै 
उन्हे मखी प्रकार ढोँटस वेँधाना" | ११ 1 हे चपशरे्ठ ! 
तदनन्तर नेत्रोमे जरु भरकर कुछ-कुछ रामकी ओर 
देखते इए सीताने दुःखसे गद्गद-कण्ठ हौः 


५ 


सु्षसे कृडा--। १२॥ (दोनों सासुओंके च्रण्‌- । 





, साष्टाङ्गं ्रणिपातं मे बहि शशबोः पदाम्बुजे । 
इति प्ररुदती सीता गता किञ्चिदवाङ्पुखी ॥१३॥ 
ततस्तेऽश्वषरीताक्षा नावमारुरुहुस्तदा । . 
याबद्धङ्गां सयुत्तीयं गतास्तावदहं सितः ॥१४॥ 
' ततो दुखेन महता पुनरेवाहमामतः । 
, ततौ रुदन्ती कोसर्या राजानभिद मन्रचीत्‌ ॥१९५॥ 
कैकेय्यै ्रियमार्यायै प्रसन्नो दत्तवान्वरम्‌ । 
` स्थं सज्यं देहि तस्यैव मत्पुत्रः फ विवासितः ।१६। 
स्था स्वमेव तत्सर्वमिदानीं कं ज रोदिषि । 
कोसस्यावचनं श्रुत्वा क्षते स्पृष्ट इवामिना ।१७॥ 


. पुनः शोकाश्ूर्णाक्षः कौसट्यामिद मत्वीव्‌ । 

| दुखेन भरियसाणं मां किं पुनदुःःखयस्यरमू ॥१८॥ 

, इदानीमिव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्वयः। 
शपोऽ्ं बास्यभावेन केनचिन्युनिना परा ॥ १९॥ 
पुराहं यौचने दक्ठश्चापवाणधरो निशि । 
अचरं मरगयासक्तो नदास्तीरे मदाचने ॥२०॥ 
तत्रारधरात्रसमये अनिः कचिततुषार्दितः । 

, पिपासार्दितयोः पित्रोजरमानेतुङ्क्यतः । 
अपूरयज्जञसे कुम्भ तदा शब्दोऽभवन्पहाम्‌ ।॥२१॥ 
गजः पियति पानीयमिति सत्वा महानिशि । 
वाणं धनुषि सन्धाय श्चन्दवेधिनमक्षिपम्‌ ॥२२॥ 
हा हतोऽसीति तत्राभूच्छब्दो मादुषद्धचकः। 
कस्यापि म छतो दोषो मया केन हतो विधे ॥२३॥ 
प्रतीक्षते मां मातां च पिता च जरकाङ्क्षया। 
तच्छ्रत्वा भयसन्त्रस्तस्ततोऽदं पौरुषं वचः ।॥२४॥। 

 कनैर्मत्ायं तत्या लामिन्‌ दशचरथोऽस्म्यहम्‌ । 

५ , अजानता मया निदध्मसि मां छने ।२५॥ 


अयोध्याकाण्ड 


नु ग कुनदिका कन नुनुकनगुतनुकनकमकनकनुनुणन नुक न <~ ~ ~~न ^~" 
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कमम मेरा साष्टंग प्रणाम कहना 1" एसा कह 
कुछ शिर ॒इकाकर रोती हर॑ये वहसे ची गयीं 
॥ १२ ॥ इसके पीछे वे सब नेत्रम जर भरे इए नाव- 
पर चदे । जबतक वे गङ्गाजीको पार कर उस पार 
पर्ैचे तबतक मैँ वहीं खड़ा रहा ॥ १४ ॥ फिर वहो 
से चठ्कर बड़े दुःखसे मै यहाँ पर्चा द 1” 


तच कौसल्याने रोते हए राजासे इस प्रकार कहा-- 
॥ १५५ ॥ “राजन्‌ ¡ आपने यदि म्रसन्न होकर अपनी 
प्रिया कैकेयीको वर दिया तो भे ही आपने उसीके 
पुत्रको राज्य दिया होता, किन्तु मेरे पुत्रको देरा- 
निकाडा क्यो दिया १॥ १६ ॥ ओर अपने आप दी 
यह सारी करतत करके अन आप रोते क्यों हैँ £ 
कोसल्याके ये वचन सुनकर महाराजको रेसी वेदना 
इई मानो धावमे अभिका स्पदचं हो गया हो ॥ १७ ॥ 


तव महाराजने नेत्रम शोकाश्रु भरकर कौसल्यासे 
कहा--भ्नैतो आपी दुःखसे मर रहारः पिर 
इस प्रकार मुञ्चे ओर दुःख क्यो देती हयो £ इससे क्या 
राम है १॥ १८ ॥ इसमे सन्देह नदीं किं रेरे प्राण 
अमी निकल्नेवछे है । पू्वकाल्मे मेरी मूर्ख॑ताके 
कारण मुञ्चे एक सनीश्चरने शप दिया था॥ १९॥ 
(वह कथा इस प्रकार है--) पहर एक वार भँ 
युवावस्थाके मदसे उन्मत्त हआ मृगयामे आसक्त ह्येकर 
रात्रिके समय धनुष ओर वाण च्यि एक धोर्‌ 
वनम नदीके किनारे धूम रष्टा था ॥ २०॥ उस आधी 
रातके समय किन्दीं प्यास मुनीश्वरने अपने तपित माता- 
पिताके निमित्त जर ठे जनेके स्यि जलम घडा 
इनोया; उस समय उसका महान्‌ शब्द इ ॥ २१ ॥ 
तव यह सोत्चकर कि इस घोर रात्रिम कोई हाथी जक 
पी रहा है मैने अपने धचुपपर राब्दवेधी वाण चढा- 
कर छोडा 1 २२ ॥ वह्यपर मनुष्यकी सूचना देनेवाला - 
यह शाब्द इजा हाय! जै मारा गया ! हे विषे ! मेनि 
तो किसीका मी कोई अपराध नदीं किया था, फिर 
मुञ्षपर यह वार किसने किया १ ॥ २३ ॥ हाय ! मेर 
माता-पिता मी जक्की आकाक्षासे मेरी बाट देख रहे 
होगे 1 यह मालुप-व्चन सुनकर म अस्यन्त भयभीत 
इजा ओर धीरेसे उनके पास जाकर बोला--प्रमो 1 
म दरथः मैने ही अनजानमे यह वाण छोडा है; 
हे मुने ! आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ २४-२५॥ ` 


छ 


८० ^ अध्यात्मरामायण [ सरै ७. 
इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गददाक्षरः । | “सा कहकर प्र गद्गद-कण्ठ हो उनके चरणो 
निस अरुष गिर पड़ा। तव उन मुनीशरने मुञ्लसे कटा-- 

तद मामाह स घ सत्तम ॥२९॥ “ह नृपश्रेष्ठ } उरो मत ॥ २६ ॥ वुम्हें ब्रह्महत्या नहीं 
बरह्महत्या स्पशे स्वां वेश्योऽदं तपसि स्थितः । | रगेगी, क्योकि भ तपस्यामे. लगा इआ वैश्यँ | मेर 
| माता-पिता भूख ओर प्याससे व्याकु इए मेरी वाट 

देखते होगे ॥ २७ ॥ इसचियि अव विना कुछ सोच- 
तयोस्तवेषुदकं देहि शीधमेचाविचारयस्‌ । विचार कयि ओघ दी तुम उन्द जर दे आओ, नदी ` 

चे रिति तो यदि मेरे पिता कुपित दहो गये तो तुम्हे मस्म कर 

न चेखां भरस्मसात्छोदिता मे यदि ङप्यति॥२८॥ डारेगे | २८॥ उन्हे जर देकर ओर नमस्कार कर 


जलं दच्चा तु तौ नत्वा कृतं स॑ निवेदय । अपना सारा छत्य छना देना । मुञ्चे अत्यन्त पीडा 
च = 1 हो री है, त॒म मेरे शरीरमेसे वाण निकार दो, अवर 
शल्यश्द्धर मे देहासाणांस्त्य््यामि पीडितः।२९।॥ तै प्राण छोदधगा ॥ २९॥ 








का ---~-~~~ ~~~ 





पितरौ मां प्रतीके ्ुच्दस्यां परिपीडितौ ॥२७॥ 





इत्युक्तो इनिना शधं वाणञुत्पाव्य देहतः । “निके ठेसा कहनेपर मैने तुरन्त ही उनके शरीरस 


सजरं कलं शत्या मतोऽहं यत्र दस्यती ॥३०॥ | बाण निका दिया ओर्‌ जख्का घडा ठेकर जो 
उनके माता-पिता थे बय गया ॥ ३० ॥ उस्र समय 


अतिदद्धावन्धद्शौ श्चस्पिपासादितौ निशि । वे इस प्रकार चिन्तामे व्याकर हो रहे येम अत्यन्त 
नायाति सकिरं गृह्य पुत्रः कं वाऽ कारणम्‌॥!३१॥| चद ओर ओंखोसे काचार हैँ तथा भूख-प्याससे पीडित 
होरे; क्या कारणहैकि इस राश्रिके समयमे 


स्यगरिषछौ | ज्ञोच्यौ परिषी डितौ 
अनन्यगतिके बद्धौ शोच्यो वृर ॥ | हमारा पुत्र अमीतक जक ठेकर्‌ नहीं छटा, हमारा 


आवद्ेते किं चा सक्तिमानावयोः सुतः ॥३२॥ | ओर कोई सारा नहीं है, दम इद्ध, शोचनीय ओर 
उतिचिः त प्याससे व्यकुक दहै । क्या कारण है किं रेसी 


त (~ £ इसी समय मेरे पैरोकी आहट सुनकर पिताने 
शसा ्राह पितापुत्र किं विलम्बः छवस्त्वया।३३] | दै £ इसी त 
9. न स्त्वया २२) | पू्ा--“वेटा ! आज तमने इतनी देरी कैसे की? 
दद्याः खपानयं पच त्वमपि पत्रक! |॥३१-२२॥ राओ, रसीघ्र ही हमे पवित्र जल 
= पेज } ङस + 
इयेवं रुपततोभीत्या सक्रादाभगमं शनैः ।1३४॥ | पिलागो ओर ठम भी पिथ । उनके इस प्रकार कहने 
ए | पर्‌ मेँ उरते-डरते धौरेसे उनके पास गया ॥ ३४ ॥ ओर. 
पाद्या; अ्रणिपत्याहमनर्वे विनयान्वितः । | उनके चरणेमिं प्रणाम करके अति नम्नतापूरवैक कदा-- 
+ ध ट ¡ “नै आपका पुत्र नहीं द्र वल्कि अयोध्याका राजा 
नाह पुतरस्त्वयोध्याया राजद शरथोऽस्म्यहम्‌ ५ 
पापों ध द अ ।९५। | टदारथ दह ॥ ३५ ॥ यँ पापात्मा मृगयाकी आसक्तिके 
पापोऽदं सृगयासक्तो रात्रौ मगविदिसकः । कारण र्रिके समय पञ्युओंका वध करता फिरता था। 
जलावतारादृद्रऽहं स्थत्वा जरुगतं ध्वनिम ।३६। | ययपि भ उस समय जख्क तीरसे दूर "या किन्तु र्द 
वसि 4 | वेधी होनेके कारण जरम इए शब्दको सुनकर वहो 
शत्वं र वाणमथात्यजम्र्‌ । ग्ग समञ्चकर उसे मारनेके च्यि. मैने एक वाण छोड 
हतोऽसीति ध्वनि शुत्वा भयात््राहमागदः।२७॥ 1 । पर जव चैने यह शब्द सुना कि भव मारा ध 
विकीर्य पतितं व डरता इ चहा आया | ३६-२७ ॥ वहो अने- 
जया विकीर्य पतितं दष्ट्वा 
॥ि श्छ क । | पर जवे मैने एकं सुनिक्रुमारको जटा कैखये पड़े 
भीतो शदीस्वा तत्पादौ रशवरकषेति चाब्रवम्‌ ।\ ३८1 । देखा तो मयसे उसके चरण पकड च्य ओर शशा, 


; से ७] अयोध्याकाण्ड ८१ 
| रश्चा करो' रसा कहने ख्गा |] ३८ | तव उन्दने 
मुद्षसे कष्ा-- “डरो मत, तुम्हें ब्रहमहत्याका भय नहीं 
है । मेरे माता-पिताकौ जरु देकर उन्हे प्रणाम कर 
जीवनदान मगो ॥२३९॥ मुनिक्रुमारके रेखा 
कहनेपर यह मुनिर्हिसक आपके पास आया है। 
आप दोनों बड़े दयारीर है म आपकी सारण आया 
ह्रः आप मेरी रक्षा करे” ॥ ४०॥ । 


ध्यह सुनकर वे दुःखातं॑होकर्‌ उसके खयि 
अत्यन्त शोक करते ओर रोते इए प्रथिवीपर शिर पडे 
ओर वोके--“जदयँ हमारा बेटा है, हमे तुरन्त ही 
वह्यं ठे चरोः | ४ १ ॥ तब, ज्यौ बह ठडका पडा 
था वहीं उन बृद्ध-दम्पतिकोर्मँ ठे गयाओर बे उसे 
हारथोसे स्पर्शं कर अत्यन्त विराप करने रगे ॥४२॥ 
वे हा पुत्र | हा पुन्न † कहकर रोते इर बोरे---बेटा | 
हमे जठ दो, हमे जठ दो | आज जर क्यो नीं 
देते दो ? ॥ ४३ ॥ फिर ॒उन्दोने मुञ्षसे कहा-- 
«(राजन्‌ । खीघ दी चिता बनाओ! मनि तुरन्त ही 
वहाँ चिता वना दी । तव वे तीनों उसपर चद गये 


त्रयस्तत्राभिरुत्घ॒षटो दग्धास्ते धिदिवं ययु ॥४४॥ | ओर अभ्चि ख्गनेपर उसमे भस्म होकर खर्गखोकको 
चे गये ॥ ४४ ॥ उस समय चृद्ध॒पिताने सुञ्से 


तत्र बद्धः 9 ग्राह ५ भविष्यसि । कहा--^तुम्हारे स्यि भीरेसादी होगा, तुम भी मेरे 
पत्र्ोकेन भरणं प्राप्स्यसे वचनान्मम ॥४५॥ | वचने पुत्र-शोकसे ही मरोगे ॥ ४५॥ 


स इदानीं मम प्राप्तः चापकालोऽनिवारितः । "वही अनिवार्थं शापकार इस समय उपस्थित इ 
इत्यक्त्वा विरुरापाथ राजा शोकसमाङ़लः ॥४६।| है ।” एसा कहकर राजा दशरथ अव्य्त रोका 


ह्योकर विराप करने र्गे-।। ४६ ॥ “हा पुत्र राम ¡ हया 
` हा राम पत्र हा सीते हा रक्ष्मण गुणाकर । सीते ह्या गुणाकर रुकष्मण । तुम्हारे वियोगसे मैं कैकेयीसे 
त्वद्धियोगादहं प्राप्नो सत्यं कैकेयिसम्भवम्‌ ॥४५७॥ 


उपसित की इई मव्युको प्राप्त हो रहय ह" | ४५७॥ 
^ -वंदनेर्वं दशरथः प्राणां स्त्यक्स्वा दिं गतः । इस प्रकार कहते ए मढाराज ददार ५५ त्याग- 
तसरं = कर खगरोकको चे गये } उस समय कं! सल्या, 
ध व च समिव्राच + राजयोषितः ।४८। छमित्रा ओर अन्यान्य रानियोँ छती पीट-पीटकर रोने 
चकु विपु उरस्ताडनपूरवैकम्‌ । 
^ र, 
नौकामें रखवाकर दतत बोके--“ ठमरोग शीघ्र ही 
तत्रासते भरतः भरीमाज्छरुष्नसदितः प्रथु; । है । उनसे मेरी आज्गासे जाकर्‌ इस प्रकार कना 
१९ । 





न्‌ 
५ ^~ कुक कनकक्ग 


 माभेषीरिति मां पराह ब्रह्महत्याभयं न ते । 
, ` मित्रो; सिरं दत्वा नखा प्राथेय जौवितम्‌।३९। 


















` इरयुक्तो गुनिना तेन द्यागतो यनिर्दिसकः । 
, रक्षेतां मां दयायुक्तो युवां हि च्चरणागतम्‌ ।॥४०॥ 


इति श्चुत्वा तु दुःखार्तो निरुप्य वहु शोच्य तम्‌ । 

पतितौ नौं सुतो यत्र नय तत्राविरम्बयन्‌ ॥४१॥ 
ततो नीतौ खतो यत्र मया तौ बृद्धदम्पती । 

स्पृष्टा सतं तौ हस्ताभ्यां बहुशोऽथ विरेपतुः॥॥४२॥ 
हाहेति करन्दमानौ तौ पुत्रपतरेत्ययोचताम्‌ । 
जलं देहीति पुत्रेति फिमर्थं न ददास्यलम्‌ ।॥४३॥ 
ततो मामूचतु; शीघं चितिं रचय भूपते । 
मया तदेव रचिता चितिस्तत निवेदिताः । 


ओर विखाप करने खगं । प्रातःकाल होनेपर वहाँ 
मन्तियोके सहित मुनिवर वसिष्ठजी अये ॥ ४<८- 

तैलद्रोण्यां दशरथं शिष्त्वा दूतानथाव्बीत्‌ । 

तः जित्गरं २ घोधोपर चढकर युधाजित्की राजधानीको जाओ ॥५०॥ 

| गच्छतं त्वरितं साश्वा युधा ग्रति ।॥५०॥ | बदँ शत्तके सहित श्रीमान्‌ महाराज भरत विराजमान 








न ¢ 
८२ अष्यात्सरामायण [ स्म७ 


= ~ ~~~ ~- र ---------------------न-------------------- व्व ~~~ ~ ----------------~~- 


उच्यतां मरतः शीघमागच्छेति ममाज्ञया 1५१॥ ¦ कि सरत शीघ्र ही अयोष्यापुरीमे आकर महाराज 


= ४ 
अयोध्यां अरति राजाच कक्षेयीं चापि पश्यतु । ददारथ ओर कैकेयीका दशन करे । 
इ्युक्तास्त्वरितं दता गत्वा मरतसातुम्‌ ।॥५२।1 ¦ वसिष्टजीके इस 1 व तुरन्त ही 

अणस्याद ति] आकर भरतके मामा युधाजित्‌ ओर छोर भाई दातरप्रकते 
युघाजत अण योञ्भरतं सहित ॒मरतकौ प्रणास करके कहा--“राजन्‌ ! 
बसिष्ठस्त्वाऽ्नवीद्राजव्‌ रतः साचुजः प्रथः ।५३। ¦ बसिष्टजीने आपके स्मि यह कहा हे कि छट भाई 


शीघ्रमागच्छतु पुरीमयोध्यामविचारयत्‌ । | शतुघके सित महाराज मरत तरन्त ही ,बिना कुछ 
5 सतिं भयविहङः ॥५६॥] | आगा-पीच सोचे अयोध्यापुरीमे चले आवें } रेसी 
कत्याष्मन्य सरदस्त्वप्र मयश्च ¡ आज्ञा सुनकर श्रीभरतजी भयसे व्याकु हो तुरन्त 


आययौ गुरुणादिष्टः सह दतैस्त साडजः हयी गुरुजीके अदेसे छठे माके सहित दृतोके साथ 
चङे । ओर यह सोचकर क्रि “अवचय दही महाराज या 

राज्ञो चा राघवस्यापि दुःखं किश्चिदुपाथतम्‌।५ ध 
इते चिन्तापरो साग चन्तयननगर यय्‌ | ' | ५१-५५ } मामेमे सन-दी-मन चिन्ता करते 
नगरं अष्टलक्ष्मी जनसस्वाधवजितम्‌ ।\५६।। ¡ नगरमं पर्वे 1 बहो. उन्दने देखा कि नग ` 
ध ह | दोभाहीनः जनसमूहसे रहित तथा उत्सवह्यैन हो 
उत्पर्दश्च पारत्यत्त =: चन्तापराऽमवत्‌ 1 रहा है यह देखकर चे अत्यन्त चिन्तित इए ¡ राज- 
प्रविश्य राजभवनं राजलक्ष्मी विवर्जितम्‌ 11 ५७॥ | मवनमे जाकर देखा तो वह राजल््मीसे ल्य हो राः 


है ओर वरँ अकेढी कैकेयी एक आसनपर वैठी इई 
अमश्यत्ककरयी तत्र एकासेनासने सिताम्‌ न व 
ननाम्‌ शिरसा पादौ मातुभक्तिसमन्वितः ॥५८॥ | चरणोमें शिर रखकर प्रणास किया ॥ ५६-५८ ॥ 


आगतं मरतं दष्टा केकयौ प्रेमसम्भ्रमात्‌ । = । भरतजीको आये देख माता कौकेयीनि उन्दे प्रेम- 
उस्थायालि्तय रमसा खाङ्क मारोप्य सखिता ५९ ¦ वस शौघ्तासे उठाकर हदय गाया ओर अपनी गोद 


=. 


८ ¡ वेठा च्या ॥ ५९] पिरि उनका हिर सूंधकर 
मु्न्यवघ्रच्‌ प्रच्छ इशरु खङ्रुख सा | अपने कुख्की कुरार पूञ्खी । वह वोरी--“मेरे.पिता, 


पिता से ङ्शली अता माता च हुमलक्षणा ॥६०। | माई ओर -ञमल्ष॑णा माता दुरालपूैक हँ न १ 
६०) वेटा } आज वङ्‌ माम्यसे मैने तुम्हे सक्ुरार 
दिष्टया तमद ङशरो मया दृष्टोऽपि पत्रक | | देख पाया है । 


दूय मानिन मनसा मात्तरंसमभषएच्छतव । | होकर दुःखी चित्तसे मातासे पूषा ! मेर पिताजी 
मातः पिता भे छत्ास्ते एका त्वमिह संस्िता (।६२]॥ ज! £ जो ठम वदो जकेरी वैठौ हो १ ॥६१-६२॥ 


चिना नदं रहते 
त्वया विना नमे तातः कदाचिद्रहसि सित्तः | ये (1 1 
इदार्चा इश्यत्ते नव छत्र तिष्ठति 


वद्‌ ॥६३॥ ` तो कँ है १ ॥ ६३ ॥ पिताजीको न देखनेसे आज 
अर्म पत्तर सञ्च भय दुःख च जायते | सुञ्चे अत्यन्त भय ओर दुःख हयो रहा है } 


अचाह ति पुत्र किं दुःखेन तवानघ ।1६४।। ` तत्र कैकेयीने कहा “हे अनघ ! तुम्हारे स्थि दुःल- 
यागम्‌ मदीलानासश्वमेधादियाजेनाम्‌ की क्या वात है? ॥ ६४॥ हे पिलवत्सर । अद्केथादि , 


सभं ७] अयोध्याकाण्ड | ८३ 








य प क रार गर। 


पिववत्सल ॥६५५।। | यज्ञ करनेवाछे धर्मपरायण पुरु्पोकी जो गति होती है 
| उसीको आज तुम्हारे पिता मी प्राप्त हए है" ॥६५॥ 


तां गतिं गतवानय पिताते 





तच्छत्वा निषपातोर्व्या भरतः शोकविह्वलः । | य खनते हौ मरत रोकादुर होकर प्रथिवी 
= क 9 _ इ एत्‌ डे; मोटे 8 | | ट 
हा तात क गतोऽसि त्व त्यक्ता मं घजिनाणैवेद६ | निर पडे; ओर नोक “हा तात । हया तात ! सङ 


दुःख-समुद्रमं छोडकर आप कँ चे गये ? ॥ ६६ ॥ 
असमप्येव रामाय राज्ञे मां छ गतोऽसि भोः। ह्यय 1 महाराज रामको मुञ्चे सौपे विना द्यी आप कहँ 
0 | चरे गये १” इस प्रकार विराप करते ओर विधुर 
हाते परपित पुत्र पतितं युक्तभुधेजम्‌ ।६७॥ | इए ॒केरोसे परथिवीपर पडे अपने पुत्रको उठाकर 
` उत्याप्यागल्य नयने कैकेयी पुत्रममनीत्‌ । | कैकेयीने उसके जस्‌ पोछकर्‌ का---शेदा | धीरज 
। रखो; तम्हारा कल्याण हो । मैने तुम्हारे स्यि सव कुद 
समाश्वतिहि भद्र ते स्वं सम्पादितं मया ॥६८ ॥ | ठीक कर च्या है" ॥ ६७-६८॥ ` 


तामाह मरतस्तातो भ्रियमाणः किमन्वीत्‌ । | तव मरतजानि पूच्ा-“भरते समय महाराजने क्या 
कहा था £” इसपर कैकेयीदेवीने निर्भय होकर भरत- 


हा राम राम सीतेति खक्ष्मणेति पुनः पुनः । | सीति! हा ठक्मण!' इस प्रकार बहत समयतक बारम्बार 
मिलप्ेव निरं देह दिवं ययौ ।।७०॥ | विलप करते इए अपना ( शरीर ) त्यागकर स्वर्गको 
विरूपन्नेष सुचिरं देहं त्यक्त्वा दिवं ययो ॥७०॥ | गये कै" |७०॥ 


तामाह भरतो हेऽम्ब रामः सन्निहितो न किम्‌ । तन भरतजीनि पूखछा--“माता ! तो क्या उस समय 
राम, सीता ओर खक्ष्मण मी उनके पास न्दी थे 


तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा छत्र ते गताः॥७१॥॥| बे तीनों उस समय कँ गये ये ९” ॥७१॥ 


कैकेय्युवाच | कैकेयी वोरी-तुम्हारे पिताने. रामको युवराज 

~ क बननेकी तैयारी की थी, उस समय तुम्हे राज्य 

श (व ४ ॥ दिखानेके ल्यि मैने उसमें विध्न खडा कर दिया ॥७२॥ 
१ य पूर्वकामरे एक वार प्रसन होकर राजाने सक्ष दो वर 
राज्ञा दत्तं हिमे परव वरदेन बरद्यय्‌ । देनेको कदा था । इस समय उनमेसे एकके द्वारा 
याचिते तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ।\७३॥ | ने तुम्हारे च्ि सम्पूर्णं राज्य ओर दृसरेसे रामके 
राज्यं रामस्य चैकेन वनवासो युनित्रतम्‌ । च्यि सुनित्रतपूर्वक वनवास माँग च्या । इसच्यि 


ततः सत्यपरो राजा राज्यं द्या तवैव हि ॥७४॥ | तम्हारे पिता सत्यसंघ महाराज दद्ारथने तुम्हें ही राज्य 
रामं सम्परषयामासतं चनमेब पितता तव । दवन समक व श 0 । 0 
सीताप्य्गता रासं पातिन्यष्वाभिता ॥५७५॥। | करनमाछ सीता भा राम साथ ह चन चत 

1प्य्ुभता राम पातत्रल्यञ ॥७२--७५५]] तथा रुक्ष्मण मी शचावृस्नेह प्रकट कुरते 
सौभ्रात्रं द्ैयन्राममद्ुयातोऽपि रुष्ष्मणः । | इए रामके अगामी इए 1 इस प्रकार इन सवके वनका 
वनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयय्‌ ।॥७६। | चठे जानेपर उन्दीका स्मरण करते हर आर शाम { 
पररुपन्‌ रामरामेति ममार सृषसत्तमः । ˆ | राम # करके विराप करते इए चपश्रष्ठ॒ महाराजन 


(> क, मः ॥७७॥ | कारीरं स्मे दिया । माताके ये वचन सुनकर भरती 
इति मातुवचः चत्वा बरजराहत इव हसः वज्राहत दृक्षके समान अचेत होकर प्रृथिव्ीपर्‌ 


पपात भूमौ निः्ञस्तं दष्ट्वा दुःखिता तदा । | गिर पड़ । 





(४ 
८9 । अभ्यात्सरमायण [ समं ७ 
1 ५ क क दसाम ७ केयीने पि 
केकेयी पुनरप्याह बस्स शोकेन कं तच ॥७८॥ | _ उन देसी दामे देख कौवेयौनि दुःखित होकर ` 
| फिर कहा--श्वेटा {! तुम शोक क्यो करते 
राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्यावसरः त्तः । | हो £ 1 ७६७८ ॥ रेतसे महान्‌ राज्यको पानि 


~ (२ ४ क ! प्र दुःखका कारण ही कहँ रह जाता है ९ माताको 
इत इवस्दसालछाद्‌ द्र | ३ [ऊ गोधसे 
९४० इवत्तासालबचस्य सातर्‌ म्रदहानव 1७९] | इस प्रकार कहती देख भरतजीने नं जठ्तेहुए- 








असम्भाष्यासि पेम धेर त्वं स्दैवातिनी । | से कहा-॥ ७९॥ "उरी पापिनी । च बात 
व ५ | करनेयोन्य नहीं है ! अरी धोरे ! त्‌ अपने पतिक 
गाप लङ्गजति ह परापवानस्मि साम्प्रतम्‌ । | इत्या करनेवाली है ! अरी पापे ! तेरे गमे उत्प | 


अहमि पर्षि विषं बा मश्षयाम्यह्‌ ॥॥८०॥ | होनेके कारण अव तो जँ मो र्यकच ही महापापी | | 
| मै या तो अश्निमे प्रवेद कर जाऊँगा याविषखाल्गा 
खज्ञेन बाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्‌ । | ॥८०॥ अधवा खड्गे आत्मघात करके यमढोकको ` 
भदैवारिनिषटे लं तस्थोपाय गनिम्यरि | चखा जाज्गा । हे भतृश्वातिनि ! हे दुष्टे ! द्‌ भी 
षटवातानं दष्टे स्वे इस्मापाक्‌ गमिष्यसि ।८१॥ | छम्मीपाकनरकमें पडगी" ॥८१॥ 


इति निभेरसस्य कैकेयी कोसल्यामवनं ययौ । | कौकेयीको इस प्रकार कर ञे कौसल्याके घर 
साऽपि तं सरतं दष्ट्वा युक्तकण्ठा रुरोद ह ॥<८२॥ | गये | भरतको देखते हय माता कौसल्या सुक्तकण्ठसे 
पादयोः पतितस्तस्या मरतोऽपि तदाऽखूदत्‌ । । रोने छग ॥८२॥ तव मरतजी भी उनके चरणो पड्कर 


आरि्छ्य मरतं साध्यौ रासमाता यशखिनी। | रोने च्गे । उन्हे गं माकरः ८ चिन्तासे ) महा 
कुशाऽचिदीनवदना सश्नेत्रेदमनवीत्‌ ॥८३॥ | इव ओर दीनवदना यशस्विनौ राममाता कौसल्याने 
पत्र त्वयि गते दस्मे सर्वमभूदिदम्‌! | नेत्रम जक भरकर कहा-|॥<३॥ शवेदा । ठार , 
उक्त मावा शुं स्च त्या ते माठ्ेष्टतम्‌ ।|८७॥ ¦ बह चरे जाने जो-नो जनय इ है भपनी माता 
पुत्रः समायो वनमेव यातः ¦ कौ वे सव करतूत तुमने उसके सुखसे खुन ही टी 


सरु्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः ! | दोगौ ॥८४। मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचन्द्र अपनी परली 

वीराम्बरो वद्धनटाकलापः ¦ सीता जर ्द्मणके सषि चीर-वल धारण कर्‌ ओर 

सन्त्यज्य सां ठुःखससुदरसयाम्‌ ।॥८५॥ । जटा वोधकर मुञ्चे दुःख-ससुद्रमे इबोकर वनवो 

हारामदहाम्‌ रघुवंशनाथ | चरा गया ॥८५॥ हा राम ! हा मेरे रघुवंशािरोमणि { 

ह जातास मे स्वं परतः परात्मा! [ आप साक्षात्‌ परम पुरुष परमात्मने मेरे ग्भ॑से जन्म 

तवा दुखं न जहातिमां वै ¦ चया, तथापि दुःखने मेरा पल्ठा नही छोडा । इससे 
विधिवेलीयानिति से सनीषा ८ ६॥ ¦ मेरा विचार है कि विधाता हमै वख्वान्‌ दै \८६॥ 

स एवं भरतो बरीक्ष्य विरपन्तीं भृ शुचा । ¦ भरतजन उने इस प्रकार ओोकसे अत्यन्त विच्यप 


दौ गुही भेदं णु मातर्वचो । करती देख उनके चरण पकडकर कहा--“माता ! 
८ त्वा द शु मातवंचो मम्‌ ॥८७।॥ मरो वात इनो-॥ ८७ ॥ कौकेयीनि आराणचन्द्रनीक 
कक्स्वा यच्छतं कमं रामराज्याभिषेचने! स व जो ङ्‌ 0 है, अथवा 
अन्यद्वा यदि नाना ८ | भीजो कोई कायं किया है उसे यदि 
॥ यद्‌ जानासे सा मया नोदिता यद्‌।<<। | जानता होऊ अथवा उसमे मेरौ सम्मति हो ॥८८॥ 
पापं मेऽस्तु तदा मातनेहाहत्यारतोद्धवस्‌ 1 | तो हे मातः ¡ सुने सौ जह्लहत्याओंका पाप खगे! 
सिय > ¡ अथवा अरुन्वतीके सहित आीवसिष्ठजीको खड्गसेः 

सत्वा म सङ्गन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥८९॥ ¦ भारनेसे चो पाप होता है वही पाप सुञ्ञे मी गे" 


॥ 
ष 
१ 
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भूयात्तत्पापमखिरं मम जानामि यद्यहम्‌ । 


॥ # $ ल 
, इत्येवं शयथं कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ॥९०॥ 
; कोसख्या तमथालिङ्ग्य पुत्र जानामि मा श्च; । 


` एतसिननन्तरे श्रुत्वा मरतस्य समागमम्‌ ।९१॥ 


वसिष्ठो मन्तिभिः सार्ध प्रययौ राजमन्दिरम्‌ । 
रुदन्त भरतं दृष्टा वसिष्ठः प्राह सादरम्‌ ॥९२॥ 
बृद्धो राजा दज्चरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः । 


: भुक्त्वा म्त्य्ुखं सर्वामिषटरा विपुलदक्षिणः ॥९३॥ 


. अश्वमेधादिभिर्कषेर््वा रामं खतं हरिम्‌ । 


अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्रा द्धासनं प्रश्ुः ॥९४॥ 
तं शोचसि चरथेव त्वमशोच्यं मोक्षभाजनम्‌ । 
आत्मा नित्योऽव्ययः शद्धो जन्मनाज्ञादिवर्जिंतः॥ 
शरीरं जडमल्य्थमपावित्रं चिनश्वरम्‌ । 
विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः कथञ्चन ॥९६॥ 
पिताघातनयो वाऽपि यदि सत्युवशं गतः । 
मूढास्तमनुश्लोचन्ति स्वारमताडनपूरैकम्‌ ।।९७॥। 
निःसारे खट संसारे चियोगो ज्ञानिनां यदा । 
भवेदिराग्यदेतुः स शान्तिसौख्यं तनोति च ।।९८॥ 
जन्मवान्यदि रोकेऽस्मिस्तर्हि त सत्युरन्वगात्‌। 
तस्मादपरिहार्योऽयं गत्यु्जन्मचतां सदा ॥९९॥ 
खकर्मबश्षतः सर्वजन्तूनां प्रभवाप्ययौ । 
विजाननप्यनिद्वान्यः कथं शोचति वान्धवान्‌ १०० 
्रह्मयाण्डकोरयो नष्टाः सुष्टयो बहुश्चो मताः । 


, छयुष्यन्ति सागराः सरव कैवाखा क्षणजीविते ।१०१।. 


चरुपत्रान्तरभाम्बुबिन्दुबरक्षणमङ्करम्‌ । 
आचुस्त्यजत्यवेखायां कस्तत्र भ्रत्ययस्तव ।१०२। 


` देही ्राक्तनदेदोस्थकर्मेणा दैहवान्युनः । 


इस प्रकार रापथ करके भरतजी रो उढे ॥८९-९०॥ 
तब कौसल्याने उन्हे हृदयसे उगाकर कहा- “रेट | 
मै यह सब जानती ह तेम किसी प्रकारकी चिन्ता 
न कृरो | ११ 


इसी समय भरतजीका आना नकर मन्तरियोके 
सित वसिष्ठजी राजभवनमे आये ओर भरतको रोते 
देखकर आदरपूर्वक बोर--॥९१-९२॥ “महाराज 
ददारथ चरद्ध, ज्ञानी ओर सत्य-पराक्रमी थे । वे मनुष्य- 
जन्मके समस्त सुख भोगकर, बहुत-सी दक्षिणाके 
सहित अद्वमेधादि यज्ञोदयारा भगवान्‌का यजन कर 
ओर रामचन्दरके रूपमे साश्चात्‌. विष्णुभगवान्‌को पुत्र 
रूपसे पाकर अन्तमे स्व्रोकमे जाकर देवराज इन्द्रके 
आधे आसनके अधिकारी इए दहै ॥ ९३-९४ ॥ 
वे सर्वथा अशोचनीय ओर सोक्षके पात्र है, उनके ल्यि 
तुम वृथा ही दोक करते ह्य; देखो, आस्मा तो नित्य, 
अविना, युद्ध ओर जन्म-नारादिसे रहित है ॥९५॥ 
ओर शरीर जड, अत्यन्त अपवित्र ओर नाक्वान्‌ है! 
इस प्रकार विचार करनेपर रोक्के स्यि कोई स्थान 
नदय रह जाता ॥ ९६ ॥ यदि कोई पिता या पुत्र मर 
जाता है तो मूढजन ही उसके स्यि छाती पीटकर 
रोते है ।। ९७ ॥ किन्तु, इस असार संसारम यदि 
ज्ञानिर्योको किसीसे वियोग होता है तो वह उनके 
चयि वैराग्यका कारण हयोताहै ओर सुख तथा शान्तिका 
विस्तार करता है ॥ ९८ ॥ यदि किसने इस लोकम 
जन्म छिया है तो मृत्यु भी अवद्य ह्वी उसके साथ ख्गी 
इई है । अतः जन्म लेनेवाछोके स्यि मृ्यु सर्वदा 
अनिवार्यं॑है ॥ ९९ ॥ अपने कर्मानुसार ही सब 
प्राणियोके जन्म-मरण होते हैः यह जानकर भी देखो 
मूढलोग अपने चन्धु-बान्धर्ोके लि कैसे शोक करते 
है ॥ १०० ॥ करोड़ों ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेकों 
सृष्टि बीत गयीं, ये सम्पूर्णं समुद्र एक दिन सूख जायेगे, 
फिर इस श्वणिक जीवनम भखा क्या आस्था कौ जाय ए 
॥ १०१॥ यह आयु हिख्ते इर पत्तेकी नोकपर्‌ 
क्टकती इई जख्की वबृँदके समान क्षणमंगुर है, 
असमय ही छोडकर चटी जाती है; उसका तुम क्या 
विश्वास करते हो? ॥ १०२॥ इस जीवात्मने 
अपने पूर्व-देह-कृत करमोसि यह शरीर धारण किया है 
ओर फिर इस देहके कर्मोसि यह ओर शरीर धारण 


८६ 


अध्यात्मरामायणे 


[ सम ७ | 








= $ 


तदेहोस्थेन च पुनरेवं 
यथा त्यजति चै जीणे वासो गृह्णाति नूतनम्‌ । 


देहः सदात्मनः । १०३] 


करेगा । इसी प्रकार आत्माको सदा पुनःपुनः देहकौ ` 
प्रापि होती रहती है ॥ १०३ ॥ मनुष्य जिस प्रकारं 
पुराने वल्लौको उतारकर फिर नये वख पहन चेता है , 


तथा जाणे परित्यज्य देही देहं पुननवम्रू ।१०४। | उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने रारीरको छोडकर 


भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः इतः 
आत्मा न प्रियते जातु जायते न च धते ।१०५। 
पड्भावरहितोऽनन्तः सत्यप्रज्ञानविग्रहः । 
आनन्दरूपे बुद्धयादि साक्षी कयविवजिंतः। १०६] 
एक एव परो ह्यात्मा ह्द्वितीयः समः स्थितः । 
इत्यात्मानं दृढं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोक कुरु क्रियाम्‌ 
तेरद्रोण्याः पितुरदेहश्द्धत्य सचिवैः सह । 

कृत्यं रु यथान्यायमस्मायिः कुखनन्दन । १०८ 
इति सम्बोधितः साक्षाट्वरुणा सरतस्तदा ! 
बिष्धुज्याज्ञानजं लोकै चक्रे स विधिवच्करियाम्‌ १०९ 
गुरुणोक्तप्रफारेण आहितामेर्यथावरेधि । 
स्कृत्य स ` पितुदै्ं विधिच्ेन कर्मणा ११० 
एकादञेऽहनि प्रि नाह्यणान्वेदपारगात्‌ । 
मोजयामास विधिवच्छतशोऽथ सहस्रशः ।१११। 
उदिख्य पितरं तत्र नाह्मणेभ्यो धनं बहुं । 


ददौ गवां खदश्चाणि भामान्‌ रलाम्बराणि च।११२। 


अयसत्स्वगृहे तत्र॒ राममेवाञुचिन्तयन्‌ । 
चपिष्ठेन सह भ्रात्रा सन्तिभिः परिवारितः ।११३। 
रमिऽरण्यं प्रयाते सह जनकसुता- 
रक्ष्मणाभ्यां सुघोरं 
साता मे रासीय प्रदहति हृदयं । 
द्रनदेव 
गच्छाम्यारण्यमद सिरसतिरखिलं 
दरतोऽपाख 
रामं सौतास्षमेतं सितरुचिरञ्चखं 
नित्यमेनाञुसेषे 


स्यः । 


राज्यं 


0 


नवीन शरीरं धारण कर ठेता है । अतः इसमें शोकका 
क्या कारण है ? क्योकि आत्मा तो न कमी मरता है, ` 
न जन्मता है ओरन चता ही है 1 १०४-१०५॥ , 
वह प्रड़-भाव-विकारोसे रहित, अनन्त, सचित्खस्य, 
आनन्दरूपः, बुद्धि आदिका साक्षी ओर अविनी है. 
॥ १०६ | वह परात्मा एकः) अद्वितीय ओर सममावप्ते ` 
सित है| इस प्रकार तुम आत्माका दृढ ज्ञान प्राप्त कर 
शोकरहित दयो समस्त कार्यकरो ॥ १०७ ॥ है 
ऊुखनन्दन भरत ! अपने पिताका दारीर तैरुकी नावमेसे . 
निकालकर मन्तरियों ओर हम सव ऋपि्योके साथ 
उसका विविपूर्वक अन्त्येशि-संस्कार करो ॥ १०८ ॥ 
तवर गुरुजीके इस प्रकार सभञ्चानेपर' भरत- , 
जीने अज्ञानजन्य शोकको छोडकर राजाका विधिवत्‌ ` 
अन्त्य कृत्य किया || १०९ ॥ गुरुजीके कथनानुसार - 
जैसे अथिोत्रीका अन्तिम संस्कार करना चाहिये 
उसी प्रकार विधिपूर्वकं पिताके देहका सालाुकू 
संस्कार कराकर ॥ ११० ॥ फिर एकादशाह अनेपर्‌ 
सैकद्-हजारो वेदज्ञ . बाह्य्णोको विधिवत्‌ भोजन 
कराया ॥ १११ तथा पिताके उदेद्यसे ब्राह्मणको 
वहत-सा धन, हजारो गोर्पँ अनेकों गोव ओर रत्न तथा 
वज्रादि दिये ॥ ११२॥ । 
फिर श्रीरामचन्द्रजीका हयी स्मरण करते इए वे गुर 
वसिष्ठजी, माई शनुत्र ओर मन्त्रियोके साथ अपने घरमे 
रहने ठगे ॥ ११३ ॥ घरमे रहते इए वे मन-हौ-मन 


| सोचा करते ये कि जनकनन्दिनी महारानी सीता - 


ओर छक््मणके सहित श्रीरघुनायजीके भयंकर वनमें चले ,. 
जानेसे माता कैकेयौ अपने दर्खनमात्रसे ही राक्षसीके ` 

समान मेरे हृदयमे दाह उत्पन करती है । अतः अव 
मै .निस्सन्देह शीघ्र ही सव राज-पाट छोडकर वनको 
जाऊंगा ओर मधुर सुखकानसे जिनका सुखारविन्द 
अति शोभित हो रहा है उन राम ओर सीताकी नित्य- 


1१ १४॥} | प्रति सेवा करगाः | ११५४ ॥ 


इति श्रीमदभ्यात्मरामायणे उमामहेश्रसंबादे अयोध्याकाण्डे 
सप्तमः सैः ॥ ७ ॥ 


=<. = -- ~ 





¦ सगं <] अयोध्याकाण्ड ८७ 


ननयचच्व्व च्यव व व्व्यच य नय  वचचवथजज्4्4=~-------------~ 


अष्टम सगं 
भरतजीक्रा चनको प्रस्थान, मर्भे गुद भौर भरद्वाजजीसे भट तथा चिन्नकरटदर्शीन । 


श्रीमहयदेव उवाच श्रीमदादेवजी चोरे--हे पार्वति । एक दिन 
सिष्ठो निभिः सार्धं मन्त्रिभिः परिवारितः । | सनाीशवरोके सहित मन्यि धिरे हए भगवान्‌ वसिषठ- 
(त 9 जी देवसभाके सद्दा राजसभामें आये ॥ १ ॥ वहं 
रज्ञः सभा देवसभासन्निभामविश्चद्िथुः | १॥ दूसरे ब्रह्माजीके समान आसनपर विराजमान श्रीवसिष्ठ 

१ [ 0 {अ 4 
तत्रासने समासीनशतुञ्रुख इवापरः । जीने भाई रातरुघ्रके सित मरतजीको बुखाकर आसन- 


४ ४ = पर व्रैठया ॥ २॥ ओर उन रात्नदमन भरतजीसे 
अनाय भरत तत्र उपवस्य सदहायचजम्‌ ।॥२॥ ् वि ञ्‌ 
खभ इस प्रकार देराकालोचित वाक्योमे कहा“ वत्स ! तुम्हारे 


अन्रचीद्टचनं देरकारोचित्तमरिन्दमम्‌ । पिताके कथनालुसार्‌ आज हम तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त 
चरस राज्येऽभिपेक््यासस्त्वामच पितृश्षासनात्‌।३। | करेगे ॥ २ ॥ हे पुर्पशरे्ट ! कैकेयीने तुम्हारे खि 
कैकेय्या याचितं राज्यं स्वदर्थे पुरुपर्षभ । राजा दशारथसे राज्य माँगा था | राजा सत्यपरायण य, 


वय "त इसि प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्दने उसे दे दिया 
सत्यस्नन्धो दशरथः ्रतिन्ञाय द्द कल ॥ ४॥ || ¢ | अनः सुनिजनोंदयारा मन्त्रो्ारपूर्वैक आज 


अभिषेको भवत्व छनिभिमंन्त्रपूर्वकम्‌ । तुम्हारा अभिषेक होना चाहिये ।“ 


तच्छ्रत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन कि ने ॥ ५॥ | . यह सुनकर भरतजी वोचे“ सुनिनाथ । राज्यसे 


= (1 मेरा क्या प्रयोजन है १॥ ५॥ महाराज राम दही 
रामो राजाधराजश्च बय तख ककरा; । राजाधिराज है, हम तो उन्दीके दास है । कर प्रातः- 


{प्रभाते गमिष्यामो राममानेतुमञ्ञसा ॥ ६ | | काट रामजीको लनेके स्यि दीघर च 
(> 3 केयं जा्येँगे ॥ £ ॥ मै, आप सवल्ेग ओर राक्षसी कैकेयी- 
अहं यूयं मातरथ की राक्षसीं विना। 2 | 
हनिष्याम्यधुनेबाहं केकेयी मावृगन्धिनीम्‌ ॥ ७॥ | चटेगे । में क्या क १ मेँ तो इस नाममात्रकी माता 
(४ ४ कैकेयीको अभी मार उस्ता, किन्तु श्रीरघुनाधजी मुञ्च 
“ किर ष ‡ हिर [ह्य्‌ = 8 ^ 
। ठ मां नो रघुशर्ः सीहन्तारं सहिष्यते । ल्ली-हत्यारेको क्षमा न करेगे । अतः कुछ भी हो, कख 
तच्छ्योभूते गमिष्यामि पादचारेण द॑ण्डकान्‌।।८॥ | परातःकार होते हीःआप रोग च या न चलम तो शतु 
घ्षसदितस्ूरणं । | के सहित पदक ही दण्डकारण्यको जाऊंगा । हे सुने 1 
9. | जिस प्रकार रामजी गये हँ उसी प्रकार जबतक 
रामो यथा बने यातस्तथाऽदं वर्कछाम्बरः । ९॥ | रामचन्द्रनी न _खटेगे तवतक मै भी, शातु्रके सहित 
त ¦ वल्कङ-वक्च ओर जटाजुट्‌ धारणकर. कन्द~मूल- 
(1 । फठादिका भोजन कर्खगा ओर परथिवीपर शयन 
भूमिक्ञायी जटाधारी यावद्रामो निवर्तते ॥१०॥ | करँगा" ॥ ७-१०॥ 
ेसा निश्चयकर भरतजी मौन हयो गये । तब सव- 
खोग॒ प्रसन्न दयोकर " साधु-साधु ' कहकर उनकी 
साधुसाध्विति त॑ स्वँ अ्रश॑सु्धुदान्विताः ॥११॥ | प्रशंसा करने रगे ॥ ११॥ 
तः श्रमाते भरतं गच्छन्तं सर्भेसेनिकाः । तदनन्तर प्ातःका होनेर मरतजीके च करते 
अदुजग्छुः सुमन्त्रेण नोदिताः साश्ज्रा५॥ १२॥ | समय हाथी ओर वोङकि सदत समसत निक मन्न 


इति निथित्य भरवस्वष्णीभेवावतस्थिवान्‌ । 


८८ अध्यात्मरामायण [ समै ८ ' 
---------------------------------(---- वणप 3 
1 
कौसरयावा राजदाश बसिष्ु्रभुखा दविजाः! | कौ प्ररणासे उनके साथ चरे ॥ १२ ॥ कौसल्या आदि 
यन्तो र्वं स प्तः पार्तोऽतः | महारानिरयाँ तथा वसिष्ठ आदि द्विजिगण पृथिवीको 
छाद यन्तो खव सच प्तः ग्रत; ।१ २ । | जाच्छादन कर उनके अगे-पीे ओर श्थर-उथर यथा- 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा भङ्गे समन्ततः । ` | योग्य रीतिसे चख्ने क्गे॥ १२ ॥ इस प्रकार शंगवेरपुर , 
3 ¦ पर्हैचनेपर बह महान्‌ सेना शत्रघ्की 'त्रेरणासे गंगातट- 
६ शत्र ध । पटच ॥ि ८ र 2 १ 
उवास महती सेना शघ्ु्ष्रिचोदिता ॥ १४ पर जोत वर गयी ॥ १४॥ `` 
आगतं भरतं श्रुत्वा गुहः चङ्कितमानसः । | भरतका आगमन खन गुहको यह शंका हई कि 
¦ भरत वडधी सेना कर्‌ अये है अतः ये रामके अनजान ` 
महत्या सेनया साधैमागतो भरतः किक 11 १५।] ¦ मरत ड़ सना ठेकर्‌ आय दं र 


¦ मे उनका को अनिष्ट करनेके च्यि न जतेदहयो १स्े 

पापं कल न वा याति रामस्याविदितात्मनः। | उनके पास जाकर उनका सरम जानना चाये । यदि 

6 2 ¦ उनका माव ठीक हो तव तो वे भले द्यी पार चले जायं 

भूत्व ॥ ६ = ) ` 

०१ त | ॥ १५१६ ॥ नहीं तो ( इसके रिपरीत उपाय करना 
ग्गं नोचेत्यवमाङ्रष्य नाचास्तष्ठन्तु सायुधाः । 

ज्ञातयो मे समायन्ताः पर्यन्तः सर्वतोदिशम्‌ ।। १७॥ 














पड़ेगा अतः) मेरे जातिवारे अख्र-राख लेकर सावधानी- 
से सव ओर चौकस रे ओर सव नार्वोको खींचकर 


इति सर्बान्समादिश्य गुदो भरतमागतः । 
उपायनानि संगृह्य विविधानि बहून्यपि ॥१८॥ 
प्रययो ज्ञातिभिः सार्थं बहुमिविविधायुधैः । 
निवे्योपायनान्यभ्रे भरतस्य समन्ततः ॥१९॥ 
द्यवा मरतमासीनं साज सह मन्त्रिभिः । 
चीराम्बरं षनर्यामं जटाघ्ुञ्टधारिणम्‌ ॥२०॥ 
राममेवाजुश्लोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ । 
ननाम शिरसा भूमौ गुदोऽहसिति चात्रवीत्‌॥२१॥ 
शीघरषुर्थाप्य मरतो गाढमाछेड्रय सादरम्‌ । 
एष्ट्वानामयसव्यग्रः सखायमिद्मनवीत्‌ ॥२२॥ 
्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः | 
रमेणालिङ्गितः साद्र॑नयनेनामरात्मना ॥२३॥ 
धन्योऽसि कृतकृत्योि यत्त्वया परिभाषितः। 
रामो राजीवपत्राक्षो रक्ष्मणेन च सीतया ॥२४॥ 
यत्र ॒रामस्त्वया दृष्टस्तत्र मां नय सुत्रत । 
सीतया सहितो यत्र सुपस्तद्ैयस्व मे ।॥२५॥ 
तवं रामस्य प्रियवमो मक्तिमानसि माग्यवान्‌। 
इति संस्शत्य संस्परत्य रामं साश्रुविलोचनः ॥२६॥ 


गंगाके नीचमे खडी कर देः ॥ १७] 

इस प्रकार सनको आज्ञा दे गुह नाना प्रकारकी 
वडत-सी भेंट ठेकर अपने बहुत-से हथियारबन्द जाति- 
भादयोके साथ भरतजीके पास आया । व्यँ उनके सामने 
सव सामग्री रखकर इधर-उधर देखते हए उसने 
देखा किं मेधद्याम भरत चीर-वखर ओर जटाजूट धारण 
किये मन्तिर्योके साथ वैठे हैँ ॥ १८-२० ॥ वे राम- 
हीका स्मरण कर रहे दँ ओर श्राम-नामः काही जप 
कर रे हैँ! यह देखकर उसने प्रथिवीपरं शिर 
रखकर भरतजीको प्रणाम किया जर बोला भ 
गुह ह ॥ २१॥ । 

भरतजीने उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपूर्वक गाढ़ 
आङ्गन किया ओर प्रसन-मुखसे उसकी कुक पूष्- 
कर उससे सखा-भावसे इस प्रकार बोके-॥ २२॥ 
“नैया ] तुम यहो श्रीरामचन्द्रजीके साथ रहे ये ओर 
निर्मरुहदय श्रीरामने नेत्रम जरु भरकर तुम्हारा, 
आगन किया था ॥ २३॥ तमसे सीता ओर क्कष्मण- 
के सहित कमरू-नयन रामने वा्तीखाप की अतः तुम 
धन्य हयो, तुम्हारा जीवन सफर है | २४ ॥ हे सुत्रत । 
तमने श्रीरामचन्त्रनीको ज देखा था सचे वहीं ठे 
चरो, जद्धौः वे सीताके सहित सोये ये वह श्यान सुनने 
दिखाओ ॥ २५॥ तुम ॒रामके प्रियतम सखा ओर 
माम्यवान्‌ मक्त दो }' इस प्रकार पुनः-पुनः रामका 
स्मरण करनेसे भरतजीके नेमे जरू भर आया ॥२६॥ 


॥ 


४ 





‹ गुहेन सदिवस्तत्र यत्र रामः स्थितो निश्चि । 


सभं ८ ] 


व~व ~~~ ~~ 
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इस प्रकार विरहन्याक्ुर इए वे गुहके साथ उस. 


: ययौ दद शयनसथरं इ्समास्तवम्‌ २७ | खानपर पर्ैचे जँ रत्निके समय श्रीरामने निवास 
 सीताऽऽभरणसंर््स्वर्णविन्दुभिरयितम्‌ । 


दुःखसन्तकषहदयो भरतः पर्यदेवयत्‌ ॥२८॥ 


: अदोऽतिसुङ्कमासै या सीता जनकनन्दिनी । 
: प्रासादे रतपर्यद्धे कोमलास्तरणे श्यमे ॥२९॥ 


. ` रामेण सहिता रेते सा कथं इन्नाविटरे । 


सीता रामेण सहिता दुभ्खेन मम दोपतः ॥३०॥ 
धिदः मां जातोऽस्मि कैकेय्यां पापरारिसमानतः। 
मननिमित्तमिदं यौ रामस्य परमात्मनः ॥२३१॥ 
अदोऽतिसफलं जन्म रक््मणस्य महात्मनः । 
राममेव सदन्वेति वनस्थमपि दएधीः ॥२२॥ 
अर्ह रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किड्रः | 
यदि स्यां सफठं जन्म मम भूयान्न संश्चयः ।(२३॥ 
्रातजीनासि यदि तत्कथयस्व ममरालिलम्‌। 

यत्र तिष्टति तत्रार्द गच्छाम्यानेतुमञ्ञसा ॥२३४॥ 
गृदस्तं चद्धहृदयं ज्ञात्वा ससेहमनरवीत्‌ । 

देच त्वमेव धन्योऽसि यस्य ते मक्तेरीटशी ॥२५॥ 
रामे राजीवपवराक्षे सीतायां रक्ष्मणे तथा । 
चित्रद्टाद्रिनिकटे मन्दाकिन्यविद्रतः ॥२६॥ 
भ्रुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सादज । 
जानक्या सहितो नन्दात्खमास्ते किरु प्रथु २७) 


तत्र गच्छामहे शीध्रं गङ्गां तर्तुमिहादैसि । 


इत्युक्ट्वा त्वरितं गत्वा नावः पश्वश्चठानि ह ॥३८॥ 
समानयत्सैन्यस्य ततं गङ्गां महानदम्‌ । 


, स्वयमेवानिनायैकां राजनावं गुदस्तदा ॥२९॥ 


आेण्य भरतं तत्र शचं राममातरम्‌ । 
[^ भ [रा ^ ~+ 
चसिष्ठं च तथान्यत्र केकेयीं चान्ययोपितः ॥४०॥ 


तीत्वी गङ्कं ययो च्चीधं भरदाजाभमं प्रति। 
१२ 


किया था । वर्ह जाकर उन्होनि उस कुशा च्छि इए 
दायन-स्थानको देखा | २७॥ बह सीताजीके आभूपर्णो- 
से क्ञडे हए खवर्णकणोसे सुरोभित था । उसे देखकर 
भरतजीका हृदय दुःखसे भर आया ओर बे इस प्रकार 
विखाप करने चगे-॥ २८ ॥ “अहो | जो अति सुुमारी 
जनकदुरारी सीता राजमहक्म कोम विद्धीनेसे युक्त 
अति सुन्दर रंन्पर्य॑कपर श्रीरघुनाथजीके साथ ₹ायन 
किया करती थीं वे हय मेरे दोपसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
इस ऊुदाओंकी साथरीपर किस प्रकार छेदापूर्वक सोती 
होगी १॥ २९-२०॥ मुन्षे धिकार है ! जो मँ मूर्तिमान्‌ 
पापयपुञ्चके समान कैकेयीके गर्मसे उत्पन हआ द्र । 
हाय 1 मेरेयियि हयी परमात्मा रामको यह छरा उठाना 
पड़ा || २ १1 अष्वा | महात्मा छक््मणक्ता जन्म अत्यन्त 
सफल है जो भगवान्‌ रामके वनमें रहते समय भी सदा 
ग्रसनमनसे उन्दीका अनुसरण करते है ॥२२॥ जो खग 
रामके दास है उनके दारसोका दास्भी यदि नैह 
जार्ज तो मेरा जन्म सफर हो जाय-इसमे सन्देह 
नदद ॥ २३ ॥ भाई | यदि म्ह मद्धमह्ो तो सुने 


| यह सच वताओ किं राम कहँ है १ वे जह्य कहीं भी 


गे, मैं उन्दः तुरन्त छानेकेच्यि वहीं जाऊँगा" ॥२४॥ 


गृहने उनका चित्त{ शुद्र देखकर स्नेहपूर्वक 
कहा-“स्वामिन्‌ | आपकी कमलनयन राम, सीता 
ओर ख्दमणमें रेस विद्युद्ध भक्ति टै, अतः आप दही 
धन्य है । छोटे भाई खक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र 
चित्रकूट-पर्वतके पास मन्दाकिनी नदीके समीप 
मुनि्योके आश्रमम रहते हैँ । वरहो जानकीके सहित 
भगवान्‌ राम आनन्द ओर सुखपूर्थक विराजमान दै 
॥ ३५---३७॥ चच्यि, दीघ ही हमल्ेग वहाँ चरं । 
पहर आपलेग यद्य गंगाजी पार कर ड ।” रेसा कहकर 
उसने तुरन्त हयी सेनाके सहित भरतजीको गंगाजीसे पार 
करनेके स्यि पौव सौ नावे मँगवायीं ओर स्वयं 
एक राजनौका ठे आया ॥ ३८-३९ ॥ उसमें भरत, 
रातरघ्, रामकी माता कौसल्या ओर वसिष्ठजीको 
चदाया. तथा एक दृस्तरी नावम कौकेयी आदि अन्य 
राजमहिलखर्ओंको सवार किया ॥४०॥ 


. - इस प्रकार शीघ्रही गंगाजीको पार कर्‌ वे भग्द्राज 
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चच ्््व्य्््व्वव्य्प्च्यव्व्व्व्व्व प्यव प्ययं 





दर स्थाप्य महासैन्यं मरतः साजुजो ययौ ।।४१॥ | सुनिके आश्रमकौ ओर चछ । वटौ अपनी महान्‌ 

सेनाको आश्रमसे दूर छोडकर भाई रात्रुघ्रके सहित मरत- 

जी आश्रमपर गये ॥४१। ओर प्रज्वङित अभ्रिके समान 

[ख्‌ †- 4. भ = 

षट ननाम मरवः साटाङ्गमतिभक्तितः ।४२॥ | तेजस्वी _ ुनिवर , मरद्ाजको आश्रमे बेटे देख 
उन अति मक्तिपूवेक साष्टांग प्रणाम किया ४२॥ 

ज्ञात्वा दाशरथे प्रीत्या पूजयामास मोनिरार्‌ । स॒नीश्वरको जव माद हुजा कि वे ददारथनन्दन 

। भरत हैँ तो उन्दने प्रीतिपृवैक उनकी पुजा की ओर 

पप्रच्छ इश दन्टृवा जटवल्करधारिणम्‌ ॥४२॥ उन्हे जटा-वल्कखादि धारण किये देख ऊुरारु-प्ररनके 

(4 ५० दिमित [‰१ अनन्तर ~~ 44 माई ॥ उस्‌ 

राज्यं प्रश्ासतस्तेऽद्य किमेतदल्कलादिकम्‌ । श 1 

करत हए तमन आज यह वल्कखादि कस्‌ ध्ण 

आगतोऽभि किमथ त्वं विपिनं ुनिसेवितम्‌।(४४॥|| कर ॒च्यि ओर इस सुनिजनसेवित तपोवनमे ठम 

किंसय्यि अये हो 2 ॥४४] । 

सरद्राजकचः श्रुत्वा भरतः साश्ुलोचनः । मरद्वाजके ये वचन सुनकर भरतने नेत्रम जर ` 

सर्वं जानासि सगवन्‌ सर्वभूताक्चयसित ।1४५।॥ | मरकर कहा---^भगवन्‌ 1 आप सब जानते है? क्कि - 

ववार र आप सर्वान्तर्यामी हैँ | ४५॥ फिर भी आप जो पृष रहे 

यया चर । ८ सग्रह एव भ। हैः वह मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही है । कौकेयीने 

म्या यत्कृतं करम रामराज्यविधातनम्‌ ॥४६॥ | श्रीरामचन्द्रीके राज्याभिषेक विघ्न उपस्थित करने- 

वनवासादिकं बापि नहि जानामि मिस्चन । | वाखा ओर बलननासादि चिमयक जो ठ काथ विया है, ‹ 


नलो ५ | हे सनिशरेष्ठ4 आपके चरणोंकी साक्षी करके कहता 
वत्पद्षुमं भेऽ प्रमाणं सनिसत्तम ॥४५॥ | संशचेऽसके विषयमे कुक मी पता नद्य था | ४ ६-४७॥ 
९ \ {~ उन्होने 
इत्युक्त्वा पादथुगरं मुनेः सय्यधाऽऽस॑मानसः 1 ` (ता कट उन्दोनि अति आत्तँचित्त हो सुनिके चरण- 
6 ~ . युग पकड्कर कहा-- “भगवन्‌ ! आप स्वयं जान 
चिमटा त द्व ५ १ एव वा ॥४८॥ | सक्ते है कि मै दोषीं ह्रं या निर्दोष ॥9८ा हे 
मम राज्येन किं स्वामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि । | स्वामिन्‌. } महाराज रामके रहते हुए सुश्च राज्यसे क्या - 
ध ग्रयोजन है १ हे सुनिश्रेष्ठ } मै तो सदासे ही श्रीराम- 
| कद्र्‌[ऽ नि रश्म ण्द्रर्‌ 1 (4 ५ ध ) 
अता गत्वा मुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके । रामचन्द्रनीके पास जाकर उनके चरण-कमर्खोमि पड- 
निः कर्‌ ¶ हे यही सीप 
पनित राज्यसस्भाराय्‌ सम प्यत्र चम्‌। रर यह सार राजपाटकी सासग्री उन्हे यहीं सं 
2 श ^ रगा ॥५०]] तथा वसिष्ठ आदि पुरजन ओर जनपदः 
अभिपेक्ष्ये वसिष्ठाः पौरजानपदैः सह । वासि्योके साथ मिलकर उनका राज्याभिषेक कर 
= $ व अयोध्या ठे जार्छगा ओर अति तुच्छ दासके समान ` 
नप्थऽयाच्या रमानाथ दासः सचे ष्व्‌ ८ श ॥ 
दसः सत्रजननाचचत्‌।५९।| उन रक्ष्मीपतिकौी सेवा करूगा ॥५१॥ 


आश्रमे श्ुनिमासीनं ज्वङन्तमिव पावकम्‌ । 


द, [इ = © (^ 
दत्युदारत्तमाकण्यं भरतस्य वचो अनिः । मुनीश्वरने मरतके ये उद्रार सुनकर उन्दं हृदयते , 
[> | + वका प“ ~ 
आशिड्छय पृ्यवधाय प्रशशंस सप्रिस्मयः॥५२॥॥| गा च्या ओर्‌ विस्मयमूथैक शिर सू धकर _उनकौ 
० प्रशंसा करने ठ्गे ।५२॥ वे बोके-“बेटा | अपने ज्ञान. 
चत्त ज्ञात पुरधेतद्धविष्यं ज्ञानचक्ुषा। चश्चुओंसे ने पहके ही ये होनेवाखी बतं जान टी 


१ . वि थीं | तुम शोक न करो; तुम तो छक्ष्मणकी अपेक्षा मी 
भा छचर्त्वं परो भक्तः श्रीराम लक्ष्मणादपि ॥५३।॥ रामक परम मक्त हो ॥५३॥ हे अनघ | -मै सेनाके ` 


+~ न 


अयोध्याकाण्ड ९१ 





"~~~ 


¡ आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि ससैन्यस्य तवानघ । 


तनम सरन 0०० ५० त गर्ग कुक्नक र्य 


सहित तुम्हारा आतिध्य-सत्कार करना चाहता ह्रः | 


~ 4 ^ ¦ आज सेनासहित तः [ भोजन करे मके 
अद्य क्त्वा सन्यस शो गन्ता रामसननिधिम्‌।॥/ आज सेनासहित तुम यदीं मोजन करो, कर र 
| पास जाना ' ॥५४॥ 


यथाऽऽज्ञापयति भवांस्तथेत्ि भरतोऽनवीत्‌ । भरतजीने कटा-- “आपकी जेसी आज्ञा होगी, वही 
११ 1 निवर = 
भर्वानस्त्यपः स्पृष्टा मोनी होमयृहे सितः ॥५५॥ होगा | त स मरन आचमन कर मौन 
| होकर यक्गदाखामे बरठे ५५|| वहँ वरैठकर उन कामप्रद 
|  सुनीश्वरने समस्त कामनाओं पर्णं करनेवाटी कामघेलु- 
` अघयुजस्कामधुद स्थ यथाकराममोकिकम्‌ ॥५६॥ | का स्मरण त्या । तन, उख कामव्रने इन्छादसार 
0 रें त | सम्पूणं अलैक्रिक भोग प्रस्तुत कर दिये ॥ ५६॥ उसने 
अर्दस्य सन्यस्य चरथ च मनस्वि | सेनाके सित भरतजीके सम्पृणं मनोरथोंको इस प्रकार 
यथा चचर्षं सकलं वृक्षास्ते सर्वसैनिकाः ॥५७] ¦ पूर्ण॒ किया जिससे मे समस्त सैनिक सन्तुष्ट 


वसिष्ठं पूजयित शासच्छेन कर्मणा । | हो गये ॥५९७॥ फिर उन योगिराजने शाखरानुकूट 


दष्यौ कामदुघां कामवर्षिणी कामदो युनिः। 


नीः, 9 ॐ क 
पशारसरसैन्यं भरतं त्षयामास योगिराद्‌ ॥५८॥ 


उपित्वा दिनमेकं तु आश्रमे स्वगसन्निभे । 
अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरद्राजं सदा्जः । 
भरतस्तु कताडज्ञः प्रययौ रामसन्निधिम्‌ ॥५९॥ 


प्रथम वत्सिष्टजीकी पृजा की ओर तदनन्तर सेनाको 
¦ सहित भरतजीको तृप्त किया ॥५८॥ 


दस प्रकार उस स्वग-सददा आश्रममे एक दिन रहकर 
प्रातःकाङ मुनिवरको प्रणाम कर उनकी आज्ञाछे 
भाईके सहित भरतजी रामचन्द्रनीके पास चे ॥५२॥] 
चित्रकृटके निकट पर्वैचनेपर उन्होने सैनिकोको द्र 


चित्रहूटमलुभ्राप्य दूरे संस्थाप्य सैनिकान्‌ । 
रामसंद्वीनाकाष्नमी प्रययौ भरतः खयम्‌ ॥६०॥ 
श्घ्ुधेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तपः। 


आगे वदे ॥६०॥ परंतप भरतजी शत्तुष्न, सुमन्त्र ओर 
गुहके साथ समस्त तपस्वियोके आश्रमोमे खोजते-खोजते 
फिर अये ॥६१॥ किन्तु उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कुटी 


तपखिमण्डरं सर्वं धिचिन्वानो न्यवर्तत ॥६१॥ | कहीं न मिली । तव उन्होने ऋपि-मण्डलीसे पृछा-- 
मण्च्छदपिमण्डलम्‌ । “सीता ओर रक्ष्मणके सहित श्रौरधुनाथजी काँ 
अदृष्टूवा रामभवनमप्रच 8 रहते है %” ॥६२॥ उन्होने कहा---“सामनेवाले 


पर्व॑ते उस ओरं श्रीमन्दाक्रिनीके उत्तरीय तटपर वना- 
वलीसे सुशोभित रामकी परम रमणीक एकान्त कुटी 
है ॥६३॥ वह फल्युक्त आम्रदृष्च, पनस ओर कदली- 
खण्ड ( केठेकी क्यारियों ) से धिरी हु है । तथा 
उसके चारों ओर ॒ब्रहुत-से चम्पक, कोविदार ओर 
पुन्नाग आदिके भी चर्च सुशोभित है" ॥६४॥ मुनिर्यो- 
के इस प्रकार बतलानेपर भरतजी प्रसनतापूरवैक मन्तर्यो- 
को साथ ठे सबसे आगे रघुनाथजीके निवास-स्थान- 
क्तौ चङे ॥६५॥ आगे बदनेपर उन्होने दृरहीसे रामका 


कुत्रास्ते सीतया साधं लक्ष्मणेन रपूत्तमः ॥६२॥ 
ऊचुर गिरेः पश्ाद्वङ्गाया उत्तरे तटे । 
विधिक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्‌ ॥६३॥ 
सफङेराघ्रषनसैः कदरीखण्डसंदरतम्‌ । 
चम्पकैः कोविदरिथच युननारौर्विपुलेस्तथा ॥६४॥ 
एवं दितमारोकय छनिमिर्भरतोऽरतः । 


1 
| 
खड़ा कर दिया ओर स्वयं राम-दशोनकी खाल्सासे 
हर्पद्ययौ रघुशरेष्ठभवनं मन्त्रिणा सह ॥६५॥ 








4 


६२ ` 


ददरी - दूरादतिमसुरं शछभं 
, रमख्य गेदं॑शनिडन्दसेवितम्‌ । 
घृक्षाप्रहरश्नसुबल्ससाजिनं 
शमाभिरामं मरतः सहादजः ॥&६॥ 


अंध्यात्सरामायण 





[काक का निना कनन ककन कनवको 





मुनिजनसेवित अति सुन्दर ओर भासमान सुन्दर . 
भवन देखा । जिसमे क्चकी शाखापर वल्कल- 
वल्ल ओर मृगचर्म ठगे इए थे ओर श्रीरामचन्द्रजीके 
चास करनेके कारण जो प्रम र्मणीक था ॥ ६६॥ 


~> <ञ-==-- 
इति श्रीमदध्यार्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डेऽषटमः सरमः ॥ ८ ॥ 


---~<-- 


नवम 


सगं 


भगवान्‌ राम आओौर भरतका मिन, भरतजीका अयोध्यएपुरीको रौखना अतर 
श्रीरामचन्द्रजीका अ्रिमुनिके आश्रमपरः ज्ञाना । 


1 


श्रीमह्यदेव उवाच. 


अथ गत्वाऽऽश्रमपदसमीपं भरतो भदा । 
सीतारामपदैथुक्तं पवित्रमतिशोभनम्‌ ॥.१॥ 
स तत्र वजाङ्कुशवारिजाश्चित- 
५वजादिचिह्यानि पदानि सर्वतः । 
ददश एमसख युबोऽतिमङ्गला- । 
न्यचे्टयत्पादरजःसु साजुजः ॥ २॥ 
अहो सुघन्योऽ्टममूनि राम- 
पादारविन्दाङ्कितभूतलानिं 
पश्यामि यत्पादरजो विमुभ्यं 
बह्मादिदवैः श्रुतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ ३॥ 
इत्यदधुतप्रमरसाष्टुताशयो 
विमाटचेता रघुनाथमावने । 
आनन्दजाश्रुखपितस्नान्तरः ˆ 
। सनेरवापा्रमसनिर्धिं 
स तत्र द्रा रघुनाथमादितं 
ुर्वादरक््यामलमायतेक्षणम्‌ 
जटाकिरीरं नववस्कराम्बरं 
अस्षन्नयक्त्रं तरुणारुणदयुतिम्‌ ॥ ५॥ 
विलोकयन्तं जनकात्मजां श्चमां 
सौमित्रिणा सेवितपादयङ्कजम्‌ । 


॥ 


हरे४ ॥ ४ ॥ 


1 


श्रीमहादेवजी बोके--हे पार्वति ¡ तदनन्तर 
श्रीमरतजी अति मस्र मनसे सीता ओर रामके चरण- 
चिदे सुशोभित आश्रमके समीप अति घुन्दर ओर पवित्र ` 
स्थखमे पर्डैचे ॥ १ ॥ वह्यँ उन्होने सव ओर भगवान्‌ 
रामचन्द्रके वज्ञ,अंकुरा, कमल ओर ध्वजा आद्िके चिदसि 
खखोभित तथा प्रथिवीके खयि अति संगक्मय चरण-चिह , 
देखे। उन्हे देखकर भाई शत्रुघ्रके सहित बे उस चरण- 
रजमे खोटने कोो॥ २ ॥ ओर मन-ही-मन कहने कगे-- 
“अह्यो } मै परम धन्य ह, जो आज श्रीरामचन्द्रजीके 
उन चरणारविन्दोके चिहोसे सुशोभित भूमिको देख 
रहा दँ जिनकी रजको ब्रह्मा आदि देवगण जर सम्पूणं .. 
श्रुतियौ मी सदा खोजती रहती दै” ॥३॥ ` 


इस प्रकार जिनका हदय अद्भुतः प्रेमरससे भरा इआ 
है, मन॒रघुनाथजीकौ माना इवा इञ है तथा “ 
वक्षःसु आनन्दाश्ुओंसे भीगा दज है वे मरतजी 
धीरिधीरे श्रीहरिके आश्रमके निकट पर्हैचे ॥ 9 ॥ वहाँ ` 
उन्होने दू्वौ-दरके समान श्याम-दारीर ओर विशार 
नयन श्रीरघुनाथजीको कैठे इए देखा, जो जटओं- ` 
का सुकुट ओर नवीन वल्कठ-वस्न धारणं किये 
थे तथा प्रसन्नवदन ओर नवीन सूर्यके समान प्रभायुक्तं 
थे ॥ ५] एवं जो द्युमखक्षणा श्रीजनक-नन्दिनीकी ओर 
निहार रहे थे तथा श्रीठक्ष्मणजी जिनके चरणकमलकी 
सेवा कर रहे ये } उन्हें देखते ही श्रीभरतजीने दौडकर 





सर्ग ९] 


अयोध्याकाण्ड 


1 
1 


९३ 





तदाभिदुद्रा रधूत्तमं॑श्चा 
हर्पाच 


रामस्तमाङृष्य सुदषवाड- 
दभ्या परिष्वज्य सिपिश्व नेत्रजैः । 
जकेरथाङ्कोपरि सन्थवक्ञयव्‌ 


पनः पूनः संपरिपखजे वियः ॥ ७॥ 
अथ ता मातरः सर्वाः समानग्धुस्त्वराऽन्विताः 


य वचय ~ ~ ~+ ५८५५-० ५ क 








५५ 


प ओर शोकयुक्त ्ोकर तुरन्त उनके चरण-युगल 


.ततपादयुगं त्वराग्रहीत्‌ ॥६॥ | पकड़ च्यि ॥ ६ ॥ बडी भुजाओंवाटे श्रीरामचन्त्रजीने 


अपनी दोनो वाइओंसे उन्हे उठाकर आदिद्गन किया 


| ओर उन्हे गोदभे नैठाकर अपने ओंघुओसि सचते हर 
¦ बारम्बार हृदय ख्गाया ॥ ७ ॥ फिर प्यासी गौं जिस 


प्रकार जल्की ओर दौडती हैँ उसी प्रकार कौसल्या 
आदि समस्त माता रघुनायजीको देखनेके खयि बड़ी 


॥ | शीघ्रतासे चरीं | ८ ॥ रामजीने अपनी माताको देखते 


राधर्वं द्रष्टुकामास्तास्वरपातौ गैर्यथा जलम्‌ ॥ ८ | ही शीघ्रतासे उठकर उनका चरण-बन्दन किया ओर 


रामः खमातरं कक्ष्य द्ुवय्यस्थाय पादयोः । 
बचन्दे साश्रु सा पुत्रमालिद््यातीव दुःखिता ॥९॥ 
इतराथ तथा नत्या जननी रघुनन्दनः । 
ततः समामतं द्र वसिष्ठं निपुङ्गचम्‌ ॥१०॥ | 
साङ्ग प्रणिपत्याह धन्योऽस्मीति पुनः पुनः। | 
यथार्प्वेश्याह सर्वीनेव रघूद्रहः ॥१९१॥ , 
पितामे श्री किं वा मां किमाहातिदुःखितः। 

~ बसिष्ठस्तय्ुवाचेदं पिता ते रघुनन्दन ।१२॥ 





त्वदियोगाभितप्रारमा त्वामेव परिचिन्तयन्‌ | 
रामरामेति सीतेति लक्ष्पणेति ममार ह ॥१३॥ 


श्रुत्वा तत्कर्णश्रूामं गुरोर्थचनमन्जसा । 
हा हतोऽस्मीति पतितो रुदन्‌ रामः सरक्ष्मणः। १४। 
ततोऽचुरुरुटुः स्वा मातरथ तथापरे । 
ह्या तात मां परित्यज्य क मतोऽसि धघृणाकर॥१५॥ 
 अनाथोऽसिमि महावाहो मां को वा रालयेदितः! 
सीता च लक््मणश्रैव बिद्धेपतुरतो शशम्‌ ॥१६॥ 


वसिष्ठः श्लान्तवचनैः शमयामास तां श्चचम्‌ । 
ततो मन्दाकिनीं गस्वा ल्लास्वा ते वातकस्मषाः। १७ 


राज्ञे ददुर्जलं तत्र सर्वै ते जरककाष्धिणे । 


। उन्होनि अत्यन्त दुःखसे नेर््रोमिं जक भरकर 


पुत्रको हदयसे ख्गाया ]} ९] फिर ॒श्रीरघुनाथजीने 
उसी प्रकार अन्य माताओंको भी प्रणाम किया । 


1 ॥१ [1 १०५३ 
| तदनन्तर, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको अते देख ॥ १९ ॥ 


प 


उन्हे साग प्रणामकरं बारम्बार कहने कगे भै धन्य 


है मै घन्यदह। 


फिर श्रीरघुनायजौने सबको यथायोग्य वैठाकर 
पृद्ा--॥ ११ ॥ “किये, हमारे पिताजी कुश्चरसे 
है ? उर्न्ोने मेरे वियोगसे अत्यन्त दुःखातुर होकर 
मेरेष्यि क्या आज्ञा दी है ?› तव वसिष्टजीने कडा- 
“हे रघुनन्दन । तुम्हारे पितौने तुम्हारे वियोगे अति 
सन्तप्त होकर € राम ¡ हे राम ¡ हे सीते! हे रक्ष्मण } 
इस प्रकार तुम्हारा हयी चिन्तन करते हए अपने प्राण 
छोड दिये" ॥ १२-१६ ॥ 

कानोमिं शूरके समानं ङगनेवाटे गुरुके इन वच्नो- 
को सुनकर श्रीराम ओर खक्ष्मण शाय ! हम मारे गये 
इस प्रकार रोते इए सहसा गिर॒ पड़े ॥ १४ ॥ तव 
समस्त माता ओर अन्यान्य समी उपसित छोग.रोने 
रगे । श्रीरामचन्द्रनी वारम्बार्‌ कहने र्गा 
तात 1 हे दयामय !} आप सुक्ञे, छोडकर कहीं 
चे गये १ ॥ १५ ॥ दे महाबाहो ¦ मै अनाथ हो गया; 
अब सचे कौन खाड़ ठ्ड़वेगा ।”) फिर इसी प्रकार 
सीता ओर छक्ष्मण भी बहुत विंखप करने को ॥१६॥ 

तव॒ वसिष्ठजीने, शान्तिमय वाक्योसे वहं शोक 
शान्त किया ओर फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर 
खान करके पवित्र इए । १७ ॥ बहयँ सबने जरकांश्षी 
मदहारान ददारथको जखाञ्जछि दी तथा छक्ष्मणजीके 


पिण्डानिर्वापयामास रामो रक्ष्मणसंयुतः ॥१८॥ । सहित ्रीरामचन्द्जीने पिण्डदान किया ॥ १८ ॥ जो 


९४ अध्यात्मरामायणे [ सगे ९. 














इङ्गदोफलपिण्याकरचितान्मधुसम्प्डुतान्‌ । ` ¦ हमारा अन है वही हमारे पितरयोको प्रिय होगा, यही 


स्यृतिकी आज्ञा है रेसा कह उन्होने इंगुदी फलके | 
वर्यं यदन्ना पित्तरस्तद नाः स्खतिनोदिताः ॥१९॥ ` पिण्ड वना उनपर मधु डाल्कर उन्हं दान किया 


इति दुःखाश्पूणीकषः पुनः सासा गृहं यथौ । ` ॥ १९॥ भिरि नेत्रम चोकाश्रु मरे इए वे पुनः. 


खानकर आश्रममें आये ! इसी प्रकार ओर सव भी -बहृत ` 
सवै रुदित्वा खचरं सासवा जग्डुसदाश्रसम्‌ ।॥२०।॥ देरतक रोकर अन्तमे लान करके आश्रमको छैटे ।।२०॥ 


तरसिमस्तु दिवसे सर्वे उपवासं परचक्रिरे । उस दिन सवने उपवास किया । दृसरं दिन, ` 
र्विभरे ञाता मन्दाकिनीजखे । २९॥ मन्दाकिनीके निर्म ज्म खान कर भरतजीने 
ततः परदयविंमरे खात्वा मन्दाकिनीजके 9 
उपविष्टं खमागस्य मरतो रासमन्रबीत्‌ । ` कहा--हे राम ! हे राम ! हे महाभाग ! आप अपना 
अभिषेक कीजिये ॥ २१-२ यह पैतृक राज्य 

राम राम महाभाग खात्मानमभिपेचय ।।२२॥ अभिषेक कौजिये ॥ २१-२२॥ चह, पकः र 


आपहीका है, आप इसका पाठ्न करे । आप हमारे ` 
राज्य पालय पत्य ते ज्वष्स्त्व म्‌ पेतातथा । ` बडे माई है, अतः पितृतुल्य है ! महाराज ! प्रजाका 


ध्रमं 1. 

णामयं धमो यलसजापरिपाङनम्‌ ॥२३॥ ¦ पाठन करना यही कषत्रिर्योका सख्य धरम॑है 
शपा 9 न } २३ ॥ अतः आप्‌ नाना प्रकारके यज्ञोसे यजनं 
इष्टा यज्ैषैहुविधैः पुत्रुत्पाय तन्तवे । . करके फिर वंशबरद्धिके च्यि पुत्र उत्पन्न कर उसे 
राज्ये पत्रं समारोप्य समिष्यसि तरो बनम्‌ ॥२४। ( वड होनेपर ) राजसिंहासनपर्‌ वैठाकर तव वनको - 
। २४ ॥ हे प्रमो ! अभी वनवास्रका.समय नही 
इदानीं वनवासस्य कालो नव प्रसीदमे । है, आप सुञ्षपर प्रसन्न होये ! मेरी माताका जो कुछ 
पराध जये" . 

मातरम दुष्करतं किञ्चिस्स्सतं नारहसि पाहि नः।२५।। अपराध है उसे भूर जाये ओर हमारी रक्षा कीर 
॥ ॥ २५ ॥ रेसा कहकर उन्दने भाईके चरणोको भक्ति 
इत्युक्त्वा चरणा चरतु; (ररस्याधाय याक्तेतः । । पूर्वक अपने मस्तकपर्‌ रख छिया ओर श्रीरामचन््रजीके 
समस्य पुरवः साक्षा्ण्डवत्पातता खव ॥२६।) ¡ सम्मुख दण्डके समान प्रथिवीपर गिरं पड़े ॥२६॥ . 


उत्थाप्य राघवः सीघमासेप्याङ्केऽतिभक्तितः ! . रामजीने भरतकौ रीघ्रतासे उठाकर अति ्रेमपूवेक 
नेमिं प्रेमाश्च भरकर धीरे-धीरे 

उवाच भरतं रामः सखेहानयनः शनैः ॥२९७ | गोदमे वडा च्या ओर 
रः छ" से कहने ख्गे- 11 २७ भ्भाई ! भै जो 
कहता दह वह॒ सुनो । तुम नो कुछ कहते हो सो 
किन्त मामव्रवरत्तातो नच वर्षाणि पश्च च ॥२८।! चिल्छुर ठीक है । किन्त॒ पिताजीनि सुच आज्ञा दी धी 
। किं चौदह वपं दण्डकारण्यम रहकर फिर. अयोध्यामें 

उपित्वा दण्डकारण्ये त्स 

त्वा दण्डकारण्ये पुरं पश्चात्समाविद । (भा अवो वत 
इदानी भरतायेद्‌ राञ्य दत्तं सयाखिलम्‌ ।॥॥२९॥ ह ॥ २८-२९ ॥ अतः स्पष्ट हयी पिताजीने य राज्य 


तो त॒र्हीको दियाहै ओर वैसे द्य सन्ने उन्होनि 

ततः पित्रैव सुव्यक्तं राज्यं दत्तं तवैव हि! त ख 
ख न ४. दण्डकारण्यका राज्य दिया दहै।२०॥ इसख्ियि हम . 
दण्डकारण्यराज्य म दत्त पत्रा तथेव च ।३०॥ ¦ दोनोको डी प्रयलपूर्वक पिताजीके वचर्नौको सफर करना 


| 
अतः पितुकेचः कायेमावाभ्यामतियत्ततः । चाद्ये । जो मनुष्य अपने पिताके वच॑नोका उछदन 


स ् कर खेच्छापूवैक बरतता है बह जीता इआ भी शृतक- . 
त्य खतन्त्रो यस्तु यतेते 1३ १।। क समान है ओर शरीर छोडनेपर नरकृको जाता है । ` 


श्रृणु चतस प्रवक्ष्यामि त्वयोक्तं यत्तथेव तत्‌ । 


॥ 
पग ९] अयोध्याकाण्ड ९५ 


(कमण 





व ~~~ ~~~ 


स जीवन्नेव स्तक देहान्ते निरयं व्रञेत्‌ । | अतः तुम राज्य-शासन करो, हम दण्डकवनकी रक्षा 
तसराद्राजयं प्रशाधि त्वं चय दण्डकपारकाः॥२३२॥। | करेगे ॥ २१३२ ॥ 

भरतस्त्वन्वीद्रामं काको मूढधीः पिता । | _ तव _भरतजीनि श्रीरामचन्दरजीसे कहा--^यदि 

बतो जो त | पिता्जीने कामी, मूटबुद्धि, सीके वशीभूत, भान्तचित्त 

जितो श्रान्तहूद्य उन्मत्तो यदि वक््यति। | ओर्‌ उन्मत्त होनेके कारण एसा कह मी दियाहै तो भी 

£ ध 4 उसे सव्य न मानना चाद्ये; जिस प्रकार बुद्धि 

तत्सत्यमिति न प्राच भ्रान्तवाकयं यथा सुधीः ३३ । ‡ 4 

४ ५ कयं यथा धी 8 र रोग भ्रान्त पुरूषोके वाक्यका आदर नहीं करते ॥३३॥ 

अरीराम उवाच 1 श्रीरामजी वोरे--पिताजीने सरीरा, कामवा 

न स्ीजितः पिता ब्रूयान्न कामी व मूदधीः । =; अथवा मूढजद्धिहोकर एेसा नदीं कदा | उन सत्यवादीने 


8 ५ ¦ अपनी पूर्व-प्रतिन्ञात॒सार हयी प्रतिज्ञा-मंगके भयसे ये वर 
पूवं ्रतिश्चतं तस्य सत्यवादी ददा भयात्‌ ॥३४॥ ! ~ - ~ 
५ ४ र ४ क प्‌ १ | दिये थे ॥ ३४ ॥ महान्‌ पुरुपरोको असत्यसे नरककी 
असत्याद्भेविरधिका महतां नरकादपि । । अक्षा मी अधिक भय हआ करता है । तै मी दसा 
करोमीत्यदमप्येतस्सत्यं तस्ये प्रलिश्वुतम्‌ ॥३५॥ | दी करेगा" यद कहकर उनसे सतय्ति्ञा कर चका 
४ "श ह ॥ २५ ॥ फिर, मै रघुवंशमे जन्म लेकर अपना 
कथं वाक्यमहं ङयांमसत्यं राघवो दि सन्‌ । | वचन कते उट सका द । 


इत्युदीरितमाकरण्यं रामख भरवोऽब्रवीत्‌ ॥३६॥ | रामजीका देखा कथन सुनकर भरतजी बोरे-- 
। ॥२६॥ “हे सुत्रत ¡ पिताजीके कथनालुसार मै तो आपके 


समान चौदह वरप॑तक बल्कल-वस्च धारणकर वनमें 
रहेगा ओर आय सुखपू्वैक राज्य भोगिये'” ॥ ३७ ॥ 


तथैव चीरवसना चने चर्खामि सुवत । 
चतुर्दश समास्त्वं तु राव्यं कृरु यथासुखम्‌ ॥२७॥ 





श्रीराम उवाच श्रीरामजी चोरे--पिताजौने तुमको यह राज्य ओर्‌ 

पित्रा दत्तं तवैवेतद्राज्यं मद्यं बनं ददोौं। मुञ्चे वनवास दिया है । अब्र यदि मैं इसका उच्टा कर 
व्यत्ययं यय छर्यामसत्यं पूर्वत्‌ सितम्‌ ।३८॥ | नो असत्य अ्यो-का्यो ही रहता है ॥ ३८ ॥ 

मरत उवाच भरतजी वोटे-८ अच्छा, यदि आप वनसे नदीं 

वा ४ रीटना चाहते तो सुञ्चे आज्ञा दीज्यि, जिससे) मै भी 

अहमप्यागमिप्यामि सेवे त्वां लक्ष्मणो यथा । | वनमे आकर ध्मणके समान ही आपकी सेवा करः 

नोचेत्मायोपवेशेन त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥३९॥ | नहीं तो नै अन-जल छोड़कर इस शरीरको 

इत्येवं नियं कृत्वा द्र्भानास्तीयं चातपे । व्याग दूँगा ॥ ३९ ॥ अपना रेसा निश्चय प्रकट कर 


ओर मनमें भी यही ठानकर वे धूमे कुरा चिछाकर्‌ 


विनिधिदय प्रादुखोपविवेश्च सः ।४०॥ ८ 
मनसापि विनि यखापानचश ूर्वकी ओर सुख करके वैठ गये ॥ ४० ॥ भरतजीका 


नेत्रान्तसंज्ञां गुरवे चकार रघुनन्दनः ॥४१॥ | गुरु वसिष्ठजीको नेत्रोसे संकेत किया ॥ ४१॥ 
४ एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वर । तब ज्ञानि्योमें श्रेष्ट वसिष्ठ्जीने_भरतको एकान्तमें 


छे कहा, “वत्स | हता यह ६ 
दर गुद य्बेदं मम वाकयातयुनिभितम्‌।॥४२॥| 2 लाकर का, अतच कता ई प सुनि 
` ~ । गृ रहस्यक। बात्‌ सुनो || ४२।। भगवान्‌ राम साक्षात्‌ 


रामो नारायणः साक्षाद्रमणा याचितः पुरा। | नारायण है । पूर्वकार्मे ब्र्माजीके प्राना करनेपर 
रावणस वधार्थाय जातो दृक्षरथारमजः ॥४३॥ | उन्दोनि रावणको मारनेके स्यि ददरारथके यदा पुत्र 


ग्वार 
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योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । | ख्पसे जन्म विया है ।।४३। इसी प्रकार योगमावा- `\ 
> याकदि ख्रणो जाते ६ | ने जनकनन्दिनी सीताके रूपसे अवतार्‌ च्वि ह|. 
श्रेपाऽपं छक््मणा जातो रासमन्वाति सवदा 1८७} | ओर ओपजी ्दमणके रूपमे उत्पन्न होकर उनका 
राबर्णं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संश्चयः। ¦ अगमन कर रे दै ॥४४। वे रावणको मारना 
के दि यचनिष्टरमा ५।} | चाहते है इचि निस्सन्देह वनको ही जार्यगे । कैकेयी- , 
ककल्या वृरदनादद्‌ एुरमषणम्‌ 1४या। । के जो दुक मी वरदान आदि ओर निष्टुर भाषण 
सर्वं देवहतं नोचेदेव सा साषयेत्कथम्‌ । ¦ आदि कां हैः वे सव.देवताओंकी प्रेरणसे दी इए है ` . 
[च्यजारह ताति = ~ ~ । नदय तो वह देसे वचन कैसे वोर सकती थी  इस- ` 
जाग्रह तात विनिवर्वने ॥४६॥ । सि वाठ १ 
1 ४ | ५ ~न हे तात ! तुम रामको टौटानेका आग्रह छोड दो .. - 
निवक्ख महाचैन्येमातभिः सहितः पुरम्‌। ` ॥४५-४६।। जोर माई शुष्न तथा सेनाके सहितः ` 
. 4 0 ; अयोधष्याको लौट चलो; रामं भी कुरसहित रावणका ` 
णं सङ्खं हत्वा गमिष्यति ॥ध्अ ` ~ ^ 
रावणस हत्वा शोघ्रमेवागासेष्यति ।1४७ संहार करके बँ घ्र ही आ जारयेगे" ॥४७॥ । 
इति श्रत्वा युरोवौक्यं भरतो विस्मयान्वितः 1 . गुरुजीके ये वचन सुनकर भरतको अति विस्मय 
| ४८] इभ ओर उन्ोने आश्चर्य॑चकित होकर श्रीरामचन्द्र- . 
। जीके पास जाकर कहा-])४८॥ “हे रजेन्द्र } आप 
पादुके देहि राजेन्द्रं राज्याय तव पूजिते! ; स्ने राज्य-शासनके च्यि अपनी जगलूज्य चरण- , 
नो क ४ ¦ पादुका दीजिये । जवतक आप छटेगे तव्रतक मै ` 
तयोः सेवां व याबदागसने तब ॥४९॥ | उनकी सेवा करता र्ग ।» ॥४९॥ 


इत्युक्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयोः । 
रामख ते ददौ रामो भरतायातिभक्तितः ॥५०॥ | 


गत्वा समीपं रामस्य विस्मयोत्फुदलोचनः 


ठेसा कह भरतजीने उन्हे उनके चरणेमिं दो 
दिन्य पादुकां ( खड़ाऊं ) पहना दीं । श्रीरामचन्द्र 
ध श र जीने भरतका भक्ति-भाव देखकर वे खड़ाऊं उन्हें दे 
गृदीत्वा पादुके दिव्ये भरतो रलभूषिते । | दीं ॥५०] मरतजीनि वे रत्नजटित दिव्य पादुका 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ५ १ ॥ | ठेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिकिमा केष ओर उन्हे 
५ ् { वारम्बार प्रणाम किया ॥५१॥ 
भस्त, एुचरहद मक्त्य गद्वदया गरा । | तदलुसार, वे भक्तिवस गद्गद-वाणीसे वोटे, “हे 
नवपञ्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि 1\५२॥) | राम ! यदि नवौदह वषे ज्यतीत होनेपर आप पे 
र १ दिन द्यी अयोध्या न पर्हैचे तो मेँ महान्‌ अ्चिमे म्रवेदा 
नागप्मेष्यसि चेद्राम प्रविज्ञामि महानलम्‌ । ४ ष 


{के 1 
बादमिल्येच ते रामो भरतं संन्यवरतैयत्‌ ॥५३॥ | कह भरतजीको विदा किया ॥ ५२-५३ ॥ 





कर्‌ जाङंगा 1 तव रामचन्द्रजीने वहत अच्छा 


ध, [^ द क जीने [कप ४५ 
सैन्यः सचसिष्ठथ चद्र्सषहितः सुधीः । तटुपरान्त बुद्धिमान्‌ भरतजीने सम्पृणं सेना, वसिष्ठ 
~ 6 ~, 5 नर रातुष्न, समस्त माताओं तथा मन्त्रियोके साथ चल्नेकी 
मादाभिमन्त्िभिः साधं ममनायोपचक्रमे ॥५४॥ | नैवारी कौ ॥५9॥ | 
केकेयी राममेकान्ते सवन्नेत्रजराङ्कला । | इसी समय कौकेयीने एकान्त स्थानम नेत्रम जक 


जलिः प्राद्‌ हेत [ज्यरि | मरकर हाथ जोडकरे श्रीरामचन्द्रजीसे कठ“ राम 
भाज्ञाछः प्रादे हं एम्‌ तव राञ्यविषातनम्‌ ।।५५॥ | माया सुग्वचित्त ्ो जानिके कारण सश्र छवुद्धिने- 

| वम्हारे राव्याभिपेकमे विध्न डा दिया सो तुम मेरी 

| इस ऊुटिख्ताको क्षमा करना क्योकि साधुजन सर्वदा 
क्षमास्ीर ही होते है] ५५५६} अप्‌ साश्चाव्‌ - 


कृतं सया दृषटधिया मायामोहितचेतसा | 


कषमस्व मम दर्यं क्षमासारा हि साघचः ।५६॥ 


सग ९] 


=^ = 


स्वं साक्षादिष्णुरल्यक्तः परमातमा सनातनः। 
मायामाचुपरूपेण मोहयस्यखिरं जगत्‌ । 
स्वयैव प्ररितो लोकः करुते साध्वसाधु वा ।५७॥ 
त्वदधीनमिदं विश्वमस्वतन्व्ं करोति किम्‌ । 
यथा छृत्रिमनवैक्यो नूलन्ति इहकेच्छया ॥५८॥ 
त्वदधीना तथा माया नवैकी बहुरूपिणी । 
स्वयैव प्ररिताऽदं च देवकार्यं करिष्यता ॥५९॥ 
पापमनसा कर्माचरमरिन्दम । 
, अय प्रतीतोऽपि मम देवानामप्यगोचरः ॥६०॥ 


पापिष्ठं 


पाहि विशेश्वरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु ते। 
छिन्धि सेहमयं पाकं पत्रपित्तादिगोचरम्‌ ।॥६१॥ 
` त्वज्ज्ञानानरुखज्चैन त्वामहं शरणं गता । 
पैकच्या वचनं शरुत्वा रामः सस्मितमनयीत्‌ ॥६२। 
यदाह मां महाभागे नासृतं सत्यमेव तत्‌ । 
मयेव प्रेरिता वाणी तव वक्तराद्धिनिरीता ।॥६२॥ 
देवका्यर्थसिद्धयर्थ॑मन्र दोपः ङतस्तच । 
गच्छ त्वं हृदि मां निलयं भावयन्ती दिवानिशम्‌ ॥ 
. सर्य विगतलदया मद्धक्त्या मोक्यसेऽचिरात्‌ । 
अर सर्वत्र समर्‌ दम्यो चा प्रिय एव वा ॥दष्पौ 
नास्ति मै कर्पकस्येव भजतोऽलुभजास्यहम्‌ । 
सन्मायामोदितधियो मामम्ब मलुजाङृतिम्‌ ।६६। 
सुखदुःखा्यञ्गतं जानन्ति न तु तत्वतः । 
| दिष्टया मद्धोचरं ज्ञानयुत्यन्रं ते भवापहम्‌ ।।६५॥ 


स्मरन्ती तिष्ठ भवने किप्यसे न च कर्मभिः । 


9२ 


अयोध्याकाण्ड 


९७ 
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विष्णु भगवान्‌, अन्यक्त परमात्मा ओर सनातन पुरुष 
है । अपने मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त संसार- 
को मोहित कर रहे है । आपकी हयी प्रेरणासे छोग शुम 
अथवा अञ्युभ कमं करते हैः | ५७ ॥ यह सम्पूर्णं चिच 
आपहीके अधीन दहै, अतन्त्र दोनेके कारण यह खयं 
युकछछ मी नदीं कर सकता; जिस प्रकार छरत्रिम न्तकियोँ 
(कष्पृतयियौँ ) सूत्रधार ( बाजीगर ) की इच्छानुसार 
ही नाचती है ॥ ५८ ॥ उसी प्रकार नाना आकार 
धारण करनेवाखी यह मायारूपिणी नरी आपहीके 
अधीन है । ओर हे दानरुदमन ! देवता्ओंका कार्य सिद्ध 
करनेकी इच्छवारे आपहीके द्वारा प्रेरित होकर यञ्च 
पापिनीने अपनी दुप्टुद्धिसे यष्ट॒पापकर्मं॑किया 
था ] आजं जैने आपकी जान चिया, आप देवताओं- 
करे भी मन ओर बाणी आदिसे परे हैँ ॥ ५९-६० ॥ 
हे विच्ेश्चर ! हे अनन्त | आप मेरी रक्षा कीजिये । 
हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे प्रमो ] मै 
आपकी रारण | आप अपने ज्ञानागनिरूप खड्गसे मेरे 
पुत्र ओर धन आदिके स्नेह-बन्धनको काट डाख्यि ।* 


वौकेयीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुसकरा- 
कर॒ कहा--॥ ६१-६२ ॥ “हे महयमागे ¡ तुमने जो 
ङु कडा है वह ठीक हयी है, भिध्या नहीं } मेरी 
परेरणासे ही देवतार्ओंकी कायंसिद्धिके स्यि तुम्हारे 
मुखसे वे शब्द निकरे थे । इसमे तुम्हारा कोई दोष 
नदीं है । अत्र तुम जाओ; अहर्निशा निरन्तर मेरी ही 
मावना करनेसे त॒म सवत्र स्नेहरदहित होकर मेरी 
भक्तिद्दारा शोधी सुक्त हो जाओगी। नैं सर्वत्र 
समदरीं ह मेरा कोद भी प्रिय याञप्रिय नही हे 
॥ ६२--६५ | मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही 
मायासे रचे पदाथेमिं रागद्वेष नदीं करता उसी प्रकार 
नेरा भी किससे राग-देष नहीं है ! जो पुरुप जिस 
प्रकार मेरा भजन करता है मै भी वैसे ही उसका 
ध्यान रखता दह । हे मातः । मेरी मायासे मोहित हो- 
कर खोग सुश्चे एुख-दुःखके चरीभूत साधारण मनुष्य 
जानते है । वे मेरे वास्तविक खरूपको नहं जानते । 
तुम्हारा डा भाग्य है जो तुम्हे संसार-भयको दूर 
करनेवाला मेरा तत्वज्ञान उत्पन हआ है ॥ ६६-६७ ॥ 
त॒म मेरा स्मरण करती हई घरष्ीमे रो, इससे तम 
कार्थ-बन्धनमे नहीं येँधोगी ।" 


. | ध 
९८. अध्यारमरामायण [ समे.९ 
क $ [= क | रामचन्द्रजीके य ङ्स कहमैपर क्ैकेयीने ५ आनन्द 
इत्युक्ता सा पारच्छस्य्‌ राम सानन्द तरिस्सया।६८॥ | . ॐ ङ्स श्रकगर्‌ कषनपर्‌ ककय न्द्‌ 
डवो भसौ ययौ येह णदान्विवा । ¦ जर वरिर्मवपूर्वेक रासक्तौ परिक्रमा कौ ओर परथिवी- 
मरणस्य भूमा यया गह्‌ भदा ्व ¦ एर चिर रहकर उन्दः सैकड बार प्रणाम र्‌ प्रसनता- 
भरतस्तु सहामालयैसीवसिर्भुरुणा सह 11६९] । पूर्वैक अपने धरको चली तथा भरतजी मन्त्रिगण, ` 
¡ माता्ओ ओर उसिष्टजीके साथ श्रीरामचन्द्रनीका ही 
स्मरण करते इए शीघ्रता अयोध्याक्तो च्छे 
| ते इए चीप्रतासे अयोध्याको चञे | 


पौरजानपदान्तर्बानयोध्यायाुदारधी ; (७०) | उदार-ञुद्धि सरतजी समस्त पुरवासी ओर देदा- 
4 4 ) वाियोको यथायोग्य अयोव्यापुरयीमे वसाकर खयं 
स्थापयित्वा यथान्याय नन्द्राम यया स्वयम्‌ | नन्दिप्रामको चे गये । वरहो एक सिंहासनपर उन 
तत्र सिंहासने निचयं पाठुके स्थाप्य सक्तितः 1\७१11¦ दोनों पाटुकाओंको रखकर वे श्रीरामचन्द्रनीके समान ही 
पूजयित्वा यथा रामं गन्धषु्पा्षतादिभिः । = | उनकौ नित्य्ति भलतपूैक गन्व, प्प ओर अश्च 
क 3 | तादि सम्पूणं राजोचित सामप्रीसे पूजा करने चे! 
राजोपचाररखिकेः प्रस्य नियतव्रतः ॥७२॥ ¦ इत प्रकार मरतजी फल-मूढ साते, इन्दिय-दमने करत, 
फलमूलाक्चनो दान्तो जटावस्करुधारकः । | जटा ओर चलकर घरारण किचि, परथिवीपर्‌ दखायन करते 
अथःशचायी नदमचारी शदुघसदहितस्तदा ७३. ओर बरहमचयका पाटन करते इए लुक साय रढने 
2 ¢ रगे || ६<८-७३ ॥ पुथिवीके जितने राजकायं होते उन 
राजकायाणि सवाणि यावन्ति पृथिवीतले । । सवको वे रघुश्रेष्ठ ( भरतजी ›) पादुकाओंके सामने 
तानि पादुकयोः सम्यदधनिवेदयति राघथः 1७४81 | निवेदन कर दिया करते ये ॥ ७४ ॥ इस प्रकार 
गगयय्‌ दिवसानि रामागमनकाङ्कया । ¦ रामचन्द्रजीके आगमनकी प्रतीक्षते अवधिक दिन. 
तो रामा गिनते इए वे राममें ही मन ख्गाकर साश्ताच्‌ ब्रह्र्पिके 
स्थितो रामापितमनाः साक्षाद्रयुनियेधा ।\७५॥। | समान रहने खगे ॥ ७५॥ 


| 


[4 ४1 [> 
रामस्तु चत्ररूटाद्रौ बसन्छुनिभिरादृतः । | इधर रामचनद्रजीनि भी सुनि्योतते धिरे रहकर सीता 
[> नि क (न 1 छस्मणके साथ ~ छन्द विताये 
सीतया रक््मणेनापि किञित्कारुश्पाषवसत्‌।\७६। ॥ ओर र्क्मणकर साय चित्कूट-पवतपर दु दिन वित 
~ ऽ ॥ ७६ 1} रामचन्द्रजीको सीता ओर ख्द्मणके साथ 
नागरा सद्‌ा वान्व समदश्चनलारक्राः । | चित्रकूटपर निराजमान सुनकर आसपासके नगर- 
चित्रङकुटयिर्तं ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च 11७७] | निवासी उनके दरो्नोकी इच्छसे सदैव आया करते 
5 क ये ॥ ७७ ॥ रामचन्द्जीने उसं मीड-भाङको देखकर 
दष्ट्वा तञ गि कि र क 
< व स पयप्सम्‌ । | ओर अपने दण्डकारण्ये जनेके कार्यको मी विचारक 
दण्डफारण्यममने कायमप्यडुचिन्तयन्‌ ।।७८|| उस पर्मैतको छोड़ दिया ॥ ७८ ॥ वसे चख्कर 
अन्वगारसीतया रात्रा इवेराश्चभुत्तमम्‌ । = | १ सीता तथा ख्यमणके सदित अनन सुनके अति 
ह ह ४ उत्तम ओर जन-समूह-रन्य आश्रमम अये जो सव 
स्चत्र॒सुखसचास्च जनसम्बाधत्राजंतभ्‌ 1।७९॥ | प्रकार सुखप्॑क रहनेयोन्य था ॥ ७९ ॥ 
वहाँ प्ुचनेपर उन्होने अपने आश्रमम विराजमान 
ओर सम्पूणं तपोबनको भ्रकारित करते इए सुनीखरके 
पास जा उन्द दण्डवत्‌-प्रणाम करके कहा 
राम आपका अभिवादन करता ह| ८० ॥ नै पिताकी 
आज्ञासे दण्डकारण्यम आया दँ । इस समय वनवासके . 
भिससे भी आपका ददन कर भैं कृतार्थो गया ।*८१॥ , 











अयोघ्यामगमच्छीध्रं राममेवादुचिन्तयच्‌ । 


गत्वा युनियुपासीनं भासयन्तं तपोवनम्‌ । 
दण्डवसप्रणिपत्याह रामोऽहमभिवादये 1८०] 





पितुराज्ञां परस्त्य दण्डकानदहमागवः } . 
वनवाससिपेणापि धन्योऽ्ं दर्शनात्तव ।८१। 





 सर्भर९] 


अयोध्याकाण्ड 


९९ 








श्ुत्वा रामस वचनं रामं ज्ञात्वा हरिं परम्‌ । 
पूजयामास विधिवद्धक्त्या परमया मुनिः ॥८२॥ 
वन्यैः फकः कृतातिथ्ययुपविष्टं रधूत्तमम्‌ । 
सीतां च लक्ष्मणं चैव सन्तुष्टो वाक्यमन्रवीत्‌॥।८३॥ 
. भाया मेऽतीन संरद्धा ्यनद्येति विश्रुता । 

, तप्थरन्ती सुचिरं धर्मज्ञा धर्मबत्ससा ॥८४॥ 
` अन्तस्तिष्ठति तां सीता पर्यत्वरिनिषूदन । 
तथेति जानकीं प्राह रामो राजीवरोचनः ॥८५॥ 
गच्छ देवीं नमस्कृत्य शीघ्मेहि पूनः शमे । 
तथेति रामवचनं सीता चापि तथाऽकरोत्‌ ॥८६॥ 
, .दण्डवत्यतितामग्र सीतां दष्टराऽतिदष्टधीः । 
अन्यास माकिङ्छय वत्से सीतेति सादरम्‌॥८७ 
दिव्ये ददौ कुण्डके दे निर्भिते विश्वकर्मणा । 
दुक दे ददौ तसे निर्भर मक्तिसंयुता ॥८८॥ 
अङ्गरागं च सीतायै ददौ दिव्यं छ्भानना । 

न त्यक््यतेऽङ्करागेण ज्ञोभा त्वां कमलानने ॥८९॥ 
पातिव्रत्यं पुरस्छृल्य राममन्वेहि जानकि । 
कुश्चली राघो यात॒ स्वया सह पुनशहम्‌ ॥९०॥। 
भोजयित्वा यथान्यायं रामं सीतासमन्वितम्‌ । 
ठक््सणं च तदा रामं पुनः प्राह छताञ्ञलिः ॥९१॥ 


. राम स्वम वनानि विधाय तेषां 
संरक्षणाय सुरमाचुषरतिर्यगादीच्‌ । 
देहान्विमषि न च देहगुणेषिरिक्त- 





क 


रामचन्द्रनीके ये वचन सुन मुनीश्चरने उने 
साक्षात्‌ परब्रह्न जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वकं 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ८२ ॥ फिर वन्य फलोंसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार कर उन्होने आसनपर विराजमान 
रघुनाथजी, महारानी सीता ओर लक््मणजीसे प्रसननता- 
पूर्वक इस प्रकार कहा- ८२ ॥ “भेरी भार्या 
अनसूया नामसे विख्यात है, वह अति वृद्धा है, 
बहत दिनोंसे तपस्या करती है, धर्म॑को जाननेवाली 
है ओर धर्मे प्रेम रखनेवारी है ॥ ८४ ॥ इस समय 
बह कुटीके भीतर है । हे शत्रुदमन राम ¡ सीता उससे 
भिक डं |, तन कमरुरोचन रामचन्द्रनीने "बहुत अच्छा 
कह जानकीजीसे कटहा--८५॥ “हे च्यम ¡ जाओ त॒म 
शीघ्र ही देवी अनसूयाजीको प्रणाम कर आओ 1" 
सीताजीने बहत अच्छाः कह रामचन्द्रनीकी आज्ञाक्षा 
पाटन किया ॥ ८६ ॥ 


अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डके 
समान पड़ी देख अति हर्षित हो वटी सीता! 
सा कहकर आदरपूर्वक आच्गिन किया ओर 
मक्तिसहित उन्दे विखकर्मीके बनाये इए दो दिन्य 
क्ुण्डक ओर दो खच्छ रेशमी साडियाँ दी॥ ८७-८८ ॥ 
सुन्दर मुखवाटी अनसूयाजीने उन दिव्य अंगराग 
मी दिया ओर कहा--“हे कमलमुखि | इस अंगरागके 
र्गानेसे तेरे शरीरकी सोभा कमी कमन होगी ॥ ८९ ॥ 
हे जानकि } तुम पातित्रत्यका पार्न करती इई सदा 
रामकी ही अनुगामिनी रहना । रघुनाथजौ तुम्हारे 
साथ कुराकूपूर्वक घर रटे" ॥ ९०॥ फिर ॒उर्ोनि 
विधिपू्वंक ठक्मण ओर सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्जी- 
को भोजन कराया । तत्पश्चात्‌ उन्न फिर श्रीरामजी- 
से हाथ जोड़कर कहा--॥ ९१ ॥ “हे राम ! इन सम्पूणं 
सुवनोकी रचना करके आप दी इनकी रक्षाके च्यि 
देवता, मनुष्य ओर तिर्यगादि योनिर्योमिं शरीर धारण 
करते है, तथापि देहके गुणोंसे आप ङ्प नही होते । 
सम्पूर्णं संसारको मोहित करनेवाली माया भी आपसे 





स्त्वत्तो बिभमेल्यसिरमोहकरी च माया॥९२।॥ सदा डरती रहती है" ॥ ९२ ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गैः ॥ ९॥ 
= >= 


समाप्तमिदमयोभ्याकाण्डम्‌ 
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जटायुषो दीनदरां विोक्य प्रियावियोगप्रभवं च रोकम्‌ । 
यौ वै विसस्मार तमार्चित्तं श्रीजनकीनीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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१ कण्ट्राणं दद्श्तं ह 1 
रमो डःखाश्ुच्चतस्मेचनः ॥ 
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अध्यात्यरामायण 





अउकरुण्यष्छाप्डु 


न्व © क 


प्रथम सर्ग॑ 


विशाध-वध । 


अमहादेव उवाच 

अथ तत्र दिन स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दनः । 
सत्वा सनि समामन्त्य प्रयाणायोपचक्रमे ॥ १॥ 
थने गच्छामहे सरवे ्ुनिमण्डलमण्डितम्‌ । 
विपिनं दण्डकं यत्र त्वमाज्ञातुमिदहादसि ॥ २॥ 
मार्मम्रदरछनार्थाय शिप्यानाजञप्तुमर्दपि । 
श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रहस्यातरिर्मदायशाः । 

प्राह तत्र रघुश्रेष्ठ राम राम सुराश्रय॥३॥ 
सर्वस्य मागंद्रा त्वं तव को मार्गदर्शकः 1. 
तथापि दश्यिष्यन्ति तव लोकाञ्चसारिणः ॥ ४॥ 
इति शिष्यान्समादिर्य स्वयं किञ्चित्तमन्वगात्‌। 
रामेण तारितः श्रीत्या अधिः स्वमवनं ययो ॥ ५॥ 
क्रोशमा््रं ततो मस्या ददश्चं महतीं नदीम्‌ । 
अतेः शिप्यानुा्ेदं रामो राजीवलोचनः ॥ &॥ 
नयाः सन्तरणे कथिदुपायो विद्यते न चा । 


उचुस्ते वियते नौका सुचटा रघुनन्दन ॥ ७॥ 


श्रीमहादेवजी वोङे-हे पार्वति ! उस दिन 
अत्रि सुनिके आश्रमम ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाछ 
खान करनेके अनन्तर श्रीरघुनाथजीने सुनिवरकी 
सम्मतिसे चर्नेकी तैयारी की ॥ १ ॥ वे बोरे--““हे ` 
सुने । हम सब सुनिमण्डखीसे सुरोभित दण्डकारण्यको 
जाना चाहते है, अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिये 
॥२॥ ओर हमें मारी दिखानेके व्यि कुछ शिष्योको आज्ञा 
दीजिये 1” रामजीका यह कथन सुनकर महायराखी ` 
अत्रि सुनि श्रीरघुनाथजीसे सकर बोरे--“हे राम ! 
हे देबताओंके आश्रयखरूप 1 सवके मार्गदर्शक तो | 
आप है फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा १ तथापि 
इस समय आप लोकव्यवहारका अयुसरण कर रहे हैँ 
अतः मेरे शिष्यगण आपको मागे दिखनेके चल्यि 
जार्यगे  ॥ ३-४ |} तदनन्तर शिष्योको आज्ञा दे 
मुनिवर अत्रि खयं भी कुछ दूर रासचन्द्रजीके साथ गये 
ओर फिर .उनके प्रीतिपूर्वैक मना करनेपर अपने 
आश्रमको खोट अये ॥ ५॥ 


एक कोडा जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बड़ी 
नदी देखी । तव॒ कमङ्नयन रघुभाथजीने अत्रिके 
शिष्योसे इस प्रकार पूछा--॥ ६ ॥ “हे ब्रह्मचारियो ! 
नदीको पार करनेका कोई उपाय दै या^नदीं १" तन 
शिष्योने कहा--““हे रघुनन्दन ! ययँ एक युद 
नौका है । ७ ॥ हम उसमे चढाकर आपको एक 


१०४ 


अध्यात्सरासायण 


[ सभे १ 








तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव क्षणादिह । 
ततो नावि समारोप्व सीतां राघवलक्ष्मणौ । < ॥ 
क्षणात्सन्तारयामासुर्मदीं अनिङ्कमारकाः । 
रामाभिनन्दिताः सर्वे जग्युरवेरथाश्मम्‌ ॥ ९॥ 
तावेत्य विपिनं घोरं चिष्टीश्चङ्कारनादितम्‌ । 
नानासगगणाकीणं सिंहव्याघ्रादि भीषणम्‌ १०॥ 
रषत्ोरसूपैथ सेवितं रोमहर्षणम्‌ । 
भरविरय बिपिनं घोरं रामो ठक्ष्मणमन्रवीत्‌ ।११॥ 
इतः; परं प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन मे । 
धलुयणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ ॥१२॥ 
अग्रे यास्याम्यहं पशाखमन्वेहि धलुर्धरः । 
आवथो्ैध्यगा सीता मायेवात्मपरास्सनोः ॥१३॥ 
चश्ुश्वारय सर्वत्र दृष्टं रक्षोभयं महत्‌ । 
विधते दण्डकारण्ये श्रुतपूर्यसरिन्दम ॥१४॥ 
इयेवं भाषमाणौ तौ जग्बतुः सार्धयोजनम्‌ । 
तत्रैका पुष्करिण्यास्ते कटहारङघुदोरपरेः ॥१५॥ 
अम्बुजे; शीतलोदेन स्चोभमाना व्यदशयतं । 
तर्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिलं भम्‌ १६॥ 
उषुस्ते सलिकाम्याशे क्षणं छायायुपाभिवाः। 
ततो द्दृश्चुरायान्तं महासत्वं भयानकम्‌ ॥ १७॥ 
करालद्ूवदनं भीषयन्तं स्वगर्जितैः | 
वामांसे न्यस्तदयूलाग्रप्रथितानेकमाङुषम्‌ ॥१८॥ 
भक्षयन्तं गजग्याघ्रमहिषं वनगोचरम्‌ । 
ज्याऽऽसोपितं घलुधरस्वा रामो रुक्ष्मणमन्रवीत्‌ १९ 
पर्य भ्रातर्महाकायो राश्षसोऽयथुपागतः । 
आयात्यभि्ंखं नोऽत्र भीरूणां मयमावहस्‌ ।।२०॥ 


सज्जीटृतधयुसिष्ठ मा भैजनकनन्दिनि । . , 








| सीताके सहित राम ओर रुक्ष्मणको नौकामे 
चदाकर एक क्षणमात्रे नदीके उस पार पर्वा दिया । 
ओर फिर रामचन्द्रनी दारा प्रशंसित हो अत्रि मुनिके 
आश्रमको छोट आये ॥ ८९ 


तव वे ज्िष्धिर्योकौ ननकारसे गुञ्चायमान, विविध 
वन्य पञ्यओंसे पूणं ओर सिंह-व्याघ्र आदि दिस 
पञ्युओंसे भयानक एक घोर चनम पर्हैचे | १०॥ 
भयंकर रूपधारी राक्षसोसे सेवित उस रोमाद्छकारौ 
धोर्‌ वनमे धघुसकर श्रीरामचन्द्जीने रक्ष्मणजीसे कहा- 
1 ११॥ व्ययते तुम्हें बहुत सावधान होकर हमारे 
साथ चलना होगा । मै घनुषपर ग्रव्यच्ना चदढाकर ओर 
हाथमे वाण लेकर आगे-आगे चङ्ता दँ ओर तुम 
धनुष धारण कर पीछे चो, तथा जीव ओर परमात्माके 
वीचमे रहनेवष्धी मायके समान सीता हमारे 
वीचमे चङे ॥ १२-१३ ॥ हे अरिन्दम ¡ सब ओर 
सावधानीसे निगाह रक्खो । हमने पहटे जैसा सुना था 


उसीके अनुसार इस दण्डकारण्यम राक्षसोंका अत्यन्त 


भय दिखायी देता हैः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार आपसमे बातचीत करते वे डेढ़ योजन 


(छः कोश ) निकर गये । वँ कुमुद, कल्हार ओर ` 


कमरादिसे सुखोभित एक पुष्करिणी (तराई) थी | १५५ 
वह कमलख्वन ओर शीतर जरसे अति सुन्दर दीख पड़ती 
थी । उन्होने उसके निकट जाकर उसका शीतल जख 
पान किया।। १६1 ओर कुछ देरके ख्य जक्के किनारे 
चृश्षकी छायाम वैठ गये } उसी समय उन्होने एक महा 
बख्वान्‌ ओर भयानक राक्षस आता देखा ॥ १७ ॥ 
उसका मुख तीक्ष्ण दासे पूर्णं था, वह अपनी 


गर्जनासे अत्यन्त मय उत्पन करता धा ओर उसके - 


वये कन्धेपर एक त्रिश्च रखा या जिसमे ` बहत-से 
मनुष्य घे इए थे | १८ ॥ वह बहत-से जंगी हाथी 
सिंह ओर भेँसोको खाता हआ आ रहाथा। उसे 
देखकर श्रीरासचन्द्रजीने प्रत्यञ्चा चदय इर अपने 
धनुषको उठाकर छक्ष्मणजीसे कहा--) १९. 1 ५माई। 
देखो, हमारे सामने यह भीरु -पुरु्षोको उरनेवाटा 
उग्ररूप महाकाय राक्षस आ रहादहै।२०॥ त॒म 
धनुषपर वाण चदाकर सावधान हयो जाओ; जानकि ! 
ठेम डरना मत 1 एेसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी धटुषपर 


क्षणम ही नदीके उस पार्‌ पहव॑चा देने 1» तव सुनि- 


सगे १1 = ~ थरण्यक्षाण्डे ` , १०५ 
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[न वििकगवगन्गकागकयन 


इत्युक्त्वा बाणमादाय सितो राम इवाचलः. ।२१। | वाण चदा पर्वतके समान निश्वर होकर खड़े हो 
गये ॥ २१॥ 


स तु दष्ट्वा रमानाथं लक्ष्मणं जानकीं तद्‌ । तदनन्तर उस राक्षसने राम, खक्ष्मण ओर जानकीजी- 


॥ ॥ को देखकर बड़ा अष्हास किया ओर सबको भयभीत 
अडइहासं ततः कृत्वा मीषयन्नि । ५ 
7 . छत्वम्‌ दमा ॥२२॥ करते हए इस प्रकार कहा-- २२ ॥ “अरे बाख्को ! 
कं -युवां बाणतणीरजटावल्करुधारिणो । वाण, तरणीर ओर जटा-वल्कर आदि सुनिवेष धारण 

क ९ कियि तुम कौन दयो ट तुम्हारे साथमे एकसखरीहै ओर 
मिचषधरा बरला {सदाषा भद्‌ ॥२३॥ टं त स 
४। ८ लेप्सह व ९ तम बड़े मदोन्मत्त दिखायी देते ॥२२३॥ तम बड़े 
सुन्दरो चत मे वक्त्रभरविष्टकवरोपमी। ख॒न्दर हयो ओर मेरे मुखम जनेवारे ग्रासके समान 


व हो । हाय ¡ सर्पीदिकोसि पणं इस धोर वनम तुम 
किमथेमागतो नं उ ॥२४। 
मर्थेसागतां घोरं वनं व्यालनिषेवितम्‌ ॥२४॥ किसच्यि जयि हो १ ॥ २५ ॥ 


` श्ुत्वा रक्षोवचो रामः स्मयमान उवाच तमू । राक्षसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उससे 


॥ ॥ ह्मणो सुसकाकर कहा-- “मेरा नाम राम है ओर यह मेरा 
रा स्त्व व ण ई [भ =, 
अह रामस्तव रात्रा छक्मभः मम सम्मतः ॥९५॥ छोटा भाई रक्षण है ॥ २५॥ तथा यह रमणी मेरी 


` एषा सीता मम प्राणवह्मा वयमागताः । प्राणप्रिया सीता है । हम पिताकी आ्ञासे त॒म-जैरसोको 
पिठ्वाक्यं पुरस्छृस्य शिक्षणा्थं भवादृशाम्‌ ॥२६॥ | शिश्वा देनेके व्यि इस बनमे अये है" ॥ २६॥ 
श्ुत्वा तद्रामवचनमङ्हासमथाकरोत्‌ । रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर बह ठट मारकर ` 


४ त हसने खगा ओर उसने सुह कैकाकर तुरन्त ही अपने. 
व्यादाय चक्रं बाहुभ्यां शरमादाय सत्वरः ॥२७। हाथमे त्रिश उडा च्या ॥ २७ ॥ ओर बोका--“राम | 
मां न जानासि राम त्वं विराधं लोकविश्रुतम्‌ । | क्या तम सुज्ञ नष्ठी जानते £ मँ जगतप्रसिद्ध विराध 

५ , नामक राक्षस हँ । मेरे ही भयसे समस्त मुनिजन इस 
मद्भयान्युनयः स्वे त्यक्त्वा बनमितो गताः।॥२८॥| वनको छोडकर च्छे गये है ॥ २८ ॥ यदि तमह 
> चित सीतां निरायुधौ । जीनेकी इच्छाहैतो सीताको छोड़कर तिना अल- 
म 1 ० | शरलोके भाग जाओ, नहीं तो मँ अभी त॒म दोनोको 
परायते न चेच्छीघं मश्षयामि युवामहस्‌ ॥२९॥ | खा जाऊँगा" ॥ २९ ॥ 


इत्युक्त्वा राक्षसः सीतामादामभिदुद्धवे । | _ रेसा कट बह राक्षस सीताजीको पकङ्नके 
ध न | स्यि उनकी ओर दौड़ा । तव रामचन्द्रजीन हँसते इए 
-रामध्िच्छेद तद्धाह शरेण प्रहसन्निव ।२०॥ | अपने बाणसे उसकी भुजां काट डाटीं॥३०॥ 
॥ स्वा व्यादाय विकटं शचखस्‌। | इसपर वह अव्यन्त क्रोधसे सन्तप्त हो अपना विकराल 
ततः कोधपरीतारमा व्यादाय विकटं शुखम्‌ सुख फादनर्‌ रामचन्दनीकी जोर दौ । तव शी- 
राममभ्यद्रवद्वामशिच्छेद परिधावतः ॥३१॥ | रघुनाथजीने अपनी ओर अति हए विराधके दोनों 
० चैः डाके । यह वडा हय आश्चर्य-सा हो गया 

प वाभवत्‌ ॥३२॥ | र काट = । ध 
व 1 तदद्धुतमि # | ३ १-३२ ॥ तदनन्तर, सर्षके समान अपने मुखसे 
. ततः सर्षं इवास्येन ग्रसितुं राममापतत्‌ । ही रामनीको निगर जानेके छि बृह उनका ओर 
तोऽ्ैचन < (0 बढा । तव भगवान्‌ रामने एक अद्ध चन्द्राकार वाणसे 
ततोऽर्थचन्दराकारेण ाणेनाख महच्छिर; २२ | उसका महान्‌ शिर काट डा । तव वहं रुधिरे 
` चिच्छेद रुधिरौवेण पपात धरणीतङे । छथपथ होकर तत्कार परथिवीपर गिर पड़ा । इस प्रकर 


१४ 


१९६. । अन्यात्मरामायेण [घरी१ 


1 | ऋ ^ अ „१ [~ ऊ क 
ततः सीता समालिङ्स्य प्रशंस रघूत्तमम्‌ ३४] | उसे मरा देख श्रीसीताजीने रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 


आ्छिगिनकर उनकी भूरिभूरि प्ररंसा की ।॥३३-२४॥ 





स-व 





ततो दुन्दुभयो नेदुदिंवि देवगणेरिवाः ! उस समय आकाशम देवगण दुन्दुभी वजाने 


11 ¢ स ~ ४५ 
हटा जगुभन्धव । रगे, अप्छराएं प्रसनतापूचेक नाचने च्गीं ओर्‌ गन्धव 
नसृतुवाप्सरा इष्टा जयुेन्धवैकिज्राः ॥३५॥ | तयः निननराण गानि को ॥ २५॥ 


बिराधकायाद तिसुन्दराकृति- इसी समय विराधकै मूत शरीरसे आकाङस्ित 
विंश्राजमानो विमङास्वराद्ृतः ! | सर्यदेवके समान एक खुन्दर वसे खुोभित ओर 
प्रतषचामौकस्चारुभूषणो तपाये इए छुवर्णारंकारोसे खसच्जित अति खन्द 


व पुरुष प्रकट इआ ॥३६।} उस पुरुषने शरणागत ` 
ठ्यदरदरयता्ं गरन्‌ ॥ य =` ~ 
व्ययप्र सगे रविर्यथा ॥२९॥ ज्नोका दुःख दूर करनेवाठे, संसार-सागरसे पार 


स भरणतार्विहारिणं करनेवाठे, दयामय श्रीरामचन्द्रनीको प्रसनचित्तसे प्रणाम . 
मव्रबाहापरम धणाकरम्‌ । कर उन प्रसन्नचित्त ओर शरणागतोके सक दुःख दूर 

प्रणस्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्‌ करनेवाले म्रमुको फिर भी दण्डके समान पथिकवीपर 
प्रपक्नसर्वातिंहरं प्रसनरधीः ॥ २३७ | लोटकर वारम्बार प्रणाम किया ॥ ३७ ॥ 


विराध उवाच. विराध वोा--हे कमख्दट्छोचन श्रीराम ¡ मँ 
थीराम सादधीगदाथवा् विमर्तेजोमय निापर ह सुज्ञ व विना 
वि्ाधरोऽहं बिमलभरकाशः। कारण दही रोव करनेवाले श्रीदुरवासाजीने शाप दिया था 
रबाससाऽारणकोपसूतिना , | सो आज आपने सुद साप्त कर दिया ॥ २८॥ 
शकषः पुरा सोऽ विमोवितस्त्वया ।३८। | अव आप ेसी कृपा करं जिससे भविष्ये मुञ्च संसार- 
९ लचरणारमिन्दयो बन्धनको दुर करनेवाटी आपके चरणारविन्दोकी 

इतः प्रं॒त्वच्चरणारबिन्दयोः न नी 
स्तिः सदा मेऽस्तु मवोपशान्तये । व र क त स 
सशनाभसङ्ीस॑मसेव मामी नामसंतेन करती रहे, कान जापका कयात पान 
क करते रहँ, हाथ आपके चरणकृमर्खोका पूजन करते 
करतु मे ४. त्वदीयम्‌ ॥३९॥ | रे ओर इसी प्रकार शिर आपको चरणयुगलोमि णाम 
कथात पातु करयं ते | करता रदे ॥ ३९४० ॥ हे वि्द्ध्ञानस्वरूप भगवन्‌ } 
पादारविन्द चैनमव र्यात्‌ । | आपको नमस्कार है । आप आत्मारूमसे स्मे 
शिर ते पादयुगग्रणामं रमण करेवा होनेसे राम है, (अपनी मायाके सहित 
करोतु नित्यं मभवदीयमेब्‌ ।1४०॥ | विराजमान होनेसे युगखमूति ) श्रीसीता-राम है ओर 
नमस्तुभ्यं भगवतत विञ्चुदधज्ञानभूतैये 1 संसारके रंचनेवाछे है, आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ 
आरमारापाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥४१। 1 । | शरण ह त म 

5 ८ विं कीजिये } हे रघुश्रेष्ठ ! आपकी अ | देव 
१ पा ५ त्बदतुज्ञया । जा रहा दहः आप रेसी कृपा कीजिये जिससे आपकी 
दवराके रघुश्रेष्ठ माया मां माद्रणोतु ते ॥४२। 


माया सुञ्चे आच्छादित न करे ॥ ४२॥ 
इति १५. इ क र 4 € ५ ५ 
१ 0 1 रघुनन्दनः । विराधके इस म्रकार प्रार्थना करनेपर महामति श्री- 
द्द{ चर्‌ तदय प्रातो विराधाय महामतिं; ।(४२॥ । रघुनाथजीने उसे प्रसन्न होकर यह्‌ वर दिया-! ४२॥ 








अरण्यकाण्ड 





-गच्छ विद्याधरादोषमायादोषगुणा जिताः 


त्वया मदशेनात्सयो युक्तो ज्ञानवतां वरः ।॥४४।॥ 
मद्धक्तिदुरभा रोके जाता चेन्थुक्तदा यतः। 
अतस्त्वं भक्तिसम्पन्नः परं याहि ममाज्ञया ।॥ ४५ 


रामेण रश्लोनिधनं सुपोरं 
त शापाद्विक्तिर्वरदानमेवम्‌। 
विद्याधरत्वं पुनरेव रुन्ध 

रामं शणनेति नरोऽखिसार्थान्‌ ॥४६॥ 


“हे विद्याधर | अब तु जा | तने मायाके सम्पूर्णं गुण- 
दो्षोको जीत च्या दै। त्‌ ज्ञानि्योमि श्रेष्ठ है ओर 
मेरे दर्रानके प्रभावसे तुरन्त मुक्त हो गया है ॥ ४४ ॥ 
संसारमे मेरी भक्ति अत्यन्त दुम है, क्योकि वह 
उत्पन्न होती है तो अवदय सुक्ति देनेवाखी होती है । 
त्‌ मेरी भक्तिसे सम्पन है, इसस्ि मेरी आङ्ञासे त्‌ 
परमधामको जा” ॥ ४९५ ॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीदारा किये इए इस भय- 
कर राक्षसके वध, उसके कशापसे सक्त होने, वरदान 
पाने ओर पुनः वियाधरत्व प्राप्त करनेके चृत्तान्तको 
जो पुरुष श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हए पदता 
या खुनता है बह अवद्य सम्पूर्णं अभिकूषित पदा्थोको 
पाता है ॥ ४६॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे प्रथमः सगः ॥१॥ 
- धद) 
दहितीय सगं 
शरभंग तथा छखुतीक््ण आदि भुनीश्वरोसि भेर । 


पीमहादेव्‌ उवाच 

निराघे खगते रामो रुष्ष्मणेन च सीतया । 
जगाम शरभङ्गस्य चनं सर्वसुखावहम्‌ ॥ १॥ 
ज्षरभङ्गस्ततो दष्ड्ूवा रामं सौमित्रिणा सद । 
आयान्तं सीतया सार्धं सम्भरमादुर्थितः सुधीः ।२ 
अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्टरेषुपेशयत्‌ । 
आतिथ्यमकरोत्तेषां कन्दमूलफकादिभिः॥ २॥ 
प्रीत्याऽऽह शरभङ्खोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌ । 
बहुकारुमिरैवासं तपसे कतनिश्चयः ॥ ४॥ 
तव सन्दर्धनाकाष्की राम सं परमेश्वरः 

अद्य मत्तपसा सिद्धं यत्पुण्यं बहु विद्यते । 


श्रीमदादेवजी बोरे--दे पावेंति ! विराधके स्वगे 
सिधारनेपर श्रीरामचन्द्रजी रक्ष्मण ओर सीताजीके 
साथ इारभंग सुनिके सर्वसुखदायक तपोवनको गये 
| १ ॥ मतिमान्‌ दारभंग श्रीरामचन्द्रजीको सीता ओर 
छदेमणके सहित आते देख सहसा उठ खड़े इए ॥ २॥ 
ओर आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पृजाकर उनको 
आसनपर बैठाया तथा कन्द-मृक-फकादिसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३ ॥ तदनन्तर मुनिवर 
दारभंगने भक्तवत्सक भगवान्‌ रामसे प्रीतिपूवैक कडा- 
धङ्ञे बहुत काठ्से आपके दसनोकी आकांश्षासे 
तपस्याका निश्वयकर यहीं रहता ह|| ४ ॥ हे राम । 
आप साक्षात्‌ परमात्मा हैँ । सज्ञे तपस्यके हारा जो 
बहत-सा पुण्य प्राप्त इभा है बह सब आज आपको 


तत्व तव दास्यामि ततो क्ति नजाम्यदम्‌ ॥ ५ ।|| देकर मै मोक्षपद प्रात करूगा ` ॥ ५ ॥ 


सम्य रामस्य महत्सुपुण्य- 
फुट विरक्तः ररभङ्गयोगी । 


रेसा कह सहाविरक्त मुनिवर शरभंग अपना महान्‌ 
पुण्य-फ श्रीरामचन्द्रजीको सम्पण कर सीताके सित 


१०८ ,  अध्यारमरामायण [सग २ 


क न्कन्कन्यन्यनयन्कनयन्कन्कन्यन्कन्यन्णन्यन्यनय दकु 


न्कव्कन्कनन्ान्या्यान्कन ी 








चितिं समारोहयदग्रसेयं . | अप्रमेय भगवान्‌ रामको प्रणामकर सहसा चितायर चढ़ 
रामं सस्तीतं सहसा प्रणम्य ॥ & ॥ ¦ गये ॥ ६ ॥ उस समय ध मन-ही-मनः सर्वान्तर्यामी, 
ध्याय॑िरं राममरोपहतस्थ दवद समान दयामवणे, कमठनयन, चीराम्वरथारी 
दर्वादलयामरुषम्धजाकषम्‌ । | स्निग्ध जटाजटघारी श्रीरामचन्द्रजीका सीता ओर 
चीराम्बरं सखिग्धनटाकलापं | खक्षमणके सहित बहत देरतक ध्यान करते रहे ॥ ७॥ 
सीतासहटायं सदलक्ष्मणं॒तम्‌ ॥ ७ ॥ ; (भिर मन-दी-मन कहने कगे १५अद † ईस संसारम 
कोवा दयाः स्पृतकामधेनु-  श्रीरघुनाथजीको कृकर स्मरण करनेवाटेकी कामनाओं 
रन्यो जगत्यां रघुनायकाद्हो । =! को इस प्रक्र पूणं करनेवाख ओर कौन दया है ९ मँ 
स्थतो मया निल्यमनन्यमाजा ; अनन्य भावस उनका नित्य स्मरण करता था | अतः 


५ > ~ । मेरे स्मरणको जानकर वे स्वयं हय चले अये ॥ ८ ॥ 
ज्ञात्व स्प्र्तिं मे स्वयमत्र यातः ॥ ८ ॥ ¦ १९ सर कर्‌ ही 


० न ¦ दङारथनन्दन भगवान्‌ राम ! मेरी ओर देखते रहिये, मै 
पर्यात्वदना देवेशो रासा दाशरथेः प्रः | 


तिं ¦ अपना शरीर जलाकर अव निष्पाप होक्रर्‌ ब्रह्मरोकको 
दग्ध्वा स्वदेहं गच्छामि चह्मलोकमकस्मषः ॥ ९ ॥ ¦ ना रवा ह ॥ ९॥ मेरे इदमे सदा जयोध्यापति 


अयोष्वाधिपतिर्मेऽस्तु हृदये राघवः सदा । ` श्रीरामचन्द्र विराजमान रहै; जिनके वामांकमें मेधमें 
यद्वामाङ्के स्थिता सीता मेषस्येव तडिष्टता ॥॥१०॥ | तरिजलीके समान श्रीसीताजी विराजमान दै" ॥ १०॥ 


इति रां चिरं ष्यास्रा दृट्वा च पुरतः स्थितम्‌ {`¦ इस प्रकार रामचन्द्रनीका वहत देरतक ध्यान 

= निषि | करते इए तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके दिव्यं 
भञ्जार्व सहस बाहं द्रस्वा पशवात्मकं वपुः ।११। | खरूपको- देखते इए सुनिवर शार्गने अभि प्रज्चञ्त- 
दिव्यदेदधरः साक्षाधयो लोकपते, पदम्‌ । कर अपना पाञ्मौतिक शरीर जखा डा ॥११॥ तथा 
दिव्य देह धारणकर साक्षात्‌ ब्रह्मखोकको चे गये । 





तवो मुनिगणाः स्वे दण्डकारण्यधासिनः । ` | ` तदनन्तर दण्डकारण्यवासी समस्त सुनिगण श्री 


५ ¢ $, 
आजगर राघवं द्रष्टु शरभङ्गनिवेक्षनम्‌ ॥१२॥ ¦ स्थनाचज क्रा वद्य करनेके छथि शरभंग सुनिके 
ह आश्रमपर आये ॥ १२) सनि-समाजको देखकर 
५ युनि तं जानकीरामरन्मणाः ॥ माया-मानव-रूप श्रीराम, सीता ओर खक्ष्मणने सदसा. 
प्रणयः सहसा भूमा मायामाजुपरूपिणः ।१२॥ | एथिवीपर हिर रखकर उन्हे प्रणाम क्रिया ॥ १२॥ 
आकीभिरभिनन््ाथ रामं सर्वहृदि स्थितम्‌ | | उन व स भगवान्‌ रामका व 

€ ,, ~ ह । द्वारा अभिनन्दन करिया ओर फिर वे धयुवोणधारी 
उः भआज्जरयः सथ धलुाणधरं हरिम्‌ ॥६४॥ ¦ ्रोहरि ~ 
धि ६ १  श्रीहरिसे हाथ जोङ्कर वोे--॥ १४ ॥ “अपने 
भूमे मौरावताराय जातोऽसि बक्मणाऽथितः | | बहमाकी प्रा्थनासे प्रथिवीका भार उतारनेके षि 
जानीमस्त्वां हरिं लक्ष्मी जानकीं र्ष्मणं तथा । १५); अवतार च्या है| हम यह जानते है क्रि आप 
7. ४ 
दोषांश शष्छचके दे भरतं सकु तथा । | = भर र क ४ 0 
„+ क ¦ अ मरत-दात्रच् मग्वनकर दरस आद्‌ चक्र 
अतभ दा भा त्व १ हा ॥ [8 2 [क 
॥ ११९ दुखं मक्त महाह ॥६९॥ | इसख्यि आप ययँ सवसे पठे ऋपियोका दुःख दूर करे 
जगच्छ यामो सुनिसेवितानि ¦ ॥ १५-१६ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ¡ आदये, सीता ओर छ्छ्रमण- 
वरनान सराणि रधृत्तम क्रमात्‌ । ` सित आप्‌ . हमारे सा क्रमदयः मुनीशवरोके समस्तु 
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न काकम 
०५५०१८०५ ५०५ ५१.०५. (ककम ~+ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





ए कका कक पन 


द्रष्ट सुमित्रापुतजानकीम्यां आश्चर्मोको देखनेके स्यि चख्यि। रेसा करनेसे 
तदा दयाऽस्मासु दृढा भविष्यति ॥ १७।| जापको दमपर बड़ी दया आयेगी ॥ १७॥ 

इति विज्ञापितो रामः कृताञ्चटिपुरैविंयः । | इ पकार य जोड़कर निवेदन किये जानेपर 

जगाम ञुनिभिः साधं द्रष्टु युनिवनानि सः ॥१८॥ ¦ भगवान्‌ राम सनियोके साथ उनके तपोवनोको देखने- 


ददी तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः । के स्यि चरे ॥ १८ ॥ वहाँ उन्दने सव्र ओर बहुत-सी 
अस्थिभूतानि सवत्र रामो वचनमनरचीत्‌ ।॥१९॥ खोपडयां पड़ी देखीं । उने द भ्रीरामचन्दजने 
` अखीनि केपामितानि किमर्थं पतितानिवै , | धति न २ 
तभूरधैनयो राम ऋषीणां मस्तकानि हि ।॥२०॥ ¦ र इस. तपन कसे पडी ह € तव सुनीशरोनि 


“दहे राम ! ये ऋषिर्योके मस्तक हैँ ॥ २०॥ 
राक्षसमक्षत्तानाश्च प्रमत्तानां समाधेतः । । हे समर्थं ! इन्दे राक्चसोनि खा चियाहै, वे राक्षस 


अन्तरायं शुनीनां ते पश्यन्तोऽजुचरन्ति दि ॥\२१॥ समाधिसे विरत इए मुनीशवरोको भक्षण करनेके लये 


शुत्वा साक्य ञुनाना स मयदन्यस्षमान्वतम्‌। , मोका देखते हए जहतो घमते रहते है" ॥ २१॥ 
प्रतिज्ञामकरोद्रामो वधायाश्चेषरक्षसाम्‌।॥२२।, मुनि्योके ये भय ओर दीनतापूणं वचन सुनकर श्रीराम- 
पूज्यमानाः सद्‌ा तत्र ुनिभिधैनवासिभिः । ¦ चन्द्रनीने समस्त राक्षसोका वध करनेके चयि प्रतिज्ञाकी 
जानक्या सहितो रामो क्ष्मणेन समन्वितः ।२३। | ॥ २२ ॥ इस प्रकार क्रमशः सुनीश्वरोके आश्रम देखते 
, उवास कतिचित्तत्र वर्षाणि रघुनन्दनः । इए श्रीरधुनाथजी वनवासी सुनिर्योद्वारा नित्य पूजित इए 

एवं क्रमेण संपश्यन्नरृषीणामा शभ्रमान्विश्ुः ॥२४॥ सीता ओर छक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ वक्रं रहे ॥२२-२४॥ 
सुतीकष्णस्याश्रमं प्रागास्प्रख्यातम्रषिसद्कुलम्‌। | तदनन्तर वे घुविख्यात सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रमम गये 
५ जो ऋषियोसे धिरा हआ समस्त ऋतुओंके गुर्णेसि युक्त 
सवेैणसम्पन्ं स्ैकारसुखावहस्‌ ॥२५॥ | ओर सत्र समय सुखदायक था |२५५॥ रामका आगमन चुन 
राममागतमाकण्य सुतीक्ष्णः स्वयमागतः । | राम-मन्त्रके उपासक ओर अगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्णः उन्हें 
द स ठेनेके खयि स्वयं आगे आये ओर उनकौ विधिवत्‌ 
अगस्त्यशिष्यो रामस्य मन्त्रोपासनतत्परः । पूजा की । उस समय सुतीक्ष्णके नेन भक्तिवदा भगव- 

विधिवरपूजयामास भक्त्युत्कण्ठितलोचन; ॥२६।॥ दशंनके स्यि अति उतावके हो रहे थे ॥ २६॥ 

। सर्तीशष्य उवाच । सुतीश्ण बोखे-हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीता- 


। ८ | पते | नँ आपका हयी मन्त्र जपता दह । हे अभिराम 
त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तशुणाग्रमय राम } आपके चरण संसार-सागरसे पार करनेके चयि 
सीतापते श्िवविरिज्चसमाभिताद्प्े | | सुदृढ पोत ( जहाज ) स्वरूप दै हिव ओर ब्रह्मा 


पवारसिर ~ सर्वदा उनकी सेवा करते हैँ । हे नाथ! मेँ सव॑दा 
ससारसिन्धुतरणामलरूपातपाद्‌ आपके दार्सोका दास द ॥ २७ ॥ आप समस्त संसार- 
रामाभिराम सततं तव दासदासः ।२७।| कौ इन्दियोके अविषय दै, तथापि इस मङ-मूत्रके पुतठे 
सर्वजगतामविमोचरस्त्वं । शारीरके मोह-पारमे जिसका हदय वेधा इया है देसे 

| मञ्च दीनको अपनी ह्वी मायासे मोहित होकर पएन्- 

त्वन्मायया छतकरत्रृहान्धश्चपे। क्त्र ओर गृह आदिके अन्धकूपमे पड़ा देखकर अप 
सन्नं निरीक्ष्य मरषुद्धलपिण्डमोह- स्वयं हयी मञ्चे अपना पृण्य-दर्न देनेके स्यि पधारे 
पाशादुवद्हदयं खयमागतोऽसि।२८॥ हँ ! ॥ २८ ॥ अप समस्त प्राणियोके हृदयमे विरान- 


मामद्य 


` ११० अध्यात्मरामायण [ सर्म २. 


त्वं॑सर्वभूतषदयेषु इतारयोऽपिं | मान तथापि जो खोग व त | 
+ नोषि हैँ उन्हें आपं अपनी मायासे मोहित क र 
त्वन्त {५ मायम्‌ 4 = ५. ४ 
त यविशलेष ५ | जो उस मन्त्रके जापमे तत्पर हैँ उनकौ माया दूर्‌ 
त्वर्मन्त्रसाघनपरेष्चपयाति माया | हो जाती है । इस प्रकार राजाके समान आप सबको 
सेवाचुरूपफरुदोऽसि यथा सदीपः ।२९। | उनकी सेवाके अनुसार फल देनेवाठे हैँ ॥ २९ ॥ हे 
व ¦ ई ! वास्तवमे एकमात्र आप ही इस विश्चकी उत्पत्ति, 
विश्वस । खषटिरुयसंखितिहेतुरेक ध सिति ओर प्रख्यके कारण है तथापि सुग्धचित्त 
स्त्वं मायया त्रयुणया पावराच्च्चन्णू | पुरुषोको तनिुणमयी मायाके कारण ब्रह्मा, विष्णु 
भासीन्न मोदितधियां बिविधाडतिस्त्वं ओर महादेव आदि विविध रूपोमिं भासते दहै जिस्‌ 
2 व के पात्रोमे प्रतिविभम्बित द्योनेसे सूं 
‡ सक्िहूपात्रगतो नेकः ॥३०॥॥ +र "= 8 
् यदद्रविः सकर ५ न ॥ | अनेक द्योकर भासता है | २० 1 हे राम } आप अज्ञान- 
भत्यक्षतोऽ् भवतश्वरणारविन | से सर्वेथा परे है । तथापि आपके चरणकमर्लोको 
पर्यामि राम तमसः परतः सितस्य | | आज भे प्रत्यक्ष देख रहा ह्व | ( इससे विदित होता 
हैक्ति) सन्रके साक्षी होनेसे आप असत्पुरुषोको 
[३ ग्‌ अ 

दृपतस्त्यम दासनि १ ४ | अगोचर होकर भी जिनका चिचत आपके मन्त्रनापसे 
त्वन्मन्त्रपूतहद येषु सदा प्रसन्नः ॥२३१॥ | शुद्र ह्यो गया है उनपर सदा प्रसन्न रहते है ३१॥ 
पश्यामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि | हे राम ! आप ॒रूपरहित है, तथापि अपने ही माया- 
न नवक. । विलाससे धारण किय आपके मनोहर मुष्य-वेष-धारी 
मा । भनटृत सुसञ्ुज्यवतरू । | स्वरूपको भँ देख रहा द्भ । आपका यह रूपम करोड 
कन्द्पेकोरिसुमगं कमनीय चाप- कामदेवोके समान कान्तिमान्‌ है ओर कमनीय घलुर्नाण 


बाणं दयाद्रहृदयं सिमितचारुषक्त्रम्‌ | ३२। | धारण किये दै । आपका हृदय द्याद्रं तथा सुख 
| मनोहर सुसकानयुक्त है ॥ ३२ ॥ जो सीताजीसे युक्त 





कायाम 


सीतासमेतमजिनाम्बरमग्रण्यं | है, कृम्णगृगचर्मे धारण कयि है, सर्वथा अजेय है, 
सौमित्रिणा नियतसेचितपादपञ्मम्‌ | ¦ जिनके चरणकमङ नित्य श्रीुभिनानन्दनसे सेवित 
नीरोत्परुचतिमनन्तगुणं प्रशान्तं | है ओर जिनकी नीरुकमठ्के समान आमा है उन 


८ | अनन्तयुणसम्पन्न कान्तमूर्तिं सौमाग्यस्वरूप श्रीराम- 
तद्धागधेयमनिचं प्रणमामि रामम्‌ ।३३। | चन्दनीको मै अदर्निदा प्रणाम करता द ॥ २२ ॥ 
जानन्तु राम तव॒ सूपमरशेषदेश- | हराम! जो खोग आपके खरूपको देदा-काक आदि 
कालाहपाधिरदितं घनवित्मकाशम्‌। | समस्त उपाधि्योसे रहित ओर चिद्घन प्रकाराखरूप 
= ववत चन्‌ वत्मकाशाम्‌। | जानते है, वे भठे ही वैसा ही जाने; विन्तु भरे हदये 
मरत्यक्षतोऽय मम गोचरमेतदेव | तो, आज जो प्रवयक्षरूपसे सु दिखायी दे रहा है, 
रूपं विभातु हृदये न परं विकाष्कः ।२४। | यही रूप भासमान होता रदे । इसके अतिरिक्त मष्े : 
| ॥ ` । ओर किसी रूप कौ इच्छा नहीं है ॥ ३४॥ 
इत्यव स्तुवतस्तस्य रामः सस्मिवमनवीत्‌ । ¦ ` खुतीकणके इस प्रकार स्त॒ति करनेपर श्रीरामचन््रनी- 
~ (6 | ने उनसे मुसकाकर कहा-“ह मुने ! मँ यह जानता ' 
जानाभि ते चित्तं निरं मदुषा 2 
न र मदुपास्नात्‌ ।।२५॥ द कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्म हो गया 
अतोऽ्हसागतो द्रष्टु मदत नान्यसाघधनम्‌ | | है 1२३५ ओर तुम्हारा मेरे अतिरिक्ति ओर कोई 
स सि . । साघन नह है, इसीय्यि भँ तुम्हे देखनेके स्यि आया 
न्नोपासका लोके मामेव शरणं गताः ॥३६॥ | ह । संसारम जो लोग भरे मन्नकी उपासना करते है ओर . 
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निरपेक्षा नान्यगतास्तेपां टश्योऽमन्वहगर । मेरी दी शरणमे रहते है ॥ २६ ॥ तथा नित्य निरपेक्ष 


तोक्भेवत्पः ६ मल्थियं ओर अनन्यगति रहते है, उन्दः मै निव्यप्रति दर्खन 

०. ( त्क्रत ७ 9 | ति ध 
स्तोतभेतत्पेचयस्तु सस्त मस्मियं सदा ।२७॥ | देत ह | नो व्यक्ति तहरे मि इए इस मेर पिय 
सद्धक्तिर्मे भवेत्तस्य ज्ञानं च विमलं भवेत्‌ । खलोजका पाठ. करता है ॥ २७॥ उसे मेरी छद 
4 ४ भक्ति ओर निर्मल ज्ञान प्राप्त होताहै, तुम केव 
स्व ममोपासनदिव बिश्क्तोऽपीह सर्वतः ॥३८॥ | मेरी उपासनासे इस जीवितावस्ामे हौ सव भकार 


देदान्ते मम साथुज्यं र्स्यसे नात्र संशयः । | उक्त हो गये हयो ॥३८॥ शरीर द्टनेपर तम 

्  ‰ निस्सन्देह मेरा सायुज्यपद प्राक्त करोगे । अब मैं तुम्हारे 

शुरं ते द्रष्टुमिच्छामि हयगस्त्य यनिनायक्तम्‌ । गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीसे मिख्ना चाहता ह; मेरा 

` किञ्चितकांतत्र यस्त मनो भे त्वरयत्यलम्‌ ॥३९॥ चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके स्यि उतावल्म हो 
रहा है" ॥ ३९ ॥ 

सुरती्ष्मोऽपि तथेत्याह शवो गमिष्यसि राघव । | _ स॒तकष्णने कटा, “हत अच्छा, बँ कर चयि । 


मैने भी मुनीश्वरको बहत दिन इए तब देखा धा | 


अदमप्यागमिष्यामि चिराद्दृटो महाघ्निः॥४०॥| अत; हे राघव । त.ी जापक साय हौ बहो चरता 
अथ प्रभाते मुनिना समेतो ॥ ४० ॥ प्रातःका दहोनेपर सीता ओर रउक्ष्मणके 
६ ४ ह | सहित श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण सुनिको टेकर अगस्त्यजी- 
राभ; ससीतः सह रुक्मणन । से बार्ताखाप करनेके चयि उत्कण्ठित हो शनैः-दानैः 
अगस्त्यस्तम्भाषणलोरमानसः उनके छोटे भाई ८ अशिजिह्न सुनि ) के आश्रमकी 
शनैरगस्त्याुजमन्दिरं ययौ ॥४१॥ | ओर चङे ॥ ४१॥ 
---~ ट 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्ड द्वितीयः सर्गैः ॥ २ ॥ 


"99" 
& 
तृतीय सगं 
मुनिवर अगर्त्यजीसे सेटः । ` 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बौडे-हे पार्वति ! उस दिन 
५ र्‌ मध्याहके समय श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण, सीता ओर 
अथ रामः सुतीश्णेन जानक्या रक्मणेन च । | ठद्मणके साथ अगस्त्य , निके छोटे मा अगनिजिह 


अगस्त्यस्याजुजस्थानं मध्याह्ने समपद्यत ॥। १ ॥ | सुनिके आश्रमम पचे ॥ १ ॥ उन्दने उनकी भरी 
_ ^, प्रकार पूजा की फिर उनके दिये इए कन्द्-मूक-फर 
तेन सम्पूजितः सम्यग्धुकत्वा भूलफलादिकम्‌ । | आदि खाकर, दूसरे दिन प्रातःकार उठते ही अगस्त्य 


परेयुः प्रातरुत्थाय जग्युस्तेऽगर्त्यमण्डलम्‌।। २ ॥ | सुनिके आश्रमको चे ॥ २ ॥ 


३ 8 > अकि फर ओर पुरष्पोसे 
गगणे । वह आश्रम समस्त ऋतुः 
सर्वतैफरपुष्याढ्यं  नानाखगगगैयतम्‌ सिपूर्ण, विविध वन्य पञ्ओंसे सेवित तथा नाना प्रकार , 


पश्िसङ्धेभ विविचैर्नादितं नन्दनोपमम्‌ ॥ २ ॥ | के पक्ियोसे युज्ञायमान नन्दनवनके समान सुशोभित 


-7~ -~--~~~~ 


1६ ली स प ॥ ५ 
११२ अध्यात्मरारायण [ सगर. 





[किना िननानननकवकनकाननगयन्कनकनन्कन्ातगकनकगकयनयनवानान कक्कर कक नन्तो 
यानम कनक 








ब्रह्मविमिर्देधविभिः सेवितं ्निमन्दिरे; । | था ॥ ३॥ वह ब्रर्ियो ओर देवर्धियोसे सेवित था ] 
ऽ> 5 ~ ¦ तथा उसके चारो ओर उन ऋषिरयोके आश्रम सुखोभित . 
लङ्क सिचापरम्‌॥ ४॥ | 
५ = ० त त ¦ थे । इस प्रकार वह साक्षात्‌. दृरे ्रहमरोकके समान 
वहिरेवाश्रसस्याथ स्थत्वा समाञजचनन्छानस्‌ 1 | जान पडता था॥४॥ आश्रमके चाहर रहकर 


सुतीक्ष्ण गच्छ त्वं कीघधमागतं मां निवेदय ॥ ५ ॥ | श्रीरामचन्द्रजीनि सुतीक्ष्ण सुनिसे कहा---“हे सुतीदण । 
अमस्त्यमुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च । तम शीघ्र दयी मुनिवर अगस्त्यजीके पास -जाकर उन्हं 


महाप्रसाद इत्युकत्वा सुतीक्ष्णः प्रययो युरो & ॥ तम तीणा श्वी. असनताकौ जात ह रेखा ऋ 
आश्चमं स्वरया तत्र ऋषिसङ्समाघ्रतम्‌ । ¦ रीघ्रतासे गुरुजीके आश्रमम गये 1 वो जाकर सुतीकष्णने 
उपविष्ट॑रामभकतैविशेपेण समायुतम्‌ ।1 ७ ॥ | देखा कि सुनिशेष् अगरतय ुनिमण्डलीसे-- विदोषतया 
१ हि रामभक्तौसे धिरे हए बैठे हैँ ओर अत्यन्त मक्तिपूवेक 
व्याख्यातराममन्त्राथं शिष्येम्यथातिभक्तितः। ¦ अपने दिर्ण्योको राममन्त्रकी व्याख्या ना रहे है । 
दृष्ट्वागस्तयं मुनिश्रेष्ठं सुतीक्ष्णः प्रययौ युनेः ॥८॥ | यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास. गये 1 ५-८ ॥ 3 
दण्डवत््रणिपत्याह विनयावनतः सुधी; | = | निनयपूैकः दण्डनत-अणामकर सुद्धि तीः 


द प द | कहा--“्रहमन्‌ ! ददारथङ्कमारं श्रीराम सीता ओर 
रामो दाशरथित्रंन्‌ सीतया रक्ष्मणन च । ¦ क्फ्मणके साथ आपके दसंनोके च्थि अये हैँ ओर 


आगतो द्नारथं ते विस्तिष्ठति साज्ञिः ॥ ९ ॥। , अञ्जछि वधे आश्रमके वाहर खड़े दै" ॥ ९ ॥ 


॥ 
अगस्त्यजी बोरे वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो 1 


1 
५ | तुम शीघ्र ही मेर हदंयस्थित भगवान्‌ रामको ठे आभो । , 
शी्रमानय मदं ते रामं मम हृदि स्थितम्‌ । मँ उनके द्नोकी इच्छसे उन्दीका ध्यान करता इआ 


तमेव ध्यायमानोऽहं काष्वमाणोऽतर संखितः ।१०। | यँ रहता ह्व ॥ १०॥ रेसा कह वे शीघ्र ही 
इत्युक्त्वा स्वयबुत्थाय मुनिभिः सहितो इतम्‌ । | मुनि्योके साथ उठकर स्वयं श्रीरामचन्द्रजीके पास 
(4 ४७ रोले 
अभ्यगास्परया भक्त्या गत्वा राममथान्ीत्‌ 1११] | आयि अर उनसे अत्यन्त मक्तिूचक वोले-॥ ११॥ 
थ र | “हे राम } आइये, आपका कल्याण हो ¡ आज बडे 
गच्छ राम भद्रं ते दिष्टया तेऽ समागमः । | 
। 


अगस्त्य उवाच 





वि ४ भाम्यसे आपका समागम हआ है । आजका दिनि 
प्रियात्तिथिसम प्राप्नोज्स्यद् मे सफ दिनम्‌ १२॥ \ सफल है, आज मुञ्चे मेरे प्रिय अतिधि प्रा इए है ॥१२॥ 
रामोऽपि युनिमायान्तं इष्ट्वा दर्षसमाङ्लः । | ` अ॒नौश्ररको आति देख श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण ओर 
सीतया ुक््मणेनापि दण्डत्पारितो षि ॥१३।। | सीलीके सदत एविनीपर दण्डने समान ठेट गये ॥ १९॥ 
तस्याप्य पनिरादाममारि ~, , | तब ञुनिराजने तुरन्त ची रामको उठाकर प्रेमपूवक 
€ ५ आनरद्ासमारूद्ल्य भत्कतः । | हदयसे ख्णा ख्या. चौर उनके, शरीर-सप्सि परा इए 
तद्वात्रस्पश्चजाह्वादस्लवनेत्रजलङ्रः ॥ १४॥ | आनन्दसे उनके नेमे जर भर आया ॥ १४॥ 
गृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनम्‌ । । ` तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी एक हाथसे श्रीरघुनाथ- 
जमाम खां हृ्ो मनसा सनिपुङ्गवः ॥१५॥ | स व उन सन्-मनसे अपने श्म 
~ {~+ ८ आये | १५ ]) ओर उन्हे सुखपूवेक आसनपर वैटाकर 
सखीपिषटं सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌ । | ध 


(का 2 उनकी विधि-विधानसे वङौ पूजा की तथा समयानुकूढ 
भनावल्वा. यथान्यायं मोज्येन्येरनेकधा ।१६।।। नाना प्रकारके वन्य फ भोजन कराये ॥ १६॥ ` 








| सीता ओर छक्ष्मणके सहित मेरे जनेकी सूचना दो ।* ` 


सरी २] 







च कागयागुानन नानमनन 


. छखोपयिष्टमेकान्ते रामं शशिनिभाननम्‌ । 


अरण्यकाण्ड 


स सक काकनकननकनह्क्कन्‌ === 
व यन न्क कनकान्‌ 
~ 


१९२ 


इस प्रकार एकान्तम छुखपूर्वैक बैठे इए चन्द्रवदन 


छृताञ्ञकिरुवाचेदमगस्त्यो सगवानषिः ।\ १७) | भरीरामचन्द्रजीसे भगवान्‌ अगस्य सनिने हाथ जोढ्कर 


त्वदागमनमेवाह म्रतीक्षन्समवसतः। 


यदा क्षीरसथुद्रान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा ॥१८॥ 


` भूमेभीरापुच्यथं रावणस्य वधाय च । 
तदादि द्चीनाका्कषी तव राम तपश्चरन्‌ । 


वसामि ्ुनिभिः साधं स्वामेव परिचिन्तयन्‌॥१९॥ | 


सटः परागेक एवासीनिर्विंकरपोऽ्युपाधिकः 
त्वदाश्रया स्वद्धिपया माथा ते शक्तिरुच्यते ॥२०॥ 
त्वामेव निरयणं शक्तिरावृणोति यदा तदा । 
 अव्याकृतमिति प्राहुर्बेदान्तपरिनिष्ठिताः ॥२१॥ 
 मृखप्रकृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन । 
अविद्या संसुतिर्बन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ।॥२२॥ 
` त्वया सक्षोम्यमाणा सा महत्तच्ं भ्रस्यते । 
महन्तत्वाददङ्कारस्त्वया सश्ोदिताद भूत्‌ ॥२३॥ 
अहङ्कारो मशत्तच्वसंवरतक्षिविधोऽभवत्‌ । 
- सात्विको राजसशैव तामसशरेति भण्यते ॥२४॥ 
तामसात्ढरक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भूतान्यतः परम्‌ । 
स्थुकानि क्रमशो राम क्रमोत्तरशुणानि इ ।॥२५॥ 
-राजसानीन्दरि्राण्येव सात्विका देवता मनः 
 तेभ्योऽमवत्छत्ररूपं लिङ्गं सर्वगतं महत्‌ ॥२६॥ 
ततो विराद्‌ सश्घत्पन्न स्थूलाद्‌ भूतकद्म्ब्रकात्‌ । 
बिराजः पुरुषास्सर्वं जगत्खावरजङ्गमम्‌ ।२७॥ 
देति्र््मुप्याथ कारकर्मक्रमेण त॒ । 
त्वं रजोगुणतो जह्या जगतः सकारणम्‌ ।(२८॥ 
.. सन््ादिष्णस्त्वमेवास्य पालकः सद्धिरुच्यते । 


दये शद्रस्त्वमेवाश्य. स्वन्मायागुणमेदतः ।२९॥ 
१८ 


॥ १७] हे राम ! पृवंकाख्मे जिसं समय 
क्षीरससुद्रके समीप ब्रह्माजीने आपसे भूमिका भारं 
उतारनेके व्यि रावणका वध करनेका प्रार्थना की थी, 
तमीसे आपके दरार्नोकी इच्छसे मै तपस्या करता हआ 
ओर आपहीका चिन्तन करता इआ आपके अनिकी 
प्रतीक्षामे यों सुनियोके साथ रहता ह| १८-१९] सष्टि- 
के आरम्भमें विकल्प ओर उपाधिसे रहित आप अकेठे ही 
थे, (उस समय ओर कु भी नहीं था) । आपके आश्रय 
रहनेवाटी तथा आपहीको विषय करनेवाटी माया 
आपकी दही शक्ति कही जाती है ॥ २०॥ -जिस 
समय यह माया-दाक्ति आप नि्गुणको टक छेती है 
उस समय वेदान्तनिष्ठ पुरुष इसे अन्याकृत' कहते है 
।२.१॥ कोई इसे भूख्प्रकृति" कहते हैँ ओर कोई माया; 
तथा यही अविदा, संसृति ओर बन्धन आदि अनेक 
ना्मोसि पुकारी जाती है ॥२२॥ आपके द्वारा 
क्षुभित दोनेपर इस शक्तिसे महत्त्व उत्पन होता 
है ओर महत्त््वसे आपकी प्रेरणासे अहंकार प्रकट 
हआ है ॥ २३ ॥ महत्त्वसे ओतग्रोत वह अहंकार 
तीन प्रकारका इः; जो साल्िक, राजस-ओर ` तामसं 
कहलाता है | २४॥ हे राम | तामस अहंकारसे दाब्द, 
स्पशं, रूप, रस, गन्ध ये पोच सुक्ष्म तन्मात्राए 
इइं ओर इन सुक्ष्म तन्मात्रा्ओंसे इनके गुणानुसार 
क्रमराः आका, वायु, अञ्चि, जर ओर: प्रथिवी 
ये पोच स्थर भूत इए ॥ २५॥ राजस अहंकारसे 
दशा - इन्द्रियौः ओर साखिक अहंकारसे इन्दिर्योक 
अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन इए; ओर इन " 
सबसे मिरकर समष्टि-सूद्ष्म-शारीररूप हिरण्यगमं हआ, 
जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है ॥२६॥ फिर स्थुल 
भूतसमूढते विराट्‌ उत्पन्न , इ तया विराय्‌ पुरूपसे 
यह सम्पूणं स्थावरजंगम संसार प्रकट इआ ॥ २७ ॥ 
हे जगदीश्वर | काठ्कमसे आप दही देव; ` तियकू्‌ 
ओर मनुष्य आदि योनियोमिं प्रकट इए हैँ । अपने 
मायिक गुणोके मेदसे आप ही रजोयुणद्टारा जगत्कर्ती 
ब्रह्माजी, सत््वगुणद्वारा जगतक्री रक्षा करनेवाठे विष्णु 
ओर ` तमोगुणसे उसका ख्य॒ करनेवाठे भगवान्‌ 


रुदर इए दै रेसा सप्ुरुप कहते हँ ॥ २८-२९॥ 


११४ अध्यात्मरामायण | [ स्मै | 


स = -- 
~य ~~~ 0 ० 
कानयोगकान्कान्कन्कानान का न व क की 


जाग्रल्खसुशुप्त्याख्या दरत्तयो बुद्धिजैर्मुणिः । | दे राम ! -बुद्धिके स्य, रज ओर ५ तीन 
ऽ ् क गु्णेसि ही प्राणीकी क्रमदाः जाग्रत्‌, खमन ओर सुपति 

त्व एव्चर ऽख्य्थ 1 ५ है 4 †नोसे 

तासां बिलक्षणो राम त्वं सक्षी चिन्मयोऽम्ययः ॥ | ये तीन अवसा होती है, पर “आप इन "तौ 
खुषटिटीकां यदा करवुमीहसे रघुनन्दन । |! सर्वथा प्रथक्‌, इनके साक्षी, चित्खरूप ओर अविनारी 
व ~ हैँ ॥२० न्दन .} जिस समय अप संसार- 

अङ्कीकरोपि न | है ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दः आप संसार्‌ 
करोषि मायां त्वं तदा बै गुणवानिव \॥३९॥ | रपी छाराका विसार करना वाहते ह उत समय 
शसं साया हिधा भाति वियाऽविदेति ते सदा । | मायाको अंगीकार कर गुणवान्‌-से ह्यो जाते है ॥ २१॥ 
बच्िमा्निर ४ ध हे राम } आपकी यह माया सदा विद्या ओर अविा 
अतिमागेनिरता अदिथाववर्विनः क 0 
निच्रत्तिमागनिरता वेदान्ताथविचारकाः ॥२२।1 ! रहते है वे अवि्ाके वशीभूत हैँ ओर जो वेदान्ताथेका 
| विचार करनेवाठे, निटृत्ति-परायण ओर आपकी भक्ति 
| निरत हैँ वे विद्धान्‌ समज्ञे जाते हँ । इनसे जो 
अविद्याकश्गा ये तु नित्यं संसारिणश्च ते। | अविद्याके वरीभूत हैँ वे सदा जन्म-मरणरूप संसारमे 
वियाभ्यासरता ये तु नित्यश्ुक्तासत एव हि ॥३३॥ | फे रहते ह ओर जो निचयाम्यासौ है वे ठी नित्ययुक्त 
| हैँ ॥ २२-३२ ॥ संसारे जो खग आपकी भक्तिमे 


रोके खद्धक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाथये । | तत्पर ओर आपहीके भन्त्रकी उपासना करनेवाठे 
| होते हैँ उन्हीके अन्तःकरणे विद्याका प्रादुभौव होता 


विच्य ्राटुभेचे्तेषां नेततरेषां कदाचन ॥३९॥ | है ओर किसको नहीं ॥ ३४ | -अतः जो पुरुष 


अतस्त्व्रक्तिसम्पन्ना युक्ता एव न संशयः । आपकी भक्तिसे सम्पन्न हँ वे निस्सन्देह सुक्त ही है 
=. आपकी भक्तिरूप अगरतके विना खमे भी मोक्ष नहीं 
स्वद्धक्त्यसृतदीनानां मोष; स्वगरेऽपि नो ५ कं 
भ क स श हो सकता ॥ ३५॥ हे राम | ओर अधिकं क्या 
फ राम्‌ वहुनोक्तेन सारं किञ्विद्रवीमि ते। वरँ इस विषयमे जो सार वात दहै व्ह तुमे 
साधुसङ्गतिरेवात्र मेक्ेतुरुदाहता ॥३६॥ | बताये देता द संसारम सधुसंग हयी मोक्षका 
" सख्य कारण कया गया है ॥ ३६॥ संसारम जो. 
साधवः समाचेत्ता ये निःस्पृहा विगतेषिणः । | जोग सम्पदू-विपदूम समान-चि्त, स्पृहारदित, पुत्र- 
दान्ताः प्रशान्तास््वद्धक्ता निच्त्ताखिङुकामनाः ||| वित्तादिकी ईैषणाओंसे रहित, इन्दयोका दमन करने 
"व ५ | वारे, शान्तचित्त, आपके मक्त, सम्पूणै कामना्ओति 
इष्शराप्ताचपन्च्याभ्च समाः सङ्गाचचवाञजताः | | ययून्य,+ इष्ट तथा अनिष्टकी म्राधिमें समान रहनेवारे) 
संन्यस्ताखिरकर्माणः सर्वदा बह्यतत्यराः ।३८॥ | संगहीन, समस्त करमोकि त्याग करनेवाटे, सर्वदा ब्रह 
ट न परायण रहनेवाटे, यम आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा जो 
01 सन्तुष्टा येनकेनचित्‌ । । कुछ भिर जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेवाडे होते हैँ वेदी 
सच्छङ्गमो भवेदहं स्वत्कथाश्रवणे रतिः ।)३९॥ | साघु कहके है । जिस समय देसे साघु पुरुपोका संग 
स ध | होता है तो आपके कथा-अरवणमे प्रेम हो जाता है 
१ 1 ६ स 1 | ॥ २७३९ ॥ हे राम ! तदनन्तर आप सनातन पुरुष 
त्वद्धक्ताचुपपन्नायां चिज्ञानं विपुर स्फुटम्‌ ॥४०॥ | भक्ति दो जाती है, तथा आपकी भक्ति हो जनेपर 
उदेति शक्तिमा्ोऽयमायथतस्ताभतः | आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्रात दोता है । यही चतुर- 
४ क ० 1. ¦ जनसेवित ` मुक्तिका आद्य माग है । अतः हे राघव । 
भस्माद्रापच सद्धाक्तस्त्वाये मे प्रमरक्षणा ।|४१।। ¦ जपमेमेरी सर्वद प्रेमकक्षणा, भक्ति बनी रदे जीर हेरे 




















त्वद्वक्तिनिरता ये च ते वै विघामयाः स्मुताः। 





सभ ३] अरण्यकाण्ड ११५ 





सदा भूयाद्धरे सङ्गस्त्यद्धक्तेपु विशेषतः । मुञ्चे अधिकतर आपके भरक्तोका संग प्राह | हे 


अद्य मे सफलं जरम भवत्सन्दशैनादभूत्‌ ।४२॥ | नाथ ! आज आपके द्ेनोसे मेरा जन्म सप हो 
गया ॥ ४०--४२ ॥ हे प्रभो ¡ आज मेरे सम्पूर्णं यज्ञ 


ता । व । सफल हो गये । शने बहुत समयसे अनन्य भावसे तपस्या 

५ , ॥ की है | हे राम ¡ आज जो मैने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की 
त्यहं तपसा राम फर तच्‌ यदर्चनम्‌ ।(४३॥ | यह॒ उस तपस्या्का ही फर है ॥ ४३ ॥ हे राघव | 
सदा मे सीतया साधं हृदये वस राघव । सीताके सहित आप सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करे; स॒ 
गच्छतासितष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सद्‌ा स्वयि । चरते-फिरते सदा आपका स्मरण वना रहे ॥४४ ॥ 
` इति स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो श्रनिसत्तमः । छक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति करः 


` ददौ चापं महेन्रेण रामा खापितं पुरा ॥४५॥ | सनिश्ेष्ठ अगसूयजीने उन्दं पूकारूमे रामहीके चि 
इन्द्रका दिया इ धनुष, बार्णोसि भरे इए कमी खारी 


अक्षग्यौ बाणतूणीरो खज्ो रतविभूषितः । न होनेवाठे दो तरका तथा एक रत्रजयिति खड्ग दिया 


जहि रव भूभारभूतं राक्षसमण्डरम्‌ ॥४६।। | ओर कहा--हे राघव । प्रथिवीके भाररूप राक्षसो 
| का संहार करो ॥ ४५४६ ॥ जिसके स्यि आपने 


© ४५ 
॥ यद्थंमवतीर्णोऽसि मायया मञुजाकृतिः । व) 
इतो योजनयुम्मे तु पण्यकाननमण्डितः ।७७।। | योजनकी दूरीपर गौतमी नदीके किनारे पवित्र वनसे 


अस्ति पश्चवटीनास्ना आश्रमो गौतमीतटे । घोमित एक प्वटी नामक आश्रम है । हे रघुनाय- 
जी ] आप अपना शेष कार वहं व्यतीत करं । दहे 


नेवन्यस्तत्र ते कारः शेषो एडडरोदवद ॥9८॥ | तचत | वो सरना वतीति तत कव 
तत्रैव वहुकार्याणि देवानां रु सस्यते ।४९॥ | सिद्ध करे” ॥ ४७-४९॥ 


श्रुत्वा तदागस्त्यसुभाषितं चचः 





तदनन्तर सर्वज्ञ भगवान्‌ राम अगस्त्यजीका यह 
स्तोत्रं च तन्वाथेसमन्वितं धिशथुः । । मनोहर भाषण ओर तच्वा्थगर्भित स्तोत्र सुन उनसे 
शनिं समाभाष्य मुदान्नितो ययो व्रातचीत कर प्रसन्नतापूर्वक उनके दिखाये इए 
ग्रदशितं मार्मसरेषविद्धरि; ॥॥५०॥ | मागसे चरे ॥ ५० ॥ 
(1) 4 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे्रसंबादे 
अरण्यकाण्डे, तृतीयः सैः ॥ २ ॥ 
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चतुथं 


अभ्यीत्मरामायर्ण 


। [ सर्म ४. | 





सगं 


पश्चवरीमे निवासं ओर रष्ष्मणजीको उपदेश । 


श्रीमहादेव उवाच 
मोरभे बजन्ददर्शाथ शैरुश्गमिव सितम्‌ । 
वृद्धं जटायुषं रामः किमेतदिति विखितः ॥१॥ 
धनुरानय सौमित्रे राक्षसोऽय पुरः खितः । 
इत्याह लक्ष्मणं रामो हनिष्याम्युषिभक्षकम्‌ ॥२॥ 
तच्छत्वा रामवचनं गुधराद्‌ भयपीडितः । 
वधार्होऽहं न ते राम पितुस्तेऽहं भियः सखा ।)२॥ 
जटायुनीम्‌ मद्रं ते गृध्ोऽदं प्रियदत्तव ॥४॥ 
एश्चवट्यामहं चत्स्ये तवैव प्रियकाम्यया । 
मृगयायां कद्‌ाचिन्तु प्रयाते स््मणेऽपि च ॥५॥ 
सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयलतः । 
श्ुत्वा तद्गधवचनं रामः सखेहमन्रवीत्‌ ।६॥ 
साधु शृध्र महाराज तथेव छर मे प्रियम्‌ । 
अत्रैव मे समीपसो नातिदूरे बने चसन्‌ ॥५७।॥ 
इस्यामन्वितमाङिद्छ्य ययौ पथ्ववर्टीं प्रशुः । 
लक्ष्मणेन सहं भात्रा सीतया रघुनन्दनः ॥८॥ 
भत्वा ते गोतमीतीरं पथ्चवटयां सुविस्तरम्‌ । 
मन्दिरं कारयामास र्मणेन सुदुद्धिना ॥९॥ 
तत्र ते न्यवसन्सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे । . 
कदम्बपनसाम्रादिफख्रक्षसंमाङ्ले ॥१०॥) 
विविक्त जनसम्बाधवर्चिंते नीरुजस्थङे । 
विनोदयन्‌ जनकजां लक्ष्मणेन विपथिता ॥११॥ 
अध्युवास खं रामो. देवलोक इवापरः ! 
कन्दमूलफलादीनि र्ष्मणोञ्खदिनं तयोः ॥१२॥ 
आनीय प्रददौ रामसेवातत्परमानसः । 


श्रीमहादेवजी बोर--हे पावौत ‡ मागम जात 
इए श्रीरामचन्द्रजीने पर्वत-शिखरके समान वैठे हए 
 चरद्ध जटायुको देखा । उसे देखकर उनको क्डा ` 
आश्चयं हज कि वयह क्या है १॥ तव षे. 
रक््षणजीसे वोचे--“सोमित्रे ! मेरा॒घलुष ओ । , 
देखो, सामने यह राक्षस बैठा है; मैं ऋषिर्योको भक्षण 
करनेवाठे इस दु्टको अभी मारे उक्ता" ॥२॥ 


रामका यह चचन सुन गृधराजने भयत्ते व्यथित होकर ;' 
कहा-- “राम ! मैं तुम्हारेदारा मारे जाने योम्य नहीं 


- | द । मै तुम्हारे पिताका प्रिय सखा जटायु नामक गृध 


ह । वम्हारा कल्याण हयो, मै तो वम्हारा ्ितकारौः 
हं ॥ २-४ ॥ तुम्हारी ही हित-कामनासे भै प्छवटीमे . 
रहेगा । किसी समय जव आपके साथ छकष्मणजी मी , 
सृगयाके खयि वनम चे जा्येगे तो नँ जनकनन्दिनी: 
सीताजीकी प्रयल्नपूरवैक रक्षा करेगा 1" गृधराजकेऽ 
ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र॑जीने स्नेहपूर्वैक कहा: 
॥५-६॥ “हे गृध्रराज महाराज } ठीक है, इस पासके 


वनम ही रहते इए आप समीपवर्ती होकर अव्य हमारा 


हित-साधन कर” ॥ ७॥ 


इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान्‌ राम जटायु- 
को आचिगनकर भाई रुक्ष्मण ओर सीताके सहित 
पड्छवटीको गये ॥ ८ ॥ गौतमीके तटपर पर्ःवकरं 
उन्होने बुद्धिमान्‌ रकष्मणजीसे पछवटीमें एक विरारकुटी 
बनवायी ॥ ९ ॥ वदँ वे सब गंगाके उत्तर तटपर कदम्ब, 
पनस ओर आम्र आदि पफक्वाछे ब्र्षोसे युक्त एक रोग- 
रहित जन्य-शन्य एकान्त स्थानमें वस गये | श्रीरामचन 
जी बुद्धिमान्‌ छकष्मणके सहित जनकात्मजा सीताका 
मनोरञ्जन करते हुए उस दैवखोकके समान - 
सुरम्थ स्थानम दूसरे इन्द्रके समान सुखपूवैक 
रहने खगे । राम-सेवामे जिनका चित्त ख्गा इभा | 
है वे छक्मणजी नित्यप्रति उन्हे कन्द-मूर-फल छाकरं 
देते ओर रात्निके समय धलुष-बाण ठेकर चारों ओर 


¢ ५.५ (० 
धडुबाणषरो नित्यं रत्रौ जागतं स्तः ।॥१३।॥ भूमकर रक्षा करते इए `जागा करते ॥१०--१२॥ बे 


6 { 
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खानं ढुर्बन्त्युदिनं अयसत गौतमीजङे । तीनों हयी नित्यप्रति गौतमीमें स्नान किया करते थे । उस 


उभयोर्मध्यमा सीता कुरुते च गमागमौ ।।१४॥ | समय सीताजी उन दोनोके वीचमे रहकर आया-नाया 
करती थीं | १४ ॥ खकष्मणजी प्रसनचित्तसे नित्यग्रति 


¦ आनीय सिं निव्यं र्मणः प्रीतमानसः । | जल राकर्‌ शि वो 
सेबतेऽहरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं रयः ।१५॥ | थे । इस प्रकार बे तीनो बहयँ सुखपूरवक रहने र| १५॥ 
¦ एकदा रुष्मणो राममेकान्ते सथुपखितम्‌ । एका दिन क्षषणजीनि एकान्ते बटे हए परमात्मा 


¡ विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेशवरम्‌ ॥१६॥ | भ्रामक पास जाकर नघतापू्क पूछा-।| १६॥ 
; “भगवन्‌ ¡ मेँ आपके मुखारविन्दसे मोक्षका अन्य 


। भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षसेकान्िकीं गतिम्‌ । | भिचार निश्चित साधन छुना चाहता हः अतः हे 
; त्वत्तः कमलपत्राक्ष स्कषादक्तमर्ईहसि ॥१७॥ | कमख्नयन ! आप उसका संक्पसे वर्णन कीजिये 


(५ वैरामयद्हि ॥ १९७ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ¡ आप सुत्ने भक्ति ओर वैराग्यसे सना 
` ज्ञानं चिज्ञानसदितं भक्तिवेराग्यवदितम्‌ । इआ चिज्ञानयुक्त ज्ञान घुनाहये; संसारमे आपके अतिरिक्त 


; आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूते ॥ १८॥ | इस विषयका सुनानेवाला ओर कोई नदीं है ॥” ॥१८॥ 
श्रम उवाच श्रीरामजी बोरे--वत्स ¡ घुन, भैं तन्न गुह्यसे मी. ` 
¦ श्रृणु वक्ष्यामि ते वत्स गुद्यादूगुद्यतरं परम्‌ । यय ( + क 1 स 
; दिप तरन्त ल्पजनिंत ( संसाररूप ) भ्रमसे सुक्त 
¡ यद्विज्ञाय नरो बक्षत्सचो वैकसिपर द, ॥ ९ ९॥ हो जाता है ॥ १९ ॥ प्रथम मैँ तुमसे मायाका स्वरूप 
. आदौ मायाखरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । करटरगा, तत्पश्चात्‌. ज्ञानका साधन बताऊंगा ओर फिर 
: ज्ञानस्य साधनं पशाज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥२०॥ | विज्ञानके सहित ज्ञानका वर्णन करूंगा ॥ २० || इनके 
` जेयं च परभार्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यते भयात्‌ । | अतिरिक्त य परमा्माका भी स्वरूप बतठाऊगाः 

वनि ् जिसके जान छेनेपर मनुष्य संसार-भयसे सुक्त हो 
अनात्मनि शरीरादा्ात्मद्धस्तु या मवेत्‌ ॥२१॥ | जाता है । शरीरादि अनात्मपदारथोमं जो आतमलुद्धि 
सैव माया तथैवासौ संसारः परिकरप्यते । 


होती है उसीको माया कहते हैँ । उसीके ' द्वारा इस 
सूये दवे निथितें पूर्वै मायायाः इरुनन्दन ॥२२॥ संसारकी कल्पना इई है । हे कुक्नन्दन । मायाके 
सिक्षिपावरणे तत्र प्रथमं कर्पयेजञगत्‌ । 


पहटे-पहरू दो खूप मने गये है ] २१-२२ ॥ एक. 
१ स व विक्षेप, दूसरा आवरण । इनमेसे पहटी विक्षेप-राक्तिद्ी 

. रङ्दययब्रह्मपयन्त स्थूलदक््मावभदतः ॥२३॥ 

` अप्रं स्वखिरं ज्ञानरूपमादृत्य तिष्ठति । 


महत्त््से छिकर ब्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूक जर 
मायया कटिपितं विशं परमात्मनि केवले ॥२४। 


सूक्ष्म मेदसे कल्पना करती है ॥ २३ ॥ ओर दूसरी. 
रजो युजङ्गवद्‌ रन्त्या विचारे नास्ति किथ्वन । 


आवरणशक्ति सम्पूर्णं ज्ञानको आचरण करके स्थित 
रहती है । यह सम्पूर्णं विस्व रलनम सर्प-्रमके समान 
श्रूयेते इश्यते यचत्सर्ैते वा नरैः सदा ॥२५॥ 
असदेव हि सत्सर्वं यथा स्व्रमनोरथौ । 


द्ध परमात्मामे मायासे कल्पित है; विचार करनेपर 
देखते ओर स्मरण करते है, बह सव स्वप्न ओर 
देह एव हि संसारद्चमूलं ददं स्परतम्‌ ॥२६॥ 


मनोरथोके समान असत्य हैँ । दरीर ही इस संसरारखूप 
छृक्षकी दद मृ है ॥ २४-२६ ॥ उसीके कारण पुन- 


= ४ 
"~------___~~_~_~_~~~~~~~___-~_~_-~-----~-~---~-~-~~~-~-~-~~~~~~_--~~_~-~~~-~_--~_-~~_~_~_~_ 


यह कुछ भी नहीं ठ्हरता । मनुष्य जो कुछ सर्वदा घुनते, 


ष्यात्मरसोयेण ह 
११८ अं [ समे ४ 





~ 





~~~ ----------~--~-----~-----~--~------~-------~--~--------- 


रन्मूलः ुत्रदारादिवन्धः रि तेऽन्यथात्मन्‌ः|। २७ चल्तादिकता यन्धन है, नहं तो आत्माका इनसे क्या 
देहस्तु स्थूकूतानां पश्च तन्माघ्रपश्चकम्‌ । = सम्बन्य है र २७ क भूतः, पञ्च तन्मात्रा 
अहंकारश्च बुद्धि इन्द्रियाणि तथा दश ॥२<। . अजरा इ = दार अदः मन अर्‌ भूल 
चिदाभासो मनभैव भूलअङृतिरेव च । भृति इन सवके समूहो केन समञ्ना चाहिय; इको 
& १ ष्‌ 0 दारीर मी कहते है ॥ २८-२९ ॥ निरामय परमात्मा- ` 
एतस्््मिति जञेयं देह इत्यभिधीयते ॥२९]। ; रूप जीव इन सव ध्यक है । अव भ उस जीवम 


एतेविलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः । ` जाननेके कु साधन मी बताता ङ (सावधान होकर) 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनन्यपि मे श्रृणु ।॥३०1; उनो ॥ २८ ॥ 

& त 9 वि 4 तनो 
जीवश्च परमात्मा च परथायो नत्र भेदधीः । : जीव ओर परमात्मा यह पर्याय शब्द है दनं 


मानाभावस्तथा दम्मद्िसादिपरिवि्जनस्‌ ॥३९।। अभिप्राय एक ही हैः अतः इसमे मेदःखद्धि नहीं कानी 
व छ , चाहिये । अभिमानत्ते दूर रहना, दम्भ ओर हिसा 
पराक्षेषादेसहन सचेत्राचक्रता तथा| ; आदिका त्याग करना 1]३१॥ दृसरोकि किये इए 
मनोवाक्षायसद्कत्या सद्गुरोः परिसेवनम्‌।३२॥' आाकेपादिको सहन करना, सवत्र सड माव रखना, मन, 
4 च ¦ च्चन ओर शरीरके द्वारा सच्र भक्तिसे सद्गुरुकौ सेवा 
बद्यास्यपन्तरषश्द्धः खरता सच्छयाए्दषु | : करना 1 २२ ॥ बाञ्च ओर आन्तरिक द्धि रखना, 
मनोवाक्तायदण्डश्च विषयेषु निरीहता ।३३॥ ` सत्कर्मोम तत्पर रहना, मन, वाणी ओर छारीरका संयम 
श करना, चिपयोे म्रदृत्त म येना ॥ ३३ ॥ अकार्यस्य 

निरहज्ञारता जन्मजराचालेचनं तथा | रहना, जन्म, शतु, रोन ओर उुदापे आदिके करथेका 
असक्तिः सेहशल्यत्वं पुत्रदारधनादिषु 11३७1] ` विचार करना;पुत्र, खी जर घन आदिम राग तथा लेह न 
` करना ।[२४॥ इष्ट ओर अनिष्ट प्राम चित्तको सदा 
"स ; समान रखना सुच सवौत्मा राममे अनन्य बुद्धि रखना 
सयि सबात्सङे रामे द्यनन्यिषया म॒तिः ॥३५।। : ॥२५॥ जनसमृहसे ल्य पित्र ॒दे्ामे रहना, 
जनसम्बाधरहितञुद्धदेशनिपेवणम्‌ | | संसार लेगोसे सकवैदा उदासीन रहना ॥३ ९ ॥ 
: आत्मनज्ञानक्रा सदा उद्योग करना तथा वेदान्तके अथेका 
¦ विचार करना-इन उक्त साघनोसे तो ज्ञान प्राप 


इश्ानिष्टागमे नित्यं चित्त समता तथा | 


प्राकृतेर्जनसद्चैच द्यरतिः सर्वदा भवेत्‌ ।\३६॥ 


आत्मज्ञाने सदोद्योगो बेदान्ताथवरोकनस्‌ । ¦ हता है जर इनके विपरीत आचरण करनेसे विपरी 
उक्तेरेतेभेबेजज्ञानं विपरीतेविपर्ययः ।| ३७}; एङ ( अज्ञान ) भिस्त है ॥ २७॥ 
` इुद्धिआणमनोदेहा्हकृतिम्यो बिखक्षणः! ; जिस छद ज्ञानसे एेसा वोध होता है कि यै बुद्धिः 
१ ¡ राणः सन; देह ओर अहंक्तार आदिसे विचक्षण नित्य .. 


चिदात्माऽहं नि्यजुद्धो इद्ध एवेति निशयस्‌।\ ३८] = ॐ ~ 
श्रद्ध ५ : छयद्ध चुद्ध चेतन आत्मा द्ध बही मेरे तसे दिशित ज्ञान 


यन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निचितं चमे! ¦ है} जि समय इसका साक्षात्‌ अनुयव होता है .., 
विज्ञाने च तदेवेतत्साक्षादलुमवेच्यदा 1३९} ` उस समय इसको विज्ञान कहते हैँ ॥ २८-२९॥ 
( ६७ [9 अविनायी द 

६._ £ ~ = { आत्मा सकन एण, चिदानन्दस्वरूप, नादी, उदधि 

आत्मा सर्वत्र पूर्णः स्याचिदानन्दात्सकोऽव्ययः ! ` णः व 
1 भ अ । । आदि उपाधियोखे यान्य तथा परिणासादि विकारं - 

इद्धयाह्पात्वरहेतः पारेणासादिवजित्तः 1४०} | रहित है 1 ४० ॥ यह अपने प्रकादासे देह आदि 


। सर्गं ४ ] अरण्यकाण्ड ११९ 


५ 
९ 


५ 
ट 
५ 
1 
४ 
१ 
५ 
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॥ 
५ 
५ 
१ 


, मद्धक्तेः कारणं किश्विदढकष्यामि शृणु त्वतः ।४७). 











स्वप्रकारेन देदादीन्‌ मासयन्ननपाचरतः | | उपाधियोको प्रकारित करता हआ भी खयं आवरण- 


प ६ । शून्य, एक, अद्वितीय ओर सत्य ज्ञान आदि छक्षर्णोवाटा 
ण॒ ‡ | ० १ 
एक एवादहितीयश्च सत्यज्ञानादिरक्षणः ॥४१।॥ | तथा संगरहित, खप्रकाडा ओर सवका साक्षी है-रेसा 


असङ्गः खध्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावमम्यते। ' व जाना जाता है । जिस समय मजुप्यको आचार्यं 
^ ४ ¦ ओर शाखके उपदेरासे जीवात्मा ओर परमात्माकी 
आचार्यज्चास्लापदसशादक्यज्ञाच यदा भवत्‌ । 1४२। । एकताका ज्ञान होता है उसी समय मू अविधा अपने 
1 = पो [प (- [9 | १ ओर घनोके सहित ¢, हयो 
आरमनोर्जीवपरयोभंलावि्या तदेव दहि। ¦ काय ओर सा सहित परमात्मामं खीन हो जाती 
है ॥ ४ १-४२ | अवि्ाकी इस छयावस्थाको ही मोक्ष 
कहते है, आत्मामं यह ( बन्ध ओर मोक्ष ) केवर 


लीयते कार्थकरणः सहैव परमात्मनि ॥४३॥ , 


- साऽतरसा मुाक्तिरित्युक्ता द्यपचारोऽयमातमनि । ; उपचारमात्र है (८ बास्तवमे आस्माकी बन्धावस्था ओर्‌ 
. इदं मेोक्षखरूपं ते कथितं रघुनन्दन ॥४४॥ 


, सुक्तावस्था नहीं है बह तो सद हयी मुक्त है › हे रघुनन्दन 
¦ छक्ष्मण ! व्ह मैने यह ज्ञान, विज्ञान जीर वैराग्यके 
ज्ञानविज्ञानयैराग्यसहितं मे परात्मनः। | सित परमात्मारूप अपना मोक्षखरूप सुनाया । 


किन्तेतदङम भन्ये मद्धकतिविदचखाः । किन्तु जो खग मेरी भक्तिसे विमुख हैँ उनके चयि तन 
न्त्वेतदुकमं मन्ये स्मनाम्‌ । ५५५॥ 06 


चश्चुष्मतामपि यथा रात्रौ सम्यङ्न दृस्यते । ¦ जिस प्रकार नेत्र होते इए भी खोग रात्रिक समय 


पदं दीपक्तमेतानां दश्यते सम्यगेव हि ॥४६॥ | अन्धकारमे भटी प्रकार नदीं देख सकते, दीपक होनेपर 


, | ही उस समय मार्ग दिखायी देता है, उसी प्रकार मेरौ 
एवं मद्धक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते । | मक्तिे युक्त परुपोको ही आत्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार 


ह्येता है । अव मैं अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय 


>--4 


| वताता द्व, सावधान होकर घनो ॥ ४६-४७ ॥ 





, मद्धक्तसङ्घो भत्सेवा मद्भक्तानां निरन्तरम्‌ । | “भरे भक्तका संग करना, निरन्तर मेरी ओर भेर 


भक्तोकी सेवा करना, एकादशी आदिका त्रत करना 
मेरे पर्वं दिनोको मनाना | ४८ ॥ मेरी कथाके सुनने, 
पढने ओर उसकी व्याख्या करनेमें सदा प्रेम करन, 


एकाददयुपवासादि मम पर्वाजुमोदनम्‌ ॥४८॥ 

मत्कथाश्रवणे पठे व्याख्याने सर्वदा रतिः । 

मत्पूजापरिनिष्ठा च मम नामालुकीर्वनम्‌ ॥४९॥ | मेरी पनाम तव्पर रहना, मेरा नाम-कीतन करना" 
9 ; अत्तिरन्यमिचारिणी | | ४९ ॥ इस प्रकार जो निरन्तर,सुञ्मे रगे रहते हैँ 

एवं सततयुक्तानां भक्तिरन्यभिचारिणी । | उनकी सुमे अक्क भक्ति हो जाती है । भिर 

मयि स्नायते नित्य ततः किमवर्चिष्यते ॥५०॥ । वाकी ही क्या रहता है | ५० |} अतः ( यह निश्चित | 


। बात है कि ) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुपको ज्ञान, विज्ञान 
ओर वैराग्य आदिकी शीघ्र प्रति होती है ओर फिर 








ˆ अतो मद्धक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च । 


` वैराग्यं च मवेच्छीप्रं ततो युक्तिमवाश्यात्‌॥५१॥। | वह मो प्रा कर ठेता है ॥ ५१॥ 


# 


कथितं ॒सर्ममेतत्ते. तव प्र्नाजुसारतः । इस प्रकार भने तुम्हरे प्रश्नाजुसार यह सम्पूर्ण रहस्य 
तुमे घुना दिया । जो व्यक्ति अपने चित्तको इसमे 
असिन्मनः समाधाय यसिषठेत् त॒ शक्तिभा२।५२॥ समाहित करके रहता है बह मोश् प्राप्त कर ठेता है 


न वक्तव्यमिदं यलान्मद्धक्तिषिभुखाय दि । ॥ ५२ ॥ अतः हे कष्मण | मेरी मक्तिसे विमुख पुस्स 
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नयननन्दन ननन वकानां 
० ० न ~= ५ ~= ~ = ~ ~ ~~ ~ ~ - “~~~ 


मद्भक्ताय प्रदातव्यमहुयापि प्रयलतः। ५२] | इसे सावधानतापूवेक न कहना चाहिये ओर मेरे मरक्तौको 
य इदं तु पठेन्नित्यं भद्धाभक्तिसमल्वितः । (इस प्रकारका मौका न गे तो ) प्रयल्लपुवक चुरकर्‌ भी 


४ प ध । यह रहस्य सुनाना चाहिये ॥ ५३ ॥ जो पुरुष इसे 
ध्वस्त (१ 
अज्ञानपरर° विभूयपरिुच्यते ।५४॥ श्रद्धा ओर भक्तिपूवैक सदैव पदेगा चह अज्ञानान्धकार- 

















क 





ककव गकगगनकमकक न्क 


मक्तानां मम योगिनां सुविमल- | रूप परदेको हटाकर सुक्त हो जायगा ॥ ५४॥ जो 
सखान्तातञ्चान्तात्वना ~ | पुरुप मेरी सेवामे अुरक्त-चित्त, निम -ह्दय, शान्तात्मा, 
मत्सेवामिरतात्मनां च विमल- ४ विमछज्ञानसम्पन ओर मेरे परम भक्त योगिजनोँका संग 
ज्ञानात्मनां सचेदा | अनन्य बुद्धिसे सर्वदा उनकी सेवामे तत्पर रहकर 
सङ्खं यः ङरूते सदो्यतमति- करता है, मुक्ति उसके सदैव करतठ्गत रहती है 
स्तस्सेवनानन्यधी- ओर य सर्वदा उसकी दृष्टिके सम्मुख -विराजमान 
मोक्षस्तस्य करे सितोऽहमनिश्चं रहता द्र । इसके अतिरिक्त ओर किसी उपायसे मेरा 

दरयो मवे नान्यथा ।५५।। | देन नदीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 

--"(रण्ः#.-- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे्रसंबादे 
अरण्यकाण्डे चतुर्थः सरीः ॥  ॥ 


~>" 


स ९ 
पञ्चम सग 
श्रपणसखाको दण्ड, खर आदि राक्चष्ठोका वश्च ओौर 
श्प॑णखाकाः शवणके पाठ जना । 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीमदादेवजी वोके--हे पाति ! उस समय उस 
तत करि नय री 0 धोर वनम जनस्थानकी रहनेवारी एक महाब्वती 
विचचार महासन्ा जनस्थाननिवासिनी ॥१॥ | थी 1 १॥ एक दिन प्वटीके पास गौतमी नदीके 
एकदा गौतमीतीरे पञ्चयरयाः समीतः । | र क ५ ६ 1 
आदिके चिस युक्त चरण-चिदोको देखकर वह उन 

पद्मवन्नाङ्क ऽशड् ‡ (9 
जाहुशङ्धानि पदानि जगतीपतेः ॥२॥ | वीयसे वित दादर वामाय 
दषटमं कामपरीवारमा पादसौन्दर्यमोद्िता । । देखती धीरे-धीरे रघुनाथजौके आश्रमे चली आयौ 

| # । 
पदयन्ती सा शनेरायाद्राषवस्य निवे्नम्‌ ।।३॥ | ॥ २-२ ॥ बहो आकर कामदेवे समान अति न्दर 
रक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रनीको सीताजौके साथ बैठ 
वत्र सा त रमानाथ सतया सह संस्थितम्‌ । देकर बह कामातुरा राक्षसी रघुनाथजीसे बोरी-- 
कन्द्ेसद्ं रामं॑दृष्टया कामनिमोदिता 1191 | “वम किसके पुत्र हो £ व्डारा क्या, नाम है १ इसं 
व , ध आश्रमम जटा-वल्कलादि धारण कर क्यो रहते द्यो ! 
सक्षसः राघते प्राह कस्यत्वं कः 

१ 9 कमम | यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो ? सो स्न 


उक्ता जटावस्कङ्ाचः साध्यं किं तेऽ्च मे बद्‌ ॥५।। | वता ॥ ४-५॥ नै राश्चसराज महात्मा राबणकी 


सर्गध] अरण्यकाण्ड १२१ 


ननन थथल "^^ ~~~" ~~---- ~~~ ~~~ ~~~ 


अहं श्णखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । | वदिन कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा ह ॥ ६ ॥ ज 
भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ।| ६ ॥ | अपने माई खरे साथ इसी वनमे रहती व | रानाने 
2 ॥ | सुश्च इस सम्पूणं वनका अधिकार संप दिया है, अतः 


राज्ञा दत्तं च मे सयं मुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ ' वक्ताओमि शरेष्ठ ! मै त॒म्हारे विपयमे जानना चाहती 
० ३ | द, अतः तुम मुञ्चे अपना नाम-धाम आदि 
त्वां त॒ बेदितमिच्छामि वदं मे वदतां वर । | बताओ । तव भगवान्‌ने उसे कहा-- “फ अयोध्या- 


तामाह रामनामाहमयोभ्याधिपतेः सुतः ॥ ८ ॥ | पति राजा दारथका राम नामक पुत्र द ॥ ८॥ 
एषामे सन्दसी भायौ सीता जनकनन्दिनी । | यह घुन्दरी मेरी भार्या जनकनन्दिनी सीता है तथा 

र ¦ बह अति सुन्दर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है 
सतु भ्राता कनीयान्मे रक्ष्मणोऽतीव सन्दर; ॥९॥ ¦ ॥ ९ ॥ हे ज्रिुवनसुन्दरि ! बताओ, भँ ठम्दारा क्या 
कि ृत्यं ते मया ब्रूहि कार्यं ्ुचनसुन्दरि । ¦ कायं कर १” रामचन्द्रनीका यह वचन खुन- 
इति रामवचः छुसवा कामातौ साऽनरवीदिदस्‌।१०।| कर कामाहरा चगल बोली-॥ १० ॥ ^रान । चन्म 


हि ध मिरिकानने | (किसी ) गिरि-गुहामे चख्कर मेरे साथ रमण करो! इस 
एष्ट राम मया साध समख भिरिकानन । । समय मँ कामातुरा ह, अतः आप कमल्नयनको छोड . 


कामार्ताऽहं न शक्तोमि त्यक्तु त्वां कमलेक्षणम्‌।१९। | नहीं सकती" ॥ ११॥ 


रामः सीतां कटाक्षेण पश्यन्‌ ससितमव्रवीत्‌ । तव रामचन्द्रजौने ने्रौसे ९ ओर संकेत 

८ करके मुसकाकर कहा--“हे सुन्दरि ! मेरी तो यह 

मायौ मभैपा कल्याणी विद्यते हनपायिनी ।।१२॥ | म॑गठमय भर्या जीवित है ॥ १२ ॥ इसके रहते हए 

4 १ - सि सुन्दरि । | ठम जन्मभर सौतकी डहसे जलती इई किस प्रकार 

ल तु सामत्नयदरुभखेन कर्थं स्थास्यसि इन्द्रि सुखपूर्वक रह सकोगी ? बाहर मेरा अत्यन्त चन्दर 

वहिरास्ते मम भाता छ्मणोऽतीव सुन्दरः ॥१३॥ | छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है ।॥ १३ ॥ वहू तुम्हारा 

2 योग्य पति होगा, तुम उसके साथ ( वन-पवंतादिमे ) 

तचाचुसुयो मावेता पतस्तनेव सच्चर। विहार करो |" रामचन्द्रजीकेो इस प्रकार कहनेपर 
दर्षणखाने सुन्दः 

च ^ = ए ङक्ष्मणजीसे जाकर कठा-“हे खुन्दर । 

+ भा पतिम भव सुन्दर ॥१४॥ तुम मेरे पति हयो जाओ ॥ १४ ॥ तथा अपने भाईकी 


तुर्व पुरस्छृत्य सङ्गच्छायोऽच माचिरम । | जाज्ञा मानकर च, आज हम ओर ठम परस्पर 
संगमन करे, देरी न करो ।'' 


इत्याह राक्षसी धोरा लक्ष्मणं काममोहिता ॥ १५॥ | उस काममोहिता राक्षसीने जब ल्कष्मणजीसे इस 
। प्रकार कहा ॥ १५ ॥ तो वे उससे बोरे 
तामाह लक्ष्मणः साध्वि दास्रोऽ्दं तख धीमतः । | “साचि ! मै तो उन बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ रामक्रा दास 
7 द । सुनने अपना पति बनानेसे व्ह भी उनकी दासी 

दासी भविष्यति स्वं तु ततो दुःखतरं ड किम्‌।१६।| बनना पडेगा । वुग्हारे चयि इससे अधिक दुःखकी 
४ ओर क्या वात होगी १ ॥ १६॥ तम्हारा कल्याण हो, 

तमेव गच्छ भद्र ते स तु राजाऽखिेश्वरः । तुम उन्हीके पास जाओ, वे महाराज सरके स्वामी 

। है 1” यह सुनकर वद दुष्टचित्ता राक्षसी फिर 


तच्छ्रत्वा पुनरप्यागाद्वाधवं दुष्टमानसा ॥१७॥ | रघुनायजीके पास आयी ॥ १७॥ ओर क्रोधपुवैक 
च 
\ .१६ 
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कोधाद्राम किमर्थं मां ्ामयस्यनवसितः । ` वोखी-शहे राम ! तम वड़े चलचित्त हो, सु 
वि ध ` क्यो इधर-उधर धुमा रहे हो ९ मै अमी तुम्हारे सामने ही 
इदानीमेव तां सीतां भक्षयामि तवाग्रतः ॥।१८॥ ` इस सीताको खाये जाती हं" ॥ १८ ॥ 


= 
= 
[-3 


इत्युक्ट्वा विकटाकारा जानकीमञुधावति । ता कह वह विकट रूप धारण कर जानकीजी- 


ततो रामाज्ञया खङ्खमादाय परिगृह्य ताम्‌ ॥१९॥ कौ ओर दकौ । त रक्ष्मणलंने रासचन्द्नीकीं आज्ञा- 
त त क , से उसे पकड़कर वड फुतीसे खड्ग टेकर उसके नाके 
चिच्छेद्‌ नासां कणँ च छष्ष्मणो लघुविक्रमः । : कान काट डे ! तदनन्तर बह घोर चन्द करती हई 
ततो धोरध्वनिं कृत्वा रुधिराक्तवपुदधंतस्‌॥॥२०।। रुधिरमे ख्यपथ ह्यो वड शीघरतासे जाकर रोती ओर 


` कठोर राब्द करती खरके सामने गिर पड़ी | उसे 
नर्द्‌ पपाताथ खरस्य परुषाक्षरा । 1 
ति ५ ॥ , , देखकर तीकष्ण ध्वनिवाठे खरने कहा--“ यह क्या वात - 


केनैवं कारितासि त्वं खत्योर्वक्त्राजुवतिंना दु्टने तेरी यह दशा कौ है ? त्‌. वत्र तो सही, वह 


4 र कालके समान सी व्डीक्योन हो, मै उसे क्षणभरमे. 
वद मेतं बधिष्यामि कारुकरपमपि क्षणात्‌॥२२॥ न ` ~ +» ५ 4 
हीं मार डद्ेगा ॥ २२॥ 


तमाह राक्षसी रामः सौतारक्ष्मणसंयुतः । . तव राक्षसी शरु्येणखाने उससे कदा-“्यहं 
& निर्भयं इर्वजात्त ५ सीता ओर क्छष्मणके सहित राम दण्डकारण्यको 
दण्डकं निभेयं इवेनास्ते मोदावरीतटे ॥२३॥ श 
द इरन ध दावरातट ।।२२ निर्भय करता हआ गोदावरीके तटपर रहता है ॥२३॥ 
मायेव कृत्ांस्तस्य भ्राता तेनेव चोदितः । , उप्तीकी प्रेरणासे उसके साई ख्स्मणने मेरी यह गति 
+ == न [प ५ [4 
{4 क = क 4 = घ [प 1 तुम ह 
यदि तवं हलजातोऽसि वीरोऽसि जदि तौ रिपू २७, क दे । यदि ठम =डे छीन ओर बीर हयो तो उन 
ह अ त ` दोनों रात्रु्ओंको मार डाले ॥२४॥ तुम "उन 
तयोस्तु रधर पाये मक्ष्यतो सुदुमंदा । ` दोनों मदोन्स्तोकों खा जाओ ओर नै उन 
नो चे््राणान्परित्यल्य यास्यामि यमसादनम्‌] २५]. दोरनोका रुधिर्‌ पीऊ्गी । नहीं तो अपने प्रा्णोको 
च्मेडकर यमस्ेकको चटी जाऊंगी" ॥ २५५ ॥ 


तच्छुत्वा तवरितं प्रागास्खरः क्रोधेन मूच्छितः । चपणखाका यह कथन सुनकर खर क्रोधसे अधीर 

चतुर्दश सहस्राणि रसां सीमकर्षणास्‌11२६॥ `हो त्रन्त ( युद्धके च्वि) चरा ओर रामको मारनेके चयि 
५ उसने )दह सहस्र उनके 

चोदयामाघ रामस्य समीपं चधकाङ्कया । , उसन बड़ पराक्रमा चोदह सहस्र राक्षस उनके पास 


मेञे 1 राक्षसराज खरः दूषण ओर त्रिदिरा--ये समी . 


[9 5१ र| नव ^ 
ख त्रशराश्रच दूषण १।।२७७; ४ 
खरश्च त्रिरिराशेव दृषणथेव राक्षसः ॥२७] नन भात जनयन करति भ अचि 


स रामं युः शधं नानाप्रहरणोच्यताः । ` उनका कोहल सुन श्रीरामचन्द्रनीने खटेमणजीसे 
चत्वा कोलं तेषां रामः सोमितिमनवीत्‌ ॥२८॥, कहा-॥ २६२८ ॥ “स्म ! देखो, वडा कोल्महर 
शरूयते विपुरः शब्दो नून मायान्ति राक्षसाः । उनायी पड़ रहय है, माख्म होता है निश्चय हौ राक्षसगण 


ष्यति . आ रहे है; अवद्य ही मेरे साथ उनका घोर युद्ध हो 


श ति 1 २९. 1 अतः हें महावर ! तुम सीताको छेकर्‌ किसी 
सातां नात्वा गुहं मत्वा तच तिष्ठ महाव । : प्वैतकी कन्दरा चङे जाओ ¡ आज ओ इन समस्त 


हुन्तुमिच्छास्यहं सर्वान राक्षसान्‌ घोररूपिणः। ३०। घोररूप राक्षसोंका वध केरना चाहता ह ॥३०॥ 


\ 


समै 1] 


अन्न किञ्चिन्न वक्तव्यं शापितोऽसि समोपरि। 
तथेति सीतामादाय रुक्ष्सणो गहरं ययो ॥३१)। 


रामः परिकरं बद्धा धलुरादाय निष्ठुरम्‌ । 
सुणीरावक्षयशरौ वद्धायतच्तोऽभवसयुः ॥३२) 
तते आगत्य रक्षांसि रामस्योपरि चिश्िपुः ! 
आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादषानपि ।\३३॥ 
. तामि चिच्छेद रामोऽपि रीरुया तिरसः णात्‌। 
ततो वाणसहसेण हत्वा ताव्‌ सर्वरा्सास्‌ २४ 
खरं तिश्चिरसं चैव दूषणं चेव राक्षसम्‌ । 
जघान प्रहराधेन सर्वानेव रधूत्तसः \३५॥) 
लक््मणोऽपि गुहामघ्यात्सीतामाद्‌ाय राघवे । 
समर्यं राक्षसाल्टष्टा हइतान्बिसयसाययो ॥३६॥ 
सीता रामं ससारिक्छय भरसन्नद्ुखपङ््जा । 
शखव्रणानि चाङ्गे मसाज जनकात्मजा ॥३अ 


साऽपि दुद्राच दृष्टा चान्दतार्‌ रा्षसपुङ्वान्‌ । 
लङ गत्वा समामध्ये कोशन्ती पादसन्निधो॥३८॥ 
रादणस्य पपातोर्व्यां भगिनी तख रशसः ! 

दृटा तां रावणः पराह सगिनीं मयविहरस्‌ ॥२९॥ 
उच्िष्ठोिष्ठ चस्से त्वे विरूपकरणे तच 1 

छृतं शक्रेण वा भद्रे यमेन वरुणेन बा ॥४०॥ 
ङ्वेरेणाथवा ब्रुहि भस्मीड्यां क्षणेन तस्‌ 1 
राक्षसी तश्ुवाचेदं त्व भसरो विमूढधीः 1४१॥। 


[9.० ०3 


पानासक्तः खीनिजितः षण्डः स्चैन रुक्यसे । 


चारचश्चुविहीनस्त्वं सथं राला भविष्यसि 11७२ 


अरण्यङ्ाण्ड 


~ +~ ~^ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~-~~--~ ~ ~ ~ ~ ~~ ----~-~-~---~~------ 


९२९२ 





[अ 
=-= 
५५९ दु श्य 


~ ~ सोगन्द > ॐ इस दिये 
पुम्ह मर सागन्द्‌ ह, इस तिडयम तुमं 
केष क 
कहना ॥ ` तत्र रुस्मगजी धो ज्ञ कड्‌ 
. एक म्डिगहमे न रये 
टकर एक ग्रियुषह्ामं चङे गये }} ३१॥ 





(५ 
3 
] 
मी ( 
र 


तवे श्रीरामचन्न्रलीने अपनी कमर कती ओर कठोर 
धटुष तया दो अश्य काणवारे तरक्तदा वोँधक्तर्‌ युद्धे 
चयि दयार ह्यो नये ॥ ३२ 1 तदनन्तर राकंसगण बँ 
क्र रामक्ते ऊपर नानः मकारके अ-स, पत्थर 
ओर्‌ इष्छादिकी दर्भ करने गे ॥ २३ ॥ श्रीरास्चन्द्र- 
जीने एक क्तषणमात्रमे रीर से हयो उन अल-रलादिकतो 
त्िल-तिर करके काट डाला } फिर सहलो बा्णोसे 
उन ॒सन्पू्े रा्तसोको सरक्र॒खर, दषम 


तिशिर्ले सी मार डल ! चख प्रकार रधवं्चियोनें 


५ 





ह > म पहररे भ त 
श्रेष्ठ श्चरास्चन्द्जौने अपरे पहरमें द्य उन सन्त 
राद्टसौक्ा संहार करं दियः ।। २४-६५.}! 
द व्मन्मनि १ रीताजीक्ते < लाकर 
तवं श्रीरुस्यणजीने गुहामेरे खीताजौको लकः 
शररखुनाधलौक्ते सप दिया । उस समय सम्पू 


राको नरे दु देख ३ उ दिस्त इए ॥ २६ 


उनकनम्दिनः ट †स्यंतजौने नर ग्रतततयख्सते श्ररास्चन्नः खरः 
जन १ शशासतत्तजन्न श्न्तन्नङ्खत शररस्चन्द्र 


जनक्नान्द्न 
जकः आगन किम वि सोर = दारी च इए प्रा्वर 
जक उषटग्ध्न विष्य ओर्‌ उनरू रारीरमः इष्‌ प्ावाप्र्‌ 


हाथ पेरने र्ग ॥ २७ ॥ 


त प 5 त्ते मरं दें रासकं 
उन सम्पण #ष् रप्लत्तका नर दख रस्त 


< --(=-~- शर्पणा ~ 
(चगच्ण श्न पणः प्सङता इर्‌ 
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खरथ निहतः सह्य दुषणद्धिश्िरासतथा ) 


विहतानि क्षणेनैव रामेणाञरसघ्णा 1 


जनखानमदेषेण मुनीनां निर्भयं तस्‌ । 


न जानासि विभूढस्त्वमत एव मयोच्यते ।४४॥ ` 


राव उवाच 
कोवा रामः किमथे चा कथं तेनासुरा हताः ! 
सम्यक्तथव मे तेषां मृरषातं करोम्यहम्‌ ४५ 
च्॒प्णसयेवाच 
जनस्ानादईं चाता कदाचिद्धौतसीतटे । 
ततर पश्ववटी नाम पुरा सुनिजनाध्रवा 11४६। 
तत्राश्रमे सया दृष्टो रामो राजीबरोचनः | 
घनु्वीणधरः श्रीमान्‌ जरावल्करमण्डितः ॥9७॥ 
कनीयानदुजस्तस्य रुकणोऽपि तथाविधः । 
तख मायौ विश्चालाक्षी रूपिणी श्रीरिापरा ।19८॥ 
देवगन्धर्थनामानां सदुष्याणां तथाविधा 1 


न दृष्टा न श्रुता राजन्योयन्ती चनं ज्युमा ॥४९॥। ` 


अनेतुसह्य॒क्ता तां भार्यार्थं तदानघ) 


कणौ च नोदितस्तेन रामेण स॒ महावङः 1 
तत्तस्टसतिदःखन सुद त्ता खरमन्यगाम्‌ टा 
सऽपि रायं समासा युद्धं राक्षसयृथपैः 

ततः शणेन रामेण तेनेव वलशालिना ॥५२॥ 
स्व तेन विनष्टा वे राक्षसा भीमविक्रमाः | 

यदि रामो मनः क्सरो स्यं निमिषाशतः ॥५३॥ 
नसीछर्यामे सन्देह इति माति मम प्रभो ! 
यद्विसात्ये भार्या स्यात्सफलं ततव जीवितम्‌ ।५४ 


अंन्यत्परसि्यण 
: कैसे रह सनतोने ? ४२ ॥ जुभे खर मारा गया 
` तथा दपण ओर तिर्चिरा आदि चौदह सहत सुख्य- 
1४२. ~“ 
चतुद सहस्राणि राध्षस्चानां सहात्मनास्‌ 1४२ यस्य राशो जदसयन रामे एक णमे ही 


` मारं ङ ओर सारे जनस्यानको सनीश्वरौके चयि 


५ ॥ 
॥,५। 


` सः 


[समं प 





_____._-.----------------------------------- वथ व जकन नी 
न क ~ ^ ^~ ~~ ~~~ (क =; 


सर्वथा निर्भ॑व रं दिया ! इतना उत्पात दहो जाने- 
परीं तन्हं अभीत जदह पत्नी नहह इसीखियि । 
नै कहती द्र कि तुस ह हेः ॥ ९२-४४॥ 


राचण वोखा--अरी द्‌ वता तो, बह राम कोन 
2 उसने किपथ्यि ओर कित ्रकरारं इन राक्षसो- 
मारा २ द. सव वात चिस्तारपूनैक कह, मै उसका 
छे डद्ध्या |} ४५] 
शर्पणखा वोी-- एकत दिन जनस्थानसे मँ ोतमी- 
ऊ क्रिनारे जा रही थी, उँ पूर॑काख्ने सुनिजरनोँसे 
सेवित एक पच्वटी नामक आश्रम है ॥ ६॥ उस 
आश्रम्नें मैने जटा-क्ल्कलदिते छकोभित घलुवौणधारी 
क्मल्वयन दसोमाधाम र्‌स्के देखा ॥ ४७।॥ 
उसका चेटा भाई छ्स्मण भौ उसौके समान रूपवान्‌ 
है त्था उन्ती विदार्टोचना मार्या सी ख्यमें साक्षात्‌ 
दृतय च्ध्मी-नैसी ही है ॥ ८ 1 हे राजन्‌ ! देव, 
गन्धर्व, नाग ओरं मनुष्य आदिमेसे किसतीकी भीखी 
रेस ख्पवती न देखी है ओर न खनं है । वह शुभ 
रक्षणा अपन्त क्ान्तिसे क्षम्पू्णं चनको प्र्रारित कर 
रद्य थी 1 ४९] हे अनघ ! उसे तुम्हरी पत्नी चनाचे- 


र्‌ 
च 


>~ स्र ~~ 


च्छ र्‌ डा 


& 





र "क [8 हि, मनि लनरेकां स्यत क्रिया न ध इसीसे गी रामक 
लकमणो नास तद्धाता चिच्छेद्‌ मम नासिकाम्‌] ५० के च््यि मैने कोने त क्रिया या, इसीसे रामवे 


माई खश्मणने मेरी नाक काट उदधी !}५०॥ फिर 
रामक म्रेरणास्ते महावखी छल्मणने मेरे कान भी काट 
चयि 1 तत्र मै अत्यन्त दुःखे रोती इई खरके पास 
गयी 1 ५१॥ उस्ने मी अपने राक्षस्त-सेनापतियोकरे 


* साध तुरन्त ` जाकर रामसे युद्ध ठाना; किन्तु उस च- 


साखी रामने एक श्वणमे द्यी वे समस्त सीमविक्रस 


` राद्तेस नष्ट कर दिये । हे प्रमो ¡ सुञ्चेतो रेस माद््म 


होता है कि यदि रामक्ते मनम आ जाय तो वह निस्सन्देह 


र न निमेषे = , सम्पर्णं ष त्रिखेच्लीके = 
अघे पमे ह्धी सख कीकर सस्य कर सकता 


† किन्तु यदिः उसकी ची सीता तुम्हारी भावये. 
ज्य तां तुम्हारा जीन सष हो जायगा 1 ८२-५४ 1 


[५ 
सगे ५ , शश्ण्यकाण्ड १२. 





थवी गरन राजन्द्र यथात व्रह्धा मव | ! जनः द गतर | सुम एसा प्रका करी नियम सथूरं 

सकरम ककमा भुन्दरी कमन्य्नयनी सीना वुम्डागी 
9 त्र धृत्रा्ी गुवेदाकथथन्दयम ५ स हि ५ 
परीता रजी ॥ सुन्द ॥॥५५॥ प्राणाद्या द्य नवर ५५|| द प्रता | छम गयत 
श्राश्राद्रामस्य प्रतः ग्ध्रात्त स्येन ध्वमः शरभा सरम सश्रविः न व्र मक्र, धमथ ठन 

` गथा किसी प्रकार मायालन्छि माधि कम तुम 
मायगा मादवित्वातु्राप्य्यमरतांरवूनमम्‌ । ५६ प्रा कर मनमि दा ॥५६।॥ 


श्रत्वा तनप्रक्तवाकयैश्र दानमरानादियिकतथा | , यद सृमकर्‌ गशरोमान् गरणे सृन्टर वयौ शरीर 
आश्वास्य भगिनीं गना प्रधिचद्य स्धरकर गृ | दानि-मानाद्धिमि वनिन वृधपणन्यकौ शय धरर थमे 
तत्र चिन्वापरो भृल्या निद्र रात्री न चन्थवाच्‌ ५७ धःय प्रत किया, विन वरटा सिनता काग्ण 
४ प्न गन्रण क्रथं मयुप्य- गधि सादं श्रारी ||५५। यषट सोयत खा 
मत्रिण नष्टः सय खगाम | ध्यं शशय ताल ‰ जदि मनुष्यान ग्यूर््ी 

श्राता कम वरदयीर्यदर- गमन ब्रन््यीयं शरीर माहटममन्थन्न म काट ग्य दद 

रो प्रनष्ट वन गाथयेण ५: य शति क मान दा १11५८ अता थ 

ग्ठा न रामो मजः परेल (1 

मां हन्तुक्रामः ग्रच धटाधः । छी श तदाक प्रधना ममी तयीद-तम्प्न भना 

ग््ार्थिनाऽ्यं द्दटिणन ष मदिति मध मामन धि यम समय रध्रं मनेष्य- 
मनुप्यस्षोऽश्र गवा; कऽ ।५५।; स्म नार्‌ टि ४ ५५|| किन्त मुर समै 


=+ ~~~ ~~ ~ 


त्रध्या यदि यां पमास्मनार्ट प्रास श्त्रध्य चन्दना चार्थि) वर्यति यदि ठन पर्माःमा- 
वण्टराज्यं परिपाके । दारा सारा गथानतनो वीस शत्व नर्या 

नो चिदं शाश्रसगज्यमव नर्द ता व्विस्का््धयन्त सधर्मक सथ्य भार्यया 
पीय चिरं गाप्रमवा चनार्भि ।६८॥ | शी | ५० ॥ 

र्थं विचिन्त्यग्विरराश्वयन्द्रा मन्यथा राश्चर्मिज्यामी गवन द्म प्रकाम विष्वा 


दर्‌ सयान समदा सादति, पर्मान्मा दरि जान 


रामं विदित्वा परमश्‌ दशम | ॥ 
त यदु निश्वय शिया कि प विग्र ध उरक 


तरिर 4 (८ ०4 ८ 
वरस्थवरद्धयरव दर परवा पास आगा कयोरधिः जनि द्रारा ममयम (मुम) 
ध न मकतया भगवान्यसीदित्‌॥६१॥ | पाथ त नरश परमे ॥६१॥ 
~~ 


हति श्रीमदध्याध्मममायर्ण मामदधररमयद 
श्यरणयकराण्ट पन्नमः म ।1५॥ 


(८ 
# 


र 


१२६ अंध्यात्षरामायणं [ सगे ६ 


----------------------------- द ~ ~~ 
# 





£ 
षष्ट सम 
रावणक्छा मारीचके पास जाना! 
श्रीमहादेव उवाच । } श्रीमहादेवजी वोके--े पावंति ! रात्रिके समय 
| 


[^ का „९ चह, ® ९५ 4 ५.५ [> 1 चस विचारकर्‌ च््यड ह्योनेपर रावण रथमें 
विचिन्लेवं निर्य स प्रमति रथमाखितः | = | इ प्रकार विचारक मातःकाक ढोनेपर रावण र 
सवार इञा ओरं अपने मन-ही-मन एक कायं नि थय- 


् £= 9 ~ ‡ 

रावण । ग , [4 मः 
0 ६ इडिमाच ॥१॥ | कर वह समुदके दूसरे तटपर मारीचके घर गया 1 
६ १ प, त । ¦ वँ मारीच मुनि्योके सेमान ` जटा-वल्करादि धारण- 
सारचस्ततर माचवज्ञटावल्छलधारकः ॥२।। कर्‌ प्राकृत गुणोके प्रकारक निरयण मगवान्‌का ध्यान. 


ध्यायन्‌ हदि परात्मानं निर्थ॑णं युणमासक्रम्‌ । ¦ कर रहा धा] समाधि मंग होनेपर उसने रावणको , 


क क 


समाधिभिरमेऽपश्यद्राबणं गृहमागतम्‌ ॥३॥। ¦ अपने घर आया देखा ॥ १--३ ॥ 


हतयरुत्थाय चालिङ्ग्य पूजयित्वा यथाविधि । ` { _ रावणको देखते ही बह शघ्रतासे उठ खडा हआ 
1 व पि ¦ ओर उससे गटे मिलकर उसकी विधिपूवेक पूजा कौ 1 
विष्व क षे क तरैठा तः द ~~~ ्ष््े 1 
समागमनमेतत्ते रथेनैकेन रावण । ¦ कर केा तो मारीच उससे बोख- ४ ॥ “हे रावण 
४ विरियं इस समय तुम अकेठे ही रथम्‌ वेठकरं अये हो ओर 
चिन्तापर इवाभाधि हृदि कायं विचिन्तयन्‌ ।(५॥ | त॒म्हारा चित्त किसी कार्यके विचारमे चिन्ताम्रस-सा 
हि मे नहि मोष्यं ग्रतीत होता हैँ | ५॥ यदि गोपनीयनदहोतो सुच 
न्राहे चर्‌ ५ = ॥ 
हि मे नहि तकरणे तव प्रियम्‌ । | वह कायं वता्वे । हे राजेन्द्र ! यदि उसके करनेमे . 
न्याय्यं चद्‌ ब्रूहि राजेन्द्र इृजिनं मां स्पृशेन्न हि ॥६॥ सुनने पाप न गे ओर बह न्यायाकरुल हो तो कय, . - 
| मै तम्हारा वह त्रिय कायं अस्य करछगा | ६ ॥ 


५. | रावण बोला-- कहते हैँ राजा दङारथ अयोष्यापुरी- 
असि राजा दशरथः साकेताधिपतिः किङ ! ` | का अधिपति है, उसका च्येष्ठ पुन सत्यपराकमी राम 
रामनामा सुतस्य श्येष्ठः सत्यपराक्रमः ॥७॥। । दै॥ ७ ॥ उख अपने सनिजनश्रिय पको दारयन खी 
विवासयामास सुतं वन बनजनरियम्‌ { | ओर छोटे भाई क्मणके सित वनमे मेन दिया हे ८॥ 
भार्यया सहितं जत्रा रक्ष्मणेन समरि ! शल समयं बह द दण्डकारण्यके पच्छवटी नामक म 

1 सिं भात्रा रुकषणेन समन्वितम्‌ ।१८॥ | भाश्ममं रहता है । छना है, उसको भावौ विक : 
स आसते विपिने भोरे पञ्चवटयाभ्रमे शुभे । | नयना सीता त्निरोकीकते मोहित करनेवाछी है ` 
तस्य मायो वि्ालाक्षी सीता लोकविमोहिनी ॥९।॥ ॥ ९ ॥ वह राम, मेरे बडे पराक्रमी निरपराध राक्षसोको 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ मीमिक्रमान्‌।! | भाई खरके सहित मारकर उस तपोबनमे निर्मयता- 
खरं च हत्वा बिपिते सुखमास्तेऽतिनिर्भयः ॥१०॥ | पवक वड़े आनन्दसे रहता है ॥ १० ॥ मेरी गिन 
सभित्याः शूपणदाया निर्दोषायाश्च नासिकाम्‌। श॒पणखाने उसका छु मौ नहीं वियाड़ा था विन्तु 


० ने तिष्ठति तिर्मय उस दुष्टने उसके नाक-कान काट डे ओर अव 
व (च्छेद दारा बने तिष्ठति नि्मयः ॥११॥ नरमतापूवक उस नने रहता है ॥११॥ इसच्यि जन `` 
स्त्वया सहायन गत्वा तत्माणचह्माम्‌ । ¡ कम्हारी सहायतासे मै रामके तपोवने न रहनेषर ~ 


आनयिष्यामि विपिने रदिते राघवेण ताम्‌ ॥१२॥ । उसकी प्राणप्रिया सीताको छे आना चाहता ह ॥ १२॥ 


समं & ] ` अरण्यकाण्ड १२७ 





मि 








म 


: च्व र | # 
: स्व तु मायाद्गो भूत्वा द्याश्रमादपषनेष्यसि । | तुम मायासे मृगरूप होकर राम ओर लक्ष्षणको 
9 = ङ 3 टे समयं प 

राभ च रक्ष्मणं चैव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ।1 १३ | आश्रमे दर ठे जाना । उसी समय भ सीताको इर 

। मि ४ , खाऊगा ॥ १३ ॥ इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम 

त्व तु ताघतसहाय म एत्वा खास्यसि पूनेवत्‌ । | फिर पूर्ववत्‌ अपने आश्म आ रहना । 

इयेवं भाषमाणं तं रावणं वीक््य विस्मितः ॥१४॥ ¦ रावणको. इस प्रकार कहते दैख मारच विस्मित 

अप 9 भ र (4 होकर कहा (भ 

` केनेदश्पदिषं॑ते मूरधातकरं चचः | | होकर कहा--॥ १४ ॥ %रावण । ये स्वना करनेः 

` वाङी बाते. तुम्द किसने बतायी है ? इस प्रकार जो 


स एव शतूर्वध्यशथ्च यस्त्वां प्रतीक्षते ॥१५॥ ¦ ४ 
, को तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वहं 





शरे, 4 [^ 
ण 
र व राण । _ । ददार शत्रु है ओर वध करने योग्य है ॥ १५॥ दे 
४ ६ ४ १ भसरदीणाि ॥९६॥ रावण | उनके बाल्यकारके पौरुपको यादः करके, जब 
आगत्तार्त्वपुणेकेन पातयामास साग्रे । ; वे विग्रमित्रजीकी यज्ञ-रक्षाके स्थि आये थे ओर 


योजनानां शतं रामस्तदादि भयविह्वलः | १७॥' उन्दने एक बाणसे ही सुञ्चे सौ योजन दूर 
, स्मरस्व स्परत्वा तदेवाहं रामं पश्यामि सवतः ।१८।॥ समुद्रके तटपर पक दिया था, आजतक मेरा हृदय 


दण्डकेऽपि पनरप्यहं चने . मयसे न्याक्ुख हयो जाता है । बारम्बार उसी बातका 
पूर्वयेरमनुचिन्तयन्‌ हदि । ' स्मरण हो आने सुक्ने सब ओर राम-ही-राम दिखायी 
ती्णशृ्गष्ठगरूपमेकदा ` देने क्गते है ॥ १६१८ ॥ एक दिन अपने पूर्व- 


| १९॥ ` वैरका स्मरण कर मै दण्डकारण्यम भी अपने-जैसे 
' वह्त-ते भरर्गोके साथ मिलकर एक तीखे सीर्गोवाले 
लक्ष्मणेन . सदहितं॒स्वरान्वितः। मृगका रूप बनाकर गया था ॥ १९ ॥ जब भँ बड़ी 
फुर्तसि सीता ओर रुकष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको 


आगतोऽटमथ हन्तुञ्चयतो १ 
न ( शरसेकमाधिपत्‌ ॥२०॥ । मारनेकी इच्छासे आगे बढा तो सश्च देखकर उन्हनि 
० विद्धहदयोऽदद्‌भमन्‌ | केवर एक वाण चछोड़ दिया ॥ २० ॥ हे राक्षसेन्द्र 1 


। 
ध + उसीसे हृदय विध जानेके कारण मै आकारामे चक्र 
न्द्र पातताऽ समम्‌ ^ 
- स ४ जितः सागरे । । काटता हआ समुद्रम आकर गिरा | तसे मै भयभीत 
। ततप्रशल्यदामिद स श कतः ५१९४ | होकर इस पवित्र श्थानमें आश्रम बनाकर बड़ी सावधानीसे 
स्थानमूजतमिद भयादतः ॥ रहता दँ ॥ २१ ॥ राज, रत्न, रमणी ओर रथ आदि 


१५९ ( [4 ४ ॥ 
राममेव सततत त्िभव्च | (मोग-सतामभ्रियेकि प्रथम अक्षर ९) के कानोमें पडते ही 


मादशीरवहुभिराइतोऽभ्ययाभ्‌ 
राघचं `, जनकजासमन्वितं 


भीत भीत स भोगरा्चितः । । मुञ्चे (रामकी याद आ जनेसे ) भय उत्पन्न हो जाता हैः 
राजरतरमणीरथादिकं ~ । इसख्यि नै मोग-समुदायसे मयमीत होकर निरन्तर 
श्रोत्रयोर्थदि गतं भ्यं मवेत्‌ ॥२२॥ | रामः का ही ध्यान करता रहता ह ॥ २२ ॥ "हों 
राम आगत दहेति . शङ्कया रामन आ गये इस आरांकासे मैने समस्त बाह्य 
बाद्यकार्यमपि सर्वमत्यजम्‌ । | कार्य छोड़ दिये है! जिस समय भँ निदराके वदीमूल 
निद्रया परिघरतो यदा खपे । होकर सोता द्व उस समय मन.ही-मन रामकाद्ी 


राममेव मनसाऽलुचिन्तयन्‌ ॥२३॥ | स्मरण करता रहता दं ।। २२ ॥ इस प्रकार स्वे 
खञ्मरशिगतराघ्वं तदा देखे इष्‌ श्रीरघुनाथजीको जब निद्रा दटनेपर जागता 


वोधितो विगतनिद्र आख्ितः;। ' द्वत मी नर भूर्ता | अतः है रावण! तुम भी 


१२८ । अध्यास्मरामायण [ सगै ई 


नग नकगयकनककान्नकान नुन न्कन्डागन 








"^~ ~~~ ~~~ --~--------~-----~~ ---~---~--~~ 


तद्धवानपि वि्चुच्य चाग्रं | श्रीराघवसे ङठ छोडकर अपने घर चठे जाओ ॥ २४ ॥ 
राघ्द प्रति गुहं प्रयाहि सोः॥२४॥1 ¦ ओर चिरकारुसे वदे इए . अपने राक्षस-वंराकौ रक्षा 
रक्ष राक्षसङ्रं चिरागतं करो । श्रीरामचन्द्रजीसे वैर न करो, उनका तो (वेर- 
तस्स्प्रतौ सकलमेव नयति । ¦ मावसे ) स्मरण करनेसे भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है । 


तव हितं बदतो मम मापितं मै तुम्हारे हितके चयि जो कु कहता वह मानो | 
परिदहाण परात्मनि राधमे ॥२५॥। | ठम परमात्मा श्रीरघुनाजीसे चिरोध-बुद्धि छोड दो 
त्यज विरोधमतिं भज भक्तितः ओर भक्तिभावसे उनका भजन करो, क्योकि श्रीरासचन्दर- 
परमकारुणिको रघुनन्दन; । ¦ ज बड़ दया हँ । मैने सुनी्रोके सुखसे ये समी बाते 
अहसशेषमिदं ञुनिचास्यतो- ¦ सुनी हैँ कि सत्यञयुगमं ब्रह्माजीके प्राथना करनेपर 
ऽदयुणवमादेयुगे परमेश्वरः 11२६१ । परमात्मा आीहरिने का था कि तुस अपना मनोरथ, 
ब्रह्मणाऽर्थैत उचाच तं हरिः वताजो, मै उसे पूणं करूगा । तव ब्रह्माजीने 


कि तवेप्षितमहं करवाणि तद्‌ । ¦ गवानसे कष्टा--हे कमट्छोचन हरे } आप मनुष्य- ` 
जहमणोक्तमरचिन्दरोचन : रूपसे पथिवीमे अवतार छीजिये ओर शीघ्र हौ दरारथ- 

त्वं प्रयाहि अवि मादधषे वपुः । ¦ नन्दन श्रीराम होकर देवो दस्ाननका वध कीजिये 
दशरथात्मज मातरमञ्जसा | ॥ २५--२७ ॥ अत्तः तुम निश्चय मानो, राम मनुष्य 


जहि रिपुं दशकन्धरं हरे ॥२७॥ , नहीं है वे साक्षात्‌ अव्ययपुरुष श्रीनारायण है, मायासे 
अतो न सादो रामः साक्षान्नारायणोऽव्ययः मजुष्यरूप होकर वे निभंयतापूवंक पृथिवीका भार 


विका १ 5) 


मायामद्ुपचषण चने यातोऽतेनिमयः ॥२८]} | उतारनेके स्यि बनमे अये है । अतः है तात ! तुम - 


शूभारहरणाथाय गच्छ तात गृहं सुखम्‌ । | उखपूनैक घर छोट जाओ 1 
शत्या मासचवचन रावणः प्रत्यभाषत ।[२९॥ ¦ मार्रौचके ये वचन सुनकर रावण बोला-॥२८-२९॥ 
परमालमा यदा रासः भथितो बक्मणा क्रिल ! | ध्यदि ब्रह्माकौ प्राथेनासे परमात्मा हयी राम ह्योकर 


मां हन्तुं मालुषो भूत्वा यलादिह समागतः ॥२०॥ | महव्यरूपसे सुगर मयतपूकः मारमेके चयि वषा अमि , 
है तो वे शीघ्रह्ी अवदय वैसा ही करेंगे, क्योकि ईर 


करष्वत्याचरादव सङ्कल्प इश्वरः ॥ 
४ सत्यसङ्कसप इरः । सत्यसंकल्प हैँ } इसल्यि मँ अवस्य यत्तूर्वक रघुनाथ - 

अवताङहं चलतः सातासानेष्याम्येव राघचत्‌ 11२ १।॥ जके पाससे सीताको ठे आगा 1 ३०-३१॥ हे 

चथ अत्र रणे वीर प्राप्स्यामि पर्रम पदम्‌ । वीर्‌ } यदि मँ युद्धम उनके हायसे मारा गया स क 


।३२॥ परमपद प्रप्त कर्गा ओरं यदि मैने हयी रामको 


यदवा राम रणे हत्वा सीतां म्राप्स्यामि निर्भयः 
रणक्चेत्रमे मार डख तो निमंयतापूवैक सीताको . 


तदु त्तिष्ठ भाम्‌ ~ 

इणचच्ठ॒मरह्मभाम बरचितरमरूप््‌ । पाऊंगा ॥ ३२ ॥ अतः हे महामाग | उठो ओर 
रा सखक््मण सीघ्रमाश्रमादतिदूरतः ।।२३॥ ¦ शीघ्र दी विचित्र सगरूप धारण कर राम ओर 
आक्रम्य गच्छ त्वं शधं सुखं तिष्ठ यथा पुरा} ¦ क्क्मणको जश्नमसे अति दूर्‌ ठे जाओ, फिर पूवेवत्‌ 


अपने आश्रमम आकर सुखपृवेक रयो । यदि सूञ्चे . 
अत्तः प्र्‌ चद्यत्कचिद्धापसे सद्धिमोषणस्‌ 1 ३४॥ भयभीत करनेके स्थि अव जौर कुछ कहोगे तो निश्चय ` ` 


हषनष्याम्यससिनाऽनेन त्वामवेव न्‌ संशयः ॥ ¦ मानो, मै अभी इसी खड्गसे तुदः यदीं मार डर्दंगा 1” 


सगं ७ ] अरण्यकाण्ड । १२९ 











~~~ का 





मारीचस्तद चः श्चस्वा खात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌।३५॥| उसका यह कथन सुनकर मारीचने मन-दी-मन 
४ सोचा-- ॥ ३३-२५ ॥ यदि श्रीरघुनाथजीने सुह 
= मां 0 युक्तो मवार्णवात्‌। | मारा तो तर संसारसागरसे पार हयो जागा अर जो 
` भां हन्यायदि चेदष्स्तद्‌ मे निरमो श्वम्‌ ।३६॥ | कदी इस दुन खे मार दिया तो निश्चय ही सु 
बर ॥ ध नरके पड़ना होगा ॥ ३६ ॥ इस प्रकार श्रीरामके 
इति नित्य मरणं रामादुत्थाय बेगतः। हाथसे ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रतासे उठा 


(8 4 ड ओर रावणसे बोरा--“ ॥. | 
अनवीद्राचणं राजन्करोम्याज्ञां तव प्रभो ॥३५७॥ न क ति स + 


इल्युर्वत्वा रथमास्थाय गतो रामाश्रमं प्रति । ठेसा कह वहे ( रावणके ) रथपर चदकर्‌ 
शुद्धजाम्बुनदम्रख्यो खगोऽभूद्रीप्यनिन्दुकः ॥३<८॥ श्रीरामचन्द्रके आश्रमम आया ओर चोँदीकी बूंदोकि 
रतभृङ्गो मणिखुरो नीरुरताधिकोचनः । | सदित अ छं बणे विचि परग-रूप वारण क्वा 
वि्टत्ममे विद्ग्धाखो विचचार बनान्तरे ॥२९॥ | ॥ २८ ॥ च 
नीरूरत्रमय थे । इस प्रकार बिजटीकी-सी छया ओर 

| रामाश्रमपदसान्ते सीतादृिपथे चरन्‌ ॥४०।॥ | मनोहर सुखवाका वह मृग रामचन्द्रनीके आश्रमके पास 
क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षणं सीताजौके सामने वनमे विचरने रगा ॥ २९-४० ॥ 
समीपमागत्य पुनर्भयातः । किसी क्षण तो वह चौकड़ौ मारने ठ्गता ओर कमी 

पास आकर भयसे ठिठक जाता । इस प्रकार वह दुष्ट 


एव स मायामगवेषरूपशचक, मायामूृगरूप धारणकर सीताजीको मोहित करता 
चचार सीतां परिमोहयन्खलः।४१।।। इआ प्रूमने खगा ॥ ४१॥ 
--8-° कछ - 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्ड षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
-- ध - 


सप्तम सगं 
मारीचवध ओर खीतादरण 1 


श्रमिहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोर-हे पार्वति ¡ इधर श्रीराम- 


। द्‌ ~ चन्द्रजीने भी रावणका सारा षडयन्त्र जानकर एकान्तमें 
, अथ रामोऽपि तत्स ज्ञात्वा रावणवेष्टितम्‌ । | र 
० ४ # श्रीजानकीजीसे कदा--“हे सीते ! मै जो कुछ कहता 


: उवाच सीतामेकन्ते श्रु जानकि मे वचः ॥ १॥ | वह चुनो | १॥ द द्मे ! रावण बुगहारे पास 
रावणो भिक्षुरूपेण आगसिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । भिक्षुका रूप धारण कर आयेगा, अतः तुम अपने ही 


` स्व॑ तु छायां त्वदाकरारां खापयित्वोटजे विश्च ॥२॥ | समान आृतिवाठी अपनी छायाको चटीमे छोडकर 
अभम प्रबेदरा कर जाओ, ओर मेरी आज्ञासे वहां 


. अभ्राबदश्यरूपेण वर्षं॑तिष्ठ॒ ममाज्ञया । अद्दयदूपसे एकः वर्ष रहो । तदनन्तर, रावणे मारे ` 

` `शाचणख्य वधान्ते मां पूैवसपाप्स्यसे शचुभे ।॥ २ ॥ | जनेपर तम सञचेपूर्ववव्‌ परा टोगी" 1] २-३ ॥ रामचन्द- 
रुरा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोव्‌। जीके वचन सुनकर स्रीताजीने मी वैसा ही किया) 
छ 


१३२० अध्यात्मरामायण [ समं ७ : 






ष ५ ~ -----~~ ~~ -------- मम 
---~- ~~ --------~--- ~~~ ~ ~= <~ 


मायाक्षीदं वहिः सखाप्य खयमन्दर्दघेऽनखे 119] । वे मायामयी सीताकरो वाहर कुमे छोडकर खयं अधमे ` 


: अन्तर्धान हो गवी ४ ॥ 


[क ० क 





साया्रीता तदाऽपर्यन्स्म मायाविनिसितम्‌ | : तव उस्र मायासीताने मायासय सगक्रो देखकर . 


नरमा नवत ¦ श्रीरामचन््रनीके पास आकर हेसते इंए वड नस्नतासे 
ह्सन्ता रापसस्प्ेत्य प्रादा तनयएन्वता पा पस : कहा ५] "ह राम } यह रत-विभूयित विचित्र 


पञ्च राम श्चि कनक रूपितम्‌ | = ¦ खवणं-डृग देखिये । अहो 1 इसके चरीरमे कैसे 

2 ४ , अद्भुत विन्दु हैँ ओर यह कैसी निर्भयतासे विचर रहा ` 
बिचित्रविन्दुभियुक्तं चरन्तसङतोभयम्‌। =! है ए हे प्रमो ] आप इते वोधकर सञ्च का दीजिये, यह : 
वद्ध्वा देहि सम कौडाखरगो मवतु खुन्द्रः ॥ & ॥ ; खन्दर हरिण मेरा करोड होने योग्य हैः ॥ ६॥ 
तथेति धडुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमनचीत्‌ । तव रामचन््रलीने वहत अच्छाः कड अपना धटुप 


¦ उठ स्य ओर जाते समय स्द्मणजीसे कहा-- ` 


रक्ष स्वमतियलेन सतां सतप्राण्ह्णमाम्‌ । ७ ॥ ¦ “छक्मण! तुम प्राणप्रिया सीताकी यत्ूर्वक देल-भाल 
मायिनः सन्ति विपिने राश्चसा घोरदरदनाः । ! करना ॥ ७ ॥ आजकल वनमें वड़े मायावी भयंकर 


1 त विचर्‌ रहे हैँ । अतः तुम अनिन्दिता साघ्वी † 
यतोऽत्रावहितः साध्वीं रक्ष सीतामनिन्दिताम्‌।८। , सीताकी. वहत सावधान रढकर रक्चा करना | ८ ॥ ` 


छक्ष्मणो राममाहेदं देवाय भरृगस्ूयध््‌ | = ¦ तव उक््मणजीने श्रीरामचन्द्र कहा--श्देव । , 


¦ यह ॒मृगरूपधारी मारीच है, इसमे सन्देह नही, 


= ~ 


(9 र) ५ थ 9 ॥ 1 
मारोचोऽतर न सन्देह एवभूतो खगः इतः 1 ९ ॥ ¦ क्योकि मटा मृग देसा कडँ हो सकता है ¢ ॥ ९॥ ` 


खीराम उवाच : श्रीरामचन्द्रजी वोरे--यदि यह मारीच है तो, 


् ¢ त्त ति ` इसे ् सन्देह नही, नै इसे अवस्य ड्ग (1 
यदि मारीच एवायं तदा इन्मि न संचयः । =: इसमे सन्दे नी मं इसे अवदय मार खा्टंगा । ओर 


ममिप्यामि गे वध्वा ह्यानयिष्यामि सत्वरः । _ , धकर स्यि आता द्व, तवतकर॒तुम सीताजीकी 
त्वं प्रयतेन सन्तिष्ठ॑सीतासंरक्षणो्यतः ।११।। ¦ रखवारी करते इए वहत सावधान रहना ॥ ११ ॥. 
इत्युक्टया प्रययौ रामो मायामृगमबुद्भृतः । ; यह संसाररूपिणी जगन्मोहिनी माया जिनके अश्रित 


= {~ 


माया यदाश्रया छोकमोहिनी जगदाङृतिः ॥१२॥ ¦ 


ग पा * वत्सठ हैः } १३ ॥ मगान्‌ सव कुः जानते थे, तथापि 
क्र ताथा जानन न चय | | सीताजीको परतन करनके च्थि वे गकर पीेगये। नह 
अन्यथा पूणकामस्य रामख विदितात्मनः । १४] „तो पूर्णकाम आत्मज्ञ भगवान्‌ रामको यग अथवा खी 
मृगेणृ वा ्चिषा वापि $ कार्यं परमात्मनः ।  -च्याकामया? बहे एग कमी तो पास ही दिखर्लयी 
! देने टगता; कमी एक क्षणम ही दृर्‌ मागकर चिप जाता 
। ॥१४-१५५] ओर फिर चत दृरीपर दिखल्धयी देता ! इच 
इश्यते च ततो दूरादेव राममपाहरत्‌ । . प्रकार वह रामचन्द्रनीको नहुष द्र ठे गया । 


1 


कदाचिद्‌ टस्यतेऽभ्याञे क्षणं धावति छीयते।१५। 


वि मताविशमहतय ¦ यदि सुग ही है तो सीताका मन रखनेके चयि ङे आर्गा ` 
मरग्श्द्‌सयष्यात्‌ सातारदरेभरसरहतवे 1१०) | १०॥ जै अमी जाकर वहत शीघ्र ष्टी इस मृगो. 


है वे रामचन्द्रजी देता कह उस्र मायामगके पौरे दौडते ` 
क व | च्छे गये ॥ १२॥ वे निर्विकार चिदात्मा ओर स्वै- 
निरवकारविद्‌ात्मापि पूणऽपि शरगमन्वमाच्‌ । ¦ व्यापक होकर भी उस मृगके पीछे दौड, इससे यह , 


भक्तालुक्रम्पी भगवानिति सत्यं बचो हरिः 11 १३॥ ¦ गक्य सवथा सव्य ही है करि भगवान्‌ हरिं वड़े भक्त- ' 


संग ७] । अरण्यकाण्ड १३१ 


"~ ०००००००० 






नन ०८०५० 


(गर ककरन कग कण्कन्कक्कन्कण्य 


ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोऽयभिति स्फुटम्‌ १६ | तवर रामचन्द्रनीने यह निश्चयपूर्वक जानकर कि 
बिन्याय शरमादाय राक्षसं शृगरूपिणम्‌ । | ग्ट रास दौ टै, उस खृगरूप राक्षसो एक नाण 
पपात रुधिराक्तासो मारीचः पूवर्पधक्‌ ॥१७॥ ्रेडर वीध डाला | वाणके टगते ही मारीच अपना 
| पवंरूप धारणकर खोहर भरे मुखसे प्रथिवीपर गिर .पडा 

हा हतोऽसि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण मां द्रतस्‌। ।॥ १६-१७ ॥ वह रक्तपाय दैत्य रामकौ-सी बोीमें 
यह कहता इआ कि हे महावाहये छक्ष्मण ! नैं मारा गया; 

मेरी शत्र ही रक्षा करो परथिवीपर गिरा ॥१८॥ 

यननासाक्ञोऽपि मरणे स्म्रता तत्ताम्यमाप्लुयात्‌ । मरण-समयमे जिनके नामका स्मरण करनेसे अन्न- 
जन भी जिनके समान दहो जातेदहैः उन्हीं हरिको 
किमुताग्र हरि परश्यंस्तनेव निहतोऽपुरः॥१९॥ र 
वदेहादुत्थितं तेजः सर्व॑रोकसख पर्यतः । विपये तो कहना ही क्या है १ ॥ १९॥ उसके 
राममेवाचिददेवा विसय प्रमं ययुः ॥२०॥ शरीरस निकला हभ तेन सवके देखते-देखते श्रीरामे 
“6 क ` दयी समा गया ] यह देखकर देवतार्थको बडा आश्चयं 
किंकमंदरत्वा किप्राप्ठः पातकी युनिर्हिसकः। हभ ॥२०॥ वेकहने को--५अह | इस मुनिजनहिंसक 
` अथवा राघवस्यायं महिमा नाच संशयः ॥२१॥ पाप निराचरन कैरै-कैसे कुकर्म किये ओर फिर कैसी 
` दुभ गति प्राप्त की । निस्सन्देह यह श्रीरघुनाथजीकी 

रामवाणन्‌ सिद्धः पव सममयुरस्मरन्‌ । महिमा है ॥ २१ ॥ रामके बाणसे वे जानेपर यह 
भयाल्सर्य परित्यज्य गृदयित्तादिकं च यत्‌ ॥२२॥ ` पहटेसे ही भयसे अपना सव गृह ओर घन आदि छोड़ 

¡ रामचन्द्रजीके स्मरणमें ख्गा हआ था | २२ ॥ निरन्तर 

हृष्ट रम सदा ध्यात्वा न धूतारप्कटसपः । ¦ रामका ध्यान करनेसे इसके सारे पापनणट हो गये थे, तथा 
अन्त रामेण निहतः पश्यन्‌ राममवाप सः ॥२३॥ | अन्तमे यह रामको देखते-देखते उनके हायसे मारा 
दिजौ बाराकश्षसो चाऽपि पापी वा धामिकोऽपिवा भी लिने समो त ५ # ५ 
। ४ जो श्रीरामका स्मरण करते इए शरीर छोडते है, वे 
त्यजन्कलेवरं रामं स्म्रत्वा यान्ति प्रं पदम्‌ ॥२४॥ | त्राणो या राक्षस, पापी होया धार्मिक परम 
पदको ही प्रप्त होते है" ॥२४॥ परस्पर इस 

। प्रकार कहते इए फिर देवगण खगेको चे गये । 


रामस्तचिन्तयामास भ्रियमाणोऽषुराधमः ॥२५।। = तव रामचनद्रनी सोचने खो कि इस अधम राक्षसः 


मेति {न्ममार चि । ने मरते मेरी-सी वोढीम द्वा ्कष्मण ` कहकर 
हार महाक्यमनु्ुवेन्ममार किमू | | न मरत समम्‌ लं | 
प्राण क्यो छोडे ? इन मेरेसे वाक्योको छुनकर सीता- 


इत्युक्त्वा रामवहाचा पपात रुषराशनः।॥१८॥ 


` इति तेऽन्योन्यमामाप्य ततो देवा दिवं ययुः । 


| 1 ० प कीक्यादरा होगी £" | २५२६ ॥ इस प्रकार चिन्ता 
` इति चिन्तापरीतात्मा रामो दूरान्ल्यवतेत । करते हए राम यदी दूरत ले । | 


सीता तद्धापितं श्वत्वा मारीचस्य दुरात्मनः ॥२७ इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह शब्द सुनकर 
अत्यन्त भय ओर दुःखसे व्याकुक हो च्कष्मणसे यो 


भोताऽतिदुःखसंवि्ा सक्ष्मणं स्विद्मन्रवीत्‌ । | कहा--भटकष्मण ! तुम वहत शीघ्र जाओ, त्हारे 
गच्छ रक््मण वेगेन भ्राता तेऽसुरपीडितः ॥२८॥ । भाई राक्षसेसि कष्ट पा रहे दै ॥ २७-२८ ॥ -क्या 


१३२ अध्यात्मरामायण [ सर्म ७ 
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[> 


तामाह रक्ष्मणो देवि रामवाक्यं न तद्धवेत्‌ ॥२९॥ | रकष्मणजीने कदा--“देवि ! यह वाक्य श्रीराम- 
त -चन्द्रजीका नही है ॥] २९ ॥ किसी राक्षसने मरते-मरते ` 

यः कथिदरा्सो देवि भियमाणोऽतरवीदचः। | मे वचन कहे ङे । जो रामनी ऋोधित होनेपरं एकं 
रासचैरोक्यमपि यः करदधो नाशयति श्ृणात्‌।।३०॥ | ्षणमे सम्पूणं त्निलोकीको मी नष्ट कर॒ सकते दै 
- ष । ॥ ३०] वे देववन्दित प्रभु मा देसा दीन-वचन कैसे 

स॒ कथं दीनवचनं भाषतेऽमरपूनितः । | बोर सक्ते है 
क्रद्धा रश्यणमालोक्य सीता बाष्पविलोचना ।३१।| त सीताजीने नेत्रो जक भरकर करोधपूवैक 
छ ठक्ष्मणजौकौ ओर देखते इषु कहा--“रे कद्मण } 
क्या त्‌ अपने भाईको विपत्तिमे पडे देखना चाहता 
म्रेषितो मस्तेनैव रामनाक्लाभिक्षा्किणा।२२॥ दै ? अरे दुदर ! मादम होता है, तञ्च रामक 
नाय चाहनेवारे भरतने ही भेजा है | २१-३२ ॥ 
। क्यात्‌ रामके नष्टो जनेपर सुञ्चे ठे जानेके स्यि 
न प्राप्यसे त्वं मामद्य परय प्राणां स्त्यजाम्यहम्‌ |] ! ही आया है, किन्तु त सुक्ञे पान सकेगा । देख पँ 
न जानाती रामस्स्वां भार्याहरणोचयतम्‌ । अभी प्राण त्याग किय देतौ द ॥ ३३ ॥ राम तञ 
इस प्रकार सखीहरणके स्यि उदयत नहीं जानते ये । 
रापादन्यं न स्पृशामि त्वां वा मरतमेव चा ॥३७] | रामके अत्तिरिक्त मै भरत या तुञ्चे किंसीको भी नही 
छ सकती" ॥ ३४ ॥ 

इत्युक्त्वा वध्यमाना सा खबाहुभ्यां रुरोद ह । रेसा कहकर बे अपनी मुजाओंसे छाती पीटती इई 
तच्छरस्वा खक्ष्मणः कर्णौ पिधायातीव दुःखितः३५ | रोने र्गी । उनके देसे कठोर शब्द ॑खुन ठकषमणजीने 
ध अति दुःखित हयो अपने दोनों कान मूँद च्ि 
ओर कहा--“हे चण्डि ! तुम्हे धिक्तार है, तुम मनन 
इत्युक्त्वा बनदेषीभ्यः समर्यं जनकात्मजाम्‌ ।३६। | एेसी वाते कह रही हो ! इससे त॒म न हयो जाजोगी ।” 
रेखा कह ङद्मणजी सौीताको चनदेविर्योको सौँपकर 


र [9१ 


दुःखसे अत्यन्त खिन हो धीरे-धीरे रामके पास चङे । 


ततोऽन्तर समालोक्य रावणो मिष्चुवेषधर्‌ ॥२७॥ । इसी समय सूना देखकर रावण भिश्चुका वेष बना 
सीतासमीपसगमरस्फुरदण्डकमण्डटुः 1 दण्ड-कमण्डदु घ्ुमाता इअ सीताके पास आया । 
सीता तमवलोक्याश्च नत्वा सम्पूज्य सक्तितः। ३८ सताने उसे देखकर तुरन्त ह्य प्रणाम किया ओर 
दीनि भक्तिपू्वेक उसका पूजन कर कन्द-मूर-फल आदि 
कन्द्मूरुफकऊाद्योने द्वा खागतमन्रवीत्‌ । | देकर स्वागत करते इए कहा“ सुने । ये फर आदि 
सने शङ्कव फरादीनि विश्रमख यथाुखस्‌॥३९।॥ पाकर इख्पूवेक विश्राम कीजिये । अमी थोडी देरमे ही 
इदानीमिव स्तम ह्यागमिष्यति ते भयम्‌ । मेरे पतिदेव आति गे 1 यदि आपकी इच्छादहयोतो 
0 कुछ देर॒उ्हयिये ! वे आपका डुक विशेष सत्कार 
करिष्यति टि तिष्ठ ख यदि रोचते ।॥४०॥ | कर सकेगे" ॥ २५-४० ॥ 


प्राह लक्ष्मण दुर्दे मतुव्यसनमिच्छसि |. 


सां नेतुमागतोऽसि स्यं रामनाक्ञ उपसिते । 


सामेवं भाषसे चण्डि धिक्‌ स्वां नाशमुपेष्यसि । 


ययो दुःखातिसंचि्ो राममेव शनैः शनैः । 








ॐ 






सरग ७] 


भिशुह्वाव 
का त्वं कमलपत्राक्षि को बा मत तवानघे | 
किंमथसत्र ते वासो चने राक्षससेषिते। 
ब्रूहि भद्रे ततः स्वे खड्ततान्तं निवेदये ॥४१॥ 
सीतोवाच 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा द्सरथो महान्‌ । 
तख ज्येषः सुतो रामः सर्वरक्षणलक्षितः ॥४२॥ 
तखाहं धर्मतः पती सीता जनकनन्दिनी । 
तस्य राता कनीया रु्ष्मणो भादवत्सलः ।४३। 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डके चस्तुमागतः। 
चतुर्दश समास््वां त॒ ज्ञाताभिच्छामि मे बद ।॥४४॥ 
भिक्षुरुवाच 
पौरस्त्यतनयोऽदं तु रावणो राक्षसाधिपः । 
त्वत्कामपरिवक्षोऽहं स्वां नेतं पुरमागतः ॥४५॥ 
मुनिवेषेण रामेण किं करिष्यसि मां भज । 
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श्त्या तदचनं सीता भीता किञ्चिदुवाच तम्‌ । 
येवं भाषसे मां तवं नाशमेष्यसि राघवात्‌ ।४५७॥। 
आगमिभ्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ठ सदाडजः । 


मां को धपयिततं शक्तो हरेभायां श्लो यथा ॥४८॥ 


रासवाणेषिसिननस्त्वं पतिष्यति मीत । 


इति सीतावचः श्रुत्वा रावणः कोधमूच्छितः।॥४९॥ 


स्वरूपं दर्थयामास . मदापवंवसन्निमम्‌ । 


अरण्यकाण्ड 


"व्यव्ययं वयव्य य्य वयवचच्च्यचच््------------------------------------~ न कनकमिव दननारकन्कन्कन्कानकवि क ्न्कनयागकन्कन्कनककाण्कन्क्ं 
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भिक्षु बोका--हे कमललोचने ! तुम कौनद्ो ? 
तुम्हारे पति कौन हैँ १ हे अनघे ! इस राक्षससेवित वने 
तुम क्यो रहती हो १ हे कल्याणि | ये सब बातें बताओ, 
तत्र मै भी तुम्हे अपना सारा ृत्तान्त सुनाऊंगा | ४ १॥ 

सीताजी बोखी--हे भिक्षो ¡ श्रीमान्‌ सहाराज ` 
दरारथ अयोध्याके राजा ये, उनके ज्येष्ठ पुत्र सर्व- 
युरक्षणसम्पन राम है ॥ ४२ ॥ मै जनकनन्दिनी 
सीता उन्हीकी धर्मपती ह| उनका छोटा भाई 
लक्ष्मण है | वह अपने भाई्का अत्यन्त स्नेही है 
॥ ४२ ]} ( हम दोनोके साथ ) श्रीरामचन्द्रजी पिताकी 
आज्ञासे चौदह वपं दण्डकारण्यम रहनेके ल्य आये 
है । अब्र जै तुम्हारे विषयमे जानना चाहती ह, तुम 
मी सुश्च अपना परिचय दो | ४४॥ 

सिष्चु बोला--मैं पुरुस्त्यनन्दन विश्रवाका पुत्र 
राक्षसराज रावण हर । मै वहे पानेकी इच्छासे सन्तप्त 
था; अतः इस समय तुम्हे ठे जनेके स्यि यहाँ 
आया ह ॥ ४५५ ॥ उस सुनिवेषधारी रामसे तर्द क्या 
मिटेगा । तुम सुङ्लसे प्रेम करो ओर इन वनवासके दुःखेसे 
द्ुटकर मेरे साथ नाना प्रकारके भोग भोगो ॥ ४६॥ 


उसके ये वचन सुनकर सीताजीने कुछ उरते इए 
उससे कहा-- ध्यदि तु. सुक्षसे रेसी बात कहेगा तो 
रामचन्द्रजी तुश्चे नष्ट कर देगे | ४७ ॥ जरा ठहर तो, 
भाईके सहित श्रीरामचन्द्रनी अमी आते होगे | मेरे 
साथ कोन बरात्कार कर सकता है ? क्या सिंह-पती- 
के साथ खरहा भी बर्प्रयोग कर सकता हैट 
] ७८ ॥ रामजीके वार्णोसे छिन-मिन होकर तू अभी 
प्रथिवीतख्पर सोवेगा ।” सीताजीके एसे वचन सुनकर 


| रावणने ऋोधाकुर हो अपना महापर्वताकार रूप दिख- 


लाया, जिसके दश मुख ओर बीस यजां थौ तथा .. 


दशास्यं ्विशतिथजं कारमेषसमदयुतिम्र ।॥५०॥ | जिसकी काठे मेधकं समान आभा थी ॥ ४९-५०॥ 


` तद्दृषटरा बनदेन्यश्च भ्रूतानि च वितत्रसुः । 


उस भयंकर रूपको देखकर वनदैवि्यो ओर वन्य जीव 
भयभीत हये गये | तब रावणने (सीताजीकौ पैरोके नीचेकीौ) 


ततो विदार्य धरणीं नखैरुदुधत्य बाहुभिः ।५१॥ | पृथिवीको नखोँसे खोदकर#उन्दे अपने हाथोसेउटा ल्या 


€ वार्मीकि रामायण युद्धकाण्ड सगं ५३ मेँ रावण कहता ्ै कि एक बार मेने ख॒न्जिकस्थकती नाभकी श्रष्सराको 
आकादामामंसे बद्धाजीके पास जाते देखा 1 तव मैने कामातुर हयो उसे वरास्कारसे वशहीन कर उसके साथ सम्भोग किया । 
जब उसने यद चात्त घह्माजीसे जाकर की तो उन्दने सुमते शाप दिया कि "यदि त भ्राजसे किसी सीसे वरात्कारं 
करेगा सो तेरे मस्तकके सौ कदे हो जारथेगे 1› मालूम होता है उस शाके भयसे ही रावणने सीताजीको , स्पशं नहीं 
करिया । किन्ीं-किन्दींकः मत है कि रावणको इसी प्रकारा शाप छुबेरघुत्र नखुकूवरने दिया था 1 
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तोरुयित्वा रथे कषिप्ता ययौ क्षिप्र विहायसा । | ओर रथम डाठ्कर तरन्त आकारामागूे चर दिया । 


हा राम हा रक्ष्मणेति रुदन्ती जनकात्मजा ॥५२। | उस समय सीताजी अति मयमत होकर दौन- 
भयोदि्मना दीना पञ्यन्ती भुघभेव सा । | चिते ्थिवीकां ओर देखती इई €। राम ! हा 
(^ = उक्षण ! एेसा कहकर रोने खगं । `सीताजीका बह 

श्ुत्वा वत्करन्दित दीन सीतायाः पक्षिसत्तमः(५२। न 
जटायुरुत्थितः शीघं नगाग्रात्ती्णतुण्डकः । श्रेष्ठ जटायु पहाडकी चोटीपरसे उठा 1 ओर बोक-- 
तिष्ठ तिष्टेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः ॥५४॥ | “अरे ! ठहर, ठर, यक्ञके मन्त्रपूत पुरोडाशको ठे जाने- 
४ # शचः वे कुत्तेके समान मेरे सामने ही जगनाथ श्रीरघुनाथजी- 
4 न 4 त । की सार्याको सूने तपोवनसे त्‌. कौन ख्यि जाता है १ 
खनक मन्त्रपूतं त्व ॒पुराडाशामवाच्वर ॥५५॥ ॥५ १-५]) जटादुने रेसा कहकर अपनौ तीक्ष्ण चचसे ` 
इत्युक्त्वा तौक्ष्णतुण्डन वर्णयामास तद्रथम्‌ । रावणके रथको चूर्‌-चूर कर डाला ओर अपने प्स 
वाहान्विभेद्‌ पादाभ्यां चूर्णयामास तद्धु; ॥५६॥ | घोडोँको मारकर उसके धनुषके दुकडे-टुकडे कर दिये ५६ 


ततः सीतां परित्यज्य रावणः खज्ञमाददे । तवर रावणने सीताजीको छोडकर अपना खड्ग 
चिच्छेद पक्षौ सामर्षः पक्षिराजस्य धीमतः ॥५७॥ निकाडा ओर ज्खंञ्चखाकरः मतिमान्‌ जट युके पंख काट 
४ ््‌ डाके | ५७ ॥ पंखं कट जनेसे पक्षिराज जटायु 

वु ङेषेण णन ॥ 
पपात किंश्चिच्छेषेण प्राणेन शुवि पक्षिराट्‌ । व 
पनरन्यरथेनाञ्च सीतामादाय रवणः ।॥५८॥ | सीताजीको दूसरे रथपर्‌ चदाकर चरता वना ॥ ५८ ॥ 


क्रोशन्ती रामरामेति आतारं नाधिगच्छति । उस समय वह सीता किसी रक्षकको न देखकर 
बारम्बार रामको पुकारती इई रे-रोकर कह रही 
यी-- “हा राम ¡ हा जगन्नाथ ! क्या आप मुञ्च 
रक्षसा नीयमानां स्वां मायौ मोचय राघव | दुःखिनीको नदीं देखते ए ॥ ५९ ॥ हे राघव ! आप- 
की मार्याको राक्षस स्यि जाता है, आप दुडाहये । 
। हा महाभाग ठक्मण ! सुञ्च अपराधिनीकी रक्षा करो 
वार्शचरेण इतस्त्वं मे शन्तुमर्हपि देचर । ॥ ६० ॥ हे देवर ! मैने तम्हे वाग्वाण मारे ये, तुम 
इत्वं कोशमानां तां रामागसनशङ्कय्ा ।॥६१॥ | च मा करना । ` सीताजीकै इस प्रकार रुदन करने-- 

से रामके अनेकी आदंका करता इ रावण उन्हे 
जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः । सेकर वायुके समान अति तीतर वेगसे चख्मे क्गा । 


८) [4 = [कादामागेसे ध ^ चेक 
वेहायसा नीयमाना सीतापरयद्धोशुखीं ॥६२॥। | ईस प्रकार अ जाते इए नीचेकी ओर 
(2 देखती इई कमखानना सीताजीने एक पर्वत-शिखरपर 
पवताग्र खतान्प््व वानरान्वारिजानना । | पोच वानररोको वैठे देखा । यह देखकर उन्होने अपने 
उत्तरीयाधखण्डेन वि्चच्याभरणादिकम्‌ ॥६३॥ आभूषणादि उतारकर्‌ अपने दुपडं के टुकडेमे -बोधि 


प्म ~ ~ ९ ओर यह कहकर किं "रामको मेरा समाचार सुना देना 
चभ्वा प्चक्षृप रासाय कथयन्त्विति पवते । पर्वतप्र फक दिये । 


ततः समुद्रब्ङ्ध्य ल्ल गरथा स रावणः ॥६४।। | तदनन्तर रावणने समुद्र पारकर कका परचकार 


हा राम्‌ हा जगन्नाथ सां न पश्यसि दुःखिताम्‌ ।५९। 


हा लक्ष्मण महाभाग जाहि मामपराधिनीस्‌ ६ ०॥ 


सर्म ८ ] , अरण्यकाण्ड . | १३५. 
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स्वान्तःपुरे रदस्येतामशोकाधेषिनेऽक्षिपत्‌ । | उन्हे अपने अन्तःपुरके एकान्त देश अरोकवनमे 
` राक्षसीभिः परिषतां मातुद्धयाऽन्वपांखयत्‌ ।६५। | रखा जर राक्षसियेसि वेर रखकर मातृशद्धिसे उनकी 
| क [93 ट्ग न सँ म) 
ता = | 
~ (~ दीनवद्‌ प्रकारका शगार छोडकर दुःखके 

ह 5 
दुःखन शचप्यदरद्नाऽतिविह्वला । | कारण अति डष्कावदन. बौर बिहूवल होकर श्ट 


हा राम रामेति विरुप्यमाना राम ! हा राम ।' रेसे विलाप करती हई राक्षसोकि 
सीता स्थिता राश्सदन्दमध्ये ॥६६॥। | बीचमे रहने समी ॥ ६६ ॥ 
-%5 न). 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे्रसंवादे 
अरण्यकाण्ड सप्तमः सगः ॥७] 
--०€ॐ०-& 


अष्टम सगं 
सीताजीके वियोगमें भगवान्‌ रामका विखाप ओर जरायुसे भेर । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी वोरे-े पार्वति ! इधर रामचन्द्र 
रामो मायाविनं हत्वा राक्षसं कामरूपिणम्‌ । जी जव्र कामरूपधारी मायावी राक्चसको मारकर अपने 
भरते खाश्रमं गन्तुं ततो दूराददर्शं तम्‌ ॥ १ ॥ | आश्रमपर चठनेको प्रस्त इए तो उन्दने दूरसे ही 
आयान्तं लक्ष्पणं दीनं खेन परिश्चष्यता । दीन ओर उदास मुखसे छक्ष्मणको आते देखा । तब 


पवधिन्तयामास खारमन्येव महामतिः ॥ २॥ | मामति रघुनाथ मनीन सोचने ठे ॥ ९-२॥ 
५ ४ | धछद््मणको यह पता नहीं है किं मने मायामयी सीता 


लक्ष्मणस्तन जानाति मायासीतां मया छताम्‌ । | बना दी है । जँ यह जानता दँ तथापि क्ष्मणसे यह 
ज्ञास्वाप्येन वश्चयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा ॥२॥॥| बात छिपाकर मै साधारण मनुष्यके समान रोक 
भ्यं विरतो भूत्व तूष्णीं स्थास्यामि मन्दिरे । | करूगा॥२॥ न मै व अपनी कुटी- 
० म बैठ गया तो इन करोडं नादाका उपाय 
तदा राक्षसकोटीनां वधोपायः कथं भवेद्‌ ॥ ४॥ व 
यदि शोचामि तां दुःखसन्तप्तः काको चथा । कर कामी पुरुपके समान शोक करूंगा तो ऋमराः 
तदा क्रमेणाद्चिन्वन्सीतां यास्येऽुरार्यम्‌ । | सीताकी खोज करता इथ राश्चसराज रावणवे यँ 
रावणं सङ्खं हत्वा सौतामथो सितां पुनः ॥ ५॥ | पर्हैचं जाऊँगा ओर उसे कुख्सद्ित मारकर अपने 

` मैव खापितां नीत्वा याताऽ्योध्यामतन्द्ितः | (आप ही अग्रिमे स्थापित कौ हद सीताको उससे 


ह ३ तो ख्कर्‌ फिर तुरन्त अयोध्या चला जाङ्ंगा | ब्रह्मा- 
अं मदुप्यमविन जातोऽसि ब्रह्मणाऽर्थितः ।६॥ निकार्कर्‌ ॥ 
ध की ग्रार्थनासे मैने मनुष्यावतार चिया है अतः मँ कुछ 


क्षि : =, 
मञुष्यभाव्रमापन्नः किञ्ित्कार वसाम का । समय भरयिवपर .मलु्य-भावसे ही रगा । इससे सु 
ततो मायामचुप्यस्य चरितं मऽचुष्ण्बतामर्‌ ।॥ ७ ॥ | माया-मानवके चरित्रोको खुननेवाले भक्ति-परायण 
क्तिः स्याद्रयासेन मक्तिमागौबुवा्विनाम्‌। | पर्योकी थनायास ही सुक्ति हो जायगी । 
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५ 


निथिव्येवं तदा षट रुकष्मणं वाक्यभन्रयीत्‌ ॥ < ॥ 
फरिमर्थमामतोऽसि त्वं सीतां स्यक्त्वा मम प्रियाम्‌ । 
नीता वा मक्षिता वापि राक्षरैजनकार्मजा ॥९॥ 
र्ष्मणः प्ाञ्ञङिः राह सीताया दुर्वचो शद्‌ । 

हा लक्ष्मणेति चचनं शाक्षसोक्तं श्वतं तया ॥१०॥ 
त्बदास्यसद्शं श्रुत्वा मां गच्छेति त्वरात्रवीत्‌ । 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम्‌ । 
नेदं रामस्य वचनं खसा भव श॒विखिते।११॥ 
इयेथ सान्त्विता साध्वी मया प्रोवाच मां पुनः । 
यदुक्तं दुर्बचो राम न वाच्यं पुरतस्तव ॥१२॥ 
कर्णो पिधाय निर्मत्य यातोऽदं त्वां समीक्षितम्‌। 





रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथाऽप्यज्चुचित कृतम्‌ ।१३॥ 
त्वया स्ीमाषितं स्यं त्वा त्यक्ता श्युमानना । 
नीता वा सक्षिता बाऽपि राक्षसैनात्र संशयः ॥१४॥ 


{५ „^. 


इति चिन्तापरो रामः खाश्चमं त्वरितो ययौ । 
तत्रादषट्रा जनकजां विरुलापातिदुःसितः ॥१५॥ 
हा प्रिये क गताऽसि त्वं नासि पूर्वैवदाश्रमे । 
अथवा मद्िमोहाथं लीरुया कर विरीयसे ॥१६॥ 
इत्याचिन्वन्वनं स्वं नापर्यजानक्ीं वदा । 


वनदेव्यः इतः सीतं चुवन्तु मम वछ्छभाम्‌ ।॥ १५७] | - 


सगा पक्षिणो चक्ष दशेयन्तु मम प्रियाम्‌ । 
इत्येवं विखपन्ेवं रामः सीतां न कुत्रचित्‌ ॥१८॥ 
वज्ञ: सवथा क्रापि नापरयद्रघुनन्दनः । 


श्रीरामचन्द्रजीने इसप्रकार निद्वयकर चक्ष्मणजी- 
की ओर देखकर कहा--॥५-<] ““खक्ष्मण | तुम प्राण- . 
प्रिया सीताको छोडकर कसे चे आये £? अब 
राश्चस्षगण जनकनन्दिनी सीताको हर ठे गये दहोगि 
अथवा उन्दं खा गये होगे" ॥ ९ ॥ 

तव खक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर रोते इए सीताजीके ` 
दुर्वाक्य कह सुनाये । वे बोरे-- “आपके वाक्यके समान 
राक्चसके कहे इए दा रक्ष्मण -}' इस शब्दको सुनकर 
सीताजीने अति आतुरतासे रोते इए सुञ्षसे कहा 
ष्फौरन जाओ! । तव मैने उन्हे समन्ाया किं दैवि] यह 
रघुनाथजीका वाक्य नहीं है, राक्षसका दाब्द है, हे 
दुचिस्मिते । तुम निधिन्त रहो ॥ १०-११॥ मेरे इस 
प्रकार ढाटस वंधनेपर्‌ भी साध्वी सीताजीने समुञ्नसे 
जैसे दुवेचन कहे है हे रघुनाथजी ! वे आपके सामने 
कहने योग्य नहीं है ॥ १२ ॥ अतः मै कान मूदकर 
वहसे आपको देखनेके छ्यि चरा आया 1" 


इसपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- “लक्ष्मण | ठीक है, 
तथापि तुमने उचित , नहीं किया ॥ १३ ॥ जो खी 
की वातको सव्य मानकर ञ्युभानना सीताको छोड 
दिया ¡ इसमे सन्देह नहीं अव राक्षसखोग या तो 
उन्हे हरचर्ग्येदहयोगेयाखा गये गे" ॥ १४॥ 


इस प्रकार चिन्ता करते इए श्रीरामचन्द्रजी बडी 
रीघ्रतासे अपमे आश्रमम अयि ओर बहयँ जानकीजीको 
न देखकर अति दुःखित होकर विखाप करने कगे- 
॥ १५॥ शा श्रिये । आज तुम पूर्ववत्‌ आश्नममें 
दिखायी नीं देती हो, सो करय चटी गयी हो ? 
अथवा सुन्चे मोहित करनेके चयि विनोदसे ह्वी कीं 
चिपरी दहो १॥ १६॥ 


इस प्रकार विराप करते इए उन्होने सारा चन छन 
डाला किन्तु कहीं मी जनकीजीको न पाया! तब ` 
वे कहने रगे---“अयि वनदेवियो ! बताओ मेरी प्राण- , 
चछा सीता काँ है £ अरे रग, पश्ची ओर वृक्षो! 
तुम्हीं मेरी प्रियाको दिखाजो 1 | १७॥ इस प्रकार 
विखाप करते इए सर्वज्ञ श्रीरघुनाथजने सीताजीका 
कीं कुक भी पता न पाया । १८ ॥ अहो ! भगवान्‌ 
रामने आनन्दस्वरूप होकर भीं सीताजीके च्यि शोक 


आचन्द्ऽप्यन्वक्लोचत्तामचलोऽप्ययुधावति।।१९। किया, निश्वल होनेपर मी उनकी खोजमें इधर-उधर 


सरी < 1 


अरण्यकाण्ड 
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"^^ ~ 
^ भ प नु गान न्तु ज कुक 


निर्ममो निरदङ्कारोऽप्यखण्डानन्दरूपवान्‌ । ` 
मम जायेति सीतेति विलकरापातिदुःखितः ॥२०॥ 
एवं मायामनुचरन्नसक्तोऽपि रघूत्तमः । 
आसक्त इव भूढानां भाति त्लरधिदां नहि ॥२१॥ 


एव विचिन्वन्सकरं वनं रामः सरक्ष्मणः । 
मग्रं रथं छत्रचापं कूवरं पतितं यवि ॥२२॥ 
दृष्ट लक्ष्पणमाहेदं पर्य लक्ष्मण केनचित्‌ । 
नीयमानां जनकजां त जित्वान्यो जहार ताम्‌।२३। 


ततः कशिद्धुवो भागं गत्वा पर्वतसनिभम्‌ । 
रुधिराक्तवपुरैष्रा रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
एप वै मक्षयित्वा तां जानकीं श्भदंनाम्‌ । 
शेते विविक्तेऽतितवरपः परय हन्मि निशाचरम्‌ ।(२५॥ 


च्ापमानय शीध्रं मे वाणं च रघुनन्दन । 
तच्दूता रामवचनं जटायुः प्राह भीतवत्‌ ॥२६॥ 
मां न मास्य भद्रं ते भ्रियमाणं खकमेणा 1 
अ जयायुसे भायीहारिणं समनुद्धुतः ॥२७॥ 
राचणं तत्र बुद्धं मे वभूवारिविमर्देन । 
तसय वाहान्‌ रथं चापं छिचवाऽदं तेन घातितः ।२८। 
पतितोऽसि जगन्नाथ प्राणां सत्यक्ष्यामि पर्य माम्‌॥ 


तच्टरत्वा रषयो दीनं कण्टभ्राणं ददश इ । 


हस्ताभ्यां संस्पचन्‌ रामो दुःखाश्ुवृतलोचन्‌ः ।२०। 


जटायो ब्रूहि मे मार्या केन नीता छ्भानना । 


दौडते फिरे तथा ममता ओर अहंकारसे शून्य अखण्डा- 
नन्दस्वरूप होकर भी अत्यन्त दुःखित हो हेमेरी 
प्रिये हे सीते ।' एेसा कहकर विखाप किया ॥१९-२०॥ 
इस प्रकार मायाका अनुसरण करते इए श्रीरघुना्जी 
अनासक्त होते इए भी मूढ पुरुषोको आसक्त-से प्रतीत 
होते है किन्तु तच्चज्ञानियोको रेसा भ्रम नहीं 
ह्येता ॥ २१॥ । 


इस प्रकार ठक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रनीने सम्पूर्णं 
वनम सीताजीको द्भदते-द्रँढते पृथिवीपर टट रथ-ः 
छ, धनुष ओर कूवर पडे देखे । उन्दः देखकर 
भगवान्‌ रामने छक््मणजीसे कहा---““छक्ष्मषण ¡ देखो 
यहोँ सीताजीको ठे जाते इए किसी पुरूपको कोई अन्य 
व्यक्ति (युद्धम) जीतकर उन्दें हर ठे गया है” ॥२२-२३॥ 


फिर कुछ दूर्‌ जानेपर एक पर्वत-सद्दा शरीरको 
रुधिरसे ङ्थपथ देखकर रामने कदा--॥ २४ ॥ 
“देखो, निस्सन्देह यही उस छभदर्शना सीतांको खाकर 
अत्यन्त तप्त हो यहो एकान्तम सो रहा है; मै इस 
निशाचरको अभी मारे डालता द्र ॥ २५॥ हे रघुश्रेष्ठ 
रुक्ष्मण | शीघ्र ही मेरा घठुष-वाण खजओ ।* 


रामका यह कथन सुन जटायुने भयमीत होकर 
कहा-॥ २६॥ (भँ अपने ही कर्मसे मर रषा ह 
आपका कल्याण हो, आप सुञ्ेन मारं । नै जटायु 
ह मैने आपकी भार्यको ठे जानेवारे रावणका पीछा 
किया था । हे दात्ुदमन ! मेरा उससे धोर॒धुद्ध इआ 
ओर मैने उसके रथ, धोडे ओर धनुष. आदि भी काट 
डाठे, किन्तु अव्र मँ उसका धायङ किया इआ पड़ा 
ह्र । ह जगन्नाथ ! आप मेरी ओर देखिये, मै अब प्राण 
छोडना ही चाहता ह" ॥ २७-२९ ॥ 


यह सुनकर श्रीरघ्ुनाथजीने (जायुके पास जाकर) 


~ | उसे कण्ठगतप्राण ओर अति दीन अवस्थामें देखा । 


तब वे ओंखेमिं आंसू मरकर उसपर हाथ फेरते इए 
बोठे--॥ २० ॥ “हे जटायो 1 को, मेरी सुमुखी 
भाय सीताजीको कौन ठे गया है? अहो | तुम मेरे 
कार्यके स्यि सारे गये | अतः अवदय ही तुम मेरे प्रिय 


मत्कायाथ हतोऽसि त्वमतो मे प्रियबान्धवः ।३१। न्ध दो" ॥२१॥ 


१८ 
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जटायुः स्या वाचा ववत्राद्र्तं समुद्मच्‌ । | जटघुने रक्त बमन करते इए रडखङती वोम ` 
~. तो भीसनिक्रमः।३२॥ | कहा-- “ह राम ¡ महापराक्रमी राक्चसराज रावण 
उवाच रावणो राम राक्षसो मीसाचेक्रमः । मिभि्दानन्दिनी सीताको दश्विणकी ओर ठे गया है! 
आदाय मैधथिटीं सीतां दक्षिणाभिशुखो ययो । | ओर अधिक कहनेकी मुञ्चमे राक्ति नदी है । मै अभी 
व्क ४ ् आपके सामने ह्य प्राण छोडना चाहता ह ॥२२-३३॥ 

¦ म्राणांस्त्य ‡॥ | ~ 8 चे 
इतो वच्छ नम शक्तिः प्राणास््यक्ष्यामि तेऽग्रतः ॥ | हे राम ! जज वड़े भाग्यते ने मरते समय आपको 
दिष्टया द््टोऽसि रामत्वं मियमणिन मेऽनघ । | देख पाया है । हे अनघ | आप मायामानवरूपं 
+ ४ । साक्षात्‌ परमात्मा विपण ही हैँ ॥ ३४ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | 
ऽपि विष्णस्त्व्‌ | ९ ४ वि } 
परमात्माऽसि विष्णुस्त्वं मायामञजरूपश्क्‌ । २४। त 
अन्तकाङेऽपि दष्टा त्वां युक्तोऽदं रघुसतच्तम । | सक्त हो गया, तथापि आप सुञ्ञे अपने करकमलोसे 


[~ 


॥ ¢ कीजिये ५ +त 
हस्ताभ्यां स्थ्च मां राम पुनयास्यामि ते पदस्‌ ॥ | क | फिर मै आपके प्रमदको 
तथेति रामः पस्प्षं तदङ्ग पाणिना सयच्‌ । | तव रामचन्द्रनीने मुसकाते इए श्वत अच्छः ` 
| कह उसका शारीर अपने करकमल्ैसे छुआ । तदनन्तर 
जटायु प्राण छेडकर प्रथिवीपर गिर॒ पडा ॥ ३६॥ 
रामस्तमजुशोचित्वा बन्धुवर्साश्चलोचनः । | राभचन्द्रजीने नेमे जक मरकर उसके च्थि जपने ' 


तीत स्वजनके समान दोक करते इए कद्मणसे ठ्कडियाों 
ठ समानाय्य कष्ठानि प्रददाह तस्‌ ॥२५७॥ | भगवा उसका दाह-कर्म किया ॥ २७ ॥ 


ततः प्राणान्परित्यज्य जटायुः पतितो यवि ॥३६॥ 


खात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः । | तत्पश्वात्‌ रामजीने ठषष्मणके सहित दुःखितचित्तसे - 
हत्वा यने सश तत्र मांसखण्डान्समन्ततः ॥३८॥ ! स्नान किया ओर वनम एक मृग मारकर घासपर सवं 
शादे प्राकषिपद्रसः पथस्‌ पृथगनेकधा । | -ओर अख्ग-अख्ग उसके अनेकों मांसखण्ड वखेर दिये । 


भदन्त पक्षिणः स ठतो भवतु पक्िराद्‌ ॥३९॥ | शट सन पकिगण खा ओर उनसे पिरान जटायु 


= . | तृप्त द्यैः रेसा कहकर श्रीरघुनाथजी वोरे-"जटायो } 
इत्युक्त्वा राघवः प्राह जटायो च्छ सत्पदम्‌ ! ` | =? < रेखा कहकर श्रीरघुनाथ वोरे-"“जटायो 


श्ल स्वलोक तुम मेरे परमपदको जाज ओर आज सवके देखते- ` 
1 भजस्व सनलकरस्य पर्यतः ॥॥४०॥ | देखते मेरा साप्य प्रात करो" 1 २८४० ॥ तदनन्तरं 


षु द, क दिड र च्‌ ५ ह 
तता-नन्तर्मनाप्‌। ५ शुभः । वह तुरन्त हयी खुन्दर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य 
नमानवरसारुद्य भास्वर चायुसानमस्‌ ॥७९१॥ | सद्दा प्रकादामान विमानपर आरूढ इआ ॥ ४१॥ : 
जद्कवक्रगदापदमठिरीटवरभूषणेः 1 उस समय वह सुन्दर पीताम्बर धारण कयि शंख, . 


चोतयन्स्यग्रकाशेन पीताम्बरधरोऽमलः ॥४२।। | चनः गदा, पञ्च ओर्‌ किरीट आदि शरेष्ठ -आमूषणोके ' ` 
चतमिः पार्पेमि्णोसाद्तैरर भजित । सहित अपने प्रकारासे (सम्पूणं दिद्ाओंको) प्रकारित 
छाः वार्विद्‌ च्खराभपूमजतः। कर रहा था॥४२॥ वैसे ही वेष-भूषावारे चार 


स्तेयमानो योगिगणै रामसामाप्य सत्वर; । | विष्णु-पाषंद्‌ उसकी सेना कर रे ये तथा योगिगण 

लिषर , स्तुति करं रहे थे } तदनन्तर वह हाथ-जोङकर श्री- 
छताज्ञरिपरुटो भूत्वा तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ ।४३। | उक स्त न्तर वह 

स क रधुनाथजीको सम्बोधन कर्‌ उनकी स्तुति करने कगा।४३। 
जेटायुरुवातच न 

(> ८ ४ $ | जय्ययु योखा--““जो अगणित गुणशाली हँ अप्रमेय 

8 दच्दम्‌ " - | है, जगत्‌के आदिकारण हैँ तथा उसकी स्थिति ओर 

व पभा । ¦ ख्य आदिके हेतु है उन परम शान्त-स्वरूम्‌ परमात्मा 


सम ८] 
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उपरमपरमं परात्मभूतं 

सततमहं प्रणतोऽसि रामचन्द्रम्‌ ॥४४॥ 
निरवपिसुखमिन्दिराकटाक्ष 

क्षपितसुरेन्द्रचतयखादिदुःखम्‌ । 
नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं 

वरदमहं वरचापचाणहस्तम्‌ ॥४५॥ 
तिभुवनकमनीयरूप पीद्यं 

रविश्तभासुरमीदहितप्रदानम्‌ । 
श्ररणदसनिश्ं सुरागमूले 

कृतनिरुय रघुनन्दनं प्रपये ॥४६॥ 
भवबिपिनदद्राभिनामघेर्य 


भवमुखदवतदेवतं दयाम्‌ । 
दनुजपतिसदस्रकोटिना्च 

रवितनयासदट्दौ दरिं प्रपये ।४५७॥ 
अविरतभवभावना्िदर 

भवग्रिुखर्ुनिमिः सदेव द्यम्‌ । 
भवजरुधिसुतारणादधिपोतं 


शरणमहं रघुनन्दन प्रपये ॥४८॥ 
मिरिशिभिर्सितामनोनिवास्र 
गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ । 


सुरवरद चजन्द्रसावताङ्ाव्र 
सुरवरदं रघुनायक प्रप्य 1४९। 


परधनपरदारवर्जितानां 
परगुणभूतिषु तटमानसनाम्‌ ॥ 
परहितनिरवारमनां सुसेव्य 
रघुवरमम्बुजलोचनं 
सिपिवरुचिरविकारसिताननान्ज- 
मतिदकभमं सुरराजनीरनांरुम्‌ । 


सितजररुदचासनेत्रशोभ 


प्रपये 1५०॥ 


रघुपतिमीशगुरोयुरुं प्रपयं ।॥५१॥ 


हरिकमरजक्तम्थुरूयमेदा- 
न्वमिह विमासि गुणत्रयालुडृत्तः ॥ 


अरण्यक्राण्डं 
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स नकनमनि 


श्रीरामचन्द्रजीकी मे निरन्तर्‌ बन्दना करता हँ ॥ ४४ ॥ 
जो अस्तीम आनन्दमय ओर श्रीकमखादेवीके कटाक्षके 
आश्रय हैँ तथा जो ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवगर्णोका 
दुःख दूर करनेवाठे है उन धलुप-वाणधारी वरदायक 
नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रनीको मै अहरनिंश प्रणाम करता 
ह ॥ ४५ ॥ जो त्रिखोकीमे सवसे अधिक रूपवान्‌ है 
सवके स्तुत्य हँ, सैकड़ों सूर्योके समान तेजस्वी है 
तथा वाञ्छित फ देनेवाङे है उन शरणप्रद ओर 
रागाश्चित हृदयम रहनेबाे श्रीरघुनाथजीको मँ अहर्निश 
प्रणाम करता द| ४६ ॥ जिनका नाम संसारखूप 
वनके चयि दावानल्के समान दै, जो महादेव आदि 
देवताओेक्रि भी पच्य देव हैः तथा जो करोड़ों दानेन 
का दस्न करनेवाठे ओर श्रीयमुनाजीके समान श्याम- 
वर्णं हैः उन दयामय श्रीहरिको भै प्रणाम करता हँ | ४७॥ 
जौ संसारम निरन्तर वासना रखनेवारछसे अत्यन्त दूर 
है ओर संसारसे उपराम सुनिजनोँके सदैव दृष्टिगोचर 
रहते है तथा जिनके चरणरूप पोत (जहाज ) संसार- 
सागरसे पार करनेवारे है उन रघुनाथजीकी गैं इरण 
चता द्व ॥४८॥ जो श्रीमहादेव ओर पार्वतीजोके 
मन-मन्दिरमे निवास करते है, जिनकी खीखाएं अति 
मनोहारिणी हैँ तथा देव ओर अघयुरपतिगण जिनके 
चरण-कमर्खोकी सेवा करते हैँ उन गिरिवरधारी सुर- 
वरदायक रघुनायक्रकी में रारण केता ह ॥ ४९ ॥ जो 
परधन ओर परखीसे सदा दूर रहते हँ तथा पराये 
गुण ओर परायी विभूतिको देखकर प्रसन होते हैँ उन 
निरन्तर परोपकार-परायण महात्माओंसि खसेवित कृमल- 
नयन श्रीरघुनाथनीकौ में शरण केता ह्र॥५०॥ 
जिनका सुखकमल मनोहर सुसकानसे सुशोभित हो 
रहा है, जो मक्तोके चयि अति सुरुम है) जिनके शरीरकी 
कान्ति इन्द्रनीटमणिके समान सुन्दर नीख््णं है, 
तथा जिनके मनोहर नेत्र स्वेत कमर्की-सी शोभावाटे 
है उन महदेवजीके परम गुरु श्रीरघुनाथजीकी मैं 
दरण चता ह ॥ ५१] हे प्रभो ! जक्से भरे इए 
पात्नोमे जैसे एक ही सूर्यं प्रतिचिम्बित होता है वैसे ही 
सत्व, रज ओर तम-इन तीनों गुणोकी इत्तिके कारण 





१४० अध्यात्मरामायणे | [ सर्गं ९ 








रमिरिव जरुप्रितोदपात्रे- - आप ही विष्णु, ब्रह्मा ओर मह देवरूपसे मासित होते 

[+ [94 हे ङ्द ॥ देवराज इन्द्रकी 
प्वमरपतिस्तुतिपात्रमीश्चमीडे ।\५२॥ | द । हे श्या । आप देवराज इन्छकी भी स्त॒तिके पात्र 
`रतिपविशतकोषिन्दरा् है, मै आपकी स्तुति करता द ॥ ५२ ॥ आपका दिव्य 
ख शारीर करोड़ों कामदेवोसि भी खुन्दर है, सैकड़ों सामोमिं 


ध ५ । फंसे इए खोस आग अत्यन्त दूर हैँ ओर योगिराजोके 
याप्तपष्ठृदय सदा, वमति = हृदयम आप सदा ही भासमान हैँ । एेसे आप आर्तिहर ` 
रघुपतिमात्तहर अद्ध म्रप् ॥५२॥ | प्रमु रघुपतिकी भै शरण रेता द" | ५२ ॥ 
इ््ये्च॑स्तुववस्तस् प्रसनोऽभूद्रघूलमः । जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेप्र श्रीरघुनाथजी 


उवाच गच्छ मद्र ते मस्‌ विष्णोः परं पदम्‌ ।॥५४]। | उप्तपर प्रसन्न होकर वो, “जटायो ! तुम्हारा कल्याण 
शृणोति य इदं स्तोत्रं शिखेद्या नियतः पठेत्‌ । हो त॒म मेरे परमधाम विष्णुखोकको जाजो ॥ ५४ ॥ जौ 


> क पुरुष भेर इ 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्सति रमेत्‌ ॥५५॥ | पु स॒ स्तोत्रको एकाम्रचित्तसे खनत, च्खिता 
अथवा पढ़ता है बह मेरा सारूम्य-पद आस करता है 


इति रादवभाषितं वदा ओर मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है |५५॥ 
ू शतवत्‌ ५ द्वज; । पक्षिराज जटायुने रघुनाथजीका यह कथन वडे हर्षसे 
रघुनन्दनस्‌म्यमास्थितः । खना ओर उन्हीके समान रूप धारण कर ब्रह्मा आदि 
भ्रयया ब्रह्मसुपराजतं पद्म्‌ ५६) | लोकपालेसे पूजित परमधामको चखा गया | ५६ ॥ 
--5न"ॐ$=-$ ` 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेरसंबादे 
अरण्यकराण्डे अष्टमः सरमः ]} ८॥ 
0. 
नवम सगं 
कवन्धोद्धारः । 
श्रीमह्यदेव उवाच श्रीमहयदेवजी बोरे-हे पार्वति । तदनन्तर 


ततो रामो छक्ष्मणेन जगाम विषिनान्तरम्‌ 1 श्रीरामचन्द्रजी दुःखित-चित्तसे सीताजीको खोजते इए 
नडः समाश्रित्य सौतन्वेषणतत्यरः ॥ १ ॥ | उ््मणजीके साय दूसरे बनको गये ॥ १॥ बहो 
तत्राद्भुतघसाकारो राक्षसः प्रत्यद्स्यत । उन्होने एक वदध ही विचित्र. आकारका राक्षस देखा, 
वक्षस्येव मदावद्वथश्चुरादिविबजितः ।। २ ॥ जिसके वक्ःस्थर्मे ही नेत्रादिसे रहित एक वडा भारी 
खख था ॥ २ ॥ इस राक्षस्रकी युजाएं एक-एक योजन- 

तक फटी इई थीं । यह सम्पूर्ण प्राणि्योकी हिंसा 
करनेवाखा कबन्धः नामक दैत्यराज था ॥ ३ ॥ उसकी 


वाहू योजनमात्रेण व्यापृतौ तस्य रक्षसः । 
कबन्धो नाम दैच्येन्द्रः सर्वसत्वविर्दिसरकः ।। ३ ॥ 


0 = = 
तदवाह्योमन्यदेशे तौ चरन्तौ रामलक्ष्मणौ 1 = | सुजा्ोके वीच चरते "डर उनसे भिर दत जर 
९... महासत्यं [ तद्वाहुपरि कव्‌ 
दद्रतुमहासत रितो ।। ४ ॥ | ख्द्मणने उस महावल्वान्‌ राषसको देखा ॥ £ ॥ 


रामः भोवाच विहसनप्र्य लक्ष्मण राक्षसम्‌ । तव रामचन्द्रनीने हँसते इए कहा---'“छक्ष्मण ! 


सग ९1 





- यस्थ वक्षसि चाननम्‌ । ५॥ 
बाहुभ्यां रभ्यते य्यत्तत्तद्धश्च्‌ सितो धुवम्‌ ! 
आवामप्येतयोर्बाहवो्मध्ये सङ्करितौ शरुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
गन्तुमन्यत्र मार्गो न दश्यते रघुनन्दन । 

किं कर्तव्यमितोऽखाभिरिदानीं क्षयेत्स नौ ॥७॥ 
स्ष्मणस्तञ्वाचेदं फं पिचारेण राधव । 
आवामेकैकमव्यग्रौ छिन्यावास्य युजौ शरुवम्‌ ॥८॥ 
तथेति रामः सङ्गेन शजं दक्षिणमच्छिनत्‌ । 
तथेव लक्ष्मणो वामं चिच्छेद भुजमञ्नसा ॥ ९ ॥ 
ततोऽतिविसितो दैत्यः कौ युवां सुरपुद्धवौ । 
मद्भाहच्छेदकौ रेके दिवि देवेषु वा ऊतः ॥१०॥ 


ततोऽ्रपीद्धसनेव रामो राजीवलोचनः 1 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो मदाच्‌११ 
रामोऽहं तस्य पुत्रोऽसौ भ्रातामे खक्ष्मणः सुधीः। 
मम्‌ भार्या जनकजा सीता त्रैलोक्यसुन्दरी ॥१२॥ 
आवां खरगयया याती तदा केनापि रक्षसा 1 


[+ $ 


नीतां सीतां विचिन्वन्तौ चागतौ घोरकानने ।१३। 
बाहुभ्यां वे्ितावत्र तव प्राणरिरक्षया । 


(43 


छिन्नौ तव भुजौ त्वं च को वा विकटरूपध्२।।१४॥ 
। कबन्ध उवाच 
धन्योऽदं यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ । 
पुरा गन्धर्वराजो्दं रूपयौवनदर्पितः ॥१५॥ 


विचवरछछोकमखिरं  वरनारीमनोहरः । 


अरण्यकाण्ड 










च्न््-ववव=-~~--~-----~ 


‹इस राक्षसको देखो; यह रिर-पैरसे रहित है ओर 
इसकी उतीमे ही सुह है ॥ ५ ॥ अपनी भुजाओसि ही 
इसे जो कुछ भिर जाता है उसीको खाकर यह जीवित 
रहता है । हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओकि बीन्वमे 
फस गये ह ॥ ६ ॥ हे रघुनन्दन । इनके चंगुखमेसे 
निकल्नेका हमें कोई माग दिखायी नहीं देता; अन 
हमे क्या करना चाहिये १ (जल्दी विचार करो नहीं तो ) 
यह हमे अमी खा जायगा" ॥ ७ ॥ 


ङकष्मणजीने कहा--“हे राघव | इसमे अधिक 
विचारनेकौ क्या वात है £ हम दोनो सावधान होकर 
अभी इसकी एक-एक युजा कार डरः ॥ ८ ॥ 
रामचन्द्रनीने कहा वहत ठीक, ओर खड्ग निकालकर 
उसकी दायी भुजा काट डाखी । वैसे ही उक्ष्मणजीने 
मी तुरन्त ही उसकी बायीं भुजा उड़ा दी॥९॥ 

तव्र उस दैत्यराजने अति विस्मयपूर्वक कदा-- 
"तेरी सुजाओंको काटनेवाठे तुम कौन देषेश्रष्ठ हो ए 
इस छोकमे अथवा स्वर्गवासी देवताओमिं मी कोई रेसा 
(समर्थ) होना सम्भव नदी ॥ १० ॥ 

इसपर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने हँसते इए 
कहा---“श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोध्याके स्वामी 
ये ॥ ११॥ मै उन्दीका पुत्र रामं द ओर यहः 
बुद्धिमान्‌ मेरा छोटा माई छ्कष्मण' है तथा 
त्रैखोक्यञुन्दरी जनकनन्दिनी सीता मेरी भाया है 
|| १२॥ हम मृगया (शिकार) के थ्यि बाहर 
गये इए थे कि किसी राक्षसने सीताको चुरा सिया, 
उसीको द्रँढते इए हम यदय इस घोर वनम आ गये 
इतनेदीमें तुमने हमे अपनी भुजा्ओंसे वेर लिया | 
तब हमने अपने प्राण बचानेके च्यि तुम्हारी भुजां 
काट डाटीं । अब यह वताओ-रेसे विकट रूपवाछे 
तुम कोन दहो ?॥ १३-१४ | । 

कबन्धने कहा- हे राम | यदि आज आप 
स्वयं मेरे पास आये है तो ओ धन्य ह| पू्वकाख्मे 
नै रूप ओर यौवनके मदसे उन्मत्त एक गन्धर्वैराज 
था | १५ ॥। हे रघुश्रेष्ठ । मैने तपस्याद्वारा ब्रह्माजीसे 
अवध्यता ८ किससे भी न मारे जा सकनेकी योग्यता ) 
ग्राप्त कर खी थी ओर म अपनी रूपकान्तिसे सुन्दर 





१४२ 


अध्यात्सरसिायण 


[समेः९ 








तपसा बरह्मणो रन्धमवध्यत्वं रघुत्तम । १६ 





अष्टावक्रं निं दृष्ट कदाचिदहसं पुरा । 
कद्धोऽसाबाह दुष्ट खं राक्षसो भव दुर्मते ॥१७॥ | 
अष्टावक्रः पुनः प्राह वन्दितो मे दयापरः । 
शापस्यान्तं च मे प्राह तपसा चयोतितश्रभः ॥१८<॥ 
त्रेतायुगे दाशरथेभूत्वा नारायणः खयम्‌ । 
आगसिष्यति ते बाहू छिदेते योजनायतौ ॥१९।। 
तेन शापाद्िनिर्ंक्तो मविष्यसि यथा पुरा । 

इति शपोऽहमद्राकषं राक्षसीं तदमास्मनः ।॥२०॥ 
कदाचिदेवराजानमसम्याद्रवसहं रुषा । 
सोऽपि चजरण मां राम शिरोदेशेऽम्यताडयत्‌ ।२९। 
तदा शिरो गतं इषि पादौ च रघुनन्दन । 
वरहमदतच्तवरातमृत्युनौ भून्मे वजताडनात्‌ ॥२२॥ 
माभावे कथं जीवेदयमित्यमराधिपम्‌ । 
उः सर्वे दयावरिशा मां विरोक्यास्यवर्जितम्‌ २३ 
ततो मां प्राह सधना जठरे ते खं सचेत्‌ 
वाहू ते योजनायामौ मबिष्यत इतो व्रज ॥२४॥ 
इत्युक्तोऽत्र वसन्नित्यं बहुस्यां बनगोचरान्‌ । 
भश्षयास्यधुना वाहू खण्डितो मे त्वयाऽनध ॥२५॥ 
इतःपरं मां श्वभ्रास्ये निक्षिपासीन्धनाडइते 1 
अभ्िना दद्यमानोऽदहं त्या रघुङ्करोत्तम ॥२६॥ 
पूैरूपमयुग्राप्य सार्यामा्ग॑चदाभि ते । 
इत्युक्ते रुष्मणेनाञ्च भं निर्माय तत्र तम्‌ ॥२७॥ 
निशषिप्य प्रादहत्कष्ठस्तो देहात्सञ्त्थितः । ` 


कन्दरथसद्शाकारः सर्वाभरणभूषितः ॥२८॥] 
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रामं प्रदक्षिणं कत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च्‌ | 


जि्योकर चित्तोको राता इआ सम्पूणं लयेकोमिं घूमा 
करता था || १६ ।। एक वार अष्टावक्र सुनिको देख- 
कर्‌ भँ दख पडा, अतः उन्होने करोधित होकर कहा- 
“अरे दुवदधे ! च वड़ा दुष्ट है, अतः त राक्षस हो 
जा" [| १७1 उनके शापसे भयमीत होकर जव मैने 
उनकी बहत कुक अनुनय-विनय की तो तपके कारण 
परम तेजस्वी उन दया सुनीदवरने मेरे शापक्रा अन्त 
इस प्रकार बताया [| १८ ॥ वे बोडे, श्रेतादयुगमे स्वयं 
नारायण दशारथके यदय अवतार छेकर तेरे पास आयेंगे 
ओर वे तेरी एक-एक योजन रम्बी ञुजा्ओंकी काट 
डाङगे | १९ ॥ तव त्‌ शापसे छ्टकर अपना `पूर्वरूय 
धारण करेगा }” उनके इस प्रकार शप देनेसे मैने 
अपनेको राश्रसखूपमें देखा ।॥ २० ॥ 

एक वार भै रोषपूवैक देवराज इन्द्रे पीछे दौड़ा । 
तव उसने कोधित ह्योकर मेरे शिरपर अपना चज्न मारा 
॥ २१॥ हे रघुनन्दन । उस वज्के आधातसे मेरे 
दिर ओर पैर पेयम घुस गये किन्तु ब्रह्माजीके घरक 
ग्रभावसे मै मरा नहीं ॥ २२ ॥ सुञ्ञे सुखहीन देखकर 
समस्त देवता्ओंने दयावा हो देवराजसे कहा-- यह 
विना सुखके कैसे जीवित रह सकेगा २ ॥ २३.॥ 
तव इन्दरने मुञ्षसे कहा--नतेरे पेम ही सुख होगा 
ओर्‌ तेरी भुजां एक-एक योजन कम्बी हो जायगी, 
अव तु यहोँसे चखा जा ॥ २४ ॥} इन्दरके एेसा कहने- 
पर मै यही रहकर निव्यग्रति अपनी सुजाओंसे वनके 
जीवको खचकर खाता रहा द| हे अनध ] अव 
उन मुजाओंको अपने काट डाखा ॥ २५॥ हे रघुकुल- 
ओष्ठ ¡ अव आप मुञ्चे एक अग्नि ओर्‌ इधनसे युक्त 
गड्ढेमे डाक दीज्यि । आपके द्वारा अद्धिस्े दग्ध 
होनेपर अपना पूवेरूप धारण कर मै आपकी मार्याका 
पता वताङगा 1 


उसके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने कक््मण- 
जीसि तुरन्त ही एक वडा गड्ढा तैयार कराया ओर्‌ उसे 
उसमं डाख्कर ्कडि्योसे जरा दिया । तच उसके रारीर- 
से एक स्वाखंकारविभूषित कामदेवके समान अति सुन्दरं 
पुरुष प्रकट हआ ॥ २६-२८ ॥ उसने रामचन्द्रनीकी 
परक्रिमा कर उन्हे साष्टंग प्रणाम किया जर भक्तिसे 
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कृताज्ञलिरुवाचेदं मक्तिगद्रदया गिरा ॥२९॥ | गद्गद-कण्ठ हयो हाय जोड़कर कहने रगा ॥ २९॥ 
गन्धर्वं उवाच । गन्धर्वं वोला--हे राम ! आप अनन्त; आदि- 

स्तोतुयुत्सहते मेऽ्य मनो रामातिसम्भमात्‌ । भ 1 
9) ह आज मेरा मन आपकी स्त॒ति करनेको बडे वेगसे 
स्वामनन्तमनाचन्तं मनोवाचामगोचरम्‌ ।(३०॥ | उ्छुक हो रया है ॥ २० ॥ हे प्रमो ¡ आपके स्थूर 
चमं ते रूपमव्यक्तं देददयविरक्षणम्‌ । ओर सष्म रूम ( विराट्‌ ओर हिरण्यगर्ं ) से जापका 
मितरव श वास्तविक ज्ञानखरूप अति सूष््म ओर अद्य है | 
दथ्रपानत्तरत्सव श्य जडमनात्मकम्‌ ॥ उसते अतिरिक्त जो कुछ है वह जड दद्य ओर अनात्मा 
तत्कथं स्वां षिजानीयाद्व्यतिरि्तं मनः प्रभोर१ | है । अतः आपसे मिन यह जड मन आपको वैसे 
| जान सकता है १ बुद्धि ओर चिदामासका अन्योन्या- 
। ध्यासरूप रेक्य ही जीव कटखाता है । इन बुद्धि 
बुद्ध्यादि सक्षी ब्रहैव तसिननिर्धेषयेऽखिरम्‌ २२ ¦ आदि सवका साक्षी ब्रह्म ही है; वह मन-बाणी आदि 
आसोप्यतेऽन्ञानवशाननिविकारेऽखिलात्मनि । ! किसीका भी विषय नहीं है, उसी निर्विकार सर्वात्मामें 
५ वा पि | अज्ञानवरा इस सम्पूर्णं चराचर जगत्‌को आरोपित 
हिरण्यगभस्ते घ्म देह स्थूरु वेराट्‌ स्छतम्‌ ॥२२॥ किया जाता है । हे राम ¡ आपका सुक्ष्म रूप हिरण्य- 
भावनाविपयो राम क्ष्मं ते ध्याद्मङ्गकम्‌ । गर्म ओर स्थूक रूप विराट्‌ कहता है । आपका 
भूवं भव्यं भविष्यच यत्रेदं दशयते जगत्‌ ॥३४॥ | मावनामय स्म रूप जिसमे भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान 
यह सम्पूणं जगत्‌ दीख पडता है अपने ध्यान करने- 


बुद्धयारमाभासयोरेकथं जीव इत्यभिधीयते । 


स्थूलेऽम्डकोदो देहे त महद्‌ादिभिरा्ते । वा्छोका मंगट करनेवाद है | ३ १-३४ ॥ (एकसे एक 
सक्भिरुत्तरयुेर्वैराजो धारणाश्रयः ॥ २५॥ ददगुण ) महन्तच्चादि सत आबवरणोसे धिरे इए आपके 
त्वमेव सर्वकैवल्यं सोकास्तेऽवयवाः स्छताः। सथूर बह्माण्डहारीरमे ही श्ारणाका आश्रयरूप विराट्‌ 


9 क शारीर स्थित है ॥ ३५ ॥ आप ही एकमात्र मोक्षखरूप 
ष्णस्तव महातलमर्‌ ।॥२६।। | ~. = 
पाताक तं पादमूर पारणर्तच महा ९९ है । सम्पूर्णं खोक आपहीके अवयव है | पाताठ आपका 


रसातलं ते गुरौ तु तखातरमितीयते । चरणतर ( तद्ज ) है, महात्‌ डी है ॥ ३६ ॥ 


जानुनी सुतरं राम ऊरू ते वितं तथा ॥३७। } हे राम । रसात गुल्फ ( ट्खने ) है, तलातल जातु 
~ ४ क ध है तथा सुतङ ओर वितङ आपकी जंघा है ॥ २५७ ॥ 
अतलं च मही रामं जघनं नाभिगं नभः । 


अतल ओर भूर्लोक आपकी जंघाओकि नीचे ओर ऊपर- 
उरःस्थरं ते ज्योतींषि ग्रीवा ते महं उच्यते ॥३८॥ | के भाग है, भुवर्ञक नाभि है, खर्णक वक्षःस्थल 
वदनं जनलोकस्ते तपस्ते शहदेशगम्‌ । है तथा महर्छक आपकी भ्नीवा है ॥ २३८ ॥ हे 
६ त रघुश्रेष्ठ | जनःछोक आपका सुख है, तपःखोक छ्काट 
सत्यलोक रघुश्रेष्ठ शषण्यास्ते सदा प्रभा ।॥२९॥ | ह तया हे प्रमो  संस्यलोक आपका मस्तक है ॥ २९ ॥ 


. इन्द्रादयो छोकपाला बाहवस्ते दिशः श्चुती । हे राम ! इन्द्रादि खोकपाख्गण आपकी यजा हैः 


+ -4 © 5 [~ 
प खिनीकुमार नासिका दहै ओर . 
3 ध ऽभिरुदाहतः ।।४० दिद्ार्पँ कणं है, अ ति ह 
अशिनो नासिके राम वक्त्रते हृतः ।॥४०॥| जि जापका स अवी व ॥ ०६१ 


चश्चस्ते सविता राम मनश्चन्द्र उदाहृतः । सूर्य आपके नेत्र है, चन्द्रमा मन है, काठ भ्रूभंगी है 
भ्रूभङ्ग एव कारस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिर्भवेत्‌ ।।४१॥ | ओर दृदस्पतिजी आपकी बुद्धि दै ॥ ४१॥ रद्र 
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रुद्रोऽदद्ाररूपस्ते वाचच्छन्दांसि देऽच्यय | आपका अहंकार है, वेद आपकी अचिनाञ्यी वाणी हैः 
यम आपकी दां हैँ ओर नक्ष्रगण आपकी दन्ताचडि 

ण ्नालयः 1४२] 
मस्ते दंदेदस्थो नक्षत्राणि दिनालयः ॥४२। | ह 1 २ ॥ सव्को मोहित करनेवाटी माया आपका 


क 


दासो मोहकरी माया सष्िस्तेऽपाङ्गमोक्षणम्‌ । | हास्य है, चष्टि आपका कटाक्ष है, धमे आपका आगे 
घर्मः पुरस्तेऽ्धर्मथ पृष्ठभाग उदीरिवः ।1४३॥ | का माय है ओर अधमं पीेका भाग है ॥ ४२ ॥ 
| हे रघत्तम ! रात्रि ओर दिन आपके निमेषोन्मेष है | 

नामबान्मषणे रात्राद्‌वा चेव रघूत्तम । 1 हे प्रमो ! सातो ससुर आपकी इुक्चि ओर नदियों 
समुद्राः सप्त त इा्षनाल्या नद्यस्तव अमा ।४४॥ | नाडवाँ है | ४४ ॥ हे प्रभो ! इश्च ओर ओषधियों 
रोमाणि वश्चैदधयो रेतो बृ्िस्तव प्रभो । | आपके रोम, इष्टि आपका वीयं ओर ज्ञानक्ति आपकी 
हिमा है ! यही आपका स्थूल शरीर है ॥ ४५ ॥ 

महिमा ज्ञानश्चाक्तस्तं एव स्थूरु वपुस्तव ।४५॥ यदि पुरुष आपके इस स्थूल दार्‌।रम मन स्थिर कर 


यद्रिमिन्‌ स्थुलसूपे ते मनः सन्धायेते नरः । तो बह अनायास ही सुक्त हो जाता है । हे राम } 


अनायासेन पुक्तिः स्याद्तोऽन्यमहि किञ्चन ।४६। । आपके इस स्थूर रूपसे यक्‌ ओर कोड पदाय नहीं 
| है ॥ ४६ ॥ अतः हे राम ! नँ आपके उस स्थूक रूपका 


सद~ राम ङ्प ठ स्धूढमबाहुमय 1 हयी सदा चिन्तन करता हू जिसके घ्यानमात्रसे ही 
यस्मिन्भ्याते ्रमरसः सरोमपुलको मवेत्‌ ।४५७। | खरीरमे रोमाछके सहित मलुप्यके हृदयम प्रेम-रसका 
= च सञ्चार हयो जाता है 1 ४७] हे राम । जव यह जौव 

तदव युाक्छः स्यद्रामय ‡ 
व्यु (न + आपके विराट्‌ रूपका चिन्तन करताहै तो तत्कारी 
तदप्यास्तां तवरैवाहमेतद्रयं बिचिन्तये ।४८॥ | उसकी मुक्ति जाती है तो मी मुञ्चे उसकी आवद्यकता 
| नहीं ] मँ तो आपके इस रामरूपका हयी चिन्तन करेगा 
४८ 1 हे रघुनन्दन ! (मेरी यही प्राना है कि) 
छस्मणजीषे सहित सीताको खोजता इज्‌ आपका 
इदमेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन । यह वव त धलुभवाणमारी अति सुन्दर 
ध ता सरि सुकुमार द्याम इारीर सदा मेरे मनमे विराजमान रहे । 
स्वः शड्करः त्पा्वेत्या सहतः सद्‌ा (रन हे रघुश्रेष्ठ! आपके इस दिव्य रूपका पार्वतीजोके सहित. 
खदषमेवं॑ सततं ध्यायन्नास्ते रघूत्तम । | सर्वज्ञ श्ीदांकरभगवान्‌ सर्वदा चिन्तन किया करते 
हैँ ओर कादीमे मरनेवाखोको बह्यवाचक रामनाम- 

यमूर्षणां तदा काश्यातां षू 

मूरषृणां तदा कार्यां तारक जह्मवाचरूम्‌ ॥५१।। | त ता अति 
सामरसत्युपार्दखन्सद्‌ा सन्तुटमानस्ः | आनन्दम मग्र रहते हैँ | अतः हे जानकीनाथ ! आपं 


अतस्त्वं जानकौनाथ परमातमा सुनिथितः ॥५२॥ | 1 न ५ न ८. ५ 
त हननके कारण सव रङग आपकर चां क 


सव ते भावया मृडास्त्वां न जानान्ति तत्वतः 1 | खरूप नहीं जानते । हे संसारकी रचना करनेवाछे 


नमस्ते रामसद्राय वेधसे परसातमने {1५३॥ ¦ परमात्मा राम ¡ मे आपको नमस्कार करता द्र ॥ ५३ ॥ 


हे सोमित्रित्तेवित अयोष्यानाथ } आपको नमस्कार है ! ` 
अयोष्याधिपत तम्य नमः सोसिघ्तिसेति 
ठ विति। | हे जगन्नाथ ! आप मेरो रक्षा कीजिये, आपकी माया 


त्राहि वाहि जगन्नाथ मां माया नाद्रृणोतु तते ५९] सुने मोहित न करे ॥ ५९ ॥ . 


धुवाणधरं श्याम जटावर्करभूरितस्‌ | 
अपीच्यवयसं सीतां विचिन्वन्तं सरुक्ष्मणम्‌।।४९॥ 
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१ ॥ श्रीराम उवाच | श्रीरामचन्द्रजी चोर-दे देवगन्धर्व { मै तुग्दारी 
# तष्टा द्वगन्धवे भक्त्या स्त॒त्या च तेऽनष। भक्ति ओर स्त॒तिसे अति सन्तुष्ट दँ । हे अनघ ! तुम 
` याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्‌ ॥५५॥ , योगियोके रात करनेयोग्यमेरे सनातन परमधामकौ जाजो 


जपान्ति ये नित्यमनन्यबुदधचा ¡ ॥ ५५॥ जो खोग तुम्हारे इस शालोक्त सतोत्रका 
_ भक्त्या त्वदुक्तं स्तवमागमोक्तम्‌ । | अनन्य बुद्धिसे नित्य भक्तिपूर्वकं जप करेगे बे अन्तमे 
तेऽज्ञानसम्भूतभवं विहाय | अज्ञानजन्य संसारसे मुक्त होकर सञ्च नित्याुभवरूप 
सां यान्ति नित्याञुभवामेयम्‌ ॥५६॥ | परमात्माको प्राप्त करेगे ॥ ५६ ॥ 
दव 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यक्राण्डे नवमः सर्गः ॥ ९॥ 


-- -¶>+ + ~ 


दशम सगं 
शयरीसे मेंट । 
। श्रीमहादरेवजी वोक--दे पार्वति ! (भगवान्‌ रामसे) 
` बर्‌ पाकर (उनके परमधामको) जाते हए उस गन्धर्व 
| ¦ राजने कहा---““हे रघुनन्दन ! सामनेवारे आश्चममे 
शवयप्स्त परमाय आश्रम रशरुनन्दन ॥ १॥ , कवरी रदती है । वह॒ आपके चरण-कमरमिं अति 
भक्त्या त्वत्पादकमरे भक्तिमार्मविलारदा ] असुराम रखनेके कारण भक्ति-मार्ग कुदार है| हे 
। 1 ¦ महाभाग ¡ आप वहाँ पधारिये । बह आपको ( सीताजी- 
तां प्रयाहि सहाभाग सव्र ते कथयिष्यति ॥२॥ | के सम्बन्धे ) सव वाते वता देगी" ॥ १-२॥ 
दरयुक्स्वा प्रययौ सोऽपि विमानेनाक्षवर्थसा । | देसा ककर वह एक सूरयके समान तेजखी विमानपर 
1 ४ चढ़कर विप्णुखोकको चख गया । सच है, राम-नाम- 
विष्णः एद्‌ रमनामस्परण फरुमीरशम्‌ 1२॥ स्मरणका फल रेसा हयी है ॥ २ ॥ 


श्रीमहादेव उवाच 
ठट्ध्वा वरं स गन्धर्ै प्रयास्पन्‌ राममवरचीद्‌ 1 


त्यक्त्वा तद्धिषिनं घोरं सिंदर्पाघ्रादि दूषितम्‌ । | _ तदनन्तर सिंह, भ्याघरादिसे दूषित उस घौर बनकर 
> < छोडकर भ्रीरघुनाथजी धौरेधीरे शवरीके आश्रमपर 
श्रन्‌ भधा %, दचय (~ न्दन ८ 2 ध 
दानैरथाश्रमपदं श्वयो रघुन ॥४।। व 
शवर राममालोक्य रक्ष्मणेन समन्वितम्‌ । समीप ही आते देख शरी अप्यन्त हर्प॑से तुरन्त उठ 
आयान्तमाराद्धपेण भरत्युस्थायाचिरेण सा ॥५॥ | खडी ह ॥ ५॥ उसके नेत्रम आनन्दाश्रु भर आये 
पास ह ति ओर बह भगवान्‌ रामकरे चररणोम गिर पड़ी तथा 
पतित्वा पादयं हपेपूर्णाश्चरोचना 1 .उनका खागत कर कुशल-परश्नादिके अनन्तर उने 
खागतेनाभिनन्याथ खासने सन्यवेश्षयत्‌ ॥६॥ | उन्दर आसनपर्‌ वैठाया ॥ ६ ॥ तदनन्तर अयन्त 
ध ४ भक्तिसे श्रीराम ओर खक्ष्मणके चरण अच्छी प्रकार 
रासङक््षणयाः सम्यक््पाद्‌ प्रक्ष्य भाक्तः! धोये ओर उस चरणोदकको अपने अद्भोपर चिडक- 
तन्जङिनिपिच्याङ्गमथाध्यीदिभिरादता ॥७]। । कर अ्यौदिते भगवानका सत्कार किया ॥ ७ ॥ फिर 


१६ 
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सम्पूज्य विधिवद्रा्मं सौमित्र सययंया । विविध सामभ्रियोसे राम ओर ठक्ष्मणका विधिवत्‌ पूजन- 
सङ्गहीवानि दिव्यानि रामाथे शवरी सुदा ।॥८॥ | कर जो जत समान दनय फल उ रागव 
क ख्ियि इकटठे कर रखे थे वे अत्यन्त हषेसे खाकर 


फलान्यस्ूतकल्यानि ददौ रामाय भक्तितः} | उन्दः दिये ओर उनके चरण-कमरछोका सुगन्धित पुष्प . 
पादौ सम्पूज्य इघुमेः सुगन्धैः साजुरेषनेः ॥९॥ । ओर चन्दन आंदिसे पूजन किया ॥ <-९ ॥ 


कृतातिथ्यं रघुश्रेषष्टपविष्टं सहायुजम्‌ । | इसप्रकार आतिध्य-सत्कार दहो चुकनेपरं जव 
श्रीरामचन्द्रजी खक्ष्मणजीके सहित आसनपर विराजमान 

शवरी भाक्तिसस्पनना प्राञ्च लिवांक्यमत्रवीत्‌ ॥१०। | य, बरनि भक्तिूवक शाय योदकर का-1 १०॥ 
¦ “हे रघुश्रेष्ठ ! इस आश्रमम पदे मेरे गुरु महर्षि 

बना 8. महषयः । ( मतंग ) रहा करते थे; मँ उनकी सेवा-डयुश्षा करती 
शिताः श्रषणं तेषां इवेती सञुपखिता ।११॥ | इई यहोँ हजारो वपसि रहती दँ । अव वे महरषिशेष्ठ 
ब्रहमखोकको चरे गये है । जाते समय उन्होने सुञ्चसे 

बृहूचपसहसराणि गतास्ते बरह्मणः पदम्‌ । कदा था कि च॒ एकाग्रचित्त होकर यहो रह ॥ ११- 
गमिप्यन्तोऽदुवर्मां त्वं बसात्रैव समाहिता ।।१२॥ | १२॥ सनातन परमात्माने राक्रसोको मारने ओर 
ऋषियोको रक्वा करनेके स्यि राजा दरारथके पुत्र 

रामो दाशरथिजातः परमात्मा सनातनः । | रामरूपसे अवतार च्या है ॥ १३ ॥ वे (शीघ्र ही) 
. णां ययँ आयेंगे । त्‌. एकाग्र-चित्तसे उनका ध्यान करती 
रक्षसानां बेधाथाय ऋषीणां रक्षणाय च ।॥१२॥ | हई यय रह । आजकल भगवान्‌ रामनी 1 
आगमिष्यति सैकाग्रभ्याननिष्ठा खिरा मब | | पवेतके आश्रमम विराजमान है || १४ ॥ जवतकं वे 
आवें तनतक त्‌. अपने शरीरका पार्न कर । रघुनाथजीके , 
अनेपर उनका दौन-करते इए इस शारीरको जटाकर च 
याबदूगमनं॑तस्य॒ताबदरकष॒ करेषरय्‌ 1 उनके परमधामको चटी जायगी 1 १५॥ हे राम! . 
गुरुजीके कथनानुसार मै तमीसे आपका ध्यान करती 

द्रवे राघवे दग्ध्वा देहं यास्याप्ष तत्पदम्‌ 11 १५।। | इई आपके अनेकी बाट देख रहय थी । आज युरुजी- 

का वह वाक्य सफर हो गया ॥ १६॥ हे राम । 

आपका दरंन तो मेरे.गुरुदेवको मी नहीं हभ । 
प्रवीकष्यांसनं तेऽद्य सफरं गुरुभाषितम्‌ ।1१६। | फिर हे अग्रमेयात्मन्‌ ! मै तो नीत्व-नातिमे उत्पन्न हई , 
एक रगवारी नारी हयी! मेरी तो बातदह्यीक्याहै ? 
तव सन्दर्शनं राम गुरूणामपि से नहि । ॥ १७॥ जो आपके दासोके दास .है उनके भी जो ` 
(त अ | उत्तरोत्तर सैकड़ों दासालुदास हैँ मै तो उनकी दसी, 
योषिन्मूढाऽप्रमेयातमन्‌ स ॥१५१ | हयोनेकी मौ अभिकारिणी नही ज 
तत्र दासस्य दासानां शतसद्धयोत्तरस्य वा । दासी कहरनेका तो मेरा संह ही कटय है १ ॥ १८॥ . 
दासीव नाधिकारोऽस्ति तः साक्षा्तैव दि। १८ 1 
५ न जाने आज सुञ्चे आपका दशन कैसे हो गया 1. 

कथं रामाय मे दृष्टस्त्वं मनोवागगोचरः 1 ‰ | देवर 1 भे आपकी स्वति करना नरह जानती । अव 
2 क्या करू १ प्रभो ! आप खयं ही (अपनी दयादता- ` 
स्तोतुं न जाने देवेश कं रोमि प्रसीद मे ५ । से) सुञ्पर पसन लोदये” ॥ १९॥ 


इदानी चित्रङूटाद्रावाश्रमे वसति प्रभुः ॥१४॥ 


-तथचाङूरव राम त्वद्धयानक्परायणा । 


कक ाक्कन्काककनकन्दनककनककगकककनयनाकनककक कनक्या कक नाक क ययय कक क्का कनयनयन्कन्ण्यनकन्कन 
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` श्रीराम उनाच 


पुस्त्व सीसे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः। 
न कारणं मद्धजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ।॥२०॥ 
यज्ञदानतपोभि्क वेदाष्ययनकममभिः । 
सैव द्रष्टमह शक्यो मद्भक्तेः सदा ॥२१॥ 
तस्माद्धाभिनि सद्वेषादरस्येऽदह भक्तिसाधनम्‌ 1 
सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ ।॥२२॥ 
दिवीयं मत्कथालापस्ठृतीयं भदूशुणेरणम्‌ । 
व्याख्यातत्वं मह चसां चतुथं साधनं मवेत्‌ ॥२३॥ 
आचार्योपासनं भद्रे मदूबुद्धवाऽमायया सदा । 
पञ्चमं पुण्यशीरत्वं यमादि नियमादि च ॥२४॥ 
निष्ठा मलत्पूजने निलयं षष्ठं साधनमीरितम्‌। 
मम मन्मोपासकत्वं षाङ्गं सप्तमश्चच्यते ॥२५॥ 
मद्धक्तेष्वधिकरा पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाह्यार्थेषु विरागिस्वं शमादिसदितं तथा ॥२६॥ 
अष्टमं नवमं तच्वविचारो मम भामिनि । 

एवं नचविधा भक्तिः साधनं थस्य कस्य वा ॥२७॥ 
सियो वा पुरुषर्पापि तिर्थग्योनिगतस्य वा । 
भक्तिः सञ्ायते म्रेमरक्षणा छमलक्षणे ॥२८॥ 
भक्तौ सञ्ञातमाच्ायां मत्तत्वाजुभवस्तदा । 
ममाद्धमवसिद्धस्य खुक्तिसत्रैव जन्मनि.॥२९॥ 
स्यात्तस्मात्कारणं मक्तिर्मोकषस्येति खनिधितम्‌। 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य करमेण तु ॥२०॥ 
भवेस्सर्वै ततो भक्तिक्तिरेव सखनिधितम्‌ । 
यस्मान्म्क्तियुक्ता त्वं ततोऽ त्वाघुपथितः।२१। 
इतो मददीनान्धुक्तेस्तव नास्त्यत्र संशयः । 

यदि जानाकषिमे ब्रूहि सीता कमललोचना ॥२२ 

वरास्ते केन वा नीता प्रिया मे रियदर्श॑ना ।२३॥ 


~~~ ~ ----~--~------- ~ -~~~-~-~-~---------~---~---------- ~~ ~~~ 


, अरण्यकाण्ड 
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श्रीरामचन्द्रजी बोले--पुरुषरल-ख्लीत्वका सेद अथवा 
जाति, .नाम ओर आश्रम--ये कोई भी मेरे भजन- 
के कारण नदीं हैँ । उसका कारण तो एकमात्र मेरी 
भक्तिहीदहै॥२०॥ जो मेरी भक्तिसे विमुख दैवे 
यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे 
स॒न्ञे कमी नहीं देख सक्ते ॥२१॥ अतः हे 
भामिनि ! भै संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधर्नोका वर्णन 
करता ह्व । उनम पहरा साधन तो सत्सङ्ख ही है 
॥ २२ ॥ मेरे जन्म-कर्मोकी कथाका क्पैर्तन करना 
दूसरा साधन है, मेरे गुणोकी चर्चा करना--यह 
तीसरा उपाय है ओर ( गीता-उपनिषदादि ) मेरे वाक्योकी 
व्याख्या करना उसका चौथा साधन है ॥ २३॥ हे 
भद्रे [ अपने गुरुदेबकौ निष्कपट होकर भगवदूलुद्धिसे 
सेवा करना पोच! पवित्र खभाव, यम-नियमादिका 
पान ओर मेरी परजाम प्रेम होना छठा, तथा मेरे 
मन््रकी सांगोपांग उपासना करना सातबोँ साधन कहा 
जाता है ॥ २४-२५ ॥ मेरे मक्तोकी सुञ्चसे भी अधिक 
पूजा करना, समस्त प्राणियौमें मेरी मावना करना, 
बाद्य पदा्थेमिं आसक्त न होना ओर राम-दमादि- 
सम्पनन होना--यह मेरी भक्तिका आ््वँ साधन है 
तथा तच्व-विचार करना नवँ है । हे भामिनि! 
ङस प्रकार यह नौ प्रकारकी भक्तिहै। हे द्युभ- 
लक्षणे ! जिस किंसीमे ये साधन द्योते है वष्ट सी, पुरूष 
अथवा पञ्यु-पक्षी आदि कोई भी क्यो न हो उसमे प्रेम 
छक्षणा-भक्तिका आविर्भाव हो ही जाता दै ॥ २६- 
२८ ॥ भक्तिके उत्पन्न होने मात्रसे ही मेरे खरूपका 
अदुभव हो जाता है ओर जिसे मेरा अनुभव हयो जाता 
है उसकी उसी जन्ममें निस्सन्दे्ठ सयुक्ति हो जाती है 
अतः यह सिद्ध इअ कि मोक्षका कारण. भक्ति दही 
हे । (भक्तिके उपरोक्त नौ साधनोमिंसे) जिसमे पहल 
साधन होता है उसमें क्रमराः ये समी आ जते है । 
तब फिर उसे भक्ति तथा सुक्तिका प्राप्त येना निशित 
ह्यीहै। त मेरी भक्तिसे युक्त है इसीख्यि नै तेरे पास 
आया ह|} २९३१1 अब, मेरा दशान होनेसे तेरी 
सृक्ति हो ही जायगी--इसमें सन्देह नहीं । यदि तज्ञ 
पता ह्यो तो बता इस समय कमर्छोचना सीता 
क्य है । मेरी प्रियदर्ना भ्रियाको कौन ठे गया है ? 


॥ ३२-३३ ॥ 


१४८ 


अध्यात्सरप्सायण 





जनवर्युवाच 

देव जानासि सर्वज्ञ सव स्वं विश्वभावन । 
तथाऽपि प्रच्छसे यन्मां लोकानञसुतः प्रभो ।॥२४॥ 
ततोऽहमभिधास्यामि सीता यत्राघुना सिता । 
रावणेन हता सीता लङ्कायां बतेतेऽपुना ।३५॥ 
इतः समीपे रामास्ते पस्पानाम सरोचरम्‌ 1 
ऋष्यमुकगिरिनाम तर्घमीपे सहानमः ।२६॥ 
चतुभिमन्तरिभिः साधं सुग्रीवो वानराधिपः । 
भीतमीतः सदा यत्र तिष्ठत्यत॒ल विक्रमः ।३७॥ 
वालिनश्च भयादुभ्रातुस्तद भम्यसषेभेयात्‌ । 
वाकिनस्तत्र गच्छ त्व तेन सख्य इर्‌ भरभो ॥३८॥ 
सु्रीवेण स स्व॑ ते कार्यं सम्पादयिष्यति । 
अहस अ्रवेक्ष्यामि तवाग्रे रघुनन्दन ।॥३९॥ 

हूतं तिष्ठ राजेन्द्र यावद्ग््वा कलेवरम्‌ । 


शवरी चोली- हेः देव ! हे. सवेज्ञ ¦ हे विश्वानन | 
आप समी कुछ जानते हैँ । तथापि हे प्रभो | ठोका- 
चारका अनुसरण करते इए यदि आप सुञ्चसे पचते हैँ 
तो इसं समय सीताजी जहो हैँ वह मै आपको वतातीं 
ह| सीताजीको रावण हर ठे गया है ओर इस समय 
वे ठङ्कामे है 1 २४-२५.॥ हे राम! यहोँसे पास ही पम्पा 
नामका एक सरोवर है । उसके समीप ऋष्यमूक नामका 
एक बहत वड़ा पर्वत है ।३६॥ वँ अतुलित पराक्रमी 
नरराज सुग्रीव अपने भाई वाके भयसे सदा डरता 
हआ अपने चार मन्न्रियोके साथ रहता है । ऋपि-सापके 
भयसे वह स्थान वारक छ्यि सर्वथा अगम्य है 
हे प्रभो ! जाप वद्य जाद्ये ओर उस सुग्रीवे मित्रता 
कीजिये वह आपका सव कार्य सिद्ध करेगा] हे 
रघुनन्दन ! अव नै आपके सामने ही अश्चिमें प्रवेश 
करंगी ॥ २७-२९. ॥ हे राजेश्वर ! दे भगवन्‌ ! 
हे राम । जव्रतक मै अपने शारीरको जाकर आप 
विष्णुभगवान्‌के परमधामको जाऊं तवतक आप 


यास्यामि मगवन्‌ राम तव विष्णोः परं पदम्‌।।४०॥| एक मुहूतं यहो जीर हरिये ॥ ४० ॥ ८ 


इति रामं समामन्त्यं प्रविवेश हुताशनम्‌ । 
कषणान्निधूय सकरुमविद्याङृतबन्धनम्‌ । 
रामभ्रसादाच्छवरी मो्षं॑प्रापातिदुरुमम्‌ ।४१॥ 
कि दुरम जगन्नाथे रामे भक्तवत्सङे । 
म्रसन्नेऽधमजन्माऽपि शवरी युक्तेमाप सा ॥४२॥ 
किं पुनव्रौह्णा सख्याः पुण्याः श्रीरामचिन्तकाः ! 
सक्छ यान्तीति तद्धाक्तिशक्तेरेव न संश्चयः॥४३॥ 
मक्तिक्तिबिधायिनी मगवतः 
श्रीरामचन्द्रस्य हे) 
लोकाः कासडुघाङ्धिपइयुगलं 


सेचध्वमत्युरसुकाः । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रवितति 
त्यक्त्वा सुदूरे भृशं । 


राम श्यासतञ्ुं सरारहुदयं 


श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस प्रकार सम्भाषण करनेके 
अनन्तर इावरीने अश्चिमे प्रवेरा किया ओर्‌ एक क्षणमे 
ही समस्त अविच्ाजन्य बन्धनोको नष्ट कर॒ मगवान्‌ 
रामकी कृपासे अति दुरंम मोक्च-पृद प्राप्त किया 
1 ७१ ॥ मक्तवत्सर जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन होनेपर 
संसारम क्या दुकंम है | देखो, उनकी कृपासे नीच 
जातिमे उत्पन्न इई शबरीने भी मोश्त-पद्‌ प्राप्त कर 
लिया ॥ ४२ ॥ फिर श्रीरामका ध्यानः करनेवाे पुण्य- 
जन्मा ब्राह्मणादि यदि सुक्त हो जार्यँ तो इसमे क्या 
आश्वं है १ निस्सन्देह, भगवान्‌ रामकी भक्ति दी 
मुक्ति है ॥४३॥ अरे छोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी सक्ति 
ही मोक्ष देनेवाल है । अतः कामधेतुरूप उनके चरण- 
युगखकी अति उत्साहपूरवैक सेवा करो । हे बुद्धिमान्‌ 
लोगो ¡ इन विविध विज्ञान-वार्ताओं ओर मन्त्र-विस्तार- 
को अख्ग रखकर तुरन्त ही श्रीरांकरके हृदयधाममे 
सोभा पानेवाङे दयामदारीर मगवान्‌ रामका भजन 


मास्त मजघ्न बुधाः }। ४७ | करो ॥ ४४॥ 


(रनर = 


इति श्रीमदघ्यात्मरामायणे उमामहेश्चरसंबदे 
अरण्यकाण्डे दरामः सरमः 1} १०॥] 
समाप्तभिदमरण्यकाण्डम्‌ । 
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यो वालिना ध्वस्तनरं सुकण्ठं न्ययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌ । 
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अभ्यात्मरासायणः- 
"+र< 
®= (५ 
एवा ब्न्घुलद््ण्ड 
पर्य 
प्रथम सर्गं 
खग्रीवसे सेंट । 


श्रीमहादेव उवाच 
ततः सरकष्मणो रामः शने; पभ्पासरस्तयम्‌। 
आगत्य सरसां शरषठं द्रा विसमयमाययौ ॥ १॥ 
, कोशमात्रं खविस्तीणेमगाधामलसम्बरम्‌ । 
| उरफुषछाम्बुजकह्ारङमदोर्परुमण्डितम्‌ ॥ २॥ 
हंसकरारण्डचाकीणं चक्रवाकादिशोभितम्‌ । 
जरुकुकङटकोयष्टिक्रोश्नादोपनादितम्‌ ॥ ३ ॥ 
नानापुष्परुताकीणे नानाफरुसमाइतम्‌ । 
सतां मनःस्वच्छजल पञरकिञ्जस्कवासितम्‌।। ४ ॥ 


तत्रोपरस्परश्य सिरं पीत्वा अमहरं विख] 


सानुजः सरसस्तीरे शीतङेन पथा ययौ ॥ ५॥ 


ऋष्यमूकभिरेः पाशै गच्छन्तौ रामलक्ष्मणौ । 
धसुर्बाणकरौ दान्तौ जटाचस्कलमण्डितौ । 


परयन्तौ भिबिधान्द्रक्षाच्‌ गिरेः सोभां सुविक्रमो।&। 


सुभीवस्तु भिरेर्ूध्नि चतभिः सद वानरैः । 


श्रीमददेवजी बोरे--हे पार्वति । तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रनी रुक्ष्षणके सहित धीरे-धीरे पम्पासरके 
तटपर अये । उस सुन्दर॒ सरोवरको देखकर उन्हे 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ १ ॥ उसका विस्तार एक कोका 
था ओर उसमे अति निर्मङु अगाध जरू भरा हुआ 
था तथा सन ओर चिखे हए कमल, कार, कुमुद ओर 
उत्परु आदि सुशोभित द्यो रहेथे॥२.॥ उस 
सरोचरमे जयत्य हंस ओर कारण्डव आदि 
पक्षी विहार कर रहे ये, चक्रवाकादिः उसकी 
शोभा बढा रहे थे ओर  जच्छरुक्छुट, कोयष्टि 
तथा कच आदि पक्ियोके कररवसे वह रशाब्दायमान 
ह्यो रहा था | ३॥ वह चिन्न-विचित्न पुष्प-रुताओसे 
परिपूणं ओर नाना अकारके फल्वाके दृक्षसे धिरा 
हआ था तथा उसका कमल्केदारसे सुवासित जर 
सजनोके चित्तके समान खच्छ था ॥ ४॥ 


वदँ पूर्हैचनेपर छोटे भाई लक्ष्मणके सहित प्र 
रामने आचमनकर उस सरोवरका श्रमहारी शीतर 
जठ पीया ओर फिर उसके किनारे-किनारे शीत 
छायायुक्त मागसे चख्ने रगे ॥ ५॥ इस प्रकार जया- 
वल्कर्विम्‌षित जितेच्िय परम पराक्रमी राम ओर 
क्ष्मण, जब हाथमे धलुष-वाण च्यि विविध दक्षौ ओर 
पर्वतकी रोमाको निष्टारते हए @ष्यमूक पवेतकी बगलमे 
चर रहे थे ([ € ॥ उस समय अपने च(र॒मन्तियोके 
सहित गिरििखरपर वैठे इए सुभ्रीवने उन्हे उधर 


अन्यात्मरामायण 





स्थित्वा ददर तौ यान्ताचारुरोह शिरः शिरः! ७ | जाते देखा ओर वह सवसे ऊंचे रिखरपर चद गया 


सयादाह हनूमन्तं कौ तौ बीरवरौ सखे । 

मच्छ जानीहि मद्रं ते बडुभूत्वा द्विजातिः 11८1 
वाकिनाप्रषितौ किवा मां हन्तं सयुपागतो । 
ताभ्यां सम्भाषणं कृट्वा जानीहि हृदयं तयोः)1९॥ 
यदि तौ दु्टहृदयौ संज्ञां कृरु फराग्रतः। 
मिनयायनतो भूत्वा एवं जानीहि नियम्‌ ॥१०॥ 


तथेति बहटुरूपेण हसुमाच्‌ सथुपागतः । 
विनयावनतो भूत्वा रामं नस्वेद मन्वीत ॥११॥ 
कौ युवां पुरुषव्याघ्रौ युवानौ वीरसम्मतो । 
चोतयन्तौ दिक्षः सर्वाः प्रमया भास्कराविव॥१२॥ 
युवां त्रेरोक्यकर्ताराविति भाति मनो मम। 
युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेतू जगन्मयौ ॥१३॥ 
मायया माचुषाकारौ चरन्ताविव ीलया । 
भूमारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च ॥१४॥ 
अवतीर्णाचिह परौ चरन्तौ क्षत्रियादृती । 
जगस्खितिख्यौ सर्भं रीरखुया कतयुयतो ॥१५॥ 
स्वतन्त्रौ प्रेरकौ सर्वहृदयस्थाविहेडपरौ । 
नरनारायणौ रोके चरन्ताविति मे मतिः ॥१६॥ 


श्रीरामो लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं बडटुरूपिणम्‌ 1 
शब्दश्षाख्मरेषेण श्तं नूलमनेकधा ।१५७॥ 
अनेन भाषितं छृत्स्नं न किञ्चिदपरब्दितम्‌ । ` 
ततः प्राह हनृमस्तं राघवो ज्ञानविग्रहः ॥१८॥ 


अह दासरथी रासस्त्वयं म लक्षमणोऽ्लुजः । 


1 ७ ॥ किर मयमीत होकर हयुमानजीसे बोख-- 
'मित्र | देखो, ये दो वीरवर कौन हैः | तुम्हारा 
कल्याण हये, तुम ब्रामण ब्रह्मचारीके वेषमे उनके पास्‌ 
जाकर यह माद्धम तो करो ॥ ८ ॥ तुम उनसे बात 
चीत करके उनके यदह अनेका अभिप्राय माम 
करना । रेस्रा न हो, वे वाखीके भेजनेसे सुञ्चे भारनेके 
स्यि आ रहे ह्य ॥ ९ ॥ यदि व॒म्दे. उनका हृदय दूषित 
माद्धम हो तो अपनी अंँगुखीसे मुञ्चे संकेत कर देना । 
देखो, बडे विनीत होकर यह सव भेद माद्धम कर्‌ 
स्ना ॥ १०॥ । 


तव हनुमानजी सुम्रीवसे जो आज्ञा कह बरह्मचारीका 
वेष बनाकर रघुनाथजीके पाश्च आये ओर बड़ी नस्रतासे 
उन्हे नमस्कार कर बोरे ११॥ “हे पुरुषन्याघ्र। 
आप दोनों कौन है £ आपकी युवावस्था है ओर आप 
बडे वीर माद्धम होते हैँ | अहो ! अपने इारीरकी कान्तिसे 
आपने समस्त दिक्षाओंको सूर्य॑के समान प्रकारामान 
कर रक्खा है ॥ १२॥ मेरा मन तो यह कहता है कि 
आप दोनों त्रिलेकीके रचनेवारे संसारके कारणमूतं 
जगन्मय प्रधान ओर पुरुष ही हैँ ॥ १३ ॥ आप मानो 
पृथिवीका भार उतारने ओर भक्तजनोकी र्चा करनेके 
स्यि ही खीखावङा अपनी मायासे मनुष्यरूप धारण- 
कर्‌ विचर रहे हैँ | १४ ॥ आप साक्षात्‌ परमात्मा 
ही क्षत्नियङ्कमारके रूपमे अवती्णं॑होकर पृथिवीपर 
भुम रहे हैँ ! आप टीकाह्यीसे संसारकी उत्पत्ति, शिति 
ओर ८ दुष्टोका ) नादा करनेम तत्पर हैँ ॥ १५ ॥ मेरी 
बुद्धिम तो यद्य आता है किं आप सबके हृदये 
चिराजमान, सबके प्रेरक, परम खतन्त्र मगवान्‌ नर- 
नारायण ही इस छोक्में विचर रहे हैः ॥ १६ ॥ 


तवं श्रीरामचन्द्रजीने रक्ष्मणजीसे कहा--“छक््मण । 
इस ब्रह्मचारीको देखो । अवद्य ही इसने सम्पूरणं 
शव्दराख्र ( व्याकरण ) कई बार भटी प्रकार पढ़ा 
है 1 १७ ॥ देखो, इसने इतनी बाते करीं किन्तु 
इसके बोरनेमे कहीं कोई एक मी अद्यद्धि नदीं इई ।" 
तदनन्तर विज्ञानघन शरीरघुनाथनीने हलुमानूजीसे 
कहा- 1] १८ ॥ “हे द्विज ! मै दडारथका पुत्र राम ह 
ओर यह मेरा छोटा भाई रुक्ष्मण है । मै पिताकी 


४ & [> 
सीतया भायया साधे पितर्बचनभौरवात्‌ 11१९॥ । आज्ञा मानकर अपनी री सीताके सदित वनमें आया 


1, 
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आगतस्तत्र विपिने सितोऽदं दण्डके हिज ॥१९॥. था ओर ययौ दण्डकारण्ये रहता था । बह किसी 
तत्र मारया हृता सीता रक्षसा केनचिन्मम । ! राषसने मेरी भायां सीताकौ हर लिया । ,उसे 

क तोल | दटनेके स्यि हम यहो अये है| किये, आप 
तामन्वेष्ुमिद्ायाती त्वं को वा कस्य वा वृद्‌।२०॥. कौन है ओर किसके पुत्र ह १ ॥ १९.२० ॥ 

स वदटुरुवाच | व्रह्मचारी चोके- महामति सुग्रीव वानरके राजा 
सुग्रीवा नाम राजा या वानराणां महामतिः । | दै। ये अपने चार मन्तरिर्योके साथ इस पर्थतके रिखर- 
चतभिर्मन्वरिभिः सार्थं गिरिमूर्धनि तिष्ठति ॥२१॥ ' पर रहते दै ॥ २१ ॥ वे दुटचित्त वाके छोटे भाई 

मू ध ! है ने उनकी खी छीनकर .उन् 
आता कनीयान्‌ सुग्रीयो बाक्िनः पापचेतसः! | द । उस वार्लीने उनकी ली छीनकर “उद धरसे 
तेन निष्कासितो भार्या हृता तस्येह वाकिना।२२॥ 





| निकाठ दिया है ॥ २२ ॥ अतः उसके भयस बे इस 
‡ गिरिपाभित्य सरि । ऋमप्यमूक पर्वतपर दी रहते है । हे महामते ! मैं उन्दीं 
तद्धयारम्यसूकाख्यं निरिमाभ्रितय संस्थितः । । दुम्ीवका मन्त्री चौर वायुका पु ह् ॥ २३॥ मेरा 
अहं सुग्रीवसतचिवो वायुपुत्रो महामते ॥२३। जन्म माता अज्जनीके गर्मसे इ है ओर यैं हनूमान्‌” 
हनमानाम विख्यातो दज्ञनीगर्भसम्भवः । ; नामसे विख्यात द्रं । हे रघुश्रेष्ठ ! आपको महाराज 


र = क । सुग्रीवस मित्रता करनी चाहिये | २४ ॥ वे आपकी 
सख्यं वेण रयृत्तम ॥२४॥ , र ॥ 
स । भार्याको व्चुरानेवटेका वध करने आपके सहायक 


भायापदारिणं इन्त सहायस्ते मदिष्यति न 
इदानीमेव गच्छाम आगच्छ यदि रोचते ॥२५॥ । पास चटे ॥ २५॥ 

श्रीराम उवाच ; श्रीरामचन्द्रजी वोटे-हे कपीश्वर ! भ भी उनसे 
अहमप्यागतस्तेन सख्यं कतु कपर । | मित्रता करनेके चयि ही आया ह | उन भित्रवरका.मी जो 
सर्युस्तस्यापि यत्कार्थं तत्कारेप्याम्यसंशनयम्‌।२६॥; डु कायं होगा वह तर निस्सन्देह पूणं कर दंगा ॥२६॥ , 
दनुमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथात्रवीत्‌ । ¦ यह _खनकर दनसानजीने अपना रूप धारण 


क = [क | कर्‌ रामे कहा, “आद्ये, आप दोनों मेरे कन्धोपर 
आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः पतोपरि ।॥२५७॥| चद़ जाश, अवर हम पर्वते ऊपर चरते है, जँ 
[^ कारक, ध, 0 ५ 0८ । न्तरिये प्के च्‌ 
यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मन्त्भिर्वािनो मयाद्‌ । | अपने मन्वियोकि सहित सुपरीव वालीके भयस (पकर) 
४ । रहते दै तवर राम ओर छकष्मण वहत अच्छा' कह 
तथेति वस्यारूरोह स्कन्धं रामोऽथ लक््मषणः।।२८। ॥ उनके कन्धोपर चद गये ॥ २७-२.८ ॥ वानरराज 
उत्पप मूध्नि क्षणादे चिः । एक क्षणमें हयी पर्वतके शिखरपर कूदकर 
धेन क्षणादेव महाकपिः । । हनमान, एक क 
६ इ न ४ । पहैच गये । वँ राम ओर ठक्ष्मण एक दृश्चकी छयामें 
वृ्वच्छायां समाभित्य सितो ता रामर्ष्मणौ।२९| खद हयो गये | २९॥ 
हनृमानपि सुग्रीवयुपगम्य कृताञ्जलिः । इधर हनूमान्‌जीने सुप्रीवके पास जा उनसे हाथ 
च ~ ् जोड़कर कहा-- “राजन्‌ ¡ अव अपनी शंका दर 
व्येतुते भयमायातो राजन्‌ श्रीरामलक्ष्मणो ।॥२०॥ कीजिये, क्योकि आपके यहोँ श्रीराम ओर कमण 
ह, किक क, कषे = क # श्वा ॐ ठेये मैने ् रामके साथ 
शी रामेण सख्यं ते योजितं मया । | पधारे द ॥ २०॥ सौघ्र उदये 
् ग आपकी मित्रता ह्येनेका योगख्गा दिया है । शीघही 
अत्रिं साक्षिणमासोप्य तेन सर्य द्रुत रु ॥२१॥ | अग्निको साक्षी करके उनसे मित्रता कौजिये ॥ ३१ ॥ 
ततोऽतिदर्पा्सुग्रीवः समागम्य रधृत्तमम्‌। = । तव चुभ्रीच अति प्रसन्न होकर रघुनायजीके पास 
29 


ध [[ शल्यपवं 





ठव वे सिद्ध पुरुष वैले--हे देवल, जैगीषद्य योगबल. से जिस हमक के मे. ह वहां जाने 
की शक्ति श्रमी तुममें नहो है । ५ 

वैशम्पायन .कहते है देवल षि ने जब जाना फि तरहक जाने री गति उनम 
नहीं है तव वे क्रम्‌ से उन ल्लोको से नीचे. उतरत हुए, पक्ती कौ तरह, शीघ्र मति से श्रपने 
आश्रम मे पहुचे । वहाँ ज्राये ता. जैगीषव्य के वहां बैठा पाया। देवल प्हषि ने धर्म 
युक्त बुद्धि से विचारकर जैगीषन्य के तपोबल शरीर योग क प्रभाव को जान लिया । वे मदात्मा 
योगी जञेगीषव्य के पास जाकर नम्रतापूरवक कहने लगे--मगवन्‌, मँ संन्यास लेकर सोक्तधमं का 
सेवन करना चाहता दह । यह सुनकर जैगीषव्य ने उन्हे योग-विधि का उपदेश किया, शाखा- 
घुसार कर्वन्याकरैन्य बतलाया । किर संन्यास लेकर मेत्तप्रा्ठि क क्तिए्‌ उनका दद्‌ निश्चय 
देखकर निधिपूर्वक उन्हें सन्यासाश्रम की दीनता भी दी । जब देवल ने संन्यास लेने का निय 
करके श्नग्निहोत्र श्रादि का याग करना वाहा तब पितर श्रौर च्नन्य प्राणी, जिन्दं देक्ल नित्य 
अन्नदान करते थे, कर कहने लगे--श्रव हमें ` अन देकर दौम तृप्नकरेगा चरं घ्ररसे 
करुण वचनं कह रहे प्राणियों का श्रैर पितरे का रोना सुनकर देवल की बुद्धि विचलित हे। गई; 
उन्होने संन्यासः लेकर मेत प्राप्त करने के विचार कोा छोड देना चाहा) तव सव एयिन्न फल- 

, मू श्रीर्‌ पुण्य श्रोषधियां रोकर कने लर्गी--दुमत्ति दर देवल पिर हम श्रवश्च काटेगा । 

सन्यासाश्रम लेकर सब प्राणियों का ब्रभयदान की सन्ती वातत भी इसकौ समर में नह आती | 
महाराज, महिं देवल्त उनका रोना सुनकर सोचने लगे कि श्रव क्या फिया जाय । गृहस्थाश्रम 
भनोर्‌ संन्यास, इन दोनों मे मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है १ कुष देर सोचकर उन्टनि संन्यास 
का ही श्रेय समभा श्रैर गृहस्थाश्रम खडकर संन्यास ले लिया । कुड सस्य तक्र सन्यासाश्रम 
मेँ रहकर श्रपने चित्त की एकाघ्रता श्नोर योग के प्रभाव से उन्हें श्रेष्ठ सिद्धि प्रा्ठ इई । 

जब देवल ने संन्यास ले लिया तच चरस्पति सहितं सव देवता आर जैभीषण्य ऊ योग- 
ब्त की प्रशंसा करने लगे । किन्तु तपलियों मे श्रेष्ठ नारद ते सन देवतान से कहा--रे देव- 
तारो, जैगोषन्य ने ग्रपनी शक्ति दिखाकर देवल को विस्मित किया, इसलिए उनम ङु भी तपो. 
वल नहीं हर्यत वै यथाथ तपस्वी नही ह । देवतां ने उर दिया--मी, ्राप ठेसा न 
कहं । जेगीषन्य के समान प्रभाव, तेन, तप शरीर योय-बल किसी का नह है। ह शनसेनयं 
महामा जैगोषन्य श्रौर देवल ने योगवल्त से ेसी मदमा रौर प्रभाव प्र किया । ्रादिल तीच 
उन्दी दोनों सिद्ध पुरुषों का श्राश्रमस्थान है । वीरवर बलभद्र मै श्रादित्य ती$ भी सलाम रीर 
नाहरणो को धन रादि दिया । पिर वहाँ से वे पवित्र सोम तीथं छ लिए चल तिे। 
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व्व च्व्----------------~ वोन (ना गासन कन ककन 
~> ५०५८५१०५ ८८८० ००००५०५० ९.८९ 
त्यज्यस्यण्य 


चाह प्रसार्य चालिद्छय परस्परमकरमपौ । अश्चिको साक्षी कर' परस्पर एक-दूसरेसे भुजा 
¦ समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवः सष्पाविश्चत्‌ ।॥४५॥ | $लकर मिले । तत्पश्चात्‌ चुमीव रामचन्दरनीके - 
व । पास वैठ गये ॥ ४४-४५ | ओर अति प्रेमपूर्वकं 

` खोदृन्तं कथयामास अ्रणयाद्रघुनायके । | उन्हे अपना छहान्त नाने रगे । वे बोरे--^मत्र | 
` सखे शरण ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा ।॥४६॥ | अव हमारी कटानौ घनो; बा्छने पूर्वकाख्मे मेरे साथ 
। पुन्न ल र्मद जो कु किया है वह सुनाता ह ॥ ४६॥ एक नार 
मयपुत्राञ्य मायाच। नान्ना परमदुमद्‌ः । अति मदोन्मत्त मय दानवके पुत्र मायावीने किष्किन्धा- 
किष्किन्धां सथुपागल वाकिन सथ्ुपाह्यद्‌॥४७।॥ | पुरीम आकर वाखीको युद्धके स्यि ठ्ठ्कारा ॥ ४७ ॥ 

` सिंहनि ५ © वह दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने ख्गा | वाली 
। न १ ० ठ 1 । | उसका यढ दर्पं न देख सका, उसकी ओं क्रोचसे 
निययो काघताम्राक्षा जघन रदयु्टना ॥४८॥ , छा हो गयीं ओर उसने बाहर्‌ आ उसके वड़े जोरसे एकं 

\ दुद्राव तेन संविभ्रो जगाम सखथु्ां प्रति 1 श्रूसा मारा ॥ % ८ ॥ उसके भघातसे व्याकर होकर 
। मायावी अपनी गुफाकी ओर दौडा । तन वारी ओर 

` अजुदुद्राय तं बारी मायानिनमहं तथा ॥४९॥ | न दोनोहने उसका पीछा किया ॥ ४९॥ मायावीको 
` ततः भ्रविटमालोक्य गुहां मायाविनं रुषा । | युफामं गया देखकर बालको वडा 8 रोष . हमा । 
१ व प | उसने मुञ्चसे कहा--“तुम यहीं रहो, मै युफामे जाता 
. चारं मामाह तिष्ट त्व बाहेगच्छाम्यह गुहाम्‌ 1 | ह" रेसा कहकर वह गुफामे घुस गया ओर एक मास- 
इ्युक्त्वाविहय स गुहां मासमेकं न निर्ययो।५०॥ | तक उससे न निकला | ५० ॥ एक महीना बीत जाने- 
दारानिर्मतं सथिरं पर उस गुफाके दारसे बहुत-सा रक्त निकटा । उत्ते देख- 

, मासादृष्वे गुदादवाराननिगेतं रुधिरं वहु । कर्‌ यह समञ्चकर फिं वाटी मारा गया, सुञषे बडा दुःख 


, तद्ष्ृषटरा परितप्ताङ्गो रतो बारीति दुःखितः ॥५१॥ । ओर सन्ताप हआ ॥ ५१ ॥ तव ( इस मयसे कि कही 
^ 4 वाखीको मारनेवाखा दैव्य बाहर आकर सुञ्ञेभी न मार 
| मागतः 

. युदया शिकाभेकां निधाय गृहमागत डे). उस गुफाके दारपर एक शिला रखकर मँ घर 


} ततोऽ्रवं शतो बारी गुहायां रक्षसा हतः ॥५२॥ | छट आया; ओर सबसे यह कड दिया कि वाखी गुफामे 

च्छ्रः १खिताः सर्च मामनिच्छन्तमप्यत्‌। राक्षसके हाथसे मारा ४, ॥ ५२. ॥ यह सुनकर सनको 
य कि ¢ ति 5 वड़ा दुःखे हआ ओर मेरी इच्छा न होनेपर भी समस्त 
राज्येऽभिषेचनं चकः सर्वे बानरमन्तिणः ॥५२॥ | वानर-मन्निमण्डर्ने मुञ्चे राजपदपर अभिषिक्त कर 


शिष्टं तदा मया राज्यं किश्िस्कारमरिन्दम । दिया ॥ ५३ ॥ हे शातुदमन । मैने कुर हयी दिन राज्य 
शासन किया होगा किं वाटी आ गया ओर क्रोधपूर्वैक 


ततः समागतो वारी मामाह परुं रुषा ।\५४॥ | मुखस बडी कड्वी-कड्वो बाते कहने उ्गा ॥ ५४ ॥ 


बहुधा सरत्स॑यित्वा मां निजघान चञ्चशिभिः । | इस प्रकार, युजे बत चछ भटा-छुरा ककर बह 
सजे धसे मारने ्गा । तव भँ अत्यन्त ` भयभीत 


ततो निर्गत्य नगरादधावं परया भिया ।(५५| होकर नगर छोडकर भाग.गया ॥ ५५ ॥ हे भो ] मैने 

> १=परि + समाभितः # खोकोमिं घूमकर अन्तम इस छष्यमूक-पवेतकी 
न्पारक्रम्य कऋष्यसूक समाश्ततः। सम्पूण छ भूर 

न प्‌ श्षरण डी है क्योकि ऋषि्ापके भयसे वह इस पवैत- 


क्षेः शापमयात्सोऽपि नायातीमं गिरिं भरभो।\५६॥ पर नष्टो आता ॥ ५६ ॥ तवसे मेरी भायौको वहः 
तदादि मम भार्या स खयं शक्ते विमूढधीः। | दुर्मति स्वयं भोगता है ओर मँ ली तथा घरक छिन 
अतो दुःखेन सन्तप्तो हवदारो -हताश्रयः ॥५७॥ जानिसे मन-ही-मन कुढता इआ यहाँ रहता हं । आज 





[ 


१५६ अध्यात्मरामायण | [ सर्म १. 


चन्य्््प्च्ययप्ववय््वप्व्व्व्व्व्वयपवप््व्व्व्व्व्व्य्यप्व्य्व्व्य्‌व्य्यप्यव्वयव्य्व्य्वव्व् न वव्वव्य्यव्य्् 





वसाम्यच सवत्पादसस्परशस्सिखितोऽस्म्यहम्‌ । आपके चरणकमलोका स्प करनेसे सुञ्े कुछ चैन मिला ` 
स है ।' तव कमर्नयन श्रीरामचन्द्रजीने सखा सुग्रीवके 

मिवदुः्खेन सर राजीवरोचनः ॥५८॥। ¦ 

५ ल # र 1 # ध | टुःखसे आतुर ह्योकर उसके सामने प्रतिज्ञा कीकिश्र 

हनिष्यामि तच देष्यं शीघ्र मायापहारिणम्‌ । | वहत ही श्चीघ्र तुम्हारी पद्ीको छीननेवाडे तुम्हारे 


क [९ [१ | [| 
इति भतिज्ञामकूरोस्छुश्रीवस्य पुरस्तदा ॥५९॥ | इत्रुका नाश कर डाद्धगा' ॥ ५७--५९ ॥ 
॥ 


सुभ्रीवने कहा--“हे राजेन्द्र॒ ! वाटी सम्पूर्ण 
योद्धाओंमे अग्रणी है, ( बह को$ साधारण वल्वाल . 
कर्थं हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌ ।॥६०॥ | नहीं है ) ! उसको पराजित करना देबताअेकि चि 
मी अति कठ्नि है! फिर आप उसे कैसे मार्‌ 
येष्यासि तद्र चाङना चर्‌ । ( 
५ १ सकगे १ ६० ॥ हे वीरश्रष्ठ ! सुनिये मै आपको 
कदाविद्‌दुन्दुमिनीम महाकायो मह।वलः।६१॥ | उसके वर्का चृत्तान्त सुनाता हँ । एक वार दुन्दुभि 


किष्किन्धामगसद्राम समहामदिपरूपधृर्‌ । नामृका एक वड़ा वटान्‌ ओर ॒स्थूख्काय दैत्य 


किप्किन्धापुरीमें मैसेका रूप बनाकर आया ओर उस 
युद्धाय वालिनं रात्रौ समाहुथत सीपणः 1६ २॥ । महामयानक असुरने ` रात्रिके समय वाीको युद्धके 


स्यि टल्कारा ॥ ६१-६२ ॥ उसकी गजना वाटीको 
सहन न इई ओर उसने अति क्रोधपूर्वक उस भैसेके 
ग पकड़कर उसे परथिवीपर पटक दिया ॥ ६३ ॥ 
तथा अपने एक पैरसे उसके शरीरको दबाकर उसके । 
महान्‌ मस्तकको अपने हा्थोसे मरोडकर तोड़ डाला 
हस्ताभ्यां जामयंच्छिचरा तोरवित्वाक्षिपद्धुवि।९४॥| ओर उसे उचाल्कर प्रथिवीपर दूर फक दिया ॥ ६४ ॥ ` 
जा उ क । हे राम ! वह फिर वहो एक योजन दर स॒नियोके 
पपात तज््छरा राम मातङ्गाश्रससान्नधा । आश्रममण्डले महिं मतंगके आश्रमके पास जाकर 
योजनार्पतितं तसान्धुनेराधरमसमण्डङे ॥६५।। | गिरा 1 ६५॥ उससे जदो -तह्यँ बइत-सा रक्त बरसा । ` 
| उसे देखकर सुनिवर मतंगको वड़ा क्रोध इआ ओर 
उन्होने क्रोधे मरकर वाखीसे कहा-- “यदि आजसे ` 
ठम कमी मेरे इस ॒पर्वतप्र आओगे तो निस्सन्देह - 
ठम्हारा शिर फट जायगा ओर तुम मर जाओगे 1 ` 
इतः परं अञ्जशिरा मरिष्यसि न सशयः । हे रामजी ! सुनिके इस प्रकार शाप देनेसे ही वह | 
तवसे इस छष्यमूक-पर्वतपर नहीं आता ॥ ६६-६७॥ , 
रेसा जानकर हयी मै यदौ निर्भय होकर रहता द । | 
एतञ्ज्ञातवाहमप्यत्र वसामि भयवर्जितः । | दे राम 1 ( जिसे चार्खीने मारा था) आप्‌ जरा उष॒ । 
ति वि दुन्दुभि दैत्यके पवेताकार शिरको तौ देखिये । 
राम पर्य शिरस्तस्य दुन्दुभेः पवेतोपमम्‌ ।६८॥। | (इसीसे आपको उसके वर्का कुछ. अलुमान हो | 
जायगा 1) ॥ ६८ 1 यदि आप उस मस्तकको फक | 
सकंगे तो अव्य वारीका वधःभी कर सकेगे ।*. - | 


सुग्रीवोऽप्याह राजेन्द्र बाली वरुवतां बलं । 





तच्छरत्वाऽसहमानोऽघौ बारी परमकोपनः । 
महिषं शृङ्गयोधरता पातयामास भूतङे ॥६३॥ । 





पदेवैकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌ । 





१७०५ 


र्तबृषटिः पातवा तां कोधसूच्छितः । 


लि क 


मातङ्गा वालन ग्राह यच्यागन्तासे मे भिरेम्‌।1६६॥। 





एवं श्स्तदारभ्य ऋष्यमूर्क न यात्यसौ ।६७॥ 


तरक्षेपणे यदा सक्तः शक्तस्त्वं वानो बधे । 





` इत्युक्त्वा दशयामास ररस्वद्धिरिसन्निमम्‌ ॥६९॥। रेसा कहकर सुम्रीवने वह॒ पर्बत-सद्स रिर 





दृटा रामः स्मितं कृत्वा पादाङ्गु चाकषिपत्‌। 
दश्चयोजनपर्यन्तं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ।\७०]। 
साधु साध्विति सम्प्राह सुग्रीवो मानिभिः सह। 
पुनरप्याह सुग्रीवो रामं सक्तपरायणस्‌ ।७१॥ 
एते ताला सहासासाः सप्त पत्रय रघूत्तम । 
एकैकं चारयित्वासौ निष्पवान्दुरुतेऽज्ञसा ।७२॥ 
यदि त्वमेकवाणेन विद्धा छिद्रं करोषि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाकी विश्वासो मे प्रजायते । 


तथेति धञ्चरादाय सायकं तत्र सन्दधे ।७३॥ 


विभेद च तदा रामः सप्र तारन्महदावङः ! 


तालान्सप्न विनिभिचय भिरि भूमिं च सायकः ।+७४॥ 


. पुनरागत्य रामख तूणीरे पूैचत्सितः । 


ततोऽतिहर्पास्सुग्रीयो राममाहातिविसितः ॥५७५]। 


देव स्वं जगतां नाथः परमात्मा न संजयः 
 मलपूवङृतपुण्यौधेः सङ्गतोऽ्य मया सह ।*७६॥ 
त्वां मजन्ति महातमानः संसारविनिदृरत्तये । 

त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं प्राथयेऽ्दं कथं भवम्‌ ॥॥७७॥ 
दाराः पुत्रा धनं राज्यं सर्व त्वन्मायया कृतस्‌। 

ˆ अतेाऽहं देवदेदेश नाकाङ्कऽन्यत्मसीद मे ।७८॥ 
आनन्दाुभवं त्वाञ्च प्रापोऽदं माग्यगोरवात्‌। 
मदर्थं यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥७९॥ 
अनायवि्यासंशिद्धं बन्धनं छिनरमच नः। 
यज्घदानतपःकर्मपूतंटादिभिरम्यसौ । ।८०॥ 
न जीते पुनर्दाय भजते संदतिः भ्रमो । 


किष्किन्धाकाण्ड 


य य य य या कक [व क क क व भा काक करक कश कन 


। १५७ 


दिखलया } ६९ ॥ उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सुस्काते इए अपने पैरके अँगूठ्से उसे ददा योजन 
दूर्‌ फक दिया । यह बड़े आश्वर्य॑की बात हई | ७० ॥ 
अपने मन्त्रि्योके सहित सुप्रीव भी वाह | बाह | 
करने रगे ओर रिरि वह मक्तोौके एकमात्र आश्रय 
भगवान्‌ रामसे बोठे-- ७१ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ¡ देखिये, 
ताख्के ये सात चश्च कैसे सुट्ढ है, किन्तु वाड इनमेसे 
प्रव्येकको हिखकर अनायास ही पत्र-हीन (बे-पत्तेके) 
कर्‌ दिया करता है ॥ ७२ | यदि आप एकवाणसे ही 
इन सवक बेधकर इनमे छिद्र कर देगे तो सज्ञे यह विश्वास 
ह्ये जायगा कि आप अव्य हय वाटीको मार डाल ।" 
तव महावली रघुनाथजीने "बहुत अच्छा कह अपना 
धनुष ठेकर उसपर बाण चढ़ाया ओर उन सातोँ ताल- 
वक्षोको मेध दिया । तत्पश्चात्‌ वह बाण सातो ताट) 
पर्मत ओर प्रथिवीको बेधकर पहटेके समान किरि 
आकर रामचन्द्रजीके तरकदामें सित हो गया । 


तव सुप्रीवने आश्वर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रनीसे 
अत्यन्त हके साथ कक्ष--। ७३-७५॥ “हे देव ) 
आप सम्पूर्णं जगतके स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा है-- 
इसमे सन्देह नदद । मेर ूरवकृत पुण्य-पुञ्धके परिपाकसे 
ही आज आपसे मेरा संयोग इआ है ॥ ७६. ॥ महात्मा 
रोग संसार-बन्धनकी निचृत्तिके स्यि आपका मजन 
करते है, फिर आप मोक्षदायक प्रसुको पाकर मँ 
सांसारिक पदार्थोकी कामना केसे कं १ ॥ ७७॥ हे 
देवदेवेश्वर । ये खी, पुत्र, धन, राज्य आदि समी 
आपकी मायाके कायं हैँ | अतः अव आपके 
अतिरिक्त ओर किसी पदार्थकी यशे इच्छा नदीं है, 
आप सुद्चपर कृपा कीजिये | ७८ ॥ हे सत्पते ! आप . 
आनन्दस्वरूप हैँ । मिद्ध खोदते इए जैसे किंसीकों 
खजाना ह्यथ छग जाय उसी प्रकारं आज वड़े भाग्ये 
मुञ्चे आपके दर्शन इए हैँ || ७९ ।। आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया । हे प्रभो { यहं . 
संसार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टपूत्तं आदि करमेकि 
भी नीं हूटता बल्कि ओर द हो जाता है । किन्त 


. | आपके चरणकमलोकां दोन करते ह्वी यह तुरन्त नष्ट 


त्वत्पाददर्धनास्सदयो ना्चमेति न संशयः ॥८१॥ हो जाता है--इसमे सन्देह नदीं ॥ ८०-८१ ॥ 
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न~~ 





~~ पथुनकनकण्या्कन 
------ --~ ~~~ ~~~ 


क्षणार्धमपि यत्तं त्वयि तिष्ठत्य चश्रम्‌ । जिस्तक्ता चित्त आपके स्वरूपम आधे श्चणके व्यि भी 
निश्चर्‌ होकर संख्य हयो जाता है उसका सम्पृणं 
तस्याज्ञानमनथाना सूलं नश्याते वरक्षणात्‌।८ २1. अन्योकरा मूलकारण अक्गान तत्का नष्ट हो जाता है, ` 


तत्तिष्ठतु सनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा ॥८३॥ अतः ठं राम ! मरा मन सदा जापी ठ्गा रहे" वह 
; आपको छोडकर आर की सौ न जाय ॥ ८२-८३ ॥ 


रामरामेति यद्वाणी मधुरं गावति क्षणस्‌ । ; जिसकी बाणी एक श्चण भी प्यम-रामः रेखा सुमधुर गान . 
स बहा सुरापो चा इच्यते सर्षपातकैः ।।८४॥ ¦ करती हैः बड बहवाती अथवा मपी भी क्वो न हो, 
` समस्त पापोसे द्रेट जाता हं 11 ८४ 7 हे राम ! अवर सुने 

न काङ्क्षे विजयं राम न च दारसुखादिकम्‌ । . वालको जीतने अथवा जी आदिका छख प्राप्त करनेकी 
। इच्छा नहीं है । मै तो संसार्‌-चन्धनको काटनेवाली . 

मक्तिमेव सदा क्कि त्वयि वन्धनिमोचनौम्‌)॥८५॥ ¦ आपकी भक्ति ह चाहता ॥ ८५॥ ह रषे! 


त्वन्यायादरवससारस्तदयोऽ्दं रघूत्तम 1 यह संसार आपकी मायाका विलस दहै ओर मैं मी 
¦ आपहीका अं रह] अतः अपने चरणकमलकी 


खाद्‌ घाक्तमादि्र्य बाहं सां सवसङ्कट तर्‌।।८६।। ` भक्ति देकर सु्े इस संसार-संकटसे वचाह्ये ॥ ८६॥ 


४ पहर, जव मेरा चित्त आपकी मायासे ठका इञ 
पव ।सत्राचुदासनास्त्वन्मायाऽऽइतचतसः । धा, सुञ्चे अपने दात्र-सित्र ओंर उदासीन दिखायी देते ये। 


आसन्मेऽच भवत्पाददर्शनादेव राधच ॥[८७॥। ¦ िन्त॒॒ हे रघुनाचजौी ! अव आपके चरणकमर्खका 
| दद्यंन पाते ही सुञ्चे सव छु ब्रह्मरूप ही भासता है । 


स्च ब्रह्मेव मे भातिक्भिवरे क्र चमेरिपुः। प्रमो ! संसारमे मेरा कौन मित्र है ओर्‌ कौन शत्र £ ` 


यायचन्वस्मायया वद्भर्ताचहणावचशेषता | {< | जत्रतक्र ज्व अआपक्रा सायासे व्रधघा रहता है तमतिक | 
¦ उसपर स्वादि गु्णोका ग्रमाव पड़ता रहता है 


सा यावदस्ति नानात्वं तावद्भवति नान्यथा ! ¦ ॥ ८७-८८ ॥ जवतक मायाका प्रमाव रहता है तभौ- 
4 ! तक रातरु-मित्रादि मेद-माव रहता है । उसके दृर होते 
यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालङ्ृतं मयस्‌ ८९1 । ह समस्त मेद्‌-भाव दूर्‌ हयो जाता है । ओर जवतक 


(षा, = = ८ [९ यह अज्ञानजन्यं सद्‌-भव रहता ह तमतक 
५१। { सन्ध =, 
अताऽदेद्याश्रुपास्त यः सोऽन्ध तससि सजात 1  मरृयुका भय हे ॥ ८९॥ इसख्यि जो पुरु 


मायामूलमिदं सवे पुत्रदारादिवन्धनम्‌ । : अविचाकी उपासना करता है ( अर्थात्‌- अविंद्याजन्य 
त 6 | पदार्थोकी कामना करता है ) वह धोर्‌ अन्धकारमे 
दृत्सस्य साया त्वदा तव रघूत्तम । 1९०] पडता है । ये प॒त्र-ल्ी जदि सम्पूर्ण वन्धन मायामय 


तत्पादपन्नापिंतचित्तबृ्ति- ¦ ही है अतः हे रघुश्रेष्ठ ! अपनी दासीख्म इस मायाको 
वि ध ¦ हमसे दर कीञज्यि ॥ ९० ॥ ग्रमो ! मेरी चित्तइतति 
स्त्वन्नाससन्ञ(तक्थाञ् चणा । : सदा आपके चरणकमर्खमे ख्गी रहे, बाणी आपके 


[| क, = नं प म कश्या -वातीमे 7 आपके 
लद्धक्तसेवानिरती करौ मे नामसंकीतेन ओर क ख्गी रहे, हाथ आपके 
¦ भक्तोकी सेवामे खगे रहं ओर मेरा क्चरीर (आपके पाद्‌- 

त्वदङ्गसङ्ग रभतां सदङ्गम्‌ ९१ , स्पदां आदिके भिस्ते) सदा आपक्रा अङ्गसङ् करता 
स्वन्भूृतिमक्तान्‌ स्वगुरं च चक्षुः „ [रहे] ९१॥ मेरे नेत्र सवेदा आपकी मूर्ति, आपके 
। ¦ भक्त ओर अपने गुस्का ददान करते रहे, कान. 

पश्यत्वजस्ं स श्रणोतु कणः ¡ निरन्तर आपके अवताररोकी खीखाओंका श्रवण करें 


सभं २] 


न व्यच्यच्च्व्ण य पय चच वववयव्य चच्च््थ्थच्य---------------------------------- (१०१०१०१० ५० १०५००००० 





व ुरुग्यगकनगकान्‌ 


त्वजन्मकमीणि च पादयुग्मं 
्रजलजस्रं॑ तवे मन्दिराणि ॥९२॥ 


अङ्गानि ते पाद्रजोविभिभ्र. 


किष्किन्धाकाण्ड 


एवमकय्तकाकानदनदाननदय 1 
नन ज ज कन ००५००००० ००००१५० ~+ 


१५९ 





ओर मेरे पैर सदा आपके मन्दिरौकी यात्रा करते रहें 
॥ ९२ ॥ हे गरुडध्वज | मेरा शारीर आपकी चरण- 
रजसे युक्त तीर्थोदकको धारण करे भौर मेरा शिर 


धानि विभरत्वहिशद्ुकेतो । निरन्तर आपके उन चरणं प्रणाम किया करे 
शिरस्त्वदीयं , भवप्मजायै- जिनकी रिव ओर ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा 
अष्ट॒पद राम नमत्नजस्रम्‌ ॥९२॥ | करते है" ॥ ९३ ॥ 
टु (०००० 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
प्रथमः सर्गः॥ १॥ 





हितीय सगं 


वाङीका वध ओर भगवानके साथ उसका लम्भापण। 


श्रीमहादेव उवाच 
इत्थं स्वारमपरिष्यज्गनिर्ृताशेषकरमपम्‌ । 
रामः सुग्रीवमालोक्य ससितं वाक्यमब्रवीत्‌ ।१॥ 
मायां मोहकरीं तस्मिन्वितन्वन्‌ काथेसिद्धये । 
सखे त्वदुक्तं यत्तन्भां सत्यमेव न संशयः ॥ २॥ 
किन्तु खोका घदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः। 
कृतचार्कि कपीन्द्राय सख्यं कृत्वाऽभ्िसाकषिकम्‌ ३ 
इति रोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । 
वस्मादाहवय भद्रं ते मत्वा युद्धाय वािनम्‌। ४ ॥ 
वाणेनेकेन तं हत्वा राज्ये स्वामभिपेचये । 
तथेति गत्वा सुग्रीचः किष्किन्धोपवनं द्रुतम्‌ ।॥५॥ 
` छत्व शब्दं महानादं तमाद्वयत वाङिनम्‌ । 
तच्छुत्वा भ्रातृनिनदं रोपताम्रविरोचनः ॥ ६ ॥ 


निर्जगाम गृदाच्छीघं सुग्रीवो यत्र वानरः । 
तमापतन्तं सुग्रीवः शीघ्र वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ७॥ 


सुभ्रीवमपि अ्टिम्यां जघान करोधमूच्छितः। 


श्रीमहादेवजी योरे--दे पार्वति ! इस प्रकार अपने 
संसर्मसे जिसके सव पाप दूर हो गये ह उस घुभ्रीवकी 
ओर देखते इए श्रीरधघुनायजी कायं सिद्ध करनेके ल्यि 
उसपर अपनी मोह उत्पन करनेवाी मायाका विस्तार 
करते इए मुसका कर वोठे--“भित्र | तुमने सुञ्षसे 
जो छु का है वह निस्सन्देहं स ठीक है ॥१-२॥ 
तथापि (यदि त॒म राञ्यादिसे उपराम हो जाओगे तो) 
खोग॒मेरेख्ियि कगे कि रघुनाथजीने वानरराज 
सुभ्रीवसे अथिको साक्षी बनाकर मित्रता की; किन्तु 
उन्दने उसका कोन-सा काम सिद्ध किया १॥ ३॥ 
इस प्रकार रोगमिं मेरी निन्दा होगी इसमे सन्देह नीं । 
अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अमी जाकर वारीको 
युद्धे स्यि कख्कारो ॥ ४॥ चै उसे एकदह्ी वाणसे 
मारकर व्ह राजपदपर अभिषिक्त कर दूंगा | तब .. 
सुम्रीवं बहत अच्छा कह तुरन्त. ही किष्किन्धापुरीके 
उपवनमे गया ओर अति धोर छब्दसे गरजकर वाटीको 
गुद्धके ट्य पुकारा । 

भाईका सिंहनाद सुनते ही वारीव नेत्र क्रोधसे 
ङाङ द्यो गये ओर वह तत्काङ अपने धरसे निकख्कर 


व्रानरराज सुश्रीयके पास आया । उसके आते ही घुग्रीवने 


तुरन्त उसके वक्षःस्थले प्रहार किया ॥५--७] 


इसपर वाखीने भी क्रोधातुर दोकर सुप्रीवपर अपने 
| दोनों प्सो प्रहार किया ओर सुग्रीवे वाटीपर 
¡ आक्रमण किया । इस प्रकार वे दोनों ही अति करोध- 


नन ० ननन ००१०९१२. 





१६० अध्यात्मरामायण [सगर 


^^ +~ ~~ ॥ि 


वाढी तमपि सुग्रीव एवं छ्ुद्धौ परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ : पूवक एक-दसरेसे र्डने रगे । उन | दोनोकता रूप रेसा 
¡ समान था क्रि श्रीरामचन्दरजी उन देखकर आशरय- 
¦ चकित हो गये ( ओर उनमेसे कौन वाटी है तथा कौन 


वि 1 ¦ सुग्रीव £ यह न पह्न्वान सके ) । अतः इस आशंकासे 
त मुमोच तदा वाणं सु्राववधश्ङ्कया ॥ ९ ॥ | कि कीं सु्रीव न मारा जाय, वाण नहीं छोङा ॥ ८-९॥ 


ततो दुद्राव सुग्रीवो वमन्‌ रक्तं भयाङ्लः । 





अयुद्धयेतामेकरूपौ दृटा रामोऽततिविसिमितः। 


= 


| अन्तमें सुग्रीव भयातुर्‌ होकर रक्त यमन करता हज 

। दौड़ा ओर वाली अपने धर चखा गया | तव सुग्रीवे 

चारी स्वे भचनं यातः सुभ्रीवो रामसन्रवीत्‌ ॥१०॥। श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-॥ १०॥ ह रम! कव्या 
| आप इस भ्रातारूपौ शनरुसे सुन्ञे मरवाना चाहते हैँ । हे 

¦ म्रमो ! यदि आपकी इच्छा मुञ्चे मरवानेकी ही 

यदि मद्धनने वाञ्छा त्वमेव जहि मां विमो 1११९ | है तो आप खयं ही मार डच्ि ॥११॥ हे 
। सत्यवादी रारणागतवत्सर रघुनाथजी ! मुञ्चे इस प्रकार 
विश्वास दिरछाकर अव आप मेरी उपेक्षा क्यो करते 

उयेक्षसे किमथं मां शरणागतवत्सर ।१२॥ ` है ९ ॥ १२॥ 


मां घातयसे राम रशघ्रुणा मादृरूपिणा । 


एवं म प्रत्ययं कत्वा सत्यवादिच्‌ रघूत्तमं 


श्रुत्वा सुग्रीबवचनं रामः साशरुविरोचनः 1 ¦ सुम्रीवके ये वचन नकर रामचन्दरजीने उसे हृदयसे 
यदास्य ~ > _। ख्गाच्यिा ओर ने्रोमे जर भरकर कटा--श्वैया! 
आकलिच्छय मास्म भैषीर्त इष्टा बमेकरूपिणौ। १३] रो मत, तुम दोनोको एक रूप देखकर शैनः इत 


तिः पिक ¦ भयसे किं कहीं सित्रका वध न हो जाय, वाण नहीं 
मित्रातित्वमाशद्कय य॒क्तवान्सायकं नदि | छोडा ! जव इत मको दूर करनेके च्ि भ तडा 


इदानीमेव ते विहं करिष्ये अमशान्वये 1१४] । रारीरमें कोई चह कर दंगा ॥ १२-१४ | एक वार 
(1 | म फिर जाकर अपने रात्नुको पुकारो । अवक्षी वारः 
गत्वाऽऽद्वय एनः शु हत द्र्यासं वानम्‌ । ! तुम वाखीको अचर्य सरा इआ देखेगे । भैया ! यैं रास ` 


श, 4. [> = 9 ज करके के कहता = कि इस चरर | अवद्य 
रामोऽहं स्वां शपे भ्रातर्ईनि णोत १५ = ° 


इत्याइ्वास्य स सुग्रीवं रामो ङक्ष्मणमन्रचीव्‌। | सुम्रीवको इस प्रकार यधस धाक श्रीरासचन्द्रनौ- 
सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामा्ुच्य पुष्पिताम्‌ ।१६॥! | ने रद्मणजीसे कटा--“छटमण  सुमरीवके ग्म एक 
् व पले इए पुष्पोकी माला उाकदो॥ १६॥ ओरहे' 
अषयस्व सहासाय स्राच बवारचं भ्रति | महाभाग | इसे बाखीसे छ्डनेके स्यि मेज दो ।* तवं 
ट ॥ आदरपूवेक भाई जाओ, -जाओ' रेसा कहकर 
प्रेषयामास सग्रीष सोऽपि गत्वा तथाऽकरोत्‌ । | भेज दिया । सुप्रीवने मी वः पर्हैचकरर पहटेकी 


एुनरप्यद्धतं शब्दं कृतया वाकिनिमाह्वयत्‌ ॥१८॥। | भांति ही फिर, बडा विचिनर शब्द करते हद वालक 
। पुकारा 1 १७-१८ ॥ - 





तच्छृत्वा विस्मितो वारी कोधेन महता इतः । 
वद्ध्वा परिकरं सम्यर्गसनायोपचक्रमे ।१९॥ 
गच्छन्तं वालिनं तारा ृदीत्वा निपिपेध तम्‌। 


सुभ्रीवका शब्द्‌ सुनकर वाखीको वडा विस्मय ओर साथ 
ही अत्यन्त क्रोध हुआ ओर बह अपनी कमर कसकर 
चख्नेके च्थि तैयार हो गया ॥ १९ ॥ जाते समय ` 





सगे २] करिष्किन्धाकाण्ड 


१६१ 














न गन्तव्यं स्वयेदानीं श्चङका मेऽतीव ¦ ॥(२०॥ | उसकी खी ताराने उसका हाथ पकड़कर रोका ओर 


इदानीमेव ते मं्ः पुनरायाति सत्वरः | 


सहायो वरांस्तस्य कथिन्न्‌लं समागतः ॥(२१॥ 


.वाङी तामाह हे सश्र शङ्धा ते व्येतु तद्धता । 


कहा-- श्देव ! इस समय आप न जाह्ये, मेरे हदयमें 
बड़ी शंकादहो रही दहै ॥२०॥ यह अभी-अभी 
आपसे मार खाकर भागाथा, तो भी तुरन्त ह्मी खट 
आया ! इससे मद्धम द्योता है कि अव्य हयी इसे 
कोई वल्वान्‌ सहायक भिर गया है” ॥ २१॥ 
वाखीने कहा--“हे सुन्दर गरषुटिवाखी । तुम इस 
विषयमे कोई शंकान करो । हे म्रिये ¡ मेरा हाथ 


्रिये करं परित्यज्य गच्छ गच्छामि वं रिपुभ््‌।॥२२।॥ छोडकर तुम घर लट जाओ, मँ मी अमी जाकर उस 


हत्वा शीघ्र समायाखे सदहायस्तस्य को भवेत्‌ । 
सहायो यदि सुग्रीवस्ततो हस्वो भयं क्षणात्‌॥२२॥ 
आयास्य मा शचः शूरः कथं तिषठद्ग॒दे रिपुम्‌। 


ज्ञात्वाऽप्याह्ययमानं हि हत्वाऽञ्यास्यामि सुन्दरि॥ 


| तासेवाच 

मत्तोऽन्धच्छणु रजेनदर शरुत्वा रु यथोचितम्‌ । 
आह मामङ्गदः पत्रो खगयायां श्रुतं वचः ॥२५॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः किर 
लक्ष्मणेन सह भरात्रा सीतया भार्यया सह ॥२६॥ 
आगतो दण्डकारण्यं.तत्र सीता इता किर । 
रावणेन सद भ्रात्रा मार्ममाणोऽथ जानकीम्‌ ॥।२७॥ 
आगतो ऋष्यसुकाद्रिं सुग्रीवेण समागतः । 
चकार तेन सुग्रीवः सख्यं चानलसाक्षिकम्‌ ।॥२८॥। 
प्रतिज्ञां कृतवाच्‌ रामः सुग्रीवाय सलक्ष्मणः । 
वाछिनं समरे हत्वा राजानं त्वां करोम्यहम्‌ ॥२९॥ 
इति निधित्य तौ यातौ निधितं शरण मद्चः। 
इदानीमेव ते मश्नः कथं पुनरुपागतः ॥॥३०॥ 
अतस्त्वं सर्वथा वैरं स्यक्त्वा सुग्रीयमानय 1 


शत्रुको मारकर लखीट आता द | उस (अमागे) को 
भा कौन सहायक मिलेगा £ ओर यदि कोई होगा भी, 
तो जै एकं क्षणमे ही दोनोको मारकर आ जागा 1 
हे सुन्दरि ! तुम ` किसी प्रकारकी चिन्तान करो । 
(भै इस समय रुक नदीं सकता) शुको बाहरसे युद्रके 
स्यि छखकारता इआ जानकर कोई शूरवीर अपने धरमें 
कैते ठहर सकता है १ अतः अन मैँ उसे मारकर ही 
छोर्टगा" ॥ २२--२४॥ 


तारा योखी-हे राजेन्दर ¡ आप सु्चसे कुर ओर भी 
दृत्तान्त सुन ठीजिये । उसे सुनकर जो उचित समज 
करे । मुञ्चसे आपके पुत्र अंगदने शृगयाके समय 
( वनम ) खनी इई यह बात कदी धी ॥ २५॥ किं 
अयोध्याधिपति ददारथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
अपने भाई लक्ष्मण ओर भार्या सीतके सहित 
दण्डकारण्यम आये थे । वद्य उनकी प्रिया सीताको 
राबण हर ठे गया । अव वे अपने माईके सहित जानकी- 
जीको ददते इए ऋष्यमूक-पवैतपर आकर सुभ्ीवसे 
मिरे है । वहाँ घुम्रीवने उनसे अभरिको साश्ची कर मित्रता 
जोडी है ॥ २६-२८ 1 श्रीरामचन्द्रनीने रद्मणजीके 
सहित सुग्रीवसे यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्धम वाटी 
को मारकर तुम्दे राजा बना दंगा ॥२९॥ इसी 
निश्वयको ञेकर वे दोनो भी ८ उसके साथ ) अये 
है; मेरी यह बात सच मानिये, नदीं तो अभी-अभी 
आपसे मार खाकर भागा इआ वह कैसे लट 
आता १॥ २०॥ इसख्यि अन आप सर्वथा घुम्रीवसे 
वैरभाव छोडकर उसे ठे आद्ये ओर उसे तरन्त 
युवराजपदपर अभिषिक्त कर  श्रीरामकी शरणमे 
जादये ॥ ३१ ॥ ओर हे कपिश्रेष्ठ ! मेरी, अंगदकी 


यौबराज्येऽभिषिश्वाद् रामं स्वं चरणं बज ।३१॥ | तथा इस राज्य ओर कुखकी रक्षा कीजिये । एेसा कद- 


२९ 


१६२ अष्यात्मरामायण [ स्म-२. 


~~~.“ नाव जथ ~~~ ~~~ ~ ~~~" "~ 


याहि मामङ्गदः राज्यं इलं च हरिपुङ्गव 1 कर्‌ तारा वाठीके चरणोमे गिर पडी । उस समय उसके 


इत्यः नि =, मुखपर ओंघुओंकी धारां बह रही थी ॥ ३२ ॥ वह 
्युकत्वाश्॒लौ तारा पादयोः प्रणिपत्य तम्‌।९२। मयस अधीर होकर अपने हाधोंसे उसके दोनों चरण 


हस्ताम्यां चरणौ धत्वा सरोद सयनिहवला 1 “ | पकड़कर एट-्टकर रोने ठगी । 
(र > ् उसका ते मपूर्वक «८ 
तामारिङ्कय तदा बाली सचेहमिदमन्रवीत्‌॥३३॥ | तव वानि उसका प्रमपूनक आगन ` कर इ 


€ व च ग्रक्रार कहा ॥ ३३ ॥ “श्रिये! तुम अपने खी-खभवेसे 
स्रीखमाचाद्धिमेषि त्वं प्रिये नास्ति सयं मम । व सती हो, सुरे तो भयक्ा को मौ कारण 


रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन सर्म ्रञचः ॥॥३४॥ | दिखल्ययौ नह देता । यदि छ्षमणके सहित प्रमु राम 
2 = | यँ आये है तो इसमे कोई सन्देह नह, कि उनसे 
तदा रामेणमे सेहो २ न संशयः । । मेरा प्रेमदो जायगा । हे अनवे] रामतो साक्षात्‌ 
रासो नारायणः साक्षादवरतणोऽखिलगप्रथुः | २५५] ¦ सर्वेश्वर श्रीनारायण है, उन्होने प्रथिवीका भार उतारने- 
४ त. । के चयि हयी अवतार छिया है--यह बात भने पहस्सेः 
& [र ] + 

श्रू ण्‌ श्रत्‌ पूर | च्‌ ध 
भरहर थाय ५ सै मयाऽनच्‌ । ¦ ही खन रखी है । चै तो प्रकृति आदिते परे सके 
खयपक्षः परपक्षो वा नासि तस्य परात्मनः 11२६) : आस्मारूप है उनका कोई अपना या पराया प्च नही 
स । है 1] २४-३६ ॥ हे साधि ! मै उनके चरणकमलेमे 

ध्धनला ण छ ध -देवेर 
५ र ^ ध + क ५ म्रणाम कर उन धर ठे आगा) वे देव 
सजतोऽदुमजत्येष मक्तिगम्यः सुरेश्वरः ॥२७]] | भक्तिसे प्राप्त होते है ओर जो को उनका भजन 


॥ (5 करता है उसतीके अनुकर हो जाते हैँ ॥ २७ ॥ ओर 
यदि सयं समायाति सु्रीयो इन्मि तं क्षणात्‌ } यदि अकेका सुभ्रीव ही आया है तो उसे मैँ एक क्षणमे 


यदुक्तं यौवराज्याय सुग्रीवस्याभिषेचनम्‌ ॥३८॥ | मार ड्दगा । इसके सिवा, तुमने जो उसे युवराज- 
कृथमाहूयमानोडं युद्धाय रिपुणा श्रिये । | पणर अभिषिक्त करनेकी बात कह, सो हे छमलक्षणे 


० ध प्रिये ! भँ सम्पूणं कोकोमिं माननीय श्ञूरवीर दँ । भला 
राह सचराकाना सम्मतः छमरुक्षणे ।॥२९॥। | शतुद्ारा युद्धके स्यि पुकारे जानेपर वारी उससे 
सीतभीतमिद्‌ बाक्यं कथं बारी बदेल्रिये 1 


दसा अत्यन्त भयपूर्णं वाक्य कैसे कह सकता है ? 
५ ध क । अतः हे सुन्दरि ¦! तम -निधिन्त होकर धर 
तस्माच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेश्मनि।)४०॥ | वैठो" ] २८-४० | 

एवमाश्वास्य तारां तां शोचन्तीमश्चलोचनाम्‌ 1 इस प्रकार शोकसे ओंसू बहाती हुई ताराको धीरज 
गतो वाली सयुदयक्तः सुग्रीवस्य वधाय सः ।४१॥ वधा, वाखी सुम्रीवको मारनेपर उतारू होकर चटा 
दृष्ट वाङिनमायान्तं सुग्रीवो भीमविक्रमः । ॥ वालको ६ देख ध सुप्रीव 
हष र धपा (द गजर्‌ ॥ 1 उदछस्ने । 

उत्पपात गले बद्धपुष्पमालः सतद्गवत्‌ ।॥४२।। र 


सिञ्या = ख्गा ॥ ४२ ॥ पिरि सुप्ीवने अपने धोस वालीप्र ` 
मु्िभ्यां ताडयामास बालिनं सोऽपि त तथा । | ओर वाखीने सुग्रीवपर अ्रहार किया | इसी प्रकार 


अहन्धराडी च सग्रीवं सीव ४ परस्पर बारम्बार बाछी सुप्रीवपर ओर घुम्रीव वाटीपर ` 
स््रारी च सुग्रीवं सुग्रीवो वारि छ 
नं तथा ॥४२॥ | सुष्टिकाघात करने खगे 1] ४२} युद्ध करते समय 















रा विलोकयननेव सुग्रीवो युयुधे युधि । खुभ्रीवकौ दष्ट रामकी र ही ख्गी इई थी.। 

९“ =, 
इत्येव युद्भ्यमानौ ता दद्रा राम्‌; प्रतापवान्‌।४४। | परमप्रतापी श्रीरघुनाथजेने उन दोनोको इस प्रकार 
बाणमादाय तणीरदन्दरे धञुषि सन्दधे । | ठ्डते देख अपने तरकशसे एक वाण निकाख्कर अपने 


¢ ५०१ { ८ 
~~ अष्ष्व कर्णपर्यन्तमरश्यो ब॒क्षखण्डगः ॥४५॥ | रेन घनुषपर चाया ओर एक बृक्षकी आमे छे 


सरं स्य] किष्किन्घा्ाण्ड 
नपराका्ड १६३ 











निराल््य वालिनं स्म्यग्लक््यं तद्धरदयं हरिः. ` चि भ्रुपको कर्णैप्वन्त तानकर्‌ महाद्वान्‌ 
श्रीहरिने वार्खाको देख उसके हदयक्रौ ठीक र्क्व कर्के 
ह चञ्जके समान कलोर्‌ ओर महावेगराी वाण छेड़ 
[विदस्‌ शरा चक्षा काठः कम्प्यन्महम्‌ | दिया ॥ ४४-द उस्र वाणन वार्यत वन्षःखल्को 
उत्पपात महाराब्दं श्रञन्स निपपात इ 1४७ ¦ 2१ जल । चणक गत ह चाट चड़ घर्‌ चन्द 
करता इजा उख्ट्कर्‌ प्रयिवीपर भिर्‌ पड़ा उस्तक्ते 

तदा भह निःसंज्ञो भूत्वा चेततनमाप स । ; गिरते समय परथिवी डगमगा उठी ॥ ७ ॥ उस समव एक 


६९ ९ 6 $ "त , सुद्ध ठय वह सज्ञाच्नून्य ह्यं गयाः पां जव उस 
तत। बाला द्द्शग्र राम राजव्रङाचनम्‌ । ˆ केत हआ तां उसने अपने चामने कमट्नयन श्री 


ता 
धञुराछम्न्य वामेन इस्तेनान्येन सायकम्‌ ४८] रघुनाथर्जीक्तौ खड । वे वायं हायते घटुपका 
"क ४ खारा च्कर्‌ दािनेमे बाण च्वि इए थे तचा दारीरमं 
वज्राण चारवसन जरामुङ्टवाएरणम्र्‌ 1 चर्व आर्‌ चिरपर जटार्यक्रा सुट कारणक्ियि ये। 


विंदालवक्षसं आचद्नमालाबिशूषितम्‌ 11४९ । उनक्ता विद्या छ वन्वन कन माराम विभपितं 
पीनचार्वायवथु 6 च ` चा | ४८-४९. | चुना 
जं नवदूर्वादरुच्छविम्‌ । , न्दौ था, चरर कान्ति नवीन 


उत्ससजाञ्चनिसम महावेगं महावलः 1 ४६१।; 








‰/ =| 
4 





श्याम्र्म < तया य र अं स्र = <. 
सु्रीवरुष्मणाम्यां च पार्धयोः परिसेविवम्‌।५०॥ ` वामयं शा तया उनके दानो आर्‌ छी आर 
सत्प उनक्त षता खड य 


विंरोक्य शनकैः प्राह बाली रामं विगहंयन्‌ | ` रामचन््रजीक्यो देखकर वाटीने ङु तिरत्कार करते 
इए मन्दलरमं कहा-- टे राम ! ञैने अपक्रा 
क्या विगाड्ा था जो आपने सुद्धे मरा ॥५१॥ 
राजनीत्तिक्रो न जाननेके कारण दी आपन रेता 
निन्दनीय कत्वं क्रिया है ] इस प्रकार्‌ इद्षकी आनं 
` छिपक्र सुञ्चपर चाण दछोडते इष चोरक तमान 
यद्ाः ई रुष्स्यसे राम चोरखस्कृतसङरः 1 चुदध॒ कऋरलेत्ते आपको क्या वदा निना £ यदि आप 
्षत्रियङ्कमार्‌ है ओर्‌ आपका जन्न मदुर्जीके पचित्र 


किं मयाऽपद्त राम तव येन हतोऽस्म्यहम्‌ 1५१ 
राजधमेमविज्ञाय गर्हितं कमं ते कतम्‌ । 
चरक्षखण्डे तिरोभूत्वा त्यजता मयि सायकम्‌]५२॥ 


यदि शत्रियदायादो मनार्वशसयुद्धवः ॥५२। 
युद्धं कत्वा समक्षं मे आप्स्यसे तत्फरं तद्‌ 1 
सुग्रीवेण कृतं पितेमयावान छृतं किमु ॥५४॥ मौ न्ति! हे राम ! चुरीवने आपके साय टेत्ता 


द्नोन-ता उपकार किया धा ॐर्‌ मैने क्या नहीं 

रावणेन महावने 1 , च्षन-ता उपक छ 
शव णेन हता भाच तव समर सह्‌ चि 
रय 


वंदा इवय है, तो मेरे स्वामने जकर बुद्ध किया हाता, 


अय्वा छगन््प 


तवं आप्तो उत्क ( च्छा अववा गदः 3 कड फट 


किया 2 ॥ ८२-५९ ॥ मेन तो बही दनां 
सुग्रीवं शरणं यावस्तदर्थमिति शयश्ुम ।।५५॥ दण्डकारण्ये राद्ण आपन्नौ भारयानतो हर्‌ ॐ मय 


1 


वत राम न जानीपे मद्रलं सोकविश्ुतम्‌ 1 ` चाः उत्ते पानके चि ही अपन इ 
है 1] किन्तु खेद है कि आपने मेरा चिख- 


वि्वात वर नदय छना । दे राखत 
आनयामि यह्‌ ्चादधाचदि चेच्छामि राघव । . तो आत्रे मुहन दी रा्वगकतो उखि कवक 


1 
4 
३. 
प 
| 
| 
९ 
9# 


रावणं सङ्क बद्ष्वा ससीतं रुङ्कया सह ।५६॥1 


१६४ 








धर्मिष्ठ इति रोकेऽसिमन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥५७॥ 
वानरं व्याधद्धत्वा धर्ष क रप्खसे चद । 
अमक््यं वानरं मांसं हत्वा मां किं करिष्यसि।\५<॥) 
हत्येवं बह माषन्तं बाङिनं राघवोऽतरवौत्‌ । 
धर्मस्य गोप्ता सोकेऽरसिमिथरामि सशरासनः ॥५९॥ 
अधर्मकारिणं हत्वा सद्धं पारयास्यहस्‌ । 
दुहिता भगिनी मातुमौर्या चैव तथा स्तुषा ।६०॥ 
समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः । 
पातकी स तु विज्ञेयः स बध्यो राजभिः सदा1६१।॥ 
त्वं तु भ्रातुः कनिष्ठस्य भायां रमसे बरात्‌। 
अतो मया धर्मबिदा हतोऽसि वनगोचर ॥६२॥ 
त्वं कपित्वान्न जानीषे महान्तो निचरन्ति यत्‌। 
रोक पुनानाः सश्वारिरतस्ता्नातिमाषयेत्‌ ।।६३॥ 
तच्छुत्वा भयसन्वस्तो ज्ञात्वा रामं रमापतिम्‌ । 
चारी प्रणस्य रभसाद्रामं वचनमन्रवीत्‌ ॥६४॥। 
राम रास सहाभाम जाने त्वां परमेश्वरम्‌ । 
अजानता मया किश्िदुक्तं तरकषन्तुमर्दसि ।६५॥ 
साक्षाचनच्छरषातेन बिशेपेण तवाग्रतः । 


त्यजाम्यष्ल्महायोगिदुरमं तच दर्शनम्‌ ॥६६॥ 
यन्नाम विवशो शृह्णन्‌ म्रियमाणः परं पदम्‌ । 
याति साक्षास्स एवा ुमूर्षमि पुरः सितः ॥६५७॥ 
देव जानामि पुरषं त्वां भियं जानकीं श्चभाम्‌ । 


-.. राचणस्य वधार्थाय जातं त्वां बह्मणा्थितम्‌ ॥६८॥ 


५ 


अन्यात्मरामायण 


सीताजी ओर छंकाके सहित ठ आऊँ । ओर हे रघुनन्दन । ` 
आप तो संसारमे बडे धर्मात्मा कटे जातेहै || ५६-५७ ॥ ` 
वताद्ये, एक वानरको व्याधके समान मारकर आपको . 
क्या पुण्य मिच्गा? वानरका मांस तो अमक्ष्यहै,., 


फिर सुज्ञे मारकर आप क्या-करेगे £ ॥ ५८ ॥ 


वारीके इस प्रकार बहत कुक कहनेपर्‌ रघुनाथजीमे । 
कहा धर्मकी रक्षा करनेके स्यि ही लोके ` धनुष ` 


धारण कर विचरता द्भ} ५९ ॥ ओर अधमं करने- 


वाटोको मारकर सद्धर्मका पार्न करता हँ | पुत्री, ` 
बहिन, (छोटे) माईकौ खी ओर पु्वधू ये चारों समान ' 
है । जो मूढ इनमेसे किसी एक्के साथ मी 


रमण करता है उसे महापापी जानना चाहिये; राजाको 
उचित दहै कि उसे अवद्य मार छे ॥ ६०-६१ ॥ 


[समे २ 


अरे वनचरं ! तू ठात्कारसे अपने छोटे भार्ईकी खीके . 


साथ रमण करता था इसीख्ियि सुश्च धर्मक्ञने तुञचे मारा 
है॥६२॥ त्‌ बानर द्यीतो है तुसचे इस बातका 
पता नहीं है करि महापुरुष सदैव अपने आन्वरणेति 
रोकोको पचित्र करते इए विचरा करते हैँ । इसख्यि 
उनसे इस प्रकार बद्-बदकर बातें न करनी 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 

भगवानके ये वचन सुनकर वाटी उन्हे साक्षात्‌ 


रक्ष्मीपति श्रीनारायण जानकर भयमीत हयो गया ओर ` 
उन्हे शीघ्तासे प्रणाम करके बोला-॥ ६४ ॥ “हे राम | , 
हे राम ! हे महामाग ! मै जान गया, अप साक्षात्‌ . 


परमेश्वर हैँ । अज्ञानवरा मै जो कुक कह गया ह उसे 


आप क्षमा करें | ६५ ॥ हे प्रमो ! आपका दर्डन तौ .. 
बड़-कडे योगिर्योको भी अत्यन्त दुर्खम है; बडे माग्यकी 


बात है किं मै आपहीके ` वाणसे चिद्ध होकर किरि 


अपहीके सासने प्राण छोड रहा हर ॥६६॥ . 
मरते समय विवद होकर मी जिनका नाम सेनेसे ` 
पुरुष परम-पद्‌ प्राप्त कर छेता है, वही आप आज इस ` 
अन्तिम धडीपर साक्षाच्‌ मेरे सामने विराजमान दै ` 
॥ ६७ ॥ हे देव ! मै यह जानता दँ कि आप साक्षात्‌ ;. 
परमपुरुष नारायण हैँ ओर जनकीजी छ्क्मी है | 
बरह्याजीकौ प्रायेनासे रावणका वघ करनेके ल्यिही 

आपने अवतार च्या है ॥ ६८ ॥ हे राम! अबर्मै - 


॥ 


सर्ग २] 






च ~~~ (क कगकन्क्कक 


अद्ुजानी हि मां राम यान्तं स्वत्पदशुत्तमम्‌ । 
मम तुखयवले बारे अङ्गदे त्वं दयां इर ॥६९॥ 
विश्चव्यं कुरु मे राम हृदयं पाणिना स्प्रश्षन्‌ । 
तथेति बाणस्य रामः पस्पक्षं पाणिना 
त्यक्त्वा तद्वानरं देहममरेन्द्रोऽभवरक्षणात्‌॥॥७०॥ 
चारी रधूत्तमक्षरामिदतो विगर 

रामेण शीतरुकरेण सुखाकरेण । 
सद्यो विच्य कपिदेहमनन्यरभ्यं 


किष्किन्धाकाण्ड १६९५ 












आपके सर्वशचष्ठ परमधामको जा रहा द, आप सञ्च 
आज्ञा दीजिये | मेरा बाख्क अंगद मेरे हयी समान 
बख्याली है, उसपर आप दयाद्ष्टि रख ॥ ६९॥ 
हे राम ! मेरे हृदयको अपने कर-कमर्खसि स्पर्शकर इस 
वाणको निका दीजिये ।'' तव रामचन्द्रजीने “अच्छा 
कह उसे स्पदां करते इए वह वाण निकार दिया 
उसके निकछ्ते ही वाटी वानर-शरीर छोडकर इन्द्र- 
रूप हयौ गया ॥ ७० || हे पार्वति । वा रघुनाथजीके 
वाणसे मारा गया था ओर फिर उसे उनके सुखमय 
कर-कमलठ्का शीतर स्पर्श भी मिका । अतः वह शीघ्र 
ही अपना वानर्‌-देह छोडकर उस परम श्रेष्ट पदको 





| ग्राप्त इजा जो ओर किसीके स्यि वहत ही दुम है । 


ओर तो क्या, महान्‌ परमहंसोको भी उसका मिलना 


प्राक्च परं परमर्दसगणेईुरापम्‌ ॥७१॥ | अप्यन्त कठिन है ॥ ७१॥ 


[मि 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः समैः ॥ २ ॥ 
--" °+: 
तृतीय सगं 


ताराका विराप, श्रीरामचन्द्रजीका उसे खमभानां तथा स॒ग्रीवका राजपद भातत करना 1 


श्रीमहादेव उवाच 
निहते वालिनि रणे रमेण परमारमना । 
दुदुुर्वानयः सर्वे किष्किन्धां भयविह्वलाः ॥ १॥ 
तारामूचुर्भदामागे इतोः बाली रणाजिरे । 
अङ्गदं परिरक्षा मन्तिणः परिनोदय॥ २॥ 
चतुद्धीरकपाटादन्‌ बद्ध्वा रक्षामहे पुरीम्‌ । 
वानराणां तु राजानमङ्गदं इर भामिनि ॥ ३॥ 
निहतं वारिनं श्रुत्वा तारा चोकविमूच्छिता । 
। अताडयत्स्वपाणिमभ्यां शिरो वक्षथ भूरिशः ॥ ४॥ 


| करिमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन बा। 


शरीमहदेवजी वोरे-दे पार्यति ! परमात्मा रामके 
द्वारा युद्धम वारीव मारे जानेपर समस्त वानरगण 
भये व्याकर होकर किष्किन्धापुरीमं दोडे गये ॥ १ ॥ 
ओर तारासे बोडे“ महाभागे | वानरराज वाटी 
युद्धक्षेत्रम मारे गये । अब आप राजकुमार अंगदकीौ 
रक्षा कीजिये ओर मन्तर्योको सावधान कर दीज्यि 
| २॥ है भामिनि ! हमढोग चारों दारके किवाड्‌ 
आदि ख्गाकर नगरकी रश्चा करते है, आप अंगदको 
वानररौका राजा बनादइये" ॥ ३ ॥ 


वाङीको भरा हआ सुनकर तारा शोकसे मूच्छित 
हयो गयी ओर अपने शिर ओर्‌ छतीको बारम्बार 
हाथो पीने ठ्गी ॥ ४ ॥ ओर बोटी, “मुञ्ञे अं गद, 
राज्य, नगर -ओर धन आदिसे क्या कामद, भतो 
अमी अपने पतिदेवके साथ ही प्राण त्याग करुगी" 


इदानीमेव निधने याखामि तिना सह ॥ ५॥।॥ ५॥ रेता कह वह रोती इई तरन्त ही वँ 
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| 
इत्युक्त्वा त्वरिता तत्र रूदती युक्तमूर्थजा । | गयी जहो उसके पतिका देह पड़ा इ था, उस 


=> 1 ~ < । समय वह अत्यन्त शोकाछुक थी ओर उसके बाख 
ययौ ताराऽतिक्चोकातां यत्र भदकलेचवरम्‌ ॥ ६ ॥! ट रि 
५ | विखरे इए थे ॥ ६ ॥ वँ वाटीको रक्त ओर धूकिसि 


पतितं वारिनं द्रा रक्तैः पांसुभिराडवम्‌। | ख्यपय पडा देख वह ष्टा नाथ ! हा नाय  कह- 
न, [+ ध) { 4 भ =, [| 

रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयोः ॥ ७॥ | कर रोती इ उसके पैरोपर गिर पड़ी ॥ ७ ॥ 

कर्णं बिरुपन्दी सा ददं रघुनन्दनम्‌ । =; ` इस प्रकार करुणकन्दन करते इए उसको दृष्टि 


(0  श्रीरघुनाथनौपर पडी । ( उन्दः देखकर वह वोली-) . 
राम मां जहि बाणेन येन बारी हतस्त्वया ॥ ८ ॥| “राम ! आपने जिस वाणसे वालको मारा है उसी 

1 0 ड ` | मुके मी मार उच्यि॥८॥ जिससे भै तुरन्त ही 
गच्छामि परिसारोक्यं पतिमामभमिकाह्कते । | परति-खेकको चटी जार्ज; वे मेरी बाट देख रहे गि, 

० त + (3 9 क ४ © „^, =, 

स्वर्गेऽपि न सुखं तस्य मां धिना रघुनन्दन ॥ ९ ॥ | क्योकि टे रघुनन्दन 1 मेरे विना उदे स्वगमे भी चैन 
नहीं होगा 1] €, ॥ हे अनघ ! पत्नौके वियोगकरा दुःख 
आपने अनुभव किया ही है (अतः आपको उसकी तीत्रता- 
का अनुमान हो ह्वी सकता है । ) इसय्यि अत्र आप मुञ्च 
वाखीके पास पर्चा दीजिये । इससे आपको खी-दानका 
फर मिटेगा 1 १० | सुप्रीव ! तुम्हें वाखीको मारनेवाठे ` 


त थं द्ध्व सापतवानितम्‌ ॥११॥ रामने राज्य दिला हयी दिया है | अव उस्र निष्कण्टक 


इत्येवं विलपन्तीं तां तारां रमो महामनाः । इस प्रकार विकाप करती इई उस ताराको महामना 
वः रामने दयापू्वैक तच्ज्ञानका उपदे देकर शान्त 
सान्त्वयामास दयया त्लकज्ञानोपदेशतः ॥१२॥ | किया ॥ १२ ॥ ने वोरे--“अयि मीर ! तरा पति श्नोका 


= [4 & 
किं मीर शोचसि व्यथं शोकस्यानिषयं पत्तिम्‌ । व नदी द, प्‌ उत्को च्थि व्यथं को १ 
करती है तु विचारकर्‌ ठीक-ढीक वता वास्तवमें 
पतिस्तवायं देहो बा जीवो चा वद्‌ तच्वतः ॥१३। | तेरा पति यह देह है या इसमे रहनेवाा जीव ए 
च न्व (यदि यह देह ही तेरा पति है तो ) यह तो जड, पच्च- 
पच्वात्मका जड दहस्त्वङ्ाससवराखमान्‌ । | भूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर ओर अस्थिरयोसि वना 


पत्तीवियोगजं दुःखमदुभरूतं त्वयाऽनघ । 





वाङिनि मां प्रयच्छाशु पलीदानणलं भवेत्‌ ॥१०॥ 





सु्रीव त्वं सुखं शल्यं दापि वािघािना । 


(५ रे ४ इआ है तथा काट, कर्मं ओर गु्णोसे उत्पन्न इआ 
रु 4 ८ = = 
कारकममगुणोत्पन्नः सोऽप्यास्तेञचापि ते पुरः! १४) ह; ओर वह तो अव मी तेरे सासने पडा है। (फिर 
ना उसके स्यि रोक क्यो करती है 2) | १२-१४॥ 


मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तिं निरामयः । शौर यदिः त जीवको अपन पति मानती हे तो भी. ` 


न जायते न त्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥१५॥ | वने शोक न करना चाहिये क्योकि बह निर्विकार 

है । वह न उत्पनन ह्येता है, न मरता है, न सिर रहता 

न स्री पुमान्ा पण्डो चा जीवः सर्वगतोऽच्ययः ! | है ओर न आता-जाता है | १५॥ जीव सर्वन्यापी 

श ओर अव्यय है, वह गी, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी 

एक एवादितीयोऽयमाका्चवदङेपकः । नदीं है वल्कि एकः, अद्धितीय, -आकाराके समान निरपः 

त नित्य, ज्ञानमय ओर शुद्ध है फिर वह सोचनीय 
नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः स॒ कथ शोक्मर्ईति ॥१६॥ | कैसे हो सकता है ५ ॥ १६॥ 


सर्म. ] किष्किन्धाकाण्ड १६७ 


नच --- च्च्य 
^-^ ०0 ००००००००. ~~ 











तारेवाच । तास बोरी -हे राम ¦ देह तो काठके समान जड 
५ वो ५, नो च न्यदखः 
देदोऽचित्काष्ठवद्राम जीवो नित्यशिदास्मकः { | है ओर जीव नित्य तथा चैतन्यखरूप है, ( उसका नारा 


ध हो नदी सकता) फिर ुख-दुःखादिका सम्बन्ध किससे 
सुखदुःखादिसम्बन्धः ४ 
खखदुःखादि सम्बन्धः कस्य स्याद्राम मे वद्‌ ।१७॥| होता है, यह सुञ्चे बतटाह्ये ॥ १७॥ 


श्रीराम उवाच | श्रीरामचन्द्रजी बोखे-जनतक देह ओर इन्द्रियो 


न ् ददेनि नतैः भेरापन' आदिका सम्बन्ध है तव- 
अदङ्का ध यः साथर भेर रहता है तवः 
हड्गरादिसम्बन्धो यावदहं सह । (0 


संसारस्तावदेव स्थादात्मनस्स्वविवे किनः ॥१८॥ | ख डःखादिके भोगरूप संसारे सम्बन्ध रहता 
है ॥ १८ ॥ यह संसार आत्मामं भिध्या ही आरोपित 
मिथ्याऽऽरोपितसंशषारो न स्वयं विनिवर्तते । | इहै तथापि ज्ञनोदयके निना यह अपने-आप निदत्त - 
ध क ध नहीं होता; जिस प्रकार विषर्योक। निरन्तर ध्यान करने- 
विषयान्ध्यायसानस्य स्वम मेथ्याऽऽगमों यथा १९| वाठे पुरूषको खभमे अनेक पदार्थ दीखते है परन्तु वे होते 
(न _ ६... मिथ्या ही हैँ ॥१९॥ अनादि अविद्या ओर उसके कार्यं 
अनवचानचासस्नन्धात्तत्कायाहद्ुतस्तया | अहंकरारके सम्बन्धसे सित इआ यह संसार निरर्थक 
पवातिन्यादषो ~ ८ अत्यन्त मिथ्या ) होते हए भी राग-दरेप आदिसे पूर्ण 
संसारेऽपाथकोऽपि स्याद्रागदषाप्द सङ्कु 1२०) हे॥२०॥ हे श्यमे ¡ मन ही संसार है ओर 
मन हयी बन्धन है । उस अनात्म वस्तु मनके साथ 
मन एव हि संसारो बन्धञ्च मनः शमे । (व क य 
-दुःखादिके बन्धनम पङ्ता है ॥ २१॥ 

आत्मा मनः समानत्वमेत्य तद्धतबन्धभाक्‌ २१ तदत छख दुःखादि । 

ष जैसे स्फटिकमणि खभावसे शुष्णं होने पर भी 
छाख आदिके समीप होनेपर उसीके रंगकी माद्म 
होने कगती है, परन्तु वास्तवम उसमे बह रंग नहीं 
तत्तद्वर्णयुगाभाति वस्तुतो नासि रञ्ञनम्‌ ॥२२॥ | होता ॥ २२ ॥ वैसे ही बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिकी 

कः सनिधिसे आत्माको बरत्कारसे संसारकी प्रतीति 

बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनः सचुत्तिबात्‌ । | होती है । आत्मा, अपने ठंग ( पद्चाननेके साधन ) 

४ परिय ददुद्ध मनको खीकार कर उससे प्राप्त होनेवाछे विपर्योक़ा सेवन 

अत्मा स्वरिङ्गं तु मनः परिगृह्य तदुद्धवाच्‌ ॥२२॥ | करता इभ उसके राग-ेषादि युणेमिं वैधकर विवय 

नयः सरि वक्षदेऽ्यः हयो संसार-चक्रमे फसा रहता है । पहठे वह राग- 

कामास्‌ जुष्‌ यणेव संसरि वतेतेऽवशचः । द्वेषादि मनक गु्णोकी स्चना करता है ओर किर 

८ उनके योगसे ) नाना प्रकारके कर्म .करता है । बे 

कर्म दु ८ जप, ध्यानादि ) रोहित ( हिंसामय यज्ञ- 

शुद्धो हितदङृष्णानि गतयस्तत्समानतः । यागादि ) ओर कृष्ण ( मयपानादि पापकम ) तीन 

। नार्तं त ग्रकारके होते हैँ । उन . कर्मके अनुसार ही उसकी 

एवं कर्मव भ्रमत्याभूतसम्प्टवम्‌ ।॥२५॥ | गतियो होती है । इस प्रकार यह जीव कमोकि वशीभूत 
© १ च 

होकर प्रख्य-प्र्थन्त आवागमनके चक्रमे पड़ा रहता 

स्वोपिसंहतौ जीवो वासनाभिः स्वकमभिः हे ॥२३-२१५॥ पख्यकाके खव सूतोका ख्य हो जानेपर 


अनाद्यविचावशगस्तिष्ठत्यभिनिवेशतः ॥२६॥ | मी अपने कचा-मोक्तापनके अभिनिवेनसे यह अपनी 


यथा विशुद्धः स्फटिकोऽलक्तकादिसमीपगः । 


आदौ मनोगुणाच्‌ सुष्ठा तवः कर्माण्यनेकधा॥२४॥ 
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य॒ष्टिकाङे पुनः पूरैवासनामानैः सह । 
जायते पुनरप्ये्चं पटीयन्वरमिबावशः ॥२७॥ 
यद्‌ पुण्यविरशेषेण रभते सङ्गति सताम्‌ । 
मद्भक्तानां सु्ान्तानां तदा महिषया मतिः॥२८] 
मत्कथाश्चवणे द्धा दुभा जायते ततः! 
ततः स्वरूपविज्ञानसनायासेन जायते ॥२९॥ 
तदाचार्यग्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात्‌ । 
देहन्दरियमनःप्राणह्कुतिभ्यः पृथरक्खतम्‌॥३०॥ 


खात्माचचुभवतः सत्यमानन्दात्मानमहयम्‌ । 
जञात्वा सद्यो भवेन्छुक्तः सत्यमेव सयोदितम्‌॥२१॥ 
एवं मयोदितं सम्बगालोचयति योऽनिशम्‌ । 

तस्य संपारदुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन ।२२॥ 
त्वमप्येतन्पया भ्रोक्तमारोचय विद्चुद्धधीः । 

न स्पृश्यसे दुःखजैः कर्मबन्धादिमो्यसे।।३३॥ | 
पूर्वजन्मनि ते सश्र कृता मद्धक्तिरुत्तसा । 
अवस्तव विमोक्षाय रूपं म दितं शभे ॥३४॥ 
ध्यात्वा मद्रुपसनिशमाकलोचय मयोदितम्‌ । 
अाहपतितं कायं छवैन्त्यपि न रिप्यसे ॥२५॥ 
श्रीरामेणोदितं सरं श्वत्वा ताराऽविबिसिवा । 
देहाभिमानजं शोकै त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम्‌॥॥३६॥ 
आत्माजुभवसन्तुष्टा जीवन्मुक्ता बभूव इ । 
शषणसङ्गममत्रेण रामेण परमात्मना ॥३७॥ 
अनादिवन्धं निधय युक्ता साऽपि विकल्मषा । 
सु्रीवोऽपि च तच्छ्रत्वा रामवक्त्रात्समीरितम्‌।३८। 


अन्यात्मरामायण 








[ सर्गरे 


वासनाओं ओर कर्मेकि साथ अनादि अविद्यासे 
आच्छादित इअ रहता है ॥ २६] जब नवीन सृष्टि 
आरम्भ होती है तो यह विवर द्योकर अपनी पूर्व 
वासनाओसि युक्त मनके सहित धघरटीयन्त्रके समान फिर 
उत्पन्न हो जाता है॥ २७ ॥ जिस समय किसी विरोष 
युण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त ओर शान्तचित्त महात्मार्थो- 
की संगति मिरुती है. उस समय इसका चित्त मेरी ओर , 
ख्गता है ॥ २८ ॥ उससे मेरी कथा सुननेमे इसकी ` 
श्रद्धा ह्योतीदहै, जो बहत ही दुकंम है। मेरी 
कथा सुननेसे इसको अनायास हयी मेरे खरूपका ज्ञान 
हो जाता है ॥२९॥ उस समय गुरु-कृपादरा 
तत्त्वमसि आदि महावाक्योके अर्थ॑ज्ञानसे तथा खयं 
अपने अनुभवसे भी यह अपने सचिदानन्दखरूप . 
अद्धितीय आत्माको देह, इन्द्रिय, मन, प्राण ओर ` 
अहंकारादिसे प्रथक्‌ जानकर एक क्षणम ही तरन्त. 
सुक्त हो जाता है । हे तारे ! भने यह वास्तविक सत्य 
तुश्चसे कह दिया ॥ ३०-३१ ॥ मेरे कहे इए इस 
परमार्थ-ज्ञानका जो अदर्निडा मनन करता है उसे सांसारिक 
दुःख कमी स्पर्ं नहीं करते ॥ ३२ ॥ त्‌ मी ्द्ध- , 
चित्त होकर मेरे इस उपदेदाका मनन कर । रेसा ` 
करनेसे छश-कराप तुञ्चे छ भी न.ःसकगे ओर तु: 
कमै-बन्धनसे सुक्त दो जायगी ॥ ३३ ॥ हे सुभ्रु 1 
अपने पूर्वजन्म तने मेरी उच्छृ भक्ति की थी, इसी- ; 
च्यि हे छुन्दरि ! त॒ञ्चे मुक्त करनेके चयि मैने अपना 
ददन दिया है ॥ ३९ ॥ त्‌. रात-दिन मेरे रूपका ध्यानं 
करती इई मेरे उपदेराका मनन कर । रेसा करनेसे 
प्रारच्ध-करमसे प्राप्त इए कर्मोको करती इई भीत्‌. 
उनसे च्प्िन होगी ॥ ३५॥ । 
भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा- 
को वड़ा ही विस्मय इआ ओर उसने देहाभिमान 
जनित शोक छोडकर श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया 
तथा आत्मायुभवसे सन्तुष्ट होकर्‌ वह तत्का जीवन्मुक्त , 
हो गयी } परमात्मा रामक श्षणमात्रके सत्संगसे कह . 
अनादि अविचाके बन्धनको काटकर निष्पाप ओर 
सुक्त हो गयी । भगवान्‌के श्रीमुखका ब क्त्य सुनकर 
सुभ्रीवका भी समस्त अज्ञान जाता रहा ओर वह शान्त- 


(र 


¦ सर्ग २] 








¦ जहावक्ञानमखिरं खखचित्तोऽभवत्तदा । 
` ततः सुश्रीवमाहेदं रामो वानरृङ्कवम्‌ ।२९॥ 
 आतुजयष्ठस्य प्रेण यद्युक्तं साम्परायिकम्‌ । 

करु सवं यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया ।\७०॥ 
-तथेति बरिभिश्यै्वानरे; परिणीय तमू । 
चाकलनें पुष्पके क्षिप्त्वा सर्वराजोपचारकैः ॥४१॥ 


` भेरीदुन्दुभिनिषोपिरबाह्मणेर्मन्तरिभिः सह । 


1 


युथयेवोनरे; पौरैस्तारया चाङ्गदेन च ॥४२॥ 
गरा चकार तत्सँ यथाशा प्रयल्तः । 


खात्वा जगाम.रामस्य समीपं मन्त्रिभिः सह ॥४३॥ 


नत्वा रामस्य चरणौ सुग्रीवः प्राह हृष्टधीः । 
राज्यं भ्रज्ञाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌।४४। 
दासोऽहं ते पादपं सेवे र्ष्मणचचिरम्‌ । 


1 


1 


. इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीवं सस्मितं वचः ॥४५॥ 
त्वमेवा्ई न सन्देहः शीघं गच्छ ममाज्ञया । 

` पूरराज्याधिपत्ये स्वं खात्मानमभिषेचय ॥४६॥ 
नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुर्दश्च समाः सखे । 
आगमिष्यति मे भाता क्ष्मणः पत्तनं तव ॥४७। 


` अङ्खदं यौवराज्ये त्वमभिषेचय सादरम्‌ । 


अहं ससीपे शिखरे पर्वतस्य सदालुजः ॥४८॥ 


, बत्स्यामि वर्षदिवरसास्ततस्त्वं लवान्‌ भव। 


- किञ्चित्काटं पुरे सिता सीतायाः परिमार्गणे ।४९। 


साष्टाङ्ग प्रणिपत्याह सुग्रीषो रामपादयोः। 
यदाऽऽज्ञापयसे देव तत्तथैव करोम्यहम्‌ ॥५०॥ 
अबुज्ञातथ रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः । 


` गृत्वा पुरं तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः ॥५१॥ 
+: 


४ किष्किन्धाकाण्ड - 
प्व्यन=नन्य-यच-च्च््व------------------------------- 
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चित्त हो गया । तदनन्तर भगवानूने वानरश्रेष्ठ सुप्रीव- 
से कहा- २६-३९॥ “हे सुभ्रीव ¦ तुम मेरी आज्ञासे 
बेटा अंगदके द्वारा अपने बडे मारईका जो कुछ शासोक्त 
ओर्ष्वदैहिक करम हो बह सन विधिपूर्वक करो ॥ ० ॥ 
तन जो आज्ञाः कह मुख्य-सुख्य बलवान्‌ वानरो 
के साथ वाखीके शवको क्छोके विमानपर रख- 
कर समस्त राजोचित उपचारोके सहित भेरी ओर 
इन्दुभि आदिका घोष करते इए ब्राह्मण, मन्तनिवर्म, 
यूथपति वानरगण, पुरवासी). तारा ओर अंगदके 
साथ उसे ठे जाकर सुभ्रीवने बड़ प्रयतसे शाखानुकू 
सब संस्कार किये ओर फिर स्रानादि करके मन्त्रियोके 
साथरामके पास खट आया ॥४१-४३॥ 


वहो आकर सुग्रीवने प्रस चित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 
नचचरणेमिं प्रणाम करके कहा--“हे राजराजेश्वर । वानरौ 
के इस सम्ृद्धिसम्पन राज्यका शासन कीजिये ॥४४॥ 
मँ तो आपका दास द क्ष्षणके समान मै भी सदा 
आपके चरणकमखोकी सेवा करता रर्हगा | 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सुप्रीवसे मुसकाते इए 
कहा-॥४५५]] ५दुभ्रीव ¡ मै जीर त्‌ एक ही है- इसमे 
किसी प्रकारका सन्देह नहीं । मेरी आज्ञासे त॒म 
तुरन्त दही जाकर किष्किन्धाके राजपदपर अपना 
अभिषेक करा! ४६ ॥ दे सखे ! मँ चौदह वर्ष॑तक 
किसी भी नगरमे प्रवेदा नदी कर सकता इसच्यि 
तुम्हारे राज्यामिषेकके समय भाई रक्ष्मण तुम्हारे 
नगरमे आयेगा ॥ ४७॥ अंगदको तुम आदरपूवैक 
यौवराज्यपदपर अभिषिक्त करना । अन भँ व्षाके 
दिनोमे भाई उक्ष्मणके साथ यदोँ पास ही पर्वत-शिखर- 
पर रहेगा, सो त॒म कुछ दिन नगरमे रहकर फिर 
सीताजीकी खोज करानेका प्रयत्न करना ४ ८-४९ ॥ 

तव ॒सु्रीवने श्रीरामचन्दजीके चरणोमे सा्टांग 
दण्डवत्‌ करके कहा---“भगवन्‌ | आपकी जैसी आज्ञा 
होगी नैं वही कर्गा” || ५०॥ फिर मगवान्‌ रामकी आज्ञा 
पा सुग्रीव छक्ष्मणजीको साथ ठेकर किष्किन्धापुरीमे 
गये ओर जैसे-जैसे श्रीरामचन्द्रजीने करनेको कडा था 
सब कार्यं वैसे ही किया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर सुग्रीवस 


1 





१७० अध्यात्मरामायण [ सर्म ४ 
= | नोचित व = 
सुग्रीवेण यथान्यायं पूजितो रक्ष्मणस्तद्‌ा । । य॒ आद्र पा ख्दमणनी श्रीरुनायनौके पास - 

च । चे अये ओर उनके चरमं प्रणाम कर्‌ उनकी 
आगत्य राथचं चीरं प्रणिपत्योपतसिवान्‌ ।५२॥ ¦ सेवम उपखित हो गये ॥ ५२] 


--------~--------~-~-~-------------------------~ 





1 
वतो रामो जगामा लक्ष्मणेन समन्वितः | | तव श्रीरामचन्द्रनी तत्कार हौ ठदमणके साय 


४७ & विस्तीर्णं ¢ 
त 4. म्रवपेण पवेतके ऊपर अति विस्तीणे लिखरपर 
म्रचपृणगिरेरूष्वं दरिखरं भूरिविस्तरम्‌ ।५३॥ 4 
॥ ष्ट व चू गये ॥ ५३ ॥ वयँ उन्होने स्फटिकमणिक्पी एक खच्छ ` 
तत्रेक गहर दष्ट स्षाटक दप्तमच्छुसम्‌ । ओर प्रकादामान गुफा देखी । उसमे वष, वायु ओर `. 


चर्षवातातपसहं फलमूरससीपगम्‌ । धूपसे वचनेका सुमीता चा तथा पास ही कन्द मूल ओर्‌ 


वासाय रोचयामास तत्न रामः सलक्ष्मणः 1\५॥ | फल मी रगे इए ये । उत देखकर श्रीराम ओर चक्मण- 
ने वहीं रहना पसन्द किया ॥ ५४ तव रघुक्ुर- ` 


दिन्यमूरुफलगुषप्तयुते ५ | तिलक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मू फल ओर शलोसे सम्पन्न, 
माक्तकापमजर(घपस्वर । मोतीके समान खच्छ जल्वाठे सरोवरोसे युक्त ओर , 
चित्रवणैख्गपक्षिश्ोभिते ¦ चित्र-विचित्र मृग तथा पृक्षि्योसे घुद्ोभित उस प्रवपंण - 
प्ैते रघुङ्रोत्तमोऽवसत्‌ ॥५५॥। | पवेतपर रहने लगे ॥ ५५॥ | 
| + 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेरसंबवादे 
किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥२॥ 
१ 
चतुथं सगं 
भगवान्‌ रामका छक्ष्मणजीसे क्रियायोगका वर्णन करना 1 
श्री महदेव उवाच | श्रीमहादेवजी योले-हे पार्वति ! वहयँ श्रीरामचन्द्रली ` 
तत्र वार्षिकदिनानि राधबवो | उक्ष्मणजीके साथ रीकसे ही मणिमय गुफाओंमे विचरते ` 
लीरुया मणिगुहासु सञ्चरन्‌ । ओर पके इए फल-क खाकर निर्वाह करते इष्‌ 
 पक्षपूरुफरुभोगतोषितो | वराके दिर्नोमं आनन्दपूवैक रदे ॥ १॥ वायुसे 


वातयु्जरुपूरितमेषा- त इई विजकीके कारण खनद्रौ लेसे यक्त 
नन्तरस्तनित्वैद्युतगभीन्‌ । हाथि्योकि दण्डके समान प्रतीत होते ये, उन्दं 
वीक्ष्य बिसुमयमगादघजयूथा वड़ा ही विस्मय हआ करता था ॥ २ ॥ नवीन धासके 
ष म ८ 

ध खनेसे दष्ट-युष्ट ग ओर्‌ पक्िगण जव कमी 
न्यद्दाषितसुकाश्चनकश्षान्‌ ॥ २ ॥ | उभर से त व ४ 

नचघासं समाखादयय ह्टपुटखमदधिजाः | त स 
=> स व उनकी ओर टकटकौ लगाये रह जाते ॥ ३ ॥ ओर. 

धाबन्तः परितो राम वीक्ष्य बिस्फारितेक्षणाः॥२॥ | व्याननिष् सुनीखरोके समान इयर-थर ज्ञाना र 
न चलन्ति सद्ाच्याननिष्टा इव मनौश्वराः । जर्होके-त्होँ. खड़े रह जाते । इस समय परमात्मा 


रामं मानुषरूपेण भिरिकाननभूमिषु ॥ ४ 1 । रामको मलुष्यरूपतते पर्मत जीर वनोमिं विचरते जानकर 


लक्ष्मणेन सदितोऽसत्ुखम्‌ । १॥ | मरित सज मेधोको देखकर, जो अपने भीतर 
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चरन्तं परमारमास्‌ ज्ञात्वा सिद्धगणा अवि । बहुत-से सिद्धगण परथिवीपर मृग ओर पद्षि्योके रूपसे 
खगपक्षिगणा भूत्वा राममेवाञुसेविरे ।॥ ५॥ | सदा उन्टकौ सेवामें रहने रूगे ॥ ४--५॥ 
सोमिध्िरेफदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌ । एक दिन एकान्तम ध्यान करते इए भगवान्‌ 


समाधिविरमे मकतया भ्रणयाद्िनयान्वितः॥| ६ ॥ | रामे  उनकौ  समाभि खुच्नपर_ उभिनानन्दन 
- | श्रीरक््षणजीने अति प्रेम ओर भक्तिसे न्रतापूवैक 


अनवीदेव ते वाक्यासूर्वोक्तादिगतो मम । | कदा-- “भगवन्‌ | आपने सुञ्ने जो उपदेशा पठे 
ध 3 [चयो हदि संखि दिया था उससे मेरे इदयका अनादि अविद्या-जन्य 
\ सम्भूतः १ 

*अनाचनिा तः संशयो हदि संख्ितः ॥ ७ ॥ | सन्देह तो द्र हो गया हे ॥ ६-७॥ चिन्त हे 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कियामार्भेण राघधच । राघव | योगिजन त्रियामार्ग ( पूजा-पद्रति )सेजिस 


ए 4न्तिये प्रकार संसारम आपकी आराधना किया करते है 
भवद्ाराधनं रोके यथा इ्ेन्ति योगिनः ॥। ८ ॥ | इस समय नै उसे छुनना चाहता ह ॥ ८ ॥ 


इदमेव सदा प्राहूर्योगिनो शक्तेसाधनम्‌ । समस्त योगिजन एवं देवधिं नारद, महभ न्यास ओर 
र त ड ष भर्‌ कमख्योनि श्रीत्रह्माजी मी इसीको सुक्तिका साधन 
नारदोऽपि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भवः।। ९ ॥ | बताते हैँ ॥ ९ ॥ हे राजरजेशवर ! बराह्मण, क्षत्रिय आदि 


दिव चि वर्णो तथा ब्रह्मचर्य, गाहैस्थ्य आदि आश्चमोको मोक्ष 
मद्यश्षूत्राद्वणनामन्चमाणा च माक्षदम्र्‌ | देनेवाला यदी साधन ह ओर खी तथा दद्ोकी भी 


स्रीशद्राणां च रजेन्द्र सुलभं ्क्तिसाधनम्‌ । | इसी साधनसे छगमतासे इकति हो सकती है । हे 
जात बि छदो प्रमो । मै आपका मक्त ओर भाई ह; अतः 
तच भक्ताय मे भ्रात्रे बरूहि सोकोपकारकम्‌ ॥१०॥ | आप सुद्चसे इस लोकोपकारी साधनका वर्णन 


कीजिये" ॥ १० ॥ 
श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोके-हे रघुकुखनन्दन चक्क्ष्मण 


८ मेरी पूजा-विधिका कोई अन्त नहीं है तथापि मँ कमदाः 
नार [| न्द्‌ भ † 4 मेरी 
मम पूजा विधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन । तका यथव का ८१ तेत 


तथापि वश्ये सद्घेपा्यथावदुपूषंशः ॥११॥ | मक्तिसे सम्पन्न मनुष्य अपनी साखलाके गृहयसूतदरारा 
स्वगरद्योक्तप्रकारेण दविजत्वं राप्य मानवः । बतङाये गये प्रकारसे ८ उपनयन-संस्कारके अनन्तर › ` 

तम॑ . द्िजत्व प्राप्त कर मक्तिपूवैक सदूगुरूके पास जाय ओर 
सकाल्चास्सद्गुरोमन्तं रन्ध्वा मद्धक्तिसंयुतः ।१२॥| उनसे मन्त्र रहण करे ॥ १२ ॥ फिर बुद्धिमान्‌ मलुष्य- 
तेन सन्दितविधिमामिवाराधयेत्सुधीः । | को चाद कि उन यारुदेवकी बतायी इं विधिसे 


स ~ अपने दयमे, अभरिमे, प्रतिमा आदिमे अथवा सूर्म 
हदये ऽनले वाऽचतमतिमाऽऽदौ निमावस॥॥१२॥ केवर मेरी ही सेवा-पूजा कर ॥ १३॥ अथवा सावधान 


शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रितः । दोकर्‌ शालम्राम-शिचामे दी मेरी उपासना करे | 
।स्नानं शरह्धषीत 4 = बुद्धिमान्‌ उपासकको चाहिये कि -सवसे पहले देह- 
प्रातःस्नानं प्रवत प्रथम देदश्चद्धये ।॥१४॥ वी व ना तनि 


वेदतन्पोदितेनतरम्ेपनविधानतः । मन्नौका उश्वारण करते इए शरीरम विधिवत्‌ 
॥ नित्यं तच्छय त मृत्तिका आदि छ्गाकर सान करे ओर फिर नियमानुसार 
सन्ष्यादि कमर यन्नित्यं तच्छौदविषिना पः १५ सन्ध्या आदि नित्यकमं करे ॥ १४-१५॥ मेरी 


सङ्करपमादौ कीत सिद्धवथं कर्मणां सुधीः। पूजा करनेवाला मतिमान्‌. पुरुष करमोको सिद्धिके व्यि 
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अश्यात्मरसायण 
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तकन ० 








स्वगुरं पूजयेश्धक्त्या मदूनुद्धया पूजको मस ।१६। पदे संकल्प करे ओर फिर अपने गुरुदेवमें मेरी हौ 


शिखायां स्नपनं इुर्यासरतिमासु भरमार्जनम्‌ । 


प्रसिद्धैर्गन्धपुष्पाचैर्मर्पूजा सिद्धिदायिका ॥१७॥ 
असाथिकोऽलुव्रच्या मां पूजयेन्ियतव्रतः । 
प्रतिमादिष्बरङ्खारः भियो मे इलनन्दन ॥१८॥ 
अभ्ौ यजेत हविषा भास्करे खण्डिङे यजेत्‌ । 


भक्तेनोपहतं ओरीलये शरद्धया सम वार्यपि ॥१९॥ 
किं पुनरभक््यमोञ्यादि गन्धपुष्पाकषतादिकम्‌ । 


पूलाद्रन्याणि सर्वाणि सम्पाचैवं समारभेत्‌ ।।२०॥ 
चैराजिनङुशैः सस्यगासनं परिकस्पयेत्‌ । 
तत्रोपनिरय देषस्य सम्घुखे शुद्धमानसः ॥२१॥ 
ततो न्यासं अरढुर्वीत मातृकावदिरान्तरम्‌ । 
केशवादि ततः र्यात्तत्वन्यासं ततः परम्‌ ॥२२॥ 
मन्मूतिंपज्ञरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ । 
म्रतिमादाचपि तथा छर्यान्नित्यमतन्दितः ॥२३॥ 
कलशं स्वपुरो चामे शिपेत्पुष्पादि दक्षिणे । 
अ््यंपा्प्रदानार्थंमघुपककी्ेमेव च ॥२४॥ 
तथेवाचमनाथं तु न्यसेत्पाज्नचत्टयम्‌ । 
हृत्य माज्ुषिमङे सत्करां जीचसंक्ञिताम्‌ ।२९५॥ 
भ्यायेरस्बदेदमखिरं तया उ्यापुमरिन्दम्‌ । 


माचना रखकर उनकी पूजा करे ॥ १६॥ मेरी मूर्ति 
यदि शिखसख्प हौ तो स्नान करि ओर यदि 
ग्रतिमाकार हो तो केव मार्जन दही करे। 


फिर प्रसिद्ध-प्रसिद्धःगन्ध ओरं पुष्प आदिसे पूजा 
करे । इस प्रकारकी इई मेरी पजा रीघदही 
परू देनेवाखी होती है ॥ १७॥ मनुष्यको सव 
प्रकारके ` छल-चिद्र छोडकर गुरुकी वतायी विधिसे 
नियमबद्ध॒ होकर मेरी पूजा करनी चाये । हे 
कुलनन्दन !{ प्रतिमा आदिका श्ंगार्‌ करना सुङ्े 
अत्यन्त प्रिय है | १८ ॥ यदि अभ्िमे पूजा करनी हो 
तो आइतिद्रारा करे ओर यदि सूर्यम करनी दहो तो 
वेदीमे सूर्यका ` आकार वनाकर करे । भक्तके द्वारा 
श्रद्धापूर्वकं निवेदन किया हा जर भी मेरी 
प्रसननताका कारण होता है} १९ ॥ फिर भक्ष्य, 
भोञ्य आदि पदार्थं ओर गन्ध पुष्प अक्षत आदि पृजा- 
सामप्रीकी तो बात द्यी क्या है £ अतः पृहे पूजाकी 
सव सामग्री इकद्ी कर फिर मेरी पूजा आरम्भ करे ॥२०॥ 


( अव जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह वताता 
हव-- ) पठे क्रमराः कुरा, मृगचमं ओर वस्र वि 
कर आसन बनावे तथा उसपर शुद्धचित्तसे इष्टदेवके 
सम्मुख वैठे ॥ २१॥ तदनन्तर वदहिर्मात्का ओर 
अन्तर्मातृका न्यास करे तथा केडाव, नारायण आदि 
चौबीस नामोका न्यास करके तत्त्वन्यास करे । उसके 
पश्चात्‌ ( विष्णुपञ्चरोक्त विधिसे ) मेरी मूर्तिं पञ्चर 
न्यास तथा मन्त्रन्यास करे । मेरी प्रतिमा आदिमे मी 

निरार्स्य-मावसे उसी प्रकार न्यास करना 
चाहिये ]॥ २२-२२ ॥ तथा अपने सामने बायीं ओर 
क्श ओर दार्यं ओर पुष्प आदि. सामग्री रखे, उसी 
तरह अर्य, पाच, मधुपक ओर आचमनके व्यि चार्‌ 
पात्र रखे । तत्पश्चात्‌ अपने सूर्यके समान ॒तेजखी 
हदय-कमस्मे जीवनास्नी मेरी कराका ध्यान करे 
ओर हे शत्रुदमन ! अपने सम्पूणं शरीरको उससे व्याप्त 
देखे तथा प्रतिमा आदिका पूजन करते समय भी उन 


तामेवाबाहयेननित्यं प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌ ॥२६॥| ( प्रतिमा आदि › म उस जीवकराका दी आवाहन 


पाचाध्याचमनीयायैः स्नानयच्लविभूषणैः । 


करे ॥ २४-२६ ॥ पाच, अर्य, आचमन, स्नान, वल, 
आभूषण आददिसे अथवा जो कुछ सामग्री मि सके 


याचच्छक्योपचारेवां त्वचैयेन्माममायया ॥२७ उसे, निष्कपट होकर मेरी पूजा करे ॥ २७॥ 


॥ 
| 


1 
1 


सग ४] 


भ 


विभवे सति कूरङुङ्कुमागरुचन्दनैः । 
अर्चयेन्मन्नवनित्यं सुगन्धक्चसुमैः शभः ।॥२८॥ 
दश्ावरणपूजां वै ह्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ 1 
॥ २९ 
भद्धाञ्चगहमौरवरः । 
होमं इर्यारप्रयज्ेन विधिना सन्वरकोबिद्‌ः ॥३०॥ 


९ ११० 0 


नीराजनेधूपदीपेनेवेचैबहुविस्वः 
श्रद्धयोपहरेननित्यं 


अगस्त्येनोक्तमार्गेण ङण्डनागमवित्तमः । 
जुहुयान्मूकमन्त्रेण पुं्क्तेनाथवा बुधः ॥२३१॥ 


[4 न्त 
, अथवोपासनाभो वा चरुणा हविषा तथा । 
, तप्॒जाम्बूनदग्रख्य दिव्याभरणभूषितम्‌ ।२२॥ 
ध्यायेदनरुमध्यस्थं होमकारे सदा बुधः । 


पादेभ्यो बरं दत्वा होमरेषं समापयेत्‌ ।॥२२॥ 
ततो जपं श्रकवीत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ स्मरन्‌ । 


खवास च ताम्बृलं दा प्रीतिसमन्वितः ।॥३४॥ 


मदर्थे सृत्यगीतादि स्त॒तिपाठादि कारयेत्‌ । 
प्रणमेदण्डवद्धमौ हृदये मां निधाय च ॥३५]। 
शिरस्याधाय मदत्तं प्रसादं भावनामयम्‌ । 


पाणिभ्यां मत्पदे मर्धि गृहीत्वा मक्तिसंयुतः ॥।२ 


रक्ष मां घोरसंसारादित्युकत्वा प्रणमेत्सुधीः । 


योतिषि संसरन्‌ ॥ २५७) 


एवघुक्तश्रकारेण पूजयेद्धिधिवद्यदि । 
इहात्र च संसिद्धि प्रामोपि मदवुग्रहात्‌ ॥३८॥ 
मद्भक्तो यदि मामेवं पूजां चैव दिने दिने । 


उद्वासयेचथापूवं श्रत्यगञ 


किष्किन्धाकाण्ड 


नन्व वववववववव्यवव्व्व्व्वव्व्वववव्ववववचवववव्व्ववव्व्यपप्य््् 


१७३ 


यदि धनवान्‌ हयो तो नित्यप्रति कर्पूर, कुंकुम, अगरु, 
चन्दन ओर अत्युत्तम खुगन्धित पुर्पोसे मन्त्रोच्चारण 
करता इआ मेरी पूजा करे ॥ २८ ॥ तथा नीराजन 
८ पोच बत्तिर्थोकी आरती ), धुप), दीप ओर नाना 
प्रकारके नैवेयोद्रारा वेदोक्त ददावरण-पूजा-विधिसे 
१ ¢ 

मेरा अचंन करे ॥ २९ ॥ 


नित्यप्रति अति श्रद्धाके साथ सब पदार्थं निवेदन 
करे क्योकि मँ परमात्मा श्रद्धाका ही भूखा ह । मन्त्र- 
विधिको जाननेवाखा उपासक धपूजाके अनन्तर विधि- 
पूर्वर हवन करे ॥ २० ॥ शाखविधिके जाननेवाले 
बुद्धिमान्‌ पुरूषको उचित दहै कि अगस्त्य सुनिकी 
चतायी इई विधिसे कुण्ड बनाकर उसमे गुरुके दिये 
इए मूरमन्त्रसे अथवा पुरुषसूक्तके मन्त्रोसे आइति 
छोडे ॥ ३१ ॥ अथवा अश्चिहोत्रकी अमे ही चरु तथा 
हविसे हवन करे । हवन करते समय बुद्धिमान्‌ याजक 
होमाभिमे (तपाये इए सुवर्म॑की-सी कान्तिवाङे 
सवौठंकारविभूषित भगवान्‌ यन्ञ-पुरुषके रूपमे! 
परमात्माका सदा ध्यान करे । ओर फिर मेरे पार्षदोके 
स्यि बलि देकर होम समाप्त कर दे ॥ २२-२३॥ 

तदनन्तर मौन होकर मेरा ध्यान ओर स्मरण करता 
आ जप करे । फिर प्रीतिपूरवैक ताम्बूक ओर मुखवास 
देकर मेरे स्यि चतय, गान ओर स्तुति-पाठ आदि करावें 
ओर हृदयम मेरी मनोहर मूर्तिको धारण कर पृथिवी 
पर छोटकर सा्टंग दण्डवत्‌ `करे ॥ ३४-३५ ॥ मेरे 
दिये इए भावनामय प्रसादको "यह भगव्प्रसाद हैः 
रेसी भावना दिरपर रखे ओर भक्तिभावसे विभोर 
हयो मेरे चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर ओर दे 
ग्रमो ¡ इस भयंकर संसारसे सुञ्ने बचाओ रसा 
कहकर सुश्च प्रणाम करे, उसके बाद बुद्धिमान्‌ उपास्षक- 
को चाहिये किं प्रतिमामें आवाहन की हुई जीवकलको 
"वह सुदषहीमे प्रवेश कर*गयी है" रेसी भावना करते 
इए विसर्जन करे ।। ३६-२७॥ 

जो पुरुष उपरोक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वकं पूजा 
करता है बह मेरी कृपसि इहरोक ओर परलोक दोनों 
जगह सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ यदि मेरा भक्त 
इस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य 


करोति मम सारूप्यं आाभरो्ेव न संचयः ।२९॥ | परा कर ठेता है, इसमे सन्देद नं ॥ ३९ ॥ यद अति 


१७४ । अध्यात्मरामायण [सर्म 
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काना ककव 


इदं रहस्यं परमं च पाचनं । गोपनीय पुजाविधि परम परत्र ओर सनातन है ! इसे 

मयेव साक्षास्कथितं सन्रातनस्‌ । । साक्षात मैने ही अपने सुखे कहा है ।! जो पुरुष 

परठत्यजसं यदि चा श्रृणोति यः ¦ इसे निरन्तर पठता या सुनता है उसे निस्सन्देहं 
स सवेपूजाफङरूभाङ्‌ न संशयः | ४०}॥! सम्पूण प्रूजाका फल मिच्ता है ॥ ४० ॥ 

एवं परात्मा श्रीरासः क्रियायोगसमचुत्तमम्‌ । ¦ इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेपावतार महात्मा 


| छर्मणजीके पृञनेपर परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीने इस 
पृष्टः प्राह स्वभक्ताय शेषांशाय महात्मने ।४९।॥ अद्युत्तम करियायोगका उन्हे उपदेडा किया || १ ॥ फिर 
| श्रीराम्त्न्द्रजी अपनी मायाका अवरम्बन कर साधारण 
! पुरुपोके समान दुःखित-से दिखायी देने ख्े। वें 
हा स्मैतेति बदनेव निद्रां ङेसे कथश्चन ॥४२॥ द्या सीति } ह्या सीति !' कहते हए सारी रात यीं ही 
¦ चिता देते, उन्हें किसी प्रकार नीद न आती | ४२॥ 


पुनः प्राङ़तवद्रामो मायामालस्ब्य दुःखितः 


एतसिन्न्तरे तत्र किष्छिन्धायां सुबुद्धिमाच्‌ ¡1 । इसी समय किष्किन्धापुरीमे परम बुद्धिमान्‌ हलुमान्‌- 
> ६ ॥४६ ॥ जीने वानरराज सुग्रीवसे एकान्तम कहा-॥ ४२ ॥ 

हन्‌मान्प्राह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकम्‌ न 

शृणु राजन्प्रचक्ष्यामि तवेव हितसुचतमम्‌ । कहता हँ । देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने परे आपका 


भि 1 + कितना वड़ा उपकार किया है ॥ ४४ ॥ किन्तु सुज 
रामण तं कृतः पृवद्युपकरा द्यसुत्तमः । ४५ माम होता है आप छृतघ्ठके समान उसे भूर गये 


कृतश्नवच्वया सूनं विस्खतः प्रतिभाति मे हैं । अहो ! आपहीके च्यि जिन्न त्रिरोकमान्य 
त? = वीरवर चाखीको मारा ओर आपको राजपदप्रं व्रैढया 
६ सस्पतः 1 
त्वत्कृते निहतो बारी वीरसरेलोक्यसम्मतः ॥४५।। | तथा ( जिनकी पासे ) आपको परम दुम तारा मिलो 
राज्ये प्रविष्टितोऽपे स्व तारां प्राप्नोऽसि दुङुभाम्‌ । वें ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम अपने भाईके साथ पवेत- ` 
रिखरपर रहते हए अपने भारी कायके चयि एकाम्र- 

स रामः पवेतसाग्र जत्रा सह वसन्सधीः ४६ 
ट . सद बसन्सुध।* ।॥४९। चित्तसे आपके आनेकी वाट दैखे रहे हैँ } किन्तु ` 
त्वदागमनमेकप्रभीक्षते कायंगोरवात्‌ । | आप वानर्‌-खमावके अनुखार खौ-खम्पट होकर सवर 
गये !} ४५-४७ | आपने सीताजीकी खोज- 

तवं तु वानरभवेन खीतक्तो नाबुद्ध 1४७]! उच चख 

५ १५५ विषयमे क्न अवश्य कद्धंगा' देसी प्रतिज्ञा करके मौ - 
करोमाति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्गणम्‌ | ¡ अभीतक कुछ नहीं किया । आप्‌ वडे ही कृतच हैँ | 
माद्धम हता है वाखीके समान आपमी दीघ्रदी 

न्‌ दूत ८ 
करोपि इतस्त्वं हन्यसे बाकिवद्रृतम्‌ ।४ ॥ क | 


हमद चनं श्चुस्वा सुग्रीवो मयविह्रः | । हन्‌ानूजीके वचन सुनकर सुप्ीय भयसे विक 
भ्रस्युवाच हनूमन्तं सस्यमेव त्वयोदितम्‌ ॥४९॥ | हो गये ओर वोरे--“दनूमःन्‌ ! त॒म ठीक ही कहते 
शीघं क्रु ममाज्ञां स्वं वानराणां तरस्विनाम्‌ । | द ॥ ४९ ॥ जच त॒म मेरी आज्ञसे चीप ही दसो 


दिस्ाओंमे जडे चीघ्रगामी दरा सहस्र वानर सेनो ॥ ५५॥ 
स्दृस्ाण दश्दलना म्रपएयाद्चु बद्ञ्चा सो दञ्च ॥५०।) तँ पमि ध रहनेवाठे ४ वानरकं स 
ख ष्दणाद्‌ वे सरतो द्वीपोमे रहनेवाठे सम्पूर्णं को यदय ठे 


सत्तरप्मतान्छवान्वानरानानयन्तु वे । आव ओर जितने सुख्य-सुस्य वानर है बे सव यँ 
पद्कमध्य समायान्तु सदं वानरपुङ्गवाः ।५१।। । एक पक्षके भीतर आ जाये ॥ ५१॥ जो कोई एक 


॥ 


। सर्ग प्‌ ] किष्किन्धाकाण्ड १७५ 


णो 
न्‌ वजन ० ०८५०० = 1 पवा दोर पय द्न्य वगु दगकन्डगकगकणन्कण्दनगकगकेन्कन्यनकनवेगवन्यदनव न ^ 


ये पक्षमतिवर्तन्ते ते वध्या मेन सश्चयः। पक्षतक यदय न आयेगा बह निस्सन्देह मेरे हाथों मारा 
इत्याज्ञाप्य इनमन्तं सुग्रीवो गृहमाविशत्‌ ।५२॥ | जायगा ।'' हन्‌मानजीको इस प्रकार आज्ञा देकर 
। घुभ्रीव (८ फिर ) अपने घरमे चङे गये ॥ ५२ ॥ 

सुग्रविज्ञां पररस्छरत्य हनूमान्मन्त्िसत्तमः । सुम्रीवकौ आनना पा परम बुद्धिमान्‌ मन्निप्रवर 
तरक्षणे प्रेषयामास हरीन्दन्न दिद्चः सुधीः ॥५२॥ | श्रीदनमान्‌जीने तत्काठ ही बहत-से वानर दरो दिशाओ- 
अगणितगुणसस्ान्वायुेगग्रचारा- त त आ व 

1 6 शाटी थे तथा वा्रुके समान वेगवान्‌ ओर पर्व॑तके 
न्वनचरगणञस्यान्‌ पचताकाररूपाच्‌। | समान स्थूठकाय ये, उन सुख्य-सुख्य वानर टूरतोको 





पवनहितङ्मारः प्रेषयामास दृता- राम-कार्यके छियि अति उतावरे पवननन्दन श्रीहनूमान्‌- 
नतिरभसतरात्मा दानमानादिदृक्ा्‌ ।।५४।॥ जीने दान-मानसे सन्व्॒ट कर सब भोर मेज दिया ॥५४॥ 
मनुः 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेग्रसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सरैः ॥४॥ 
-- धव)" 


पञ्चम सगं 
भगवान्‌. रामकरा शोक ओर छक्ष्मणजीका किष्किन्धापुरीमे जाना । 

श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोर-हे पार्वति । एक दिन 

ध ने निवरा | प्रदोषकाल ८ रात्रिके प्रथम भाग) में प्रवर्षण पर्यतके 

रामस्तु पयैतस्याग्रे मणिसानौ निशा । मणिमय श्िखरपर वैठे इए श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके 
सीताविरहजं शोकमसहन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | विरद-जनित सन्तापको सदन न कर सकनेके कारण इस- 
। प्रकार बोटे--॥ १ ॥ “खक्ष्मण ¦! देखो, हमारी सीताको 

पर्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हृता बलात्‌ । | राक्षस ॒बखात्कारसे हर ठे गया; वह सुन्दरी जीवित 
| क #--इसका निश्चय करनेके स्यि हमे अभौ- 

तं न जानेऽद्यापि भामिनीम्‌)२। | है या मर गयं ५ 

खछताऽखता चा निभ ५ तक कुछ भी पता नहीं ख्गा॥२॥ यदि कोई सुश्षे 
जीवतीति मम द्रूयात्कथिद्धा भ्रियशृत्समे । | यह समाचार नावे कि चह जीवित है" तो बह मेरा 


८. ५ श उपकार करेगा । यदि सुश्च उस साध्वीके 
दि जानामि तां साध्वीं जीव वा॥२॥ क ६ 

यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र इत बा जीवित रदनेका पता ख्ग॒जाय तो फिर वह कही 
हखदिवाहरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः । मी क्यो न हो, समुद्रमेसे अगृतके समान भँ जैसे होगा 
2 ~ चैसे उसे अवद्य हयी तुरन्त ठे आऊंगा । माई ! मेरी 
प्रतिज्ञां श्रृणु मे भरातर्येन मे जनकात्मजा ॥ ४॥ अति ज श हसे 


नीवा तं भस्मसार्छया सपुत्रबरुवाहनम्‌ । पुत्र, सेना ओर वाहनोके सहित मँ मस कर डाग ।' 
सीति चन्द्रयदने सन्तौ राच्ये ॥ च हे चन्द्रवदने सीते ! सुञ्े न देखनेसे अत्यन्त टुःखातुर 
दे सीते चन त ह्योेकर राक्षसके घरमे रहती इई त॒म किंस प्रकार प्राण 


दुभ्खात्तौ मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि । | धारण करोगी £ हा ! चन्दरसुखी सीताके विना तो. 





१७६ -अध्यात्मरासायण [ सर्म. 








माता ---~---- 
-~---------~- ~~~ ~~~ 


चन्द्रोऽपि भाङुवद्धाति सम्‌ चन्द्राननां वेना ॥ द्‌] ञे न्द्रमा भी सूयेके समान ( तापग्रद्‌ ) जान पडता .. 


वि छ हे | २-६ ॥ हे चन्दर ! तुम अपनी किरसि पे 
चन्द्र स्वं जानकी स्पृष्टा करेमां स्प्श्च शीतलः । ¦ जानकीको स्पशं करो; ( उनका स्पा करनेसे बे 


शीतल हो जायेगी ) फिर उन शीतक किरणोसे सत्रे ` 
सुग्राबाऽ्ष द्याहचा दुगखत मांच पशयात्1७। स्पदं करना ! हाय ! सुग्रीव मी कैसा निदथी हो 


व ू | गया हैजो सञ्च दुखियाकी ओरं नहीं शकता 
राल्यं निष्कण्टक प्राप्य कलामः पर्ता रहः । ¦ 11 ७॥ अहो ! निष्कण्टक राज्य पाकर सदयपानमे 


आसक्त इआ वह कामर्विकर चि्योँसे धिरा एकान्तम .. 


छ्तञ्नो द्यते व्यक्तं पानासक्तोऽतिकाञचकः।। ८ ।। ! पड़ा रहता हे। उससे बह स्पष्ट ही वड़ा कृतन्च दौख 


पड़ता है ॥ ८ ॥ दारद्च्छतुका आगमन देखकर भी 
नायाति शरदं पश्यन्नपि मागेयितु प्रियाम्‌ । 


ूरवोपकारिणं दः कृतो विसपृतो हि साम्‌॥९॥ | आया ]. मैने उसका पहे उपकार किया है तथापि 


वह दुष्ट कृतघ्न होकर मुञ्चे भूक गया 1९] (जिस ` 


हन्मि सुप्रीवमप्येवं सपुरं सहवान्धवम्‌ । | म्रकार्‌ मुञ्चे सीताको हर्‌ ऊ जनेचाट्का नाद्य करना 

है) उसी प्रकार मैं सुग्रीवको मी उसके नगर ओर वन्धु- 
वाली यथा इतो मेऽद्य सुग्रीवोऽपिं चथा मवेव्‌।१०। | वान्धवोके सहित मार डदधँगा ! जैसे वारी मेरे हाथते 
मारा गया वैसे द्यी आज सुग्रीव भी मारा जायगा ॥ १० 


इति रुं समालोक्य राधं रक्ष्समणोऽब्रबौद्‌ ! इस प्रकार रघुनाथजीको कद्र देखकर ङ्द्मणजी 


~~~ ~~~ 


इदानीमेच गत्वं सग्रीवं दु्टमानसम्‌ ॥११॥ वोठे---“हे राम ! आप सचे जज्ञा दीजिये, मँ अमी 


मामाज्ञापय हत्वा तमायास्ये राम तेऽन्तिकम्‌! | जाकर द्चित्त घुपरीवको मारकर आपके पास छट 
1 व धनुष 
इत्युक्त्वा धुरादाय स्यं तूणीरमेव च (1 १२॥ | आता दव । ेसा कह हाथमे धरुष ओर तरकरा ठेकर 


देख 

गन्तुमम्युद्यतं बीक्ष्य रामो रक्ष्मणमनवीत्‌ । द्मणजीको ० हयी जानेके च्य उचत देख 
दन्तच्यस्स्वया चतस सुग्रीवो मे रियः सखा १३1 | - °" । वोले,“वत्स | छग्ीवमेरा प्यारा मित्रम 
र ६ (६ उसे मारना मत ॥ १ १-१२ ॥ केवर यह कहकर किं 


किन्तु मीपय सुभ्रीचं वाछिवश्छं इनिष्यसे । 


इत्युक्त्वा शघसाद्‌ाय सुग्रविभ्रातिमाषतम्‌ ।॥ १४] | चीघ्र ही उसका उत्तर ठेकर आ जाना । उस्र समय जो 
आगत्य पश्चा्यत्काय तत्करेष्यास्यसश्यम्‌। | कुछ करना होगा मेँ अवद्य बही कखगा 1" 


तथाते रक्ष्षणाऽगच्छन्खारवा भामलेक्रमः [१५ | तव महा पराक्रमा कूङ्मणजी ' वहत अच्छ केष 


तुरन्त द्य किष्किन्धापुरीमे आये ¡ उस समय उन्होने 


ं भति कोपेन निईहन्निव क्रोधसे एेसा उम्र ख्य धारण किया था कि मानो सम्पूणं 
किष्किन्धां भरति कोपेन निदैहन्निव वानराच्‌। | वानरोको भस्म कर उने । 


1 
९. 


सवज्ञो नित्यलक््मीको विज्ञानात्सापि राघवः] १६)! श्रीरघुनायजी सवज्ञ ओर ज्ञानखर्प हैं  श्रीरुद्मीजी 
ध सवेदा उन्ती सेवामे रहती है तथापि साधारण खौके 
सीतामसुश्सो चातः प्राकृतः प्राङृतामिव । | चियोगसे योक करते इए प्राक्त पुरुषके समान वे 
। सीताजीके दोकसे विहृर कलो रहे है } वे प्रमु वुद्धि 





इद्ध्याद्स्राक्षणस्स्य मायाकायाोतवातनः1 १७ आदिक साष्ठी, मायके कारयेसि परे ओर रागदेष . 


| आदि चिकार्योसि रहित हैँ फिर इन विकारोौका कायं- 


रागादिरहितस्य तत्कार्यं कथञुद्धवेत्‌ । दोक उन कैसे हो सकता है? उन्ोनितो.. 


। वह प्राणप्रिया सीताकी खोज करानेके स्यि नहीं 


॥1 
। (त्‌ बाखीके समान सारा जायगा' उसे डराना ओर फिर ` 


सर्गं ५] किष्किन्धाकाण्ड १७७ 





"~ -----~ य ााा9 
"ननन" ~~~~~-------~--- ~~ -- 





 जरह्मणोक्तसृतं कतं राज्ञो दशरथस्य हि ॥१८॥ | ब्रह्माजीकी वाणी सव्य करने ओर महाराज दश्षरथको 
द ध उनकी तपस्याका फल देनेके खयि ही मनुष्यरूपसे 
तपसः 1 
४ = र जाता मादुषचप्ङ्‌ । अवतार या है । शव खग मायासे मोहित होकर 
मायया मोहिताः सर्वे जना अज्ञानसंयुताः ॥१९॥ | अज्ञानके वशीभूत हो गये है, उससे इनका किस प्रकार 
मेषां मचेन्मोच इति विष्णविंचि- ¦ छुटकारा हो यद सोचकर भगवान्‌ विष्णु अपनी 
षा भवर ए न । ९ 
1 ५ ॥ (0 9 सकक्-खोक-मखापहारिणी रामायण -नामकी कथाका 
कथा प्रथयतु रकं सवेलोकमरापहाम्‌ ॥२०॥ | लोकम विस्तार करनेके स्यि रामरूप होकर मनुष्यके 
। समान अनेकों खीला करते इए व्यवहारकी सिद्धि- 
रमायणामधा रामा भूखा मा एकः । चये 
सवा माहुपचेष्टक | के च्यि समयानुक्रूठ क्रोध, मोह ओर काम आदि 
क्रोधं मोहं च कामं च व्यवहाराथसिद्धये ॥२१॥ । विकारोको खीकार करके विकारोके वरीमूत इई 
प्रजाको अपनी रीखासे मोहित कर रहे है । किन्तु 
| सम्पूर्णं॒गुरणोम अचुरक्त-से दिखायी देते इए मी 
अचुरक्त  इवारोपगुणेषु गुणवर्जितः ॥२२॥ | वे बास्तवमे उन सबसे रहित हैँ ॥ १४-२२ ॥ वे 
विकञानमूिंजञानयारि | विज्ञानखरूप है, विज्ञान ह्वी उनकी शक्ति है तथा 
बिज्ञानमूतिवज्ञानशषक्तिः साक्ष्यगुणान्वितः । | एकमात्र साक्षी ओर गुणातीत है । इसच्ि बे आकाशके 
\ ¢ 
अतः कामादिभिनित्यमविकिपतो यथा नभः ॥२३॥| समान काम आदि ( मनोविकारों ) से सदा _ अलि 
सित (९ हैँ ॥ २३ ॥ उनके वास्तविक खरूपको कोई-कोई 
विन्दन्ति श्नयः केचिजानन्ति जेनकादयः। | मुनिजन, जनकादि राजर्धिगण तथा उनके विञ्ुद्ध- 
तद्धक्ता निर्मकातमानः सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा | | चित्त भक्तजन ही सदा ठीकठीक जान पते है" वे 
र अजन्मा भगवान्‌ भक्तकी भावनाके अनुसार अवतार 
भक्तचित्ताजुसारेण जायते मगवानजः ॥२४॥ | ठेते है ॥ २४॥ 


रक्ष्मणोऽपि तदा गत्वा किंष्किन्धानगरान्तिकम्‌। | इधर, रक्ष्मणजीने किष्किन्धापुरीके पास पर्हैचकर 

वा ए सम्पूर्णं वानरोको भयभीत करते इए अपने धलुषकी 
ल्याघोषमकरोत्तीवं भीषयन्‌ सवेवानरान्‌ ॥२५॥॥ प्र्यन्नाक बड़ा भयंकर टकार किया ॥ २५॥ 
उस समय नगरके परकोटेपर चदे इए कुछ साधारण 
वानर खक््षणजीको देखकर अपने हा्थोमिं पत्थर 
चक्रुः किलकिलाशब्द धतपाषाणपाद पाः ॥ २६॥ | ओर इृक्वादि केकर किठ्कारी मारने कगे | उन 

ध ~ . | बानर्यौको देखकर वीरवर , उक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसे 
तान्दषटा क्रोधताम्राक्षो वानरान्‌ लक्ष्मणस्तदा । | लल हो गये जर ये घुम चढाकर उनका मूलेच्टेद 


निर्थूरान्करतद्यक्तो धजरानस्य वौर्थवाच्‌ ।॥२७।| करनेके चयि तत्पर हए ॥ २६-२७॥ 


ततः शीघ्रं समाष्ल्य ज्ञात्वा छक्ष्मणमागतम्‌।।२८॥| तब च्मणजीको आये जान वदँ मन्निवर 
॥ ध अंगदजी तुरन्त ही उछख्कर आये ओर उन्दोनि सब 
निवाय चानरान्‌ सर्वानङ्गदो भास््रसत्तमः । वानरोको रोककर उनके पास जाकर दण्डवत्‌ प्रणाम | 
् >: त्‌ किया ॥२८-२९॥ तदनन्तर, प्रियवद्धंन श्रीटक्ष्मणजीने 

गत्वा छक््मणसामोप्य प्रणनाम स दण्डवत्‌।। २९॥ अंगदको दयसे उ्गाकर कहा--“वत्स 1 त॒म की 


सतोऽङ्गदं परिष्वज्य लक्ष्मणः भियवर्धनः । = -| जाकर अपने काका दु्ीवको सूचना दो कि श्रीरुनायनी 
२३ 


तत्तत्कालोचितं गृह्णन्‌ मोहयत्यवशाः प्रजाः । 


त॑ दृष्टा भ्राङृतास्तत्र घानरा वग्रमूरधनि । 
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उवाच वत्स च्छ स्वं पित्व्याय निवेदय ।।३०॥ | तमसे अत्यन्त करद हैँ ओर उनकी प्ेरणासे रँ यँ जाया 


मानागतं राघवेण चोदितं रौद्रमू्तिना । 
तथेति सरितं गला सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥२३१॥ 
लक्मणः क्रोधताम्राक्षः पुरद्रारि वहिःसितः। 
तच्छूतवाऽतीव सन्त्रस्तः सभ्रीमो बानरेशधरः॥२२॥] 
आहूय मन्त्रिणां शष्ठ हनमन्तमथान्रवीत्‌ । 

गच्छ त्वमङ्कदेनाश्च लक्ष्मणं विनयान्वितः २३) 
सान्त्वयन्को पितं वीरं शनेरानय सादरम्‌ । 
प्रपयित्वा हनूमन्तं तारामाह कपीश्वरः ॥३४॥ 
त्वं गच्छ सान्त्वयन्ती तं लक्ष्मणं शदुभापितेः। 
चछान्तमन्तः पुरं नीस्वा पशादश्ंय मेऽनघे ॥२५॥ 
भवत्विति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌ । 
हनूमानङ्गदेनेव सहितो रक््मणान्तिकम्‌ ।२६॥ 
गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या खागतसनवीत्‌ । 

एदि बीर महाभागं भवद्गुहमश्ङ्कितम्‌ ॥२७ 
प्रविर्य राजदारादयन्‌ दष्ट्वा सुग्रीवमेव च । 

` यदान्नापयसे पश्चात्तत्सवे करषाणि मोः॥३८॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं सस्त्या करे गृह्य स मारुतिः। 
आनयामास नगरमध्याद्राजगृहं प्रति ॥३९॥ 
पय॑सत्र सहासौधान्‌ यूथपानां समन्ततः । 
जगाम भवनं राज्ञः सुरेन्द्रमधनोपमम्‌ ॥४०॥ 
मध्यकक्े गता तत्र तारा ताराधिपानना । 
सर्वामरणसम्पन्ना 
उवाच लक्ष्मणं नच्वा सितपूर्वाभिभाषिणी । 
र याहि देचर्‌ मद्रं ते साधुस्त्वं भक्तवरघलः ॥४२॥ 
` -नेपमाकापीर्मक्ते सस्थे कपीश्वर । 


ह 1“ यह सुनकर अंगदने "वहत अच्छा कह तुरन्त 
दी सारा समाचार सुग्रीवको जा सुनाया २०-३१॥ 
ओर बोढा कि लक्ष्मणजी कऋरोधसे नेत्र खढ. वयि 
बाहर नगरके द्वारपर खड हैँ ।2 । 

यह सुनकर वानरराज खग्रीवको बडा ही भव 
इ ॥ २२ ॥ उन्न मन्त्िप्रवर हनूमान्‌जीको बुख- 
कर कहा--- "तुम अंगदके साथ तुरन्त ही खक्ष्मणजीकै 
पास जाओ ओर उन करोधित इए वीरवरको धीरे-धीरे 
अति विनयपूरवैक शान्त कर आदरपूवैक अपने 
साथ यह ठे आओ }” इस प्रकार हनूमान्‌जीको भेज- . 
कर कपिराज सुग्रीने तारासे कहा--॥ ३३-३४॥ ` 
ह अनघे | तुम अगे जाकर अपनी मधुर - 
वाणीसे वीरवर खक्ष्मणको शन्त करो ओर जब वेः: 
शान्त हो जाये तव उन्हं अन्तःपुरे छाकर्‌ सुले 
मिखाओ ॥ २५ ॥ 

यह सुनकर तारा (बहत अच्छा कह बीचकी 
उ्योढीमें आ गयी ! इधर अंगदके सहित हनूमान्‌जी 
ङकष्मणजीके पास अये ओर उन्दः शिर नवाकर्‌ भक्ति 
पूर्वेक खागत करते इए बोटे--“हे महाभाग वीरवर । 
निःशंक ह्योकर आइये, यह घर आपहीका है ॥२६-३७॥ ` 
इसमें पधारकर राजमदहिषियोसे ओर महाराज शुप्रीवसे | 
मिच्यि । फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही 
करेगे” ॥ ३२८ ॥ 

सा कह पवननन्दन हनूमान्‌जी भक्तिपूर्वक 
उक्ष्मणजीका हाथ पकड़कर उन्हे नगरके बीचसे होकर 
राजमन्दिरको ठे चङे ॥ २९ ॥ तत्र, खुक्ष्मणजी मागेमं 
जहो-तहोँ यूथपति वानरके महर देखते इए इन्द्रभवनके 
समान अति दोभायमान राजमवनमें पर्हैचे ॥ ४०॥ 
हाँ वीचकी ज्यौदीमे चन्द्रवदना तारा वैठी थी; वह 
सम्पूण आभूषर्णोसि विभूषिता थी तथा उसके नेत्र ` 


मद्रक्तान्तलोचना ॥४१॥ | मदसे कुछ अरुणवर्ण हो रहे ये } ४१ ॥ 


वह॒ मधुरमाषिणी तारा लक्मणजीको प्रणाम ` 
कर समुसकाती इई वोी-- “आइये देवरः . 
आपका छ्यभ दहो । आप वड़े ही साधुखमाव ओर 
भक्तवत्सल हैँ ॥ ४२ ॥ आपने अपने भक्त -जीर्‌ ` 
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 बहुकालमनाश्चासं दुःखमेवाञ्चभूतचान्‌ ॥४२॥ | अगत वानरराज सुप्रीवपर किंस कारण इतना कोप 
४ = ६ किया १ उसने तो वहत दिनोसे चिना किसी प्रकारका 
` इद्‌ाना वहुदुःख(घाद्ब्क ‡ द 
| इद्‌ हदु १ । सहारा मिटे दुःख ही दुःख भोगा है| ४३॥ अब आपरोर्गो- 
भवसप्रसादास्सुग्रीवः प्राप्तसोख्यो महामतिः।।४४॥॥| ने ही उसे वडे दुःख-समृह्से निकाला है | आपहीकी छृपा- 
व ्. से महामति सुभ्रीवको यह सुख देखनेमे आया है| ४४ ॥ 
कामासक्तो रघुपतेः सेवाथं नागतो हरिः 
क ४ त । वह॒ जातिका वानर है, इसय््यि कामासक्त होकर 
` आमामभ्यास्त हरया नानददगताः भरमा ॥४५५॥ श्रीरघुनाथजीकी सेवामें उपयित नदीं हआ } हे प्रभो । 
ष अव्र शीघ्र ही विविध देशोसे वहुत-से वानर आनेवाछे 
प्रपिता दश्षसादस्रा हरयो क 
नें श र हि द्र ॥ न है ॥ ४५ | हे रघुशरेठ ! अव दिदा-विदिशाओंसे महदा- 
आनत चानरान्‌ द्रस्य महापवतसनिमान्‌। पर्वतके समान वडे-बद़े डील्वाठे असंस्य वानरौको 
॥ तः ~ खनेके चयि द सह बन्दर भेजे गये हैँ ॥४६॥ सुप्रीव 
सुग्रीवः व सवेवानरयू्ः । खयं जाकर उन सव वानर्‌-यृथपति्योके द्वारा दैत्यदख्का 
चधयिष्थाति द्‌ंत्योधान्‌ राण च दनेष्याति।!४७।। | संहार करावेगा ओर स्वयं रावणका वध करेगा ॥४७॥ बह 
~ ध कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्रीरघुनाथजीकी सेवामें 
छद्यव गृन्ता पुद्ध ‡ ५ ५५ ५९ 
त्वयेव श वे गन्ता वानरपुङ्गवः । उपस्थित होगा । चच्यि, अन्तःपुरमें पधारिये । वहां 
परयान्तभेचनं तत्र॒ पुत्रदारपुृद्द्रतभ्‌ ॥४८॥ | सुग्रीव अपने पुत्र, सलौ ओर सुद्दृगणसे धिरा हआ वैठा 


1 हैव त है । उससे भिख्कर उसे अमयदान दीजिये ओर अपने 
स 4५ साथ द्यी श्रीरामचन्द्रनीके पास ठे जाइये |" 


` ताराया वचनं श्रुत्वा कृशक्रोधोऽथ सक्ष्मणः।(४९॥| तारका कथन घुनकर रक्ष्मणजीका कोध ठण्डा पड़ 
जगामान्तःपुरं यत्र सुप्रीवो चानरधरः। |" वे अन्तरम, जद वानरराज छव ये 
र क गये] सुप्रीव अपनी भाय रुमाको गले ख्गाये परंगपर्‌ 
४ = भयमभीतके समान उछख्कर खड हो गये । उनके नेत्र ‹ 
ष्ट णमंत्यथश्ुर्पपाताति्भातचत्‌ । 8 
~+ # ध ५ मदे विर हो रहे थे । उन्हें ठेसी दामे देखकर 
तं दृष्ट्वा रक्ष्मणः कुद्धो मद विह्ङितेक्षणम्‌ ॥५१।॥| श्रीरकष्मणजीने अति कऋरोधित होकर कटा--“अरे 
7 चिस्पतोऽरि दुःशीक । तू रघुनाथजीको भूर गया १ (त नहीं 

खय ब्र दत्त (५ रप्र्तमब्‌ । जानता--) जिस चाणके हारा वीरवर वाटी मारा गया 

` बाकी येन हतो चीरः स वाणोऽद्य प्रतीक्षते ॥५२॥ | था वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रदा है ॥ ५१-५२॥ 


८8 1 । माद्धम होता है, मेरे ्टायसे मारा जाकर तू मी वारीके 
त्वमेव घाङिनो मागे गासेष्यसि मया दतः । भ त 8१ 


एवमत्यन्तपरुवं घदन्तं रक्ष्मणं तदा ॥५३। | स्क्मणजीको इस प्रकार अति कठोर मापण करते 


१ कथमेवं से देख वीरवर हनूमान्‌जी बोरे--"महाराज ! एेसी 
उवाच हुमान्‌ चीरः कथमेव प्रभाषसे । ष । 
=. ~ $ + याते क्यो कहते दै ९ ये वानरराज श्रीरामचन्द्जीके आप- 
त्वत्तोऽधिकततसो रामे भक्तोऽय वानराधिपः ॥५४॥ 1 


रामकायीर्थमनिश्नं जागति न तु विस्प्रवः । कार्यके चिये ये रात-दिन जागते रहते है, ये उसे भूक नटी 
आमताः परितः पय वानराः कोरिशः प्रभो॥५५।॥ गये है । प्रभो । देखिये ये करोर्डो वानर इसील्ि सब 
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गसमिष्यन्त्यचिरेणैव सीतायाः परिमार्भणस्‌। 





नि 


साधयिष्यति सुग्रीवो रामकार्यमरेषतः ।॥५६।॥ 


च (क 


श्वत्वा हसुमतो वाक्यं सौमितरिरज्ञितोऽमघत्‌ 1 
सग्रीवोऽप्य््यपाच्याचरक्मणं समपूजयत्‌ ॥५७॥ 
आकिडतय प्राह रामख दासोऽहं तेन रक्षितः । 
रामः खतेजसा लोकान्‌ क्षणारद्धेनैव जेष्यति ।५८॥ 
सहायमात्रमेवाहं चामरैः सहितः प्रमो । 
सौमित्रिरपि सुग्रीव प्राह किश्चिन्मयोदितम्‌॥५९॥ 
तरक्षमखं सहामाग परणयाद्धाषितं मया । 
गच्छामोऽ्येव सुश्रीच रामसिष्ठति कानने ॥६०॥ 
एक एवातिदुःखार्तो जानकीविरहासथः; । 
तथेति रथमाशद्य लक्ष्मणेन समन्वितः ॥&१॥ 
वानरैः सहितो राजा राममेबान्यपद्यत ॥६२॥ 

मेरीख्दज्ैषहुककवानः 

शवेतातपत्रैव्येजनैच सोभितः। 
नीरज्ञदाचैर्हलुमस्रधानैः 


समाघतो राघवमस्यगाद्धरिः ॥६२॥ 





ओरसे आ रहे है ॥ ५५॥ ये सब शीघ्र ही सीताजी. 
की खोजके ल्य जायेगे ओर महाराज सुग्रीव रामचन्द्र 
जीका सब कार्य भी प्रकार सिद्ध करेगे" ॥५६॥ 


हनूमान्‌जीके ये वचन सुनकर ठक्ष्मणजौ रुलित 
हो गये । तदनन्तर सुभ्रीवने अघ्यं ओर पाच आदिसे 
छक्ष्मणजीकी भटी प्रकार पूजा की ५५७] तथा उनसे गे 
मिख्कर्‌ का, “श्रीमन्‌ | मँ तो रामका दास ह, उन्दने 
मेरी रक्षा की दै; वे अपने तेजसे आधे क्षणम ही 
सम्पूर्णं॑लोकोंको जीत सकते है ॥ ५८ ॥ हे प्रमो ! 
मै तो अपनी वानर-सेनके साथ केवल उनका 
सहायकमात्र हगा । ( सुङ्चसे मा उनका क्या कारय. 
सिद्ध होगा, वै तो खयं ही सर्व-समर्थं है ) | तव 
कक्ष्षणजीने भी सुग्रीवसे कहा--“हे महाभाग ! मेनि 
भीं म्रणय-कोपवदा आपसे जो कुछ अदुचित कहा है 
वह क्षमा करं । भगवान्‌ राम वनम अकेठे ही हैँ 
ओर वे श्रीजानकीजीके विरहसे अति व्याकु है अतः 
हम आज दी वहो चखेगे }"‡ । 


तब वानरराज सुम्रीव श्ल ठीक है" एेसा कहर . 
कद्मणजोके सहित रथम चदे ओर वानरौके 
साथ श्रीरामचन्द्रजीके पास चरे ॥ ५९--६२ ॥ 
उस समय ( उनकी सवारीकी अपुवै शोमा धी-- ) 
भेरी ओर मदग आदि नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे 
तथा बहुत-से री, वानर श्वेत छत्र ओर चवर लिये 
उन्हे अत्यन्त सुरोभित कर रहे थे! इस प्रकार 
वानरराज सु्रीव बडे ठट-बाटसे नीट, अंगद ओर 
हनूमान्‌ आदि सुख्य-सुख्य वानरके साथ श्रीरघुनाथजी- 
के पास चङे ॥ ६३ ॥ 





इति आमदध्यात्मरामायणे उमामहे्रसंबादे 
किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सगः ॥५॥ 


५.५ 


4) 


+ 


५ ष 
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४५ 

षट सम 
सीताजीकी खोज, वानरोका शुदाभवेश सौर खथम्भभाचरिच । 
श्रीमहादेव उवाच 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! मृगचर्म ओर 
जटा-सुकुटसे शोभित, विशाल-नयन, सस्मित मनोहर- 
क सुखारचिन्द, शान्तमूर्ति, द्यामरारीर भगवान्‌ रामको 
चराजिनरं शयामं जटामोकि विराजितम्‌ ।। १ ॥ | सीतानीकी विरहन्यथासे सन्त होकर ग॒ ओर 
विद्चारनयनं शान्तं सितचारुथुखाम्बुजम्‌ । पक्षि्योकी ओर निहारते इए गुफाके द्वारपर एक 
सीताविरदसन्तश्रं पश्यन्तं सृगपक्षिणः ।। २ ॥ | शिखखलण्डपर व्रैटे देख -छ्॒रीव ` ओर लक्ष्मण दूरे 
रथादरात्सग्ुत्पत्य वेगास्मुग्रीवरुकष्मणौ । ही रन्त रयसे उतर्‌ पड़े भार अत्यन्त भक्ति-मावसे 


येनतर्भक्ति श्रीरघुनाथजीके चर्णोमिं जा गिरे ॥ १-३ ॥ धर्मज्ञ 
रामस्य पादयारग्र पततुभाक्तसुता ॥ २ ॥ | श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीयको गे ख्गाकर्‌ उनकी कुदार 


रामः सुग्रीवमाकिद्छय पृष्टूवाऽनामयमन्तिके । | पृष्ी तथा अपने पास विठाकर उनका यथोचित 
स्थापयित्वा यथान्यायं पूजयामास धर्मवित्‌ ॥४॥) | सत्कार करिया ॥ ४ ॥ 
ततोऽत्रवीद्रघुभ्ष्टं सुग्रीवो भक्तिनम्रधीः। तव सुग्रीवने भक्तिवा अति विनीन होकर श्रीरघु- 
इ तीं ४ नाथजीसे कहा--““भगवन्‌ | देखिये, वानरोकी यह 
देव पर्य समायान्तीं वानराणां महाचमूम्‌ ।॥ ५ ॥ | महान्‌ सेना आ रही है ॥ ५॥ ग्रमो. । हिमाख्य 
इलाचसाप्भिसम्भूता मेरुमन्द्रसनिमाः । | आदि कल्प्र्तोपर उत्यन इए, छमेरु ओर मन्द्रा- 
चरके समान ङरू-डौख्वाठे, भिन-मिन दीप नदी- 
नानाद्ीपसरिच्छलवापसिनः पर्वतोपमाः ॥ ६ ॥ | तट ओर पवेतेके ऊपर रहमेवाे तथा प्बेतके 
| समान अगणित विस्चाककाय वानर आ रहे है। 


ये समी देवताओंके अंशसे उत्पन इए है।ये 
सर्वै देवां सम्भूताः सर्वे युद्धविश्चारदाः ॥ ७ ॥ | इच्छालुसार रूप धारण कर सकते हैँ ओर युद्ध करनेमे 
मी अति कुदाठ है || ६-७॥) हे प्रभो । इनमेसे किन्हीमे एकः 
किन्दीमे दश ओर किन्दीमें दश्च हजार हाथिर्योका ब है 
गजायुतवलाः केचिदन्येऽमितवकाः श्रमो ॥ < ॥ ; तथा किन्दीके वर्का तो कोई परिमाण ही नही है ॥८॥ 

| देखिये, कोई कल्र्गिरिके समान कटे ठै कोई 
केचिदञ्नक्टामाः कैचित्कनकसन्निभाः । ¦ घुवर्णके समान छुनहरी है विन्दीका मुख रक्तवणं 
किन्दीके शरीरपर बडे-बडे बार है ॥९॥ कों 
स्फटिकमणिके समान दिखायी देते है ओर कोई 


शुदधस्फटिकषड्शाः केचिद्राक्षससन्निमाः । राक्षस-जैसे माद्धम पडते है । ये संमी वानर युद्धके 
ध क अति उताब्ठे हैँ इसील्यि गजते इए 





दृष्टा रामं समासीनं गुहादारि रिरातरे । 





| 


अह्याताः समायान्ति हरयः कामरूपिणः 


अत्र केचिद्रजवराः केचिदरगजोपमाः । 


केचिद्रक्तान्तवदना दीर्बाङास्तथाऽपरे ॥ ९ ॥ है ओर 


। स्यि 
` गर्जन्तः परितो यान्ति वानरा चुद्धकाङ्खिणः ।।१०॥ इषर-उधर दौड रहे है ॥ १०॥ हे परमो ! ये सब 


४ आपकी आज्ञाका पान करनेवाठे ओर फल-मूक 
त्वदान्ञाकारिणः सर्वे एरुमूलाश्नाः भ्रा । कति द चा र (नकं नोने पि कको 


ऋक्षाणामधिपो वीरो जाम्बवानाम बुद्धिमान्‌ ।११। कोई चिन्ता नही करनी पड़ेगी) । ये रीोके अधिपति 


१८२ . अध्यात्मरामायणे [सगे ६ - । 











एष मे सन्तरिणां भ्रष्ठ; कोटिमस्ट्कड्न्दपः । | जाम्बवान्‌ वड़े ही वीर ओर बुद्धिमान्‌ कै । ये एका 


हनूमानेष विख्यातो महासच्यपरारमः 1१२ ¦ करोड भाक्भाके यूषपति द ओर भेर. मन्त्रय 
अग्रगण्य है । अपने महान्‌ वर ओर पराक्रमके च्वि | 


वायुपुत्रोऽतितेजखी मन्त्र बुाद्धमता बर; । | सर्गजर विख्यात ये परम तेजखी पवन-युत्र हनूमानूजी `" 
नलो नीलश्च गवयो गवाक्षो गन्धमादनः ॥१२॥ | है । ये बुद्धिमानोमि श्रेष्ठ ओर मेरे (प्रसुख ) मन्त्री है। 
ज्ञरमो यैन्दवथैव गजः पनस एव च + इनके अतिरिक्त हे रामजी ! नक, नीर, गवय, गवाक्ष, , 


(1 ् गन्धमादन, शरम, दवः; गज, पनस, वदखीसुख, दधि- 
मुखः सुपेणस्तार एव च ॥१४॥ ध ॥ 
चरु ९११ ० १ सुख, सुषेण, तार, तथा हनूमान्‌के पिता महावली 


केसरी च महासखः पिता हञुमतो बली । ओर परम धीर केरी ये मेरे प्रधान-प्रधान यूथपति 


एतेते युथपा राम म्राधान्येन मयोदिताः | १५॥ है सो मैने आपको वता दिये ॥ ११-१५॥ ये सव 
वड़े महात्मा, वीरं ओर इन्द्रके समान पराक्रमी है; तया ` 


७००. १.6 ् $ 
महात्मानो महवीयौः चाक्रतुरयपराकरमाः । | इयते भेक करोढो बनरोकि यूथका अथिपति दै ` 
एते भल्येकवः कोटिक्ोटिवानरयूथपाः ॥१६।। | | १६॥ ये समी आपके आज्ञाकारी ओर देवताओं 
तवाज्ञाकारिणः स्वे सर्वे देवांशसम्भवाः । | अंसे उत्पन हए हँ । ये वारीके पुन परम विख्यात 


एष बारिरुवः श्रीमानङ्गदो नाम बिश्चेतः ॥१७॥ त 
^ = ही वख्वान्‌ जोर ॒राक्षसदख्का दढन करनेवाठे-दै } 
चाङितुस्यवलो कीरो राक्षसानां बरान्तकः । इस अकार ये सव तथा जीर भी ब्हुत-से वानर-बीर 
पते चान्ये च वहवस्त्वदर्थ त्यक्तजीविताः ॥| १८} | आपके चयि प्राण निदछछवर करनेको उचयत्‌ है ॥१८॥ 
ध. ॥ ~ ये पवेत-शिखर लेकर कड़ा करते है ओर दातुका ना 
द्वारः पयेतप्रेथ निपुणाः चन्चुघातने । 1 
आज्ञापय रघुश्रष्ठ सवे ते चशवातनः ॥ १९] | अधीन है, जप इन्दे क्च्छानुसार आज्ञा दीज्यि" | १९॥ 


रामः स्॒ाचमालिङ्ग्य हपूणाश्ुलोचनः । तवर श्रीरामचन्द्रजीने नेत्रोमे आनन्दाश्रु मरकर 
श्राह सुग्रीव जानासि स त्वं कार्यगौरवम्‌ ॥।२०॥ | सम्रीवको हृदय खगा छ्य ओर कहा--शुग्रीव । 
मार्गणार्थं हि जानक्या नियुङ्क यदि रोचते । त॒म मेरे कार्यंकी कठिनिताके विषयमे जानते ही 


शरुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः मरीठमानसः ।॥२१।। | हो ॥ २० ॥ यदि तम ठीक समञो तो इनं यथायोग्य 

जानकीजीकी खोजके स्यि नियुक्त कर दो } रामका यह 
भषयामास विनो वानराद्‌ चानरषैम्‌ः । त 
दिक्षु सवास बिवरिधान्वानरान्‌ प्रेष्य सस्वरम्‌॥२२॥| वल्वान्‌ वानरोको सीताकी खोजके स्थि मेना } इस ` 
द्क्षणां ददेज्ञमल्यथं म्रय्वेन महावलान्‌ । भ्रकार तुरन्त ही समस्त दिद्ाओंमे अनेकों वानरोको 
युवराजं जास्बवन्ते हनुमन्तं महावरम्‌ २३ | "जकर दक्षिण-दिदामे अधिक प्रयलके साथ महाबली 
नरं सुषेणं शरर्थं सन्द दिविदसेव च । युवराज अगद, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌, न सुषेण, सारम; 
मेपयामास सुप्रीमो वचनं येदमनवीत्‌ ॥२४॥ द ओर द्विविद आदिको भेजा तथा उनसे इस प्रकार 


५. न ्२१-२४ “मेरी आज्ञासे तुम सव छोग ठंडे 
षप्वन्वन्तु अ्रयलेन भवन्तो जानकीं ञ्साम्‌ | ग्रयत्तसे शयुभरक्षणा जानकीजीकी खोज करो ओर 


मासाद्चाङ्निववध्वं मच्छासनपुरःसराः ॥२५॥ | एक॒ मासके भीतरः द्यी खट आओ ॥ २५॥ 
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' सीतामदृष्ट्वा यदि चो मासाद्‌ध्वं दिनं मवेत्‌ । | यदि सीताजीको चिना देखे तमद एक माससे एक 
दिन भी अधिक हो जायगा तो हे वानरो ! याद रखो, तुम्हे 
मेरे हाथसे प्राणान्त-दण्ड मोगना पड़ेगा” ॥ २६ ॥ 

इति प्रसाप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌ । उन महापराक्रमी वानररौको इस प्रकार भेजकर 
रामस्य पा श्रीरामं नत्वा चोपाविवेशच सः ।|२७॥ | सुमन श्रीरामचन््रनीको प्रणाम कर उनके पास जा 


1 बैठे ॥ २७॥ उस समय पवन-नन्दन हनूमानको 
गच्छन्तं मारुतिं दधवा रामो चचनमन्रवीत्‌ । | जाते देख श्रीरघुनाथजीने कदा--“हे कपिश्रेष्ठ ! 


अभिक्ञानाथमेतन्मे दयङ्गकीयकयुत्तमम्‌ ।|२८॥ | ठम मेर यह अँगूढी ठे जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर 
| । इसे अपने परिचियके घ्यि तुम एकान्तमें 

मन्नामाक्षरसंयुक्तं सीताये दीयतां रदः । गदे इष ह ४ ९ 

दी सीताजीको देना । हे कपिश्रेष्ठ | इस कार्यमे तुम्हीं समर्थ 











. तद प्राणान्तक दण्ड मत्तः प्राप्स्यथ वानराः\२६ ॥ 





` असन्‌ कारय भमाणं हि त्वमेव फपिसत्तम । हो । मै ठम्ारा बुद्धिबल अच्छी तरह जानता दर| अच्छा, 
जानामि स्वं ते सर्वं गच्छ पन्थाः श्चुभस्तच ।1२९।॥| जाओ। तुम्हारा मार्गै कल्याणमय हो" ॥२८-२९॥ 
एवं कपीनां राज्ञा ते षिचुष्टाः परिमार्मणे ! इस प्रकार वानरराज सुभ्रीवके भेजे हए वे अंगदादि 


श वानरगण सौीताजीकी खोज करते इए पथिवीपर जहाँ 
साताषा अङ्कदञ्ुखा बञ्रयुस्तत्र तच ॥२०।। तहँ विचरने लो ॥३०॥ धूमते-वूमते उन्होनि 
भ्रमन्तो विन्भ्यगहने द्च्श्युः पर्वतोपमम्‌ | विन्ध्याचरके गहन वनमें एक पर्वताकार भयंकर राक्षस 
४ ५ 4 देखा, जो जंगख्के मृग ओर हाथियोको पकड़- 
रक्षसं मौपणाकार भक्षयन्तं खगान्‌ गजान्‌ ।२९॥ पकड़कर खा रहा था ॥३१॥ दु वानरोनि यह 
राबणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्धानर पुङ्गवाः । | समक्षकर कि वदी रावण है" वदा किठकिला-शब्द 
करते इए उसे एक क्षणम ही बरंसोसे मार डाठा 
॥ ३२ ॥ फिर ८ उसे इतनी सुगमतासे मरा इआ देख- 
नायं रावण इत्युक्त्वा यथुरन्यन्महदनम्‌ । कर) यह रावण नहीं है" एेसा कहते हए वे एक दूसरे 


=, ~ + विन्दन हरिष्ड्वाः॥३३॥ घोर वनम गये । वह उन्हे बड़ी प्यास ख्गी किन्तु 
1. जल कटी मी दिखायी न देता था ॥ ३३ ॥ 


जरः किरुकिराशब्दं सुशन्तो ञष्टिभिः क्षणात्‌ ३२ 


विभ्रमन्तो महारण्ये छष्ककण्डोष्ठताङकाः । उस भयंकर वनम धमते-घूमते उनके कण्ठ, ओठ 
६. ५ ओर तादु सूख गये; तब उन्होने वर्य तृण, गुल्म ओर 

दद्श्गह्रं॑तत्र॒दणुल्मादृतं मदत्‌ ॥२४॥ | ठता आदिसे दकौ इई एक विरार गुहा देखी ॥२४॥ - 
आद्र॑पकान्‌ ऋौ्वहंसाननिःखुतान्दचद्यस्ततः । | उसमेसे उन्होने भीगे इए पंलोवारे क्रो ओर हंसो, ` 

को निकठ्ते देखा । तब यह कहकर किं (चलो इस 
अत्रास्ते सरलं नूनं प्रविज्ञामो महागुहाम्‌ ॥३५॥ गामे चरे, इसमे अवद्य जल होगा ससे आगे 
हनूमान्‌जीने उसमे प्रवेश किया, उनके ही पीछे अन्य 
सब्र वानर भी एक दूसरेकी बोँहमे बोंह डउारुकर 
सर्वे परस्परं धृत्वा बाहृन्वाहुभिरुत्सुकाः ॥३६॥ | उत्सुकतपूर्क उसमे घुस गये ॥ २५२६ ॥ 


धकारे महदरं गत्वाऽपरयन्‌ कपीऽवराः बहुत ॒दूरतक अन्धकारहीमे जानेके अनन्तर 
जलाश्यान्मणिनिभतोयाच्‌ कस्पद्ुमापसाच्‌। २७ | उन वानरोनि देखा कि वदो ( स्फटिक ) मणिके समान 


इत्युक्त्वा दचपानग्र प्रविवेश तमन्वयुः । 


१८४ अध्यात्मरामायण ` [सग१ 


म 








कनया निनयन न 
नन -------- ~~~. 


वरकषान्पक्रफरैनै्रान्मघुद्रोणसमन्वितान्‌ । खच्छ जरसे पूर्णं करई सरोवर हैः उनके पास ही पके 
फरछोके मारसे जके इए कल्पतरुके समान सुन्दर: 


गृहान्‌ सेगुणोपेतान्‌ सणिवस्ञादि पूुरेताच्‌ ॥२८॥। | वृक्ष हैः जिनमे शहदके छन्ते छगे इर्‌ है } पास ही, 

मणिमय व्रार्कारोते युक्त ओर दिव्य भक्ष्य-मोञ्य 
दिव्यभक्ष्यान्नसदहितान्मादुषैः परिषजितास्‌ । आदि सामश्रियोसे पणं सवेगुणसम्पनन निजेन मवन 
5 है । उन्मेस एक दिव्य भवनम उन्होने अति 
विखितास्तत्र सवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥२९।॥ आथर्यचकित हो रक ` रमणीको अकेकी सुभं 


व 0 | सिंहासनपर विराजमान देखा । वह सुन्दरी योगा- 
रया दप्यमान। तु दडः एल्ञयनक्कान्र । | म्यासमे तत्पर एक योगिनी थी, अपने तेजसे बह उस ` 


न्यायन्तीं चीरथसनां योगिनीं योगमािताम्‌ ४०| खनो प्रकाशित कर रही यौ तथा रीरपर चौर 
धारण किये उस्र समय ध्यान कर रही थी ॥२७-४०॥ 


ग्रणेञुस्तां महासागां सक्त्या भीत्या च वानराः । ¦ उस महाभागा युवतीको देखकर वानरोने भय ओर 
 म्रीतिसे उसे प्रणाम किया । तव उस देचौने उनकी 
ओर देखकर कहा--“तुमखेग क्यो ओर कँसे 
ङतो वा कस्य दृता वा मर्खान [ऊ प्रधषथ | अयेद्ो ? तुम किसके दूत हो ? तथा मेरं स्यानको 
तच्छत्वा हमानाह श्ण वक्ष्यामि देवि ते॥४२॥ | क्यों श्ट कर रहे हो १ यह नकर नमानि 
कहा---“^देवि ! भै आपसे सव ृत्तान्त निवेदन करता 
योध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथः प्रभुः हः खनिये-॥ ४१-४२ ॥ परम रेखर्यं सम्पन्न महा- 
तख पुत्रो महामागो ज्येष्ठो राम इति श्चतः ॥४३॥। | राज ददारथ अयोध्याके अधिपति घरे । उनके महा ` 
छ ्ि माग्यदाखी ज्येष्ठ पुत्र राम नामसे विख्यात है ॥ ४३ ॥ 
षित्रजञ रस्त समार्थः साजुजो बनम्‌ । वे अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी मार्या ओर्‌ 
रातस्तत्र हता माया तस्य साध्वी दुरात्मना ॥४४।| छोटे माईके सहित वनमे आये ये, यँ उनकी परम 
साध्वौ पत्रीको दुरात्मा रावण हर छे गया । तच वे 
अपने अनुजके सहित चानरराज सुग्रीवके पास आये । 
सुग्रीवो मित्र मिन रामस्य प्रियवहछभाम्‌ ।।४५॥ | सुस्रीवने उनसे भित्र-भाव हो जानेके कारण हे यहं 
चर क ~ । आज्ञा दी है कि तुमखोग रामक प्राणप्रियाकौ खोज करो । 
गयध्वभिति प्राह ततो वययुपागताः । तः नहीति नवि । वौ वन नल 
ततो चनं विचिन्वन्तो जानकीं जलकाङ्किणः।1४६।॥ ददते हमे जख्की आवर्यकता इई । इससे हम इत 
रिट गहरं घोरं दषादत्र समागताः । = | म्यकर नदरा छसे नौर देनयोगते, चदय जा ग । 
हे मे ! आप यँ किंसि रहती है ओर कौन हैँ ? 
त्व वा करिमथमत्रासि का वा त्वं वद्‌ नः शयुमे॥४७।॥| य़ हमे वताज्ये ॥ ४४-४७॥ 


दष्ट्वा तान्वानरान्देवा प्राह युय केमागताः॥४ १॥ 


रावणेन ततो रामः सुग्रीवं साञुजो ययौ । 


योगिनी च तथा दृष्टा वानरान्‌ प्राह हृष्टधीः । | _ यह सव देखकर उस योगिनीको वड़ा हषं हआ 
यें 3 , ओर वह वानरोंसे बोटी--“पहटे तुम इच्छालुसार 
यथे एरमूलानि जरध्वा पीत्वाऽग्रतं पयः ॥४८॥ फठ-भूकादि खाकर अमृतमय जक पान करो 1 फिर 
आगच्छत ततो ब्््ये मम वृततान्तमादितः | मेरे पास आना, तव मँ आरम्मसे तुम्हें अपना सव 

¦ इत्तान्त खुनाऊगी ।'› तव उन वानरौने वहत अच्छा 

तथेति थक्त्वा पीत्वा च हाते सर्ववानराः ॥1४९। ॥ कह यथेष्ट फल-मूलादि खाकर जक पीया ओर फिर 






देव्याः समीपं गत्वा ते बद्धाञ्जलिपुटाः सिताः। 


ततः प्राह हनूमन्तं योगिनी दिव्यदर्शना ॥५०॥ 
हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मणः । 
पुत्री महे चृत्येन तोषयामास भामिनी ॥५१॥ 
तष्टो महेशः प्रददाविदं दिन्यपुरं महत्‌। 


अत्र खिता सा सुदती वर्पाणामयुतायुतम्‌ ।।५२॥ | 


तस्या अहं सखी विष्णुतत्परा मोक्षकाद्धिणी । 
नाञ्ना स्वयम्प्रभा दिव्यगन्धवेतनया पुरा ॥५२॥ 


गच्छन्ती बह्मलोकं सा मामाहेदं तपश्चर । 


अत्रैव निवसन्ती त्वं सर्व॑भ्राणिविवर्सिते।।५४॥ | 


्ेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणोऽव्ययः । 


किष्किन्धाकाण्ड 


१८५्‌ 


प्रसनचित्तसे उस देवीके ` पास आक्र हाथ जोड़कर 
ख्डे षो गये । 


तदनन्तर बह दिव्यदर्शना योगिनी हनूमान्‌जीसे इस 
प्रकार कहने ख्गी--॥ ४८-५०॥ (पू्ैकाल्मे विश्च 
कर्मक हेमा नामवाडी एक दिन्यरूपिणी पुत्री थी | 
उस स॒न्दरीने अपने चृत्यसे श्रीमहादेवजीको प्रसनन किया 
॥५१॥ ग्रसन दयोनेपर श्रीशंकरने उसे यह विरार ओर 
दिव्य नगर ( रहनेके च्यि ) दिया । यहाँ वह सुन्दर 
दोँतोवाखी हजारों वर्षं रही ॥ ५२ ॥ मै उसकी सखी 
दिव्य नामक गन्धर्वकी पुत्री हँ । मेरा नाम खयंप्रभा 
है । स॒स्चे मोक्षकी इच्छा है अतः मै सर्वदा विष्णु 
भगवान्‌की उपासनामें तत्पर रहती द्र । पवकम 
जब वह ब्रह्मखोकको जाने र्गी तब उसने सुङ्से 
। कहा कि पत॒ सब प्रकारके प्राणिर्योत्ति रहित 
इस स्थानमें ही रहकर तपस्या कर ॥ ५२-५४ ॥ 
। त्रेतायुगमें साक्षात्‌ अव्यय नारायण राजा दशारथके 
¦ यहः जन्म छेकर प्रथिवीका भार उतारनेके स्यि वने 


भूभारदरणाथांयं विचरप्विति कानने ॥५५॥ ! विचरेगे ॥ ५५ ॥ उनकी भायौको ददते इए छु 


* मामन्तो वानरास्तस्य भायामायान्ति ते गुहाम्‌ । 
यातासि भवनं विष्णोर्योगिगम्य सनातनमू। 


यूयं पिद्ध्वमक्षीणि गमिष्यथ वहियुहाम्‌ । 


` तथैव चक्रस्ते वेगा दताः पू्वैसितं वनम्‌॥५८॥ | 


साऽपि त्यक्त्वा गुहां सीरं ययौ राघवसनिधिम्‌। 
तत्र राम ससुग्रीवं रुक्ष्मणं च ददश ह ॥५९॥ 
कृत्वा प्रदधिणं रामं प्रणम्य बहुशः सुधीः । 
-आह गद्धदया वाचा रोमाश्चिततन्‌र्हा ॥६०॥ 
दासी तवाहं राजेनद्र द्धीनार्थमिहागता । 
वहुर्षसदसखाणि त मे दुरं तपः ॥६१॥ 


गुहायां दर्शनार्थं ते फरितं मेऽ तत्तपः । 
1 


| वानर तेरी गुहाम आयेगे । उनका भटी प्रकार सत्कार 
। कर त्‌. रामचन्द्रजीकी (उनके पास जाकर ) प्रयतपूवेक 


पूजयित्वाऽथ तान्‌ नत्वा राम स्तुत्वा प्रयलतः।५६। 


वन्दना ओर स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुके नित्यघाम- 
नवरी जायगी, जो योगियोको ही प्राप्त होने योग्य है ।' 
। अतः अव गै तुरन्त हयी भगवान्‌ रामका दशान करनेके 


हतोऽहं गन्तुमिच्छामि रामं द्रं त्वरान्विता ॥५७। ॥ च्ि जाना चाहती, द्वं ॥ ५६-५७॥ मलोग 


अपनी-अपनी ओंखे मृद खो, अभी गुहाके बाहर 
पद्व जाओगे ।" 

उन्होने रेसा हयी किया ओर तुरन्त ही पहठे वनम 
पर्हैच गये ॥ ५८ ॥ इधर बह योगिनी भी उस गुहाको 
छोड़कर तत्काठ श्रीरघुनाथजीके पास आयी ओर वहाँ 
घुम्रीव तथा छङक्ष्मणजीके सहित उनका द्येन 
किया ॥ ५९ ॥ 


उस्र बुद्धिमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर 
उन्दः बारम्बार प्रणाम किया ओर पिरि पुरकित-तल 
होकर गद्‌ गदवाणौसे इस ग्रकार कहने ख्गी--॥ ६० ॥ 
४ राजाधिराज ¡ नै आपकी दासी आपके दनोके 
सिये यद्य आयी ह; मैने आपका दरोन पानेके चयि 
ही गुद्धामें रहकर सहर वर्षसि बड़ी कठोर तपस्या की 
हे । आज मेरा, वह. तप॒ सफर हो गया | अहो | 
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१८६ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ६ 
=. 
अद्य हि त्वां नमस्यामि मायायाः परतः सितम्‌ ६२ | आज (यह कैसा छम दिन है कि) मै साक्षाद्‌ 
1 (क वि । मायातीत तथा समस्त भूतोमे अछक्षितमावसे वाहर्‌- 
सवभूतेषु चारक्ष्यं बहिरन्तरवाख्तम्‌ । | भीतर विराजमान आप परमेश्वरको प्रणाम कर रही टर 
योगमायाजवनिकाऽऽच्छन्नो साजुपनिभ्रहः ॥1९३।): अ _ अपन, यख्य चगमायते आदृत ऋ 
। , मनुप्य-रारीरमे प्रकट इए हे । अतः जिस प्रकार मायिक- 
न ट््यसेऽज्ञानद्लां शेद्टूष इव रूपध्रर्‌ । प धारण करनेवाटे मायावीको साधारण पुरुप नहीं 
४ उसी प्रक द्रखदूपक 1 
महामागवतानां त्वं भक्तियोगविधिस्सया ॥६४॥ ¦ व 1 1 ४ 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ कथं जानामि तामसी ! =: मगवद्भक्तौके भक्तियोगका विधान करनेके लि हौ 
ठ प ! अवतार च्या है। मँ तमोगुणी बुद्धिवाटी आपको 
ठकि जानातु सः कथित्तव ` तन्वं रघूत्तम ६५५] | कदे जान सकत ह १ दे शग । संसारे नो को 
मनैतदेव सूपं ते सदा भातु हृदाल्ये । | आपका परमतत्व जानते हों बे उसे भके ही जाना कर 
लतं भे ¦ मेरे हृदयमवनमें तो सदा आपका यही रूप विराज- 
राम ते पादयुगलं दितं मोक्षद शनम्‌ ॥६६॥। | मान रे । हे राम ¡ आज सुञ्चे आपकर उन मोकषदायक 
¦ चरणकमर्छका दर्शन हआ है, जो संसाररूपी सरिता 
¦ से पार करनेवाठे ओर सन्मार्मका ज्ञान करानेवाटे है । 
धनपुत्रकषलत्रादिनिभूतिपरिदपितः | ¦ हे आदिपुरुष ! जो मनुप्य घन, पुत्र, कलन ओर 
प | विभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है वह आपकी 
अकिश्वनधनं त्वाच्च नाभिधातुं जनोऽदति ।॥६७१। | स्ठति नदं कर सकता, क्योकि आप तो अक्रनोते 


४ ~ = ही सवख हैँ ॥ ६१-६७॥ जो गुरणोकौ पर्दैचसे 
निषत्तगुणमार्गाय निष्किश्चनधनाय ते \\६८॥ | व वि 


| निर्गुण 
नमः खात्माभिरामाय निर्युणाय युणात्मने । ¦ रमण _करनेवाठे ओर ( खरूपसे) निशण तथा 
| (आरोपसे ) सयुण है, उन आपको मँ वारम्बार्‌ प्रणाम 
कालरूपिणमीशानमादिमध्यान्तव्जितमर्‌ ॥६९] करती द्वं । म आपको काठरपसे सवका नियन्त, 
। 6 ि आदि) मध्य ओर अन्तसे रहित, सवेन समानमभावसे 
सम॑ चरन्तं सवत्र सन्ये त्वां परुषं परम्‌ । व्याप्त तथा परात्पर पुरुप मानती ह| हे दैव ! मानव- 
| चरित्रीका (, [त 
न = ! चरित्का अनुकरण करते इए आप जो-जो खीला कर्‌तै 

ते चेष्टितं कथिन्न वेद सूबिड ७०॥ | ५ 
देव ते चेष्टितं कथिन्न वेद चर स्वन्‌ ।७०॥ | उनका म्म कोई मी नदीं जान सकता | ६८-७०॥ 
[प „५ इ (न र ॥ मोई है 

न तेऽस्ति कथिदयितो द्वेष्यो वाऽपर एव च । | प्रमो ! आपका न कोषैश्रिय है, न अग्रिय है ओर 
र भ) | न उदासीन है । आपकी मायात जिनके अन्तःकरण 
त्वन्मायापिदितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तथाविधम्‌ ।। | आदृत हैँ बे ही लोग (अपनी-अपनी भावनाके 
अजस्याकलरी्ख देयतिरयख्लरादि | अनुसार ) आपको वैसा देखते दै ।॥ ७१॥ आप 
अजखाक्रौशस् देबतियद्लरादिषु । | अजन्मा, अकता ओर श्र दै, आयने जो देव, तिर्यक्‌ 


क्ष ¢ क | ५ ४०. ५ निर्यं जन्म च नेते [4 
जन्सकर्मादिकं यद्यत्तदत्यन्तिडम्बनम्‌ 1\७२॥ । ओर -मलष्य आदि योनि्योमे जन्म ओर कर्म होत 
। वह आपकी महान्‌ खीठा हवी है ॥ ७२ ॥ 
त्वामाहुरक्षरं जातं कथाश्रवणसिद्धये। ` “कहते है, आप अविनासी ईरने ८ अपनी कौत 

केचित | कैढाकर ) कथा-श्रवणकी सिद्धिके चयि ही अवतार 
त्कोसलराजस्य तपसः फरुसिद्धये ।॥७३।। | छ्य । कोई यह भी कहते है कि कोसलायिपति 








~~~ 


अदीनं भवार्णानां सन्मागेपरिदशेनम्‌ । 








~~~ ~~न ा 


कौसस्यया प्रारथ्यमानं जातमाहुः परे जनाः 





दुष्टराक्षसभूमारहरणायार्थितो 


| ०१ 


ब्रह्मणा नररूपेण जातोऽयमिति केचन । 


शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ।॥७५॥ 


परयन्ति तव पादान्जं भवार्णवसुतारणम्‌ । 


क क 4 


त्वन्मायायुणवद्धाऽहं व्यतिरिक्तं युणाश्रयम्‌।।७६। 
कथं स्वां देव जानीयां स्तात बाऽविषयं विम्‌ 
नमस्यामि रघुश्रेष्ठ ' वाणासनशरान्वितम्‌ । 


लक्ष्मणेन सह भात्रा सुग्रीवादिभिरन्वितम्‌ ॥५७७॥ 
एवं स्तुतो रघुश्रेष्ठः प्रसन्न; प्रणताषहत्‌ । 
उवाच योगिनीं सक्तां किं ते मनसि काह्धितम्‌ ।७८। 


सा प्राह राघवं भक्तया भक्ति ते भक्तवत्सल । 


श 0 


यत्र छरत्रापि जाताया निश्चलां देहिमे प्रभो ॥७९॥ 
त्वद्धक्तेषु सदा सङ्खो भूयान्मे प्राङ्तेषु न । 
जिह्वा मे रामरामेति भक्त्या वदतु सर्वदा ॥८०॥ 
मानसं श्यामलं रूपं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 

- धूनुब्रीणधरं पीतवाससं शुटोज्ज्वरुम्‌ ॥८१॥ 


उदे परथक्तादारिः कोौस्तुभङकण्डलैः । 


१८७ 








महाराज ददारथको उनकी तपस्याका फल दैनेके चयि 
आपने जन्म च्या है ॥ ७३॥ किन्हीं छर्गोका 


विथः ॥७४।। | कहना है कि आप कौसल्याजीकी प्रार्भनासे प्रकट 


इए है; तथा किन्दी-किन्दीका मत रेसाभमीहै कि 
ब्रह्माजीके प्राथेना करनेषर भूमिके भारभूत राक्षरसौका 
नार करनेके स्थि ही आप सर्वव्यापक होते इए भी 
मनुष्यरूपसे अवतीणं इए है । हे रघुनन्दन } जो 
रोग आपकी कथार्ओको सुनेंगे या कगे वे अवद्य 
ही संसार-सागरको पार करनेके स्यि नौकारूप आपके 
चरण-कमलोंका दर्शन -करंगे । हे देव | मै आपकी 
मायाके गुणोके वशीभूत दह फिर उन गुर्णोसे अत्यन्त 
पृथक्‌ ओर उनके आश्रयरूप आपको मँ कैसे जान 
सकती ह? रेसे ही बाणीके विषय न होनेके कारण मैँ 
आप विमुकी स्तुति भी कैसे कर सकती हँ १ अतः भाई 
छक्मण ओर ुग्रीवादि (पार्षदो ) के सहित आप धनुर्वाण- 
धारी रघुशरेष्ठको मै केवट प्रणाम करती ह” ॥७४-७७॥ 


उसके इस प्रकार स्तुति करनेसे प्रणतपापापहारी 
श्रीरघुनाथजी अति प्रसन इए ओर उस अनन्यभक्ता 
योगिनीसे बोठे--^^तेरी हार्दिक इच्छा क्या है ९।७८॥ 


उसने अति भक्तिपूर्वक श्रीरघुनाथजीसे कहा-- हे 
भक्तवत्सर प्रभो ! मै जदो कीं मी जन्म द्धं आप 
सुञ्चे अपनी अविचल भक्ति दीजिये |॥७९॥ प्रत्येक जन्ममे 
मेरा संग आपके भक्तोसे ही हो, संसारी छोगेसि न 


| हो ओर मेरी जिह्वा सदा मक्तिपू्वैक !राम-राम' रेसा रय 


करे | ८० ॥ ओर हे राम ¡ मेरा मन आपकी उस 
शोभायमान श्यामक मूर्तिका श्रीसीताजी ओर रक्ष्मणके 
सदित सर्वदा चिन्तन करता रहै जो धलुष-वाण 
धारण कयि इए है तथा जो पीताम्बरधारी, मुकट- 
विभूषित एवं सुजवन्द, नूपुर, मोतिरयोकौ माखाः कौस्तुम- 
मणि ओर कुण्डसे खुखोमित है । हे प्रभो ¡ इसके 


भान्तं सरत्‌ मे राम वरं नान्यं बणे भ्रभो.॥८२॥ | सिवा तने ओर को$ वर नहीं मोती ॥ ८१-८२ ॥ 


~ ~ श्रीराम उवाच 
भवतेव महाभागे गच्छ त्वं वदरीवनम्‌ । 
तत्रैव मां खरन्ती त्वं त्यक्सरेदं भूतपश्वकम्‌ ! 
मामेव 


श्रीरामचन्द्रजी बोखे-हे महाभागे ! रेसा ही हयेगा । 
अब त्‌ बद्विकाश्रमको जा, बहयौ मेरा स्मरण करती 
द्व्‌ शीघ्री इस पाच्चमौतिक शारीरको छोडकर 


परमास्मानमचिरासरतिपद्यसे ॥८२॥ । युक्च परमात्माको ही प्राप्त हो जायगी ॥ ८३ ॥ 


१८८ अध्यात्मरामायण [ सगं ७ 





दम 
श्रुत्वा रधृत्तमवचोऽसरतसारकरपं रघुनाथजीके ये अगरृतके समान स इ | | 
= श्‌ , खयंप्रमा उसी समय पुण्यक्षेत्र बद्धिकाश्रमको" चय ; 
मृत्वा तदव बद्रातरुखण्डछष्टम्‌ । न २ ४ 

९.९ न (~+ ^ ५. ¦ ग्या जहा वहत-से वेरीके च्च रूगे इए हैं । वहो अपने 
ताथ वदा श्घुपाच मनसा स्मरन्त | | अन्तःकरण श्रीरघुनाथजीका स्मरण करती इई वह 
त्यक्ता करेवरमवाप परं पदं सा 1८४।॥ अन्तमं शरीर-पात होनेपर परमपदको प्राप्त इई ।।८४॥ . 

--~---- === ->.-2~------- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उसामहेस्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे षष्ठः सर्गः! ६] 


नक्र 
४७ 
सप्तम्‌ सग 
चानरोका पायोपवेशन आर सस्पात्तिसे सैर । 
श्रीह्यादेव उवाच श्रीमहदेवजी बोक-हे पार्वति ! इधर, सीताजीकीौ 


क ~ + खोजसे थके इए वानरगण उस गुद्ाके समीप सघनं 
१ ५ भ ५ ब्षोवाठे स्थानपर वैठकर (सीत्नाको न पानेके कारण) ` 
चिन्तयन्तो चिश्ु्यन्तः सीतासागणकरिताः ॥। १॥। | मोहित होकर आपसमे सोचने रगे ॥ १ ॥ उस समय . 
ध ५ 5, वानरश्रेष्ठ अंगदजीने कुछ वानरोंसे कहा--“माद्धम 
साव 1 शान्‌ ब १ होता है इस कन्दरामे धूमते-घरूमते हमारा एक माप 
प्रसतां गहरेऽस्माकं मासो नूनं गतोऽमवत्‌ ।॥२। ( अवद्य पूरा हो गया ॥ २ ॥ परन्तु अभीतक हमे 
५ सीताजी नहीं भि । हम वानरराज सुम्रीवकी 

सीता नाधिगतासखाभिनं छृतं राजशासनम्‌ 1 | आज्ञाका पाठन नहीं कर सके । अव यदि हम ¦ 


यदि गच्छाम किष्किन्धां सुग्रीबोऽखाच्‌ हनिष्यति | किष्किन्धापुरौको खोट चट तो बह हमे अवर्य सार 
क्‌ सा वा 1 डेगा | २ ॥ विदोषतः, अपने रातरुके पुत्र सज्ञे तो 
विदोषतः श्ुसुतं सां मिषान्निहनिष्यति 1 वह तं भिवत अस्य श आरं उ | दौ 


मयि तस्य तः भ्रीतिरदं रामेण रक्षितः ॥ ४ ॥ | उसका प्रेम कों हो सकता है £ मेरी रक्षा तो ` 
= ॥ श्रीरामचन्द्रनीने ही की है ॥॥ अव स॒ते. 
इदानीं रामकायं भे न कृतं तन्मिषं मवेत्‌ । श्रीरघुनायजीका कायं नहीं सधा; अतः मेरा वध करनेके 
तरय मद्धनने नूनं सुग्रीवस्य इुरारसनः ।} ५ ॥। | चयि उस दुरात्मा घमरीगको निश्चय ही यह अच्छा बहाना 
ए मिरु जायगा ॥ ५ वह पापात्मा अपने वड़े माईकी 

मावृकरपां भ्रादमाया पापार्माञ्ुभवत्यसौ । पत्नीको, जो उसकी माताके समान है, मोगता है; अतः 
ध हे वानरश्रेष्ठो ! मै अब उसके पास तो जाऊंगा 
ग्च्छेयमतः पुङ्गवाः । ि ् 
नग ध तस्य वानरपुङ्गवाः ॥ ६ ॥ | नही ॥ ६॥ किसी-न-किसी उपायसे यहीं अपने 

त्यश््यामि जीवितं चात्र यन केनापि सरस्युना । | जीवनका अन्त कर दूंगा } । 


इत्यश्चनयनं केचिदू दष्ट्वा वानरपुङ्कवाः ।} ७॥ | इस प्रकार उन नेमे जक भरे देखकर कितने ही , 


1 प्रमुख वानरोको वड़ा खेद हआ ओर उन्दने ओमि, , 
व्यथिताः साञ्चनयना चुत्रराजमथाञ्चवच्‌ ।। ८ ॥ | आंसू भरकर य॒वराजसे | ७-८ ॥ भ्जपः' 


किमर्थं तव शोकोऽतर चयं ते प्राणरक्षकाः । इतना रोक क्यो करते दै, हम सन आपके प्रार्णोकौ ` 
¦ रक्षा करेगे ओर निर्भय दहयोकर इस गुहाम ही 


मामो निचसामोऽत्र गुहायां भयव्जिताः ॥ ९॥ ¦ रहेगे 11 ९ ॥ इसमे जो नगर है वह अमरावतीपुरीके 


स्म ७ ] 


किष्किन्धाकाण्ड 
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स्ैसौमाग्यसहितं पुरं देवपुरोपमम्‌ । 
शनेः परस्परं वाक्यं घदतां मारुतात्मजः ॥१०॥ 
शुत्वाऽ्ङ्गदं समाकिङ्ग्य प्रोवाच नयकफोविद्‌ः । 
विचार्यते किमर्थं ते दुर्विचारो न युल्यते ।११॥ 
राज्ञोऽत्यन्तप्रियस्त्वं हि तारापुत्रोऽतिवष्टभः। 
रामस्य खक्ष्मणाखरीतिस्त्वयि निं प्रवर्ते॥ १२॥ 
अतो न राघरवाद्धीतिस्तव राज्ञो चिक्नेषतः। 

अहं तव हिते सक्तो बत्छ नान्यं विचारय ॥१३॥ 
गुहावासश्च निभ इत्युक्तं वानरेस्त यत्‌ । 

` तदेतद्रासव।णानामभेच फं जगत्त्रये ॥१४॥ 
ये तां दुवोधयन्त्येते वानरा वानरर्षम । 


न्यव च्च्च्य-----------~----~--------------- न ककार ककुयनकिनन 





समान समस्त घुख-सामश्रियोसे सम्पन है |” इस प्रकार 
उनके आपसमे धीरे-धीरे कटे इए ये शब्द नौतिनिपुण 
श्रीहलुमान्‌जीके कार्नोमं पडे तो उन्न अंगदजीको 
हृदयसे र्गाकर कहा--“अंगद्‌ ! तुम एसी चिन्ता क्यो 
करते हो,तुम्हे किसी प्रकारकी दुमौवना न करनी चाहिये। 
तुम ताराके अत्यन्त जडिले काढ हो, अतः महाराज 
सुग्रीवको भी तुम बहत प्रिय द्य । जीर श्रीरामचन्द्रनी- 
की तो तुमे निव्यप्रति स्कष्मणजीसे भी अधिक प्रीति 
बढती जाती है ॥ १०--१२॥ इसय्यि तुम्हें ्रीरघुनाथजी 
या राजा सुप्रीसे किंसी प्रकारका खटका न होना 
चाहिये । ओर फिर मै मी सब प्रकार तुम्हारा हित 
करनेमे तत्पर ह । अतः हे वत्स ¡ तुम किसी रेसी- 
वसी बातकौ चिन्ता मत करो ॥ १३॥ ओर इन 
वानररौने जो कहा कि गुहाम किसी प्रकारका खटका 
न ह्योगा' सो त्रिखोकीमें देसी कौन-सी चस्तुहै जो 
भगवान्‌ रामके वार्णोके चयि अमेय हयो १॥ १४॥ हे 
कपिश्रेष्ठ | जो वानरगण तुमह यह बुरी सलाह दे 
रहे है वे भी अपनी स्री ओर बार्कोको. छोडकर 


ुत्रदारादिकं स्यक्त्वा कथं खास्यन्ति ते स्वया १५ तुम्हारे साथ कैसे रह स्पगे १ ॥ १५॥ 


अन्यहुह्यतमं वक्ष्ये रहस्यं श्रणु मे सुत । 


रामोन सापो देवः साक्षान्नारायणोऽज्ययः । १६। 


सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी । 


रक्ष्मणो सुचनाधारः साक्षाच्छेषः फणीरवरः। १७। 


नह्मणा प्रार्थिताः सर्वे रक्षोगणविनाश्ने । 
सायामानुषभायेन जाता रोकेकरक्षकाः ॥१८॥ 
वयं च पार्षदाः सर्वे विष्णोर्विङ्ण्टवासिनः | 
मलुष्यभावमापने स्वेच्छया परमात्मनि ॥१९॥ 
वय॑ वानररूपेण जावास्तस्यैव मायया । 

चयं तु तपप्ता पू्मासाध्य जगृतां पतिम्‌ ॥२०॥ 
तनैवाचुगृहीताः स्मः पार्षदत्वयुपागताः। 
इदानीमपि तस्यैव सेवां कृत्वैव मायया ॥२१॥ 
पुननैङृण्टमासाद् सुखं स्थास्यामहे वयम्‌ । 


इसके सिवा, वेटा ] एक अत्यन्त गुप्त रदस्य ओर 
वताता ह सावधान होकर खुनो-- भ॑गवान्‌ राम 
कोई साधारण मनुष्य नीं है वे साक्षात्‌ निर्विकार 
नारायणदेव है || १६ ॥ भगवती सीताजी जगन्मोहिनी 
माया हैँ ओर क्ष्मणजी त्रिमुवनाधार साक्षात्‌ नागनाथ 
दोषजी हैः | १७॥ ये सन ब्रह्माजीकी प्रा्थनासे 
राक्षसोका नाद्य करनेकै स्यि माया-मानवरूपसे उत्पन्न 
इए हैँ । इनमेसे प्रवयेक त्रिोकीककी रक्षा करनेमे समर्थं 
है ॥ १८] हम सब मी वैकुण्ठलोकमे रहनेवाठे भगवान्‌ 
विष्णुके पार्षद है | जब परमात्माने अपनी इच्छासे 
मनुष्यरूप धारण किया तो हम मी उन्दीकौ माया- 
शक्तिसे वानररूपसे उत्पन दो गये . । पूरवैकार्मे 
हमने तपस्याद्ारा श्रीजगदीश्चरकी आराधना की थी; 
तव उन्हीकी कपास हम उनके पाष॑द इए थे । अब 
भी हम मायाकी प्रेरणासे उन्हीकी सेवा करते इए 
अन्तम फिर वैकुण्ठमे जाकर आनन्दपूरवैक ( उन्दीके 
साथ ) रहेगे }” 


इत्यद्धंदमथादइवास्य गता विन्ध्यं महाचसम्‌॥२२॥॥ ईस प्रकार अंगदजीको टोँडस र्ैधाकर वे सव 


१९० अध्यारपरामायण' [ समै ७ ` 





भन ~~~ 





विचिन्वन्तोऽथ शनकैर्जानकीं दक्षिणाम्बुधेः । | विन्वाचस पवैतपर्‌ गये॥ १९--२२.॥ किर धीरे-धीरे 
। श्रीजानकीजीको खोजते इए दक्षिण-समुद्रके . तटपर 


तीरे महेन्द्राख्याशेरेः पथितं पाद माययु! ॥२३॥ मनो पवन वरी पये 1 २२ 


दृष्ट्वा सथुद्र दुष्पारममाधं भयवर्धनम्‌ । । वयँ पडवैवनेपर बे अपार, अगाध ओर भयको 
४ : किं कर्ष इति वादिनः । बेद़ानेवाठे समुद्रको देखकर भयमीत हो गये ओर एक- 
वानराः मयसन्त्रसाः करं इमे इति बादिनः॥२४॥| नि 1 
निषेदुरुदधेस्तीरे सर्वे चिन्तासमन्विताः । | अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिन्ता- 
मन्त्रयामासुरन्योन्यमङ्गदाचा महावराः ॥२५॥ | भ्रस्त होकर सछुद्रतटपर वैठ _ गये ओर आपसे 
व ् । सखाह करने रुगे--|२५॥ “अदो ! नमे धमते-घरुसते 
रसतो मे घने मासो गतोऽरैव गुहान्तरे ¦ हमे एक मास तो उस गुहाम हयी वीत गया ! परन्तु 
न दो रावणो वाऽय सीता चा जनकास्मजा॥| २६।॥ रावण अथवा जनकनन्दिनी सीताजीको हम अभीतक 
न | नहीं देख सके ॥ २६॥ राजा सुप्रीव वडा दुद॑ण्ड 
सग्रीवस्तीकष्णदण्डोऽस्मान्नह रः न संशयः | | है, चह हमे निस्सन्देह मादर्‌ डाल्या | सुग्रीवके हाथसे 
सुग्रीववधतोऽस्मार्कं श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ ॥२७॥| मरनेकी अपेश्चा तो प्रायोपवेशन ८ अन्न-जर छोडकर 
इति निधित्य तत्रैव दभानासती्थ सर्वतः । मर जाने) हमें हमारा अधिक कल्याण है! | २७॥ 
क रेसा निर्णय करके वे सन जोँतदँ कुशा विदछकर 
उपाविवेशयस्ते सर्र भरणे ृतनिश्वयाः ॥२८॥ | मरनेका निश्चय कर वहीं वैठ गये ॥ २८ ॥ 


एतरिम्न्तरे तत्न महेन्द्र द्विुहान्तरात्‌ । इसी समय महेनदरपवैतकी वन्दरासे निकरुकर बहोँ 
एक पयताकार्‌ गध्र धौरेिधीरे चङ्कर आया ॥ २९॥ 


चिरम = दुः + { स्थ 
निगय शनकेरागादुःृधः पवेतसन्निभः ॥२९॥ | उन बने वानरो प्रायोपवेशनके स्यि नडे देख 
दष्ट्वा प्रायोपवे्ेन िवास्वानर पुङ्गवान्‌ । | वह मन्द खरम कहने क्गा--“आज सज्ञे ( एक साथ 


कलभः आतो मकषयोऽच भे बहः हयी ) बहत-सा म्य प्राप्त हो गया ॥३०॥ अब 
उवाच शनकेगधः प्रप्रा स्योऽय य बहुः ।।२०॥ मै इन सबको नित्यग्रति क्रमशः एक-एक - 


एकैकशः कमात्सर्बान्‌ मक्षयामि दिनेदिने । करके खाऊंगा ।'' 


श्रुत्वा तद्शध्रवचनं वानरा भौतमानसाः ॥२१॥ | गुधके ये वचन सुनकर बे समस्त वानर भयभीत 
भक्षयिष्यति नः सर्वानसौ गृध्रो न संशयः । 1 
॥ यह्‌ गृध्र हमं संवको खा जायगा । हे वानरेश्वरगण ! 
रामकायं च नासाभिः कृतं किश्चिद्धरीइवराः 1३२) | हससे न तो भगवान्‌ रामका ही कुछ काम सधा ओर न 
स न (2 राजा सु्रीवका या अपना ही ङु हित इआः; अव 
ध्ीवस्यापि ५ हम व्यथे इसके ह्ाथसे मरकर यमलोकको जयेश 
इथाऽनेन वध प्राता गच्छामो यमसादनम्‌ ॥३३।॥ ॥ ३२-२३ ॥ अहो ! धर्मात्मा जटायु घन्य है जिस 
अदो जटायुधैमार्मा रामस्याथ खतः सुधीः । | बुद्धिमानने शीरामके कायम अपने पराण दे दिये 
मोक्ष प्राप दुरावापं योभिनामप्यरिन्दमः 1३७] य 
४ योगियोको भी दुर्म है" ॥ ३४ ॥ 
सम्पातिस्तु तदा वाक्यं श्रुत्वा वानर भाषितम्‌ । वानरके कहे इए इस वाक्यको सुनकर सम्पाति 
ग वोका--शे कपिश्रेष्ठगण ! आपञेग कौन दै जो 
कवा यूय मस प्रतुः कणयीयूषसन्निभम्‌ ॥॥३५॥ | आपसे, मेरे कार्नोको अते समान परिय रुगे 


सगं ७] 


~ ~~~ --------------------- 





~. ०५८ मक्कन 


जटायुरिति नामाच व्याहरन्तः परस्परम्‌ । 
उच्यतां यो भयं मायून्पत्तः एुवगसत्तमाः ॥३६॥ 


तश्चवाचाङ्गद्‌ः भ्रीमाजुत्थितो गृधसन्निधौ । 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ रक्ष्मणेन समन्वितः। ३७ 
सीतया भावया साधं विचचार महावने । 
तस्य सीता हता स्ताध्वी रावणेन दुरारमना।॥२८॥ 
खगयां निर्गते रामे रकष्मणे च हृता बसात्‌ । 
रामरामेति क्रोशन्ती शरुत्वा गुध्रः प्रतापवान्‌ ।।३९॥ 
जटायुर्नाम पक्षीन्द्र युद्धं कृत्वा सुदारुणम्‌ । 
रावणेन हतो वीरो राधवार्थं महावलः ॥४०॥ 
रामेण दग्धो रामस्य साघुज्यमगमत्क्षणात्‌। 
रामः सुग्रीवमासाय सख्यं कृत्वाऽग्रिसाकषिकम्‌ ४१ 
सुग्रीवचोदितो हत्वा बालिनं सुदुरासदम्‌ । 
राज्यं ददौ चानराणां सुग्रीवाय महावलः ॥४२॥ 
सुग्रीवः प्रेपयामास सीतायाः परिमार्गणे । 
अस्मान्वानरघन्दान्ये महासच्चान्महावरः ॥४२॥ 
मासतौदैर्वाङ्निवरतष्वं नोचेत्मराणान्हरामि वः। 
इत्याज्ञया ख्रमन्तोऽरिमन्वने गह्रमध्यगाः॥४४॥ 
गतो मासो न जानीमः सीतां वा रावणं चवा। 
मत आयोपविष्टाः स्मस्तीरे लवणवारिधेः ॥४५॥ 
यदि जानासि हे पक्षिन्सीतां कथय नः छभाम्‌ । 
अङ्कदस्य वचः शरुत्वा सम्पातिर्ह्टमानसः ।४६॥ 
उवाच मस्परियो भराता जटायुः एवगेहवराः । 
वहुवर्षसदस्नान्ते भ्रारवाता शरुता मया ॥४७॥ 


वाक्साहाय्यं करिष्येऽहं मवतां वगेश्वराः। . 


किष्किन्धाकाण्ड 
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। बाला मेरे भारई्का जटायुः नाम के रहे है । आप 
। मुञ्चसे किसी प्रकारका भय न करके अपना वृत्तान्त 
, कष्िये ।” ॥ ३२५-३६॥ 


तब श्रीमान्‌ अंगदजी उठकर उस गृध्के पास गये 
ओर बोे--“्दरारथकुमार श्रीरामचन्द्रनी भाई रुक्ष्षण 
ओर प्राणप्रिया सीताके सहित धोर दण्डकारण्ये 
विचर रहे थे । बह्यँ उनकी साध्वी भार्या सीताको 
दुरात्मा रावण हर ठे गया ॥२५७-२८॥ जिस समय राम 
ओर कुहष्मण मृगयाके ल्यि गये हुए ये उसी समय वह 
वलखत्कारसे उन्हे ठे चखा | उस समय वे हा राम ¡ हा राम।' 
कहकर रोने र्गी । उनका शाब्द सुनकर महाप्रतापी 
पक्षिराज गृधवर जटाययुने श्रीरघुनाथजीके स्यि रावण- 
से घोर युद्ध किया, किन्तु अन्तम वे महाबल्वान्‌ वीर्‌- 
वर रावणके हाथसे मारे गये ॥ ३९-४० | फिर खयं 
श्रीरामचन्द्रनीने उनका दाह-संस्कार किया ओर उन्हो- 
ने तत्का भगवान्‌ रामम ( ीन द्यकर ) सायुज्य- 
, मोक्ष प्राप्त किया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजी सुम्रीवके 
: पास अये ओर अधिको साक्षी बनाकर उनसे मित्रता 
¦ की ॥ १ ॥ फिर सुप्रीवके कहनेसे महानरी रामजौन 
। अति दुर्जय वाटीको मारा जौर वानरोका राज्य सुप्रीव- 
। को दिया ॥ ४२॥ महाबली सुग्रीवे हमार-जैसे 
अनेकों महापराक्रमी वानरोको सीताकी खोजके चयि 
सेजा है ॥ ४३ ॥ ओर यह कह दिया है किं सब- 
खोग एक मासके भीतर दयी खोट आना नहीं तोर 
तुम्हारे प्राण हर द्धँगा ।' उनकी आज्ञासे इस वनमें 
घरूमते इए हम एक गुहाम चरे गये ॥ ४४ ॥ वहाँ 
हमारा मास समाप्त द्यो गया, किन्तु अभीतक 
हमे न तो सीताका पता चला है ओर न रावणका। 
अतः अव हम प्रायोपवेशन ' करके मरनेके ल्यि 
इस क्षार (खारी) समसुद्रके तटपर बैठे हैँ ॥ ४५॥ 
हे पक्िन्‌ ! यदि तुम्हें श्चुभखक्षणा सीताका कुछ पता 
हयो तो बतलओं 1 
अंगदके ये वचन सुनकर सम्पाति चित्तमे प्रसनन 
होकर बोका--““हे कपीश्चरो ¡ जटायु मेरा परम ग्रिय 
भाई था । आज करई सहस व्षोकि अनन्तर रने भाईका 
समाचार सुना है ॥४६-४५७॥ हे वानरो ! मै बार्तसि 
अवर्य आपछोगोकी कुछ सहायता करूंगा । पहर 
। माईको जलाञ्जलि देनेके चयि सुज्ञे जक्के पास ठे 
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भ्रातुः सलिकिदानांय नयध्वं मां जलान्तिकस्‌।४८। | चलो ॥ ४८ ॥ फिर आपकोगोकी काय॑ -सिद्धिके च्ि 

पथां शुभं वक्ष्ये भवतां कार्यसिद्धये ! जो ठीक होगा वहं सव बतस्रँगा ।* 

तथेति निन्युत्ते तीरं सथुद्रस्य विहङ्गमम्‌ ॥४९॥ | तव चडत अच्छाः कहकर वे सम्पातिको समुद्र 

सोऽपि तत्सरठि जातवा भातुरद्ला जलाञ्जकतिमू || तटपर > गये ॥ ४९ ॥ टां पईचकर्‌ उसने जच 
ध सान कर भाईको जखाञ्नछि दी । तदनन्तर वानरगण उसे 

सम्पातिः कथयामास वानरान्परिदर्षयन्‌ ।५०॥। | ( अपने वचनसे ) वानरोको आनन्दित करता हं 

लङ्ानास नगर्यास्ति त्रिकूटशिरिभूर्धनि , | 


बोखा-\५ ०] ^ त्रिकरूट-पवेतपर्‌ र्का नामकी एक नगरी 
तत्राशोकवने साता राक्षसीभिः खराक्षता ।॥५९१॥ | देख-रेवमे रहती है ॥ 








। वह श्रीसीताजी अरोकवनमें राक्चसिर्योकी 
५५१ ॥ बह रंक्रापुरौ यहो 


सथुद्रमध्ये सा लड शतयोजनद्रतः से सो योजनकी दृरीपर ससुद्रके बीचमे है ! इसमे ¦ 


इस्यते मे न सन्देहः सीता च परिदृश्यते |५२॥ | सन्देह नहीं सुच तो वह ओर सीताजी यहे दीख 


यधत्वाहूरटिम नत्र सशायतु क्षमम्‌ । । गृध्र होनेके कारण मेरी दृष्टि बहत दूरतक जाती है) 
शतयोजनविस्तीणं॑सथदरं यस्तु ठक्गयेत्‌ ॥५३॥ | आपसे जो को$ सो योजन ससुदको सध सकता 
स एव जानकीं दष्टा पनरायास्यति शुवस्‌ । 
अहमेव दुरात्माने र वणं हन्तुशत्सहे । 
भ्रतुदैन्तारभेकाकी किन्तु पश्षविवजितः 1५४। 


मेरे माईको मारनेवाे इस दुरात्मा रावणको मारनेमे 
तो जँ अकेा ही समं हु; परन्तु (कर क्या ९) मेरे पंख 
नहीं रहे ॥ ५३-५४ | आपलेग किसी-न-किसरी तरह 





रही हैँ ॥ ५२ | आपलोग इसमे सन्देह न करं । 


हो वही निश्चय जानकीजीको देखकर आ सकता है । ` 


यतप्वमतियलेन र्वि सरितां पतिम्‌ 1 ! समुद्र जोधनेका प्रयत कोजिये; फिर राक्षसराज राबण~ 


ततां हन्ता रधुश्रष्ठ रावण राक्षसाधेपम्‌ ।५५।1 करो तो श्रीरघुनाथजी खयं मार डे ||] आपलेगः 
उद्छङ्ध्य सिन्धुं शतयोजनायतं अन यह विचार करं किं आपमेसे रेषा राक्तिराटी 
(1 (= । कौन है जो सौ योजन विष्तारवाठे ससुद्धको लोँधकर 

कङ्का प्रचश्याथ चदहकन्यक्राम्‌ । 


सतँ समर्थः कतमो विचार्यताम्‌ ॥५६॥ ¦ अवे" ॥ ५६ ॥ 
-----~-<-9 रस्य 


इति श्रीमदघ्यात्मरामायणे उमामहेशरसंबादे ` 
किष्किन्धाकाण्डे सप्तसः सरः ॥५७॥ 





ङुकामे जाय ओर श्रीजानकीजीसे मिर्कर तथा उनके ` 


[ 


ने 1 क (५. 

सगं ८ |] किष्किन्धाकाण्ड १९३ 

४५ 

अषएम सग 

सम्पाततिकी आत्मकथा 1 

अरीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी वोरे-हे पार्वति ! यह .सुनकर 
अथ ते कौतुकाविष्टाः सम्पातिं सर्बैवानराः | | उन सव वानरोनि बड़ कवक मे भरकर सम्पाति- 
। र ४ । = से पृषा-- “भगवन्‌ | आप आरम्भसे ही अपना 
प्रच्छ गृवचू नूह सवञ्मदन्त त्वमादतः ॥ १ चृन्तान्त सुनाद्ये ॥ १ ॥ तब सम्पातिने पहले नैसा- 
सम्पातिः कथयामास स्वहत्तान्तं पुरा छतम्‌ । | जैसा ८ था बह सव तान्त खुनाते इए कहा-- 
हं पुरा जटायु भ्रावरौ रूढयौवनौ | २ ॥ | एजकाठ्मं म आर भार जटायु जिस समय पूणं यना 
_ ख ० ति थे बर्के गर्वे उन्मत्त होकर यह जाननेके स्यि किं 
वलेन द्पिताघावां वलजिज्ञासया खगो 1 हममे कितना बर है, बङ्‌ घमण्डसे आकारमे सूरयमण्डक- 


र्यमण्डलपर्न्तं॒गन्तुञ्त्पतितौ मदात्‌ ॥ २ ॥ | पन्त जानेको उदधे ॥ २-३ ॥ नब. हम करई सह 
द | योजन ऊंचे चरे गये तो जटायु ( सेके तेजसे ) जख्ने 
वहुयोजनसाहस्रं गतौ तत्र॒ प्रतापितः । ख्गा । मै उसकी रक्षाके स्यि मोहवडा उसे अपने 
जटायुस्तं परियात पैराच्छाय मोहतः ॥ ४ ॥ | पंखेति ककर चरने लगा ओर अन्तमे सूर्यकी किरर्णो- 
सितोदं रक्िमभिर्ईदग्धप्षोऽसिन्विन५ से पंख जर जानेके कारण यँ विन्ध्याचर्के शिखर- 
र रदिमभिदग्यपकषोऽसिन्वनधयूषैनि । पर गिर पड़ा ओर हे कपीश्चरो ! बत ऊँचेसे गिरनेके 
पतितो दूरपतनान्मूच्छितोऽ्हं कपीश्वराः ॥ ५ ॥ | कारण मूच्छिति हो गया ॥ ४-५॥ जव तीन दिन 


दिनत्रयल्पुनः प्राणस्हितो दग्धपक्षफः । पश्चात्‌ मुञ्चे चैत इआ तो पंख जल जानेसे मेरा चित्त 
श्रममे पड गया ओर मँ यह कुछ मी न जान सका 


देशं बा गिरिश्टान्वा न जाने भरान्तमानस्तः ॥ ६ ॥ कि यह कौन-सा दे अथवा गिरिंशिखर है ॥ ६ ॥ 
लनैरुन्मीस्य नयने दृष्टा तत्राश्रमं शमम्‌ । किर धीरे-धीरे नेत्र खोठनेपर सुने बदँ एक सुन्दर 


शनैः शमैराशमस्य समीपं गतवानहमू ।। ७ ॥ | आश्रम दिखायी दिया । तन भै रानैः-शनेः उस 
आश्रमके पास गया] ७॥ बहा चन्द्रमा नामक 


चन्द्रमा नाम निराड्‌ दृटा मां विस्मितोऽवदत्‌ । | मुनीश्वर रहते थे । उन्दोनि सुञे देखकर विस्मयमूर्वक 
ते किमिदं तेऽ विरूप॑दे ---“सम्पाते ¡ यह क्या, तर्द आल इस प्रकार 

सस तेऽद्य विरूपं केन वा छतम्‌ ॥ ८ ॥| कहा ˆ सप 1 
० (५ | विरूप किसने कर॒ दिया १॥ ८ ॥ मै तमह पहल्से 


जानामि त्वामहं पूरयमत्यन्तं बरुबानसि । ¦ ही जानता हू; त॒म तो डे बख्वान्‌ हयो, फिर तम्हारे 
~ ं ये १ यदि तुम ठीक समश्चो तो अपना 
ने "न चौ कथ्यतां | ९॥ पंख कैसे जल ग 
दग्धौ किमर्थं ते पक्षो कथ्यतां यदि मन्यसे ॥ ९ क 


ततः खचेष्टितं सर्वं कथयिस्वातिदुःचितः । तवने उन.खमिशरेषठको अपनी सव करदत नायी 
०] | ओर पिर अति दुःखित होकर उनसे कहा -- अव 


अब निया दलह दामग्चिना ॥१ | जै दावाश्चिमे जल मर्गा ॥ १० ॥ क्योकि हे प्रभो ! 
कथं धारयितुं शक्तो विपक्षो जीवितं प्रभो । ` | निना पंखेकिमें किस प्रकार जीवन धारणकर सकता" 
मेरे इस प्रकार कहनेपर मुनिवर दयावदा नेत्रम 





इत्युक्तोऽथ सुनिवीष्य मां दयाद्रंविलोचनः।११॥ 
२५ 
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शृणु चस्स वचो मेऽ श्त्वा र यथेप्सितम्‌। = | ज भरकर भेरी ओर देखते इए बोले--॥ ११॥ ` 
, ॥ ६ ¡ "वचा ! अव तुम मेरी बात सुनो । उसे सुनकर 
देहमूलमिदं दुःखं देहः क्ससञुद्धवः ।(९२॥ । बम्हारी जैसी ध दो वही करना । टुःखका 
‡ असते देऽ ~> | आश्रय देही है ओर देह कमंजन्य है ॥ १२॥ . 
6 । | पुरुष जव देहम अहं-बुद्धि करता है तमी कर्मकी 
अहङ्कारस्त्वनादिः स्यादविद्यासम्भवो जडः॥\१३॥ प्रदृत्ति होती है; ओर यह अविया-जनित जड अहंकार 
¦ अनादिं है ॥ १२ ॥ ( अग्निस व्याप्त ) ततत ठोहपिण्ड- 
¦ के समान यह अहंकार सवदा चिदाभाससे व्याप्त है | 
तेन देहस्य तादात्म्यादेहेतननान्भवे्‌ ।१४।। | उस्र चिदामासविचिष्ट अहंकारका देहस तादात्म्य 
1 ्मराद्‌ ( रेक्य ) होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता है 
देहोऽहमिति इद्धिः खादास्मनोऽहङ । |॥ १४ ॥ अहंकारके कारण ही आत्माको कष देह 
तन्शरूल एष संसारः सुखटुःखादिसाधकः १५] | यढ बुद्धि होती है ओर उसके कारण यह खः 
¦ दुःखादिका देनेवाल जन्म-मरणरूप संसार प्राप्त ह्येता ` 
¦ है ॥ १५॥ निर्विकार आत्माके साथ देहके इस मिध्या 
देदोऽदं कर्मकर्ताहभिति सङ्र्प्य सर्वदा ।१६॥ | तादात्म्यसे ही जीव सर्वदा यह संकल्प करकेकि भे 
लेति कर्माणि तसैव देदह ओर कर्मोका करनेवाा दहः नाना प्रकारके कम 
जीवः करोति क त्रबद्ष्यतेऽवश्चः1 =, कररता है तथा विव्य होकर उनके फसे धता है । - 
ऊर्ध्वाधो भ्रमते निलयं पापुण्यात्मकः स्वयम्‌ १७]; ओर इस प्रकार पाप-ुण्यके वशीभूत होकर सदा ऊँची 
॥ कः = । नीची योनियोमे भ्रमता रहता है | १६-१७] बह 
% त क ए ० | रसे संकल्प करने गता है किं मैने यज्ञ, दान आदि 
खगं गत्वा सुखं भोक्ष्य इति सङ्कस्पवान्मपेत्‌।। १८ | वहतस्से पुण्य-कर्म क्ये हैँ अतः मै निश्चय ही खरम 
तथैवाभ्यासतस्त्र चिरं क्तव चुखं महत्‌ 1, | जाकर उ मोगेणा ॥ १८ ॥ रेस अव्ाससे ह व 
८ जाकर ) चिरकारतक महान्‌ सुख भोगता है ओर 
क्षीणपुण्यः पतत्यवांगानिच्छन्कर्मचोदितः ।|१९॥ ¦ अन्तम पुण्यक्षय हो जानेपर प्रारच्की प्ररणारे, इच्छा 
ध । न रहते इर्‌ मी, नीचे गिरता है ।॥ १९॥ 
पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नीहारसंयुतः । । _ “पटे बह चन्द्मण्डलपर गिरता है । बहयंसे (चन्र 
क ¦ रदिमियोके द्वारा) ऊिरेके रूपमे प्रथिवीपर्‌ आकरं 
भूमा पतत्तवा बीदयाद्‌। तत्र खित्वा चिरं पुनः।२०] | बहुत दिनोतक ५ आदि धान्यम रहता है ॥२०॥ 
भूत्वा चतुर्विधं भव्यं पुरूपैंज्यते ततः | ` फिर वह (भस्यःमोज्यःठेद्य ओर चोष्य) चार प्रकारके अन्न 
रेतो भूस्वा पुनस्तेन ऋत स्ीयोनिसिश्विवः॥२१। 1 
| परिणत हो जाता है व उसके व 
~ ^ तरे । चीकी योनिम डा जाता है 1 २१॥ योनिम सित 
५ ९ $रः अरादपरिषेशिवध्‌ । । रजसे भिख्कर बह एक दिनम ही चि्ठीसे च्म इए ` 
प्द्ननेकन करल भूरवा ङढत्वमाप्डुयात्‌ ॥२२॥ | रूपमे परिणत होकर कु कठिन-साह) 
तत्पुनः त्रेण ~ 1 २२॥ फिर पांच रात्रिम वह बुदूुदाकार ही 
् ध ४ 1 । | जाता है ओर सात रत्र वीतनेपर मांसपेश्चीके समान 
सप्तत्रिण तदप मांसपेशित्वमाप्डुयात्‌ ॥२२।! ¦ ( अण्डाकार › ह्ये जाता है ॥ २३ ॥ पन्द्रह दिनके 





चिच्छायया सदा युक्तस्तप्ायःपिण्डवत्सदा 1 


आरपमो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्स्यतः सदा। 


सग ८ ] किष्किन्धाकाण्डः , १९५ 
व 1 
पक्षमत्रेण खा पेशी रुधिरेण प्रिष्ठुता । ¦ भीतर उस पेशमे रुधिर मर॒ जाता है ओर पीस 
तस्या एवाङ्कुरोतयततिः पञ्च्िंशतिगातरिषु ॥२७॥ ! रात्रिक पशात उसमे अकर्‌ उतपन्न होने गते 


रु 4 @ म उसमे एक-एः 
वा र स्वन्धम पठ्॑तधोदरय्‌ । = ' व ष क व 
पञ्चघाङ्गान चकक जायन्त मासतः कमात्‌ ॥२५।। पेट ये पोच अङ्ग उत्पन्न हो जाते है ॥ २५॥ किरि 
पाणिपादौ तथा पाश्व॑ः कटिर्जाजु तथेव च । दो महीनेमे क्रमराः हाथ, पव, पसिया, कमर ओर 
मासद्वयासजायन्ते क्रमेणैव न चान्यथा ।\२६॥ घुटने वन जाते हैँ । इस करममे कमी भेद्‌ नरह पड़ता 
त्रिभिमीसैः परजायन्ते अङ्गानां सन्धयः कमात्‌ । , ॥२९॥ इसी कमे तीन म उत नत 


बाङ्गस्यः नोर 4 ` सन्धियो तथा चार महीनेमे समस्त अङ्गुख्योँ उत्प 
सवाुल्यः प्रजायन्ते कमान्मासचतुटये ॥२७॥ हयो जाती है ॥ २७ ॥ पौव मास होनेपर नाक, कान 


नासा कर्णो च नेत्रे च जायन्ते पश्वमासतः । ओर्‌ नेन्न वनते है तया पचे मासमे ही दन्तावली, 
दन्तपङ्किर्नखा गुदं पश्चमे जायते तथा ॥२८॥ नख ओर युद्य स्थान भी उत्पन होते हैँ ॥ २८ ॥ छठे 
अ्कपण्मासतश्द्र कर्णयोर्भवति स्फुटम्‌ ! " मासके आरम्भमें ही कानके छिद्र स्पष्ट हो जाते हैँ तथा 


= ८ व 4 , इसी समय गुदा, सरी-पुरुपके मेदसे योनि अथवा छग 
पायु्टूयपसख च नासक्चाप भचनल्नणाम्रू ॥२९॥ तया नामि उत्पन्न होते है ॥ २९॥ चारन निर 


सप्तमे मासि रोमाणि शैरः केशास्तथैव च । सेम ओर शिरके केदा प्रकट होते है तथा आव महीने 
विभक्तावयवचत्वं च सर्वं सम्पद्यतेऽष्टमे ॥॥३०॥ में सव अङ्गोपांग अलग-अलग स्पष्ट हो जाते हैँ ॥२०॥ 


जरर वर्धते म्भः श्ञिया एवं षिदज्ञम । ¦; “दे पिन्‌! इस प्रकार खीके गर्माकयमे गर्भं बदता 
म यासि चैतन्यं जीवः गरज्नोति सर्वः ॥३१॥ } हे । जिस समय पाँचवाँ महीना होता है उसी समय 
पञ्चम मास्त ग्वतन्य्‌ अवः भ {त सवं * ॥ जीवको चेतना-दक्ति ग्राप्त ह्ये जाती है | य 4 ॥ गर्भ- 
नाभिघल्रारपरन्धेण मावृशक्तानसारतः । खित पिण्ड अपनी नाभिमे को इए नाक्के सूक्ष्म 
5 क , च््रसे प्राप्त माताके खाये इए अन्नके रससे ब्रढता है 

‡ । [५ ि 
वधते गभेग पिण्डो न जयत खकमत; ॥९९। ओर अपने कमव मरता नहीं है ॥ २३२. ॥ उस 


स्त्वा सर्वाणि जन्मानि पूर्वकमीणि सर्वश;ः। ¦ समय अपने सम्पूर्ण पूव-जन्मोका ओर कर्मक 
क ष करके जठरानरसे सन्तप्त इआ यह जीव इस- 
जटरानतप्नोऽयाभिर्दं वचनमव्रवीत्‌ ॥३३॥ . सरण कर छसे सन्तप्त इभा यहं 


प्रकार कहता दहै--॥ ३३ ॥ “पठे कई सहस्र 
नानायोनैसदसरेए जायमानोऽलुभूतवान्‌ । ५ उत्पन्न होकर मैने करोड ५६ पञ्च- 
~ ‡ कोरि ४ चग -पुत्रादिके सम्बन्धका अनुभव किया हं ॥२४॥ 
त्रदारादिसम्बन्धं फोटि्ः पञचुान्धवान्‌ ।।३४॥ ध र 1 
इुटुम्बभरणासक्षत्या न्यायान्यायैर्धनाजनम्‌ | =, स्मरण नदीं किया; वस, अपने चुटुमबने मरण-पोषणमे 
. विष्णविन्तां खगरेऽपि दुर्गमः ॥२५॥ | आसक्त होकर न्याय अथवा अन्यायसे धन कमनेमं दी 
छतं नाकरवं विष्णुचिन्तां खभेऽपि दुभमः । 6 ठ्गा रहा ॥ २५॥ भब उसका फठ्लरूप यद अति 
इदानी तर्फ अज्ञ गर्भदुःखं महत्तरम्‌ । महान्‌ गर्म-दुःख भोग रह द ओर्‌. इ नशर देहको 
~ => ~, नित्य-सा समञ्चकर इसकी तष्णामें फसा हआ द्व ॥२६॥ 
अजचाश्चते शाश्वतवदेहे दण्णासमन्वितः २९६ | जग सदा अकाय काम ह करता रहा, कमी अपना 
अकायीण्येव छृतवान्न कृतं हितमात्मनः । हित-साधन नदीं किया । अतः अपने कमौनुसार मै 


- इव्येवं बहुधा टुःखमलुभूय खकर्मतः ॥२७]। | इसी प्रकार बहत-से दुःख मोगता रहा ॥ २७ ॥ अव 


१९६ अन्यात्रामायण . [समद 


[कायन्य नयक 


कदा निष्कमणं मे खाद्वर्मानिरयसान्ैमात्‌। ¦ न जाने इस नरकतुल्य नेमंसे मँ कव निकरदगा | 
नव विवाद (२ परितो मै सवेदा भ्ीविम्णुमगवानकौ ही उपासना 

ईत त्यसह ष्णु मनाचुपूजय , करूंगा 1 ३८ ॥ एेसी ही चिन्ता करते-करते चह 
इत्यादि चिन्तयन्‌ जीवो योनियन्त्रप्रपीडितः । ¦ जीव योनियन्त्रसे पीडित होता हआ अति क्टसे जन्म 
प | छेता दैः जैसे को पापी जीव नरकसे निकर्ता ह्ये 
जायमानोऽतिदुःखेन नरकात्पातकी यथा ॥३९॥ । | ३९.॥। उस समय यह दुर्मन्धित व्रण ( घाव ) ते 
ूतिव्रणाननिपतितः ऊृमिरेष इवापरः । । गिरे इए एक कौड़के समान हता दै 1 पि इसे 
प } वाल्यादि अवस्याओंके छे भोगने पडते हैँ । इस 

ततो बार्यादिदुःखानि सर्वं एं विुज्ञते ॥४०॥), प्रकार समी देहधारियोंको ये कट उठाने पड़ते है ॥४०॥ 


त्वया चैवानुभूतानि सर्वच विदितानि च। ; हे गूर! इसके पे होनेवाडे 0) आदिके 
"न €, ¦ सव दुःखतले भीखयं देखे हीदँ ओर मी सव 
न वर्णितानि मे यध योवनादिषु स्वेतः ।४१। | इन्दे जानते ह द, इसखयि चैने इनका वर्णन नह 
एवं देहोऽहमित्यसादमभ्यासानिरयादिकम्‌! , किया ॥ ४१॥ इस प्रकार भ दे द इस अम्यासते 
योरिति यन्यसिनिर्वितं । उत्पन इए देहाभिमानके कारण जीवक्ये नरक ओर 
गभेवासादिुःखानि मबन्त्यभिनिवेशतः ।।४२॥ , गर्भवास आदि अनेक डः ठनि कत ह ॥ ४२॥ 
तस्मादेहद्ययादन्यमात्मानं प्रकृतेः परम्‌ । ¦ अतः मलुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको प्रङृत्तिसे 
ञाता देदादिममदां स्यकतवाः । अतीत तथा स्थू-सुक््म दोनो प्रकारके दारीरोसे, पथक्‌ 
1 त्वारमज्ञानवाच्‌ भवेत्‌४३ जानकर देहादिकौ ममता चछेडकर आत्मज्ञानसम्पन 
जाग्रदादिविनिशक्तं सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ ! | दयो ॥ ४३ ॥ आत्माको सर्वदा जाग्रत्‌ आदि अवसथाओ- 
~+ ्ान्दमाः ~ से रहित, सत्‌-चित॒सरूप तथा द्ध, बुद्ध ओर शान्त- 
न अ. ५.५ रूप जने ॥ ४४ ॥ चेतनखरूप आत्माका ज्ञान हो 
चिदात्मनि परिज्ञाते नष्टे मोहेऽज्ञसम्भवे । | जानेपर जव अन्ञानजनित मोह नष्ट हो जातादहैतो 
देहः पततु बाऽरग्धकमैवेेन सि्ठतु ।४५। | भिर यढ दे परारव्य-कमके वेगसे रदे अयना जाय 
धि ८ | योगीको किसी प्रकारका अज्ञान-जन्य सुखदुःख 
योगिनो नहि दुःखं चा खख बाऽज्ञानसम्भवम्‌। ! नीं होता । 


। 


तसमादेहेन सहितो यावस्परारञ्धसङ्क्यः ।४६।। | “अतः जवतक तेरा प्रारव्ध क्षय न हो तवतक 


२ । करँटुीसदहित सपैके समान आनन्दपूर्वक देह धारण 
तावत्तिष्ठ सुखेन स्वं शतकञ्तुकसर्थवत्‌ । । पू 
ग व च करके रह । इसके अतिरिक्त हे पक्षिन्‌ ! तेरे परम 
अन्यद्वश्यामि ते पक्िच्‌ श्ण मे प्रमं हितम्‌।।४५७॥ तकी एक वात ओर बतत्मता ङ्क सुन 


बरेताभगे दाक्षरथिभूत्वा नारायणोऽव्ययः ! ` ॥ ४५.४७ ॥ तरेताघुगमे अविनाशी नारायणदे 
॥ि न य्ह + रावणका चं 
रावणस्य वधार्थाय दण्डकानागमिष्यति 119८1] ¦ महाराज दारय चह अनतार छेकर रावणा १ 
1 ॥ व वि  ! करनेके खयि अपनी भाय सीता ओर भाई ठक्ष्मणके 
सौतया सा्थया साधं लक्ष्मणेन समन्वितः 1 ` । सित दण्डकारण्ये आयेगे ॥ ४८ ॥ वरः दोनो 
] इर्यो तपोबनसे = गी रजी 
तत्रामे जनकजां आदृस्यां रदिते चने ॥४९॥ (१ व ह रावण व 
त ॥ 26 । को सूने आश्वः रके समान छे जाकर ख 
राबणश्चारवन्नात्रा लङ्कायां खापयिष्य द 
नीत्वा लङ्कायां खापयिष्यति । | रखेगा । तदनन्तर वानरराज सुग्रीवकी आन्ञासे उन 


तसाः सुग्रीवनिर्देादयानरा; परिमारीणे 11५०} ¦ खोजते इए कु वानरगण ससुद्रतपर , आयेगे, बहोँ 





माधा 








किष्किन्धाकाण्ड 





आगमिष्यन्ति जलधेसतीरं तत्र समागमः 1 
त्वया तः कारणवशाद्धविष्याति न सशयः ॥५१॥ 
तदा सीतास्ितिं तस्यः कथयख यथार्थतः 


सम्पातिर्वाच 


सोधयामास मां चन्द्रनामा यनिङ्ेश्वरः । 
पश्यन्तु पक्षौ मे जातौ नूतनावतिकोमलौ ॥५३। 
खस्ि वोऽस्तु गमिष्यामि सीतान्द्रह्यथ निश्वयम्‌। 
यततं कुरुध्वं दुरुडध्यसञुद्रस्य विलङ्घने ॥५४॥ 
यन्नामस्टतिमात्रतोऽपरिमितं 
ससारवारांनिधिं 
तीवा मच्छति दुजनोऽपि परमं 
विष्णोः पदं ज्ञाइवतम्‌ । 
तस्यैव स्ितिकारिणच्िजमतां 
रामस्य भक्ताः प्रिया 
न सयुद्रमाप्रतरणे 


युये कि 





किसी कारण-विरेषसे तेरे साथ उनका समागम होगा-- 
इसमें सन्देह नदीं || ४९--५१ ॥ तव त. उन्हे सीताजी- 
| का ठीक-ठीक पता बतला देना | बस, उसी 
तदेच तव पक्षा द्वाबुत्परसखते पुननवा ॥५२॥ । समय तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो जायेगे" ॥ ५२ ॥ 


सखर्पाति योखा-हे वानरेश्चरगण ! इस प्रकार मुञ्च 
चन्द्र नामक मुनीश्वरने समञ्ञाया । ( इससे म शान्त 


। होकर इस समयकी प्रतीक्षामं रहने लगा ] ) देखिये 


मेरे यह अति कोम नवीन पंख निकर आये 


. है ॥ ५३ ॥ आपरोर्गोका कल्याण हो, अब मै जाना 


चाहता ह । इसमें सन्देह नदीं आपलोग सीताजीको 
अवदय देखेंगे । केव इस दुर्डध्य समुद्रके 


` लोँधनेका प्रयत्न कीजिये | ५४ | हे वानरगण | जिनके 
` नामके स्मरणमात्रसे बडे दु्टजन भी इस अपार 


संसार-सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णुके सनातन 
परमपदको प्राप्त कर छेते है, आपरोग तो, त्रिखोकौ- 
की सिति करनेवाके उन्दी भगवान्‌ रामके प्रिय 
भक्तगण हैँ । फिर इस शुद्र समुद्रमात्रको पार करनेमे 


शक्ताः कथं वानराः ॥५५॥ | आप क्यों समर्थं न दोग १ ॥५५॥ 
----स-न्भ-> 
डति श्रीमदश्या्मरामायणे उमामहेशधरसंवादे 
विप्किन्धाकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 





नवम सगं 


समुद्रो छछङ्घनको मन्नणा 1 


श्रीमहादेव उवाच 
गते विहायक्षा गध्रराजे बानरपुङ्धवाः। 
हरेण महताञ्डवि्ठाः सीतादरशानरालसाः ॥ १ ॥ 
उतः सथुद्रं पडयन्तो नक्रचक्रमयङ्करम्‌ । 


तरङ्खादिभिरुनद्धमाकाक्मिव दुहम्‌ ।। २ ॥ 
` परस्परमयोचन्यै कथमेनं तरामहे । 


` उवाच चाङ्गदस्तत्र शृणुध्वं चानरोत्तमाः ॥ ३॥ 
मवन्तोऽत्यन्तवङिनः शूराश्च कृतविक्रमाः । 


श्रीमदादेवजी .बोखे-दे पार्वति ! गृधराज सम्पाति- 
के आकारा-मार्मसे चङे जानेपर सीताजीके दरनोके 
लिये अति उत्कण्ठित वानरगण (उनका पता खग जानेके 
कारण) अत्यन्त हर्पित इए ॥ १॥ किन्तु जव उन्न 
नाको ओर भँवर आदिके कारण अत्यन्त भयङ्कर, उत्ता 
तरंगसे उछकते इए तथा आकाडशके समान दुर्ङ्भ्य 
समुद्रकी ओर देखा तो वे आपसमे कने खगे कि 
हम इसे किस प्रकार पार कर सकगे । तव अंगदजीने 
कहा--धहे वानरश्रेष्ठगण ! सनिये--॥ २-२ ॥ 
आपरोग समी अत्यन्त बख्वान्‌, शूरवीर ओर पराक्रमी 


हँ | अतः आपमेसे रेसा कौन है जो -ससुद्र खँधकर 


९९८ अष्यात्मरामायण । [ सर्म ९. 


~ न न नम [प 


ङतो चाञ्र वारिं तीत्वी राजकार्यं करिष्यति।।]। ' राजकार्य॑सम्पन्न करे ॥ ४ ॥ वह ॒निःसन्देह इन 


एतेषां बानराणां स आणदाता न संशयः । =: समसल वानरोको प्राण-दान करनेवाडा होगा । अतः 
जो महावख्वान्‌ वीर एेसा हो वह दीघर ही मेरे सामने 


तिष्ठत मे सीं प्रतो यो सहावरुः ॥ ५१, ५ ८ 
तदुत्तष्तु व ४ म -आवे ॥ ५,॥ इसमे कोई सन्देह नदी, वही -सम्पूणं 
वानराणां च सर्वेषां रामसुग्रीचयोरपि । ` वानरौकी, सुम्रीवकी ओर खयं भगवान्‌ रामकी भी 
स एव पाको भूयानत्र कार्या विचारणा ॥ & ॥।. रक्चा करनेवाला होगा | ६ ॥ 









=, 


इत्युक्ते युवराजेन तूर्णी बामरसेनिकाः । युवराज अंगद के इस प्रकार कहनेपर समस्त बानर- 


४२ 4 सेनापति चुपचाप वरैठे रहे, किसके मुखसे एक शब्द भी 
आसन्नो; किञ्चिदपि परस्परमिरोकिनः ।॥। ७॥ न निकला, परस्पर एका-दूसरेका सुख ताकते रह गे ।५। 


अङ्गद उवाच अंगद वोर--अच्छा, इस कार्यको सिद्ध करनेके 


उच्यतां पै बरं सर्वैः भरलयेकं कायैसिद्धये । व्यि सतर लोग अपनी शक्तिका वर्णन करो । तव इस बात- ` 


केन चा साध्यते काथं जानीमस्तदनन्तरम्‌ ॥ < ।। का पता चल जायगा कि इसे कौन साध सकेगा ॥८॥ 


अङ्गदस्य वचः श्युत्वा प्रोद्ुबीरा वलं एथर्‌ । अंगदजीकी यह वात सुनकर सव वानर-वीर प्रथक्‌- 
ह पृथक्‌ अपना वक वतन्छने गे । उनमेसे एक-एकने 


योजनानां दशारमभ्य दशोत्तरगुणं जगु; | ९ ॥ त 


तेत ८ क 
1 भ जा 
सतादर्वाग्नाम्बवांस्त राह मध्ये वनौकसाम्‌ । नेतककी अपनी सामध्यं वतायी | ९ ॥. अन्तमे 


के मीतरतक जानेकी वताय । वे बोरे--“ूर्वकाख्म जव 
भगवानूने त्रिविक्रम अवतार च्यिथातो मै, उनके 


तरिसष्कृरबोऽ्हसगां प्रदक्षिणविधानतः | परथिवीके वरावर परिमाणवबाडे चरणके चचारोँ ओर 


पुरा त्िचिक्रमे देवे पादं भूमानरकषणम्‌ ।।१०।\ 


उन सब बनचरोमेसे जाम्बवान्‌ने अपनी ाक्ति सौ योजन- :. 


. परिक्रमा करनेक व्यि, इक्कीस बार फिरा था। किन्तु ' 


इदानीं वाधंकग्रस्तो न शक्रोमि बिलद्धितम्‌ ।॥११।1. अव स्च बद्रावस्यने दवा च्या है इसज्ि मेँ समुब्को ` 


, नहीं टँध सकता ॥ १०-११॥ 
अद्दोऽप्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महोदषेः ! . अंगदजीने भी कहा--“भ इस महासागरके पारतो ` 
त ` जा सकता द किन्तु फिर लोटनेकी सामर्थ्य हैया नहीं 
पुनरुद्कनसामर्थ्य न जानाभ्यासकान वा 11१२ ¦ यह नीं जानता" 1 १२ 1 तन वीरवर जाम्बवान्‌ने 
1 व काः र 4 ४०३ 
तमाह जाम्बवान्वीरस्ल्वं राजा नो नियामकः | ¦ उनसे का -“अगदजी ¡ इस कार्यके के 
| < यद्यपि आप्‌ सवथा समथं है तथापि आपको इस , 
न युक्तं त्वां नियो मे त्वं समर्थोऽसि यद्यपि।।१३।५ कार्यम नियुक्त करना हमे ठौक नदीं जँ चता, क्योकि 
आप हमारे नायक ओर नियामक हैः” ॥ १२ ॥ 
अक्तद्‌ उवाचं -! अंगद वोरे--यदि देसी वात है, तो हम सनको 


एवं चेदपूर्ववत्स्यै खष्स्यामो दर्भविष्टरे ! ¦ भायोपवेानका संकल्प करके) फिर पूर्ववत्‌ छुासरनो- . 


4 ¡ पर ही पड़ रहना चाहिये; क्यो कि यह काम तो किससे : 


केनापि न छृतं कार्यं जीवितु च न शक्यते ।१४॥ | इञा नदी, फिर जीवन मी कैसे रह सकता है ९” ॥१४॥ 


तमाह जम्बवान्वीरो दशेयिष्यामिते सुत । | त वीरवर जाम्बवान्‌ने का--^वेया ! जिसके ` 


. हासे हमारा यह कार्य बहत शीघ्र ही सिद्ध होगा . 


4 ए सिदि भविष्यत्यचिरेण [4 ध 
- येनासकं कार्यसिदिर्भविर च ॥१५। { उस वीरको मेँ त्ने दिखलाता ह" | १५॥ ` 


, सर्म ९] किष्किन्धाकाण्ड | १९९ 


=== च्व ^^ = न ००० ~ ~ 


, इस्युक्त्वा जाम्बवान्प्राह हनेमन्तमचस्थितम्‌। =: यां कहकर जाम्बवान्‌ने वों वैठे हए हनूमान्‌नी- 
य से कहा---““हे हनूमन्‌ ! इस महान्‌ कार्य॑के उपसित 

' इहनूमन्कि रहस्तृभ्णीं स्थीयते कार्थगौर छ 
व ॥ य र कायगाप्त ॥९६॥ होनेपर आप इस प्रकार अनजानके समान चुपचाप 
` प्रभिञ्नेव साम्य दद्या महाबल । एकान्तमे क्यो वैठे है १ दे महावीर ! आप साक्षात्‌ 
त्वं साक्षाद्वायुतनयो बायुतुख्यपराक्रमः ॥१७॥। पबनदेवके पत्र है ओर उनके समान परा्मी है 
| धमेव सं जि अतः आज अपनौ सामथ्यं दिखखाडये ॥ १६-१७॥ 
‡ रामकायाथ॑मेव त्वं जनितोऽसि महात्मना । महात्मा वायुने राम-कारयके यि टी आपको उ्पन किया 


जातमात्रेण ते पूं दष्टो्न्तं विभावसुम्‌ ॥१८॥ ` है 1 जिस समय आपका जन्म हआ था उसी समय आप 
४ । सूयको उदय इआ देखकर इस पके फख्को टेना चाहिये 
पक्त फठं जिषृक्षामीद्युल्प्टुतं बारचेष्टया । इस इ्छासे वाख्लीकसे ही पूव सौ योजन ऊँचे 
योजनानां पश्वश्षतं पतितोऽसि ततो थुवि ॥१९॥ ' उछलकर प्रथिवीपर गिरे ये ॥ १८-१९ ॥ अतः, 
धको वाशक्तोति बि ` एसा कौन है जो आपके बका माहात्म्य वर्णन कर 
अततस्त्वद्वलमाहातम्यं को वा शक्रोति वर्णितम्‌ । के । द छत । चाय ए हो वाहये नर भद रामः 


. उत्तिष्ठ इरु रामस्य कायं नः पाहि सुव्रत ॥२०॥ | कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिये” ॥ २० ॥ 
1 


शरुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनूमानतिदहपिंत; । =. जाम्बवान्‌के ये वचन सुनकर हनूमान्‌जी अति प्रसन्न 
| $ ६ इए ओर उन्होने समस्त ब्रह्माण्डको मानो कम्पायमान 

चकार नाद्‌ सिंहस्य ब्रह्माण्डं स्फोटयान्निव ।२१॥ न 
~ वभूव - पर्वताकारल्िमिक्रम इवापरः ।  - भगवान्‌के समान वे पर्वताकार हो गये, ( ओर कहने 
; लद्कयित्वा जरान छस्व लङ्कां च मखसात्‌।२२॥ र्णे ) “दे वानरो 1 मै समुदको ऊधकर रंकाको 
६ जेष्य , मस्म कर डरर्छंगा ओर रावणको उसके कुरसष्ित 
. रावणं सङ्करं हत्वाऽऽनेष्ये जनकनन्दिनीम्‌ । ` मारकर श्रीजानकीजीको ठे आ्यँगा; अथवा कहो तो, 

यद्वा वध्या गरे रज्ज्वा रावणं वामपाणिना ॥२३]॥ रावणके गच्मे रस्सी डाङ्कर ओर खंकाको तरिकूट- 
् | सपर्वतां ५ ` पर्वतसहित बाय हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे 
, लङ्का सपचता धत्वा रामस्ाग्र ।सपाम्यहश्‌ । ठे जाकर डारु दूँ या केवर द्युभलक्षणा जानकीजीको 


, यद्वा दैव याखामि जानकीं छ्भलकषणाम्‌ ॥२४॥ ` देखकर दौ चखा आ” ॥ २२-२४॥ 


॥  शुस्बा हलुमतो वाक्यं जाम्बवानिदमत्रवीत्‌ । हनूमान्‌जीके ये वचन सुनकर जाम्बवानने कहा--- 


। , ष्व वीर ! तुम्हारा श्युम हो, त॒म केवर छभखक्षणा 
५ {~ ग्र [ऋ [न | 8 
£ द्षरैवागच्छ भद्रं ते जीवन्ती जानकीं भाम्‌) २५) ¦ जानकीनीको जीता-बागती देखकर शौ चरे 


पशाद्रामेण सहितो दर्शीयिष्यसि पौरुषम्‌ । | आओ ॥ २५॥ फिर रामचन्द्नीके साय जाकर 


© आकाडामागीसे 
£ ष = दिखखाना । हे मद्र-! आकारामागेसे 
~ कट्या गच्छतस्ते विद्टायसा ॥२६॥) | अपना पुराय 
¢ भवां भववद्‌ गजछवसते विद जाते इए तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६ ॥ रामकार्यके 


¢ गच्छन्तं रामका्याथं वायुस्त्वामञ्ुगच्छतु । खयि जाते समय वायु तुम्हारा अगमन करं 





इस प्रकार आशीर्वादोसे अभिनन्दन करते ० 
वानर-यधर्पोके विदा करनेपर हयुमान्‌जी महेन 
चिखरपर चढ़ गये . । बहा उन्होने अद्भुतरूप धारण 


¢" इत्या्ीभिःसमामन्त्य वियुष्टः प्वगाधिपै॥ २७॥ 
† महेनद्रद्विशिरो गत्वा बभूवाद्भुतदर्शनः ॥२८॥ 





६८ अध्यात्मरामायण | -` [स्ग१९ 














किया ॥ २७-२८ ॥ `उस समय समत्त ` व्राणि्यो- 

, को वायुपुत्र महात्मा हनूमानजी महान्‌ पर्वतराजके 

॥ । समान विक्षाख्काय, सुवणवण अरुण ८ वाक्तू्यं ) के 

महाफणीन्दरामञुदीषबाड- , समान मनोढर मुखवारे ओर महान्‌ सर्षराजके समान 
बातात्मजोऽदश्यत सर्वभूतः ॥२९॥ ` दीषु जुजा्ओवाङे दिखायी देने ॐ ॥ २९॥ . 


--~-------------~-------~------------ 


महानगेन्द्ररतिमो महात्सा 
सुबर्णवर्णोऽरुणचास्वक्तः । 


--- 9 न्व्न्नङर- 


इति श्रीमदव्यात्मरामायणे ` उमामहेशरसंवदे 
किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः | ९ ॥ 


ध . ६. ~ 


समाप्नमिदं किष्किन्धाकाण्डस्‌ 
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आज्ञापयतु मां देवि भवतो रमसरन्निधिम्‌ ॥ (अ० रा० 
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प्रथम सगं 


दमानजीका सखमुद्रोलछङ्खन ओर रंका-पवेश 1 


श्रीसह्देव उवाच 

शतयोजनविस्तीणं सथुद्रं मक्राख्यम्‌ । 
किलङ्घयिषुरानन्दसन्दोहो ` मारुतात्मजः ॥ १॥ 
श्यात्वा रामं परात्मानमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायक्षा ॥२॥ 
अमोघं रामनिशेक्तं महाबाणमिवाखिलाः। 
पश्याम्यच्ैव रामस्य पल्लीं जनकनन्दिनीम्‌ ।॥ २ ॥ 
कृतार्थोऽहं ृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ । 
प्राणप्रयाणस्षमये यस्य नाम सङ्रत्स्मरन्‌ ॥ ४॥ 
नरस्तीस्व मवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ । 

दिः पुनस्तस्य दृतोऽ्दं तदङगङ्लिघुद्रिकः ॥५॥ 
तमेव हृदये ध्यात्वा रुङ्कयाम्यस्पवारिधिम्‌ । 
दस्युक्त्वा दलुमान्बाह भरसार्यायतवाङधिः ॥ ६ ॥ 
ऋलगरीवोर््वदश्टिः सनाङ्श्वितपददयः । 
दक्षिणाभियखस्तूणं पुष्ठवेऽनिङविक्रमः ॥ ७॥ 
आकाश्चान्वरितं देवेवीक्ष्यमाणो जगाम सः । 
दष्राऽनिलसुतं देवा गच्छन्तं वायुवेगतः ॥ ८॥ 
परीक्षणाथं सत्नस्य॒चानरस्येद्‌ मष्च्‌ । 
गच्छत्येष महासखो वानरो वायुविक्रसः ॥ ९ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोरे-हे पार्वति ! आनन्दधन 
श्रीहलुमान्‌नी सो योजनतक कैर हए ओर मकरादि 
दुष्ट ज-जन्तु्ओंसे पूणं सम॒द्रको खँधनेके चल्यि 
उद्यत हो परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार 
बोठे--“'हे वानरगण ¦ तुम सव इस ओर देखो । 
मँ मगवान्‌ रामके छोड़ इए अमोध वाणकरे समान 
आकादा-मार्मसे जाता ह| मै आज ह्वी रामग्रिया 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीको देख्‌गा ॥ १-३ ॥ 
निश्चय ही, अव्र मैं कृतकार्यं होकर ही पुन 
श्रीरघुनाथजीका दशन करूंगा | प्राण-प्रयाणके समय 
जिनके नामका एक वार स्मरण करनेसे ही मनुष्य 
अपार संसार-सागरको पार कर्‌ उनके परमधामको 
चखा जाता है, फिर मैं उन्हीका दूत उनके अवयव- 
रूप अगुलीकौ अंगूठी ल्य हए अपने हृदयम उन्ीं- 
का घ्यान करता इ इस तुच्छ ससुद्रको छँघ जार्ज तो 
इसमे कोन वड बात है ” रेसा कह श्रीदनुमानजीने 
अपनी बोँहे कैरायीं ओर पको सीधा किया तया 
तुरन्त हयी गरदनको सीधा एवं दृष्टिको ऊपरकी ओर कर 
पाँब सिकोड चयि ओर दक्षिणकी ओर सुख करके वायु- 
वेगसे उडन ख्गायी ॥ ४-७ ॥ 
उस समय बे देवताओकि देखते-देखते आकादा- 
मासे व्डे तीत्र वेगसे जा रहे थये । पचनपन्न 
हलुमानजीको इस प्रकार वाययु-वेगसे जति देख 
देवताओने उनकी सामथ्यंकी परीक्षाक्रे व्यि आपसे 
इस प्रकार कहा--“यह महाशक्तिखाखी वानर व्रायुके 
समान तीव्र केगसे जा रहा है ॥ ८-९ ॥ किन्त॒ पता 
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लङ्क प्रवेष्टं शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्‌ । । नहीं यह कंका घुस सकेगा या न । अतः इसके - 
ग स चख्का पता ङ्गाना चाहिये !* परस्पर एेसा विचार- 
एवं विचार्यं नागानां मातरं खरसाभिधाम्‌ । १० क 
अभ्र्ीदिवतात्न्दः कौचहरसमन्वितः 1 | “धरते ! लुम अभी जाकर इस वानरश्र्ठके मागे इट 
गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किश्चिषटि्धं समाचर ।॥११॥ | वित्र खड करो ओर्‌ इसकी वठ-बुद्धिका पता लगाकर 
~ - ~ >> तुरन्त खट आओ ।" देवता्ओके इस प्रकार कहने 

५ ४ पुनरेहि स वह तुरन्त ही हुमान्‌जीको विघ्न उपसित फर्‌नेके 
इत्युक्ता सा ययो शीषर हलुमहिष्नकारणात्‌ ।।१२।। | व्यि गयी ।॥१०-१२॥ बह उनके मामको सामनेसे रेक 
आद्त्य माग पुरतः धित्वा बानरमन्वीत्‌ कर खडी हो गयी ओर्‌ वोटी--“हे महामते ¡ आथे, 
एषि मे वदनं चौधर प्रविशस्व महामते ॥१३॥ | सीन ही मेरे खलमे प्रवेश करो; भे भूखे अयन्त 


7 व्याकु थी, अतः देवतानि तुमह मेरा मक््य वनाया 
देवेस्स्वं इल्पितो भक्ष्यः श्चुधासम्पीडितात्मनः) | है 1 तव हलुमान्‌जीने उससे कटा- “हे मातः ! 


तामाह दसुमार्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥१४॥ | मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे जानकीजीको देखनेके 
गच्छामि जानकीं द्रष्टु पुनरागम्य सत्वरः । | चयि जारा । वरसि शीघ्र ही खटकर श्ीरषु 
, र ननम्‌ | नायजीको उनका कुरार-समाचार सुनाकर किर मे 
रामाय कुशं तस्याः कथयित्वा तदाननम्‌ 1\१५॥॥| तेरे खमे प्रवेशय करगा ! हे खुरसे ! मे तने प्रणाम 
निवेक्ष्ये देहि मे मार्ग सुरसाये नमोऽस्तु वे । हः च्मेरा मागे छोड दे।" ५ घुरसाने 
रेवा कहा-““सुल्ञे चड़ भूख र्गी है } अतः एक 
इत्युक्ता पुनरेवाह खरा ्ुधितास्म्यहम्‌ ।।१६॥ ध 
विश्य गच्छ मे चक्रं नो चेवं मक्षयाम्यहम्‌ । । तो मेँ तुम्हे खा जाऊँगी 1» तवर हुमान्‌जौनि कहा- 
इत्युक्तो हलमानाह अखं शीघ्रं विदारय 11१७] | “अच्छा तो शीभ्र हौ अपना सुख खोर । मै अभी ते 
च ध (= मुखमें घुसकर तुरन्त ही ङंकाको चखा जाऊंगा ।" एेसा 
भ्रविश््य बदन तेऽय मि स्वरयाच्वितः। कह हनुमानजी अपना इारीर एक योजन छम्बा- 
इत्युक्त्वा योजनायामदेहो भुत्वा पुरः स्थितः ।१८।| चौडा वनाकर सामने खडे हो गये ॥ १३-१८॥ 








दुन वन्नु 


दृष्टा इसूमतो सूयं सुरसा पञ्चयोजनम्‌ । हनुमानजौका बह रूप देखकर खरसान अपना 
॥ हिणं सुख पोच योजन कैखया; तच हलुमानजौने अपना 
खं चकार दमान्‌ दगुण सूपमादधत्‌ ॥(१९॥ | शरीर उससे दूना कर छिया | १९ ॥ फिर सुरसानि 
ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌ । अपना सुख वीस योजन किया तो हलमान्‌जीने अपना 
१ ण र देह तस योजनका कर च्या ॥२०॥ इसपर जव 
यक्त चकार हडुसाचश्याजनसाम्पत्तम्‌ ।।२०॥ सुरसाने अपना मुख पचास योजन कैखया तो 
ततश्चकार सुरसा पश्चाशद्योजनायतम्‌ । हनुमानजी अँगूठेके समान छोटे-से आकारके हो गये 
* ॐ [> ओर आये तथा 
चक्रं तदा हनूसास्तु व्‌ भूवाङ्गष्ठसनिभः 1२९ ओर चट उसके मुखम जच्छरर्‌ ब्र निकर आ 4 
न व ५ उसके सामने खड़े होकर वोे--“हे देवि ! मै तम्दा 
भ्रविरथं चदन तस्थाः पुनरेत्य पुरः सितः 1 सुखमे जाकर फिर निक आया ह, अव तुम्हें नमस्कारं 


9 = क 


परनिशो निर्मतोऽहं ते बदनं देवि ते नमः ॥।२२)) | है” ॥ २१-२२ ॥ हलुमाननीको इस प्रकार कहते 
एवं दन्तं दृष्ट्रा सा हन्‌ स देख सुरसा वोढी--“हे बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ ! जाओ, 

ष्ट्रा सा हनूसन्तमथाव्रवीत्‌ ¦ रौ | वानर) दाः 
गच्छ साधय रामस्य कार्य उुद्धिमतां चर ।॥२३॥ ¦ खग त्हारा वरु जानना चाहते ये अतः उन्दीनि सून 


। सर्म १] सुन्द्रश्षाण्ड २०५ 


= -------------------------------------------- 












' देवैः सम्परषिताऽदं ते बलं जिज्ञासुभिः क्पे । वम्हारे पास मेजाथा । सुक्षे निश्वयहैकि तुम 

दष्टा सीता ुनर्गसवा रामं द्रश्यसि मच्छ भोः॥।२४।| सीताजी व किर शीघ्र ही रघुनाथजीसे मिलोगे | 
पक अव तुम जाओ ॥ २२-२४ ॥ 

शत्क्त्ना सा यया तबहक्र वायुतः पनः । एसा कहकर सुरसा देवलोकको चटी गयी ओर 


जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराद्‌ ॥२५॥ | श्रीदलमानजी फिर आकारा-मासे पक्षिराज गरुडके 
सक्चु्ोऽप्याह भैना मप् 6 समान चलख्ने रगे ॥ २५ ॥ इसी समय ससुद्रने भी 
दरोऽपयाह भनाकं मणिकाश्चनपरवतम्‌ । = | वणं जौर ` मणयोसे य॒त मैनाक पर्वते हा. 
गच्छत्यष महासत्वो हन्‌मान्पारुतात्मजः ।॥२६॥ “देखो, ये महाराक्तिखाखी पवनपुत्र हनुमानजी राम- 
रामस्य कार्यसिद्धचथं तस्य समं सचिवो भव । | कायक च्ि जा रे द; ठम उनकी सदायता करो । 
रीत ध पूवेकारमे सुज्ञ सगर-पुत्ोनि बढाया था इसीसे मै सागर 
सम्‌ ता यस्मासपुराञह सागराऽमवम्‌ ॥२७॥ | कहता द ॥ २६-२७ ॥ ये दशारथनन्दन भगवान्‌ .. ` 
तस्यान्वये बभूवासौ रामो दाशरथिः परशः । | राम उन्दीके वंशम प्रकट इष है ओर ये कपिराज 


6. र ५; उन्ीका कार्यं सिद्ध करनेके च्यि जा रहे है ॥ २८॥ 
तस्य कार्यार्थसिद्धयर्थं गच्छत्येष महाकपिः ॥२८॥ त त 


त्वयुत्तिष्ठ जलात्तूर्णं त्वयि विश्रम्य गच्छतु | तुम्हारे ऊपर कुछ देर धिश्चाम ठेकर अगे जाये }” तब 


= मैनाक पर्वैत "बहुत अच्छा कह तुरन्त अपने 
स॒ तथेति प्रादुरभूजलमभ्यान्मदोनतः त 
१ ॥२५॥ अनेक मणिमय शिखरोसे पानीसे ऊपर बहत ऊचा 


नानामणिमयैः श्गेस्तस्योपरि नराकृतिः। निकर आया । ओर उन श्रंगोके ऊपर मनुष्याकारसे 
प्राह यान्तं हनूमन्तं मैनाकोऽदं महाकपे ।॥३०॥ | स्थित होकर उसने जाते हए हलुमान्‌जीसे कादि 


् र ~ महाकपे { चै मैनाक हँ । हे मारुते { समुद्रने सज्ञे ठम्दे 
सथदरेण समादिषटस्त्वदििभामाय मारुते । | ग्ट 

¡। | चिश्राम देनके स्थि आञ्ञा दी है | आशो, मेरे य 
आगच्छागृतकरपानि जग्ध्वा पक्फसानि मे॥२१॥| अगमृत-तुल्य फल खा ॥ २९२१ ॥ कुछ देर यहं 


विश्रम्यते क्षणं पशथाद्रमिष्यसि यथासुखम्‌ । विश्राम करके फिर आनन्दपूर्वैक चके जाना 1” 


क = ४ मैनाकके इस प्रकार कहनेपर पवनपुत्र हददुमानजी 
एवश्नक्तोऽथ तं प्राह हनूमान्ारुतास्मजः ॥३२॥ | +ना 
र ४ बोडे--॥ ३२ ॥ ““राम-कार्यके स्यि जाते इए 


गच्छतो रामकायाये भक्षणं मे कथं भवेच्‌ । भोजनादि कैसे कर सकता ह ओर सुञ्चे जल्दी दी जाना 
विभामो वा कथं मे स्याद्न्तग्यं त्वरितं मया ।२२। है, अतः विश्चामका अवकादा भी कहाँ है ?॥२२॥ 
इत्युक्त्वा स्पृष्टशिखरः कराग्रेण ययौ कपिः । रेखा कह कपिश्रेष्ठ ॒हलुमान्‌जी ८ मैनाकका 


मान रखनेके च्यि ) उसके रिखरको केवर अंगुीसे 

क्रिश्िदरं मतस्याख छायां छायाग्रहोऽग्रदीत्‌। २४। | छ्ुकर आगे चर दिये । वे कु ही आगे वदे धे कि 
| ध निक उनकी छायाको एक छायाग्रहने पकड़ ख्या ॥ ३४ ॥ 
पिष्टिका नाम सा घोरा जमध्ये स्थिता सद्‌ा । | बह सिंहिका नामकी एक घोर राक्षसी थी जो 
< दामे जाते इए जीवोकी छाया 

आकाशचगाभिनां छायामाक्रम्याढृष्य मक्षयेत्‌। ३५ 1 र प 
थी ॥ ३५ ॥ उससे पकडे जानेपर महापराक्रमी 
श्रीदलुमान्‌जी सोत्वने कोो--चद टेसा कौन , विघ्- 
कारक है जिने मेरा वेग रोक ख्या दिखायी 


[9 4 ९.0 
तया गृ्यीतो ददमांधिन्तयामास वायचाच्‌ । 


केनेदं मे तं वेगरोधनं बिघ्नकारिणा ॥२६॥ 


२०६ अध्यात्मरामायण [ सर्म! 


च्यव चवच्य््य्न्व्व्व्व्व्य्य्व्य्य्य्य्व्व्व्व्य्व्व्य्य्य्य्य्य्य्यव्प्व्यव्व्व्य्व्व्व्व्व्व्य य ्य््व्य 
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दरयते नैव कोऽप्यत्र विस्मयो मे प्रजायते । तो यँ को देता नही, इससे मुञ्चे वड़ा आशं 
| विचिन्त्य इनूानधो दि ॥२७॥ ह्ये रहा है }' रेते सोचते-सोत्वते उरन्हनि अपनी दृष्ट 
तत्र दृट् सहाकायां सिंहिकां धोररूपिणीम्‌ । | स्थू स्रीरवारी सिका राक्षसी दिखायी दी । उसे 
[> तू श स्यामे = । | देखते ह। च तुरन्त जरम कद्‌ पड़ आर्‌ वड क्रोधसे 
पपात सक्िके चूण पदुभ्याभवाहनह्षा ॥२८॥ | उसे खसे ही मार डाल ॥३६-२८] इसके पश्चात्‌ 
पुनरुर्प्डत्य हयुमान्दकषिणाभिश्ुखो ययो । । हनुमानजी फिर उछलकर दक्षिणकी ओर चरने कगे 
भ ४ ओर ससुद्रके दरक्षिण-तटपर पहं च गये, जय नाना 
ततो दक्षिणमास्ताच इूरु नानाफख्दुमम्‌ ॥२९॥। | प्रकारके फाटवाठे शश्च रगे इए थे ३९] ओर जौ तरह- 
ट शर्ण तरहके पक्षियों ओर गृगोसे पूणं तथा विविध मोंततिकी 
गाक्छीर्णं पु | रि 4 उनहनि 

नानापद्षुशखमाशूमण नानापुष्पङतल्रतम्‌ | पुष्पन्ति आद्रत था । बह पडैवकर उ 
त्रिकूट पर्वतके रिखरपर वसी इई कंकापुरी देखी 
प्राकिवंहुभिशुक्त परिखाभिथ सवतः । िरी इई थ ।.उतते देखकर बे सोत्वने खगे कि सुन किस 
श्यामि कूर >> > प्रकार इस नगरमे जाना चाहिये | ०-४ १॥ फिर निश्चय 

ङ न्त्‌ 5 ~ (ब #् न 

मवेश्यामि कथ लङ्काभिति चिन्तापरोऽमवत्‌।४१।॥ किया कि मै रातिके समय सूहम शरीर भारग इ 
रत्रौ वेश्यासि सृष्षपोऽं लङ्कां रथणपालिताम्‌ 1 | रावणप्रतिपालिति ठंकापुरमे प्रवे करूगा । यह 


# ५ । | विव्ारकर वे. वही छर गये ओर पिर (रत्र 
एवं विचिन्त्य तत्रैव सत्वा लङ्कां जगाम सः।1४२।॥ हयोनेपर ) ङंकाकी ओर चरे ॥ ४२ ॥ 


धृत्वा क्षमं वपुद्धीरं प्रविवेश प्रतापवान्‌ । जिस समय महाध्रतापी ओहनुमान्‌जीने सूक्ष्म शरीर 

ते लङका †विषधारि धारणं कर नगरके द्वारमे प्रवेश किया उस समय बह 
तत्र रङ्कापुरी साक्षद्राक्षसीेपधारिणी ॥४२॥ | साक्ाव्‌ ठकार रा्षसीका रूप धारण किये खड़ी 
प्रविशन्तं हनूमन्तं चषा ङ्का व्यतर्ज॑यत्‌ ॥ ४३ ॥ उसने हलुमानजीको नगरमे जाते देख डय 


+ = --4 त्रिके समय सन्न 
करत्वं वानररूपेण मामनादत्य र्कम्‌ ।\९४।। । ओर ध्रा“ कोन दे जो इस रानि समय 


व | टंकिनीका अनाद्र कर॒ चोरके समान वानररूमसे 
भरविश्य चोरबद्रात्रो किं मवान्कर्तुमिच्छति । | नगरमे जा रहा है £ ओर ८ ययँ) त्‌ क्या करना 
इत्युक्तवा रोपत्तम्रा्षी पदेनाभिजषान तमू्‌।४५॥' | चाहता है ?" देखा कह उसने क्रोधसे ओंखिं छ 

= कर उनके खत भारी ॥ ४४-४५ | तत्र हुमान्‌जीने 
हखमानपि तां वामद्ुषटिनाऽवज्ञयाऽ्नत्‌ । उसकी अवज्ञा करते इए उसे वायं हाथका धसा मारा, 
तदैव पतिता भूमौ रक्तयुद्मती मृशम्‌ ॥४६॥ जिससे वह वहत-सा रुधिर्‌ वमन करती इई प्रथिवी- 
उत्थाय प्राह सा लङ्क च प्र गिर पड़ी ॥ ४६॥ फिर कुछ देर पीछे रंकिनीने 
हू { हनूप्रन्त सहाचलम्‌ । उठकर महाबली हनुमान्‌जीसे कहा- “हे हलमन्‌ । 

हनूमन्‌ गच्छ भद्र ते जिता लङ्का स्वयाऽनष्‌ 119७1] जाओ, तम्हारा कल्याण हो; हे अनघ ! त॒म छंकापुरी- 

+ च को जीत चुके | ४७] पूर्वकाछ्मे मुञ्चसे श्ीबरह्माजीने 

र२ाऽ ण्‌ विशति यये व 

ह बरह्मणा ध द्यष्टार्विश्चतिषयये 1 कहा या कि टा चकग तेता 
ब्रेताञ्ुगे दाशरथी रामो नारायणोऽव्ययः ।४८॥ | अविनारी नारायणदेव ददयारथक्कुमार रामरूपसे अवतीं 
जनिष्यते योगमाया सीता जनक्वेरमनि होगे जीर उनकी योगमाया महाराज जनकके घरमे 

८ प्य धः क ि | सीताजी होकर प्रकट होगी, क्योकि मैने पहठे कमी 
` श्ुमारहरणाथाय प्राथितोऽयं मया कचित्‌ ।४९॥ | उनसे पएृूथिवीका भार उतारनेके दि प्रार्थना की थी 


ततो ददश्च नमरं च्रिङूटाचरमूर्धनि ।॥४०॥ 





सर्गं १] 


क्कि नकययगगुगकनुगक्यन्गननकनडनडननुकगदनृकनकनगुमकनम 


सभार्यो राघवो रात्रा मसिष्यति महावनम्‌ । 
तव्र सीतां महामायां रावणोऽपहरिभ्यति ।५०॥ 
पश्चाद्रामेण साचिव्यं सुश्रीचस्य भचिष्यत्ति । 
सुग्रीवो जानकीं द्रष्टुं चानरान्प्रषयिष्यति ।॥५१॥ 
तत्रैको चानयो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ } 


त्वया च भर्सितः सोऽपि वां हनिष्यति भु्टिना५२ 


तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदानघे । 
तदैव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ।।५३। 
तसखा्वया जिता लङ्का लितं सर्वं त्वयाऽनघ । 
रावणान्तःपुरवरे ऋीडाकानन्ुत्तमम्‌ ॥५५४॥ 
तन्मध्येऽश्लोकवनिका दिव्यपादपसङ्कुला । 


अस्ति तस्यां महाद्रक्षः चिद्पानाम मध्यगः ॥५य५]॥ 


तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीभिः खरकिता 1 
परैव मच्छ त्वरितं राघवाय निवेदय ॥५६॥ 
धन्याऽ्हमप्यद्य चिराय राघव- 
स्म्रतिर्भमासीद्धवपाशमोचिनी । 
तद्धक्तसङ्कोऽप्यतिदुरुंमो मम 
्रस्मीदतां दाश्ररथिः सदा हदि ॥५७ 
उष्टक्धितेऽग्धौ पवनार्मजेन 
धरासुतायाश्च दशाननख । 


पुस्फोर वामाक्षि अजथ तीव्रं 
रामसय दक्षाङ्गमतीन्द्रियख ॥५८॥ 


- सुन्द्रक्राण्ड 


२०७ 
॥ ४८-४९. ॥ वे श्रीरामचन्द्रजी माई लक्ष्मण ओर 
भाय सीताके. सहित महावन ८ दण्डकारण्य ) में 
जार्यगे । वद्य महामायारूपिणी श्रीसीताजीको रावण 
हर ठे जायगा ।५०]] तदनन्तर रामके साथ सुप्रीवकी 
मित्रता होगी ओर सुश्रीव जानकीजीकी खोजके चयि 
वानररोको भेजेगा ।॥ ५१ ॥ उनसे एकं वानर रात्रिके 
समय तेरे पास आयेगा । वह तुन्चसे तिरस्कृत होनेपर 
तेरे मुक्ता मारेगा |॥ ५२ ॥ हे अनवे | जिस समय 
त्‌. उसके प्रहारसे व्याकु ह्यो जायगी उसी समय 
रावणका अन्त होगा--इसमे सन्देह नदी" ॥ ५३ ॥ 
अतः हे निष्पाप हलुमन्‌ । तुमने (सञ्च ) ङंकाको जीत 
ख्या तो सभीको जीत लिया । रावणके अन्तःपुरमें 
एक अ्युत्तम क्रीडावन दहै | ५४ | उसमे दिव्य 
वृक्षोसे सम्पन्न एक अड्ोकवाटिका है । उसके बीचोँ- 
बीचमे एक अति विश्चार दिंदापा ( सीसमका ) ब्रक्ष 
है ॥ ५५ | श्रीजानकीजी वपर भयंकर राक्षसि्यो- 
के परमे रहती है । त॒म उनका दर्यन कर रीघ्रदी 
श्रीरघुनाथजीको उनका समाचार घनाओ ॥ ५६ ॥ 
आज बहत दिनेमिं मुञ्चे श्रीरामचन्द्रनीकी संसार- 
बन्धनको नष्ट करनेवाछी स्मृति इई है ओर उनके 
भक्तका अति दुभ सङ्ग प्राप्त इजा है । अतः आज 
म धन्य ह । मेरे हृदयम विराजमान वे दङारथनन्दन राम 
मुद्यपर सदा प्रसन रहै” ॥ ५७ ॥ 





= व न+ ^ ५०० ~~~ 











. पवननन्दन हलुमानजीके समुद्र ठंघते ही प्रथिवी- 
पुत्री श्रीसीताजी ओर रावणकी बोधं भुजा ओर बोधि 
नेत्र तथा इन्दियातीत श्रीरामचन्द्रजीके दाये अंग वड़े 
जोरसे फडकने खगे ॥ ५८ ॥ 


1 1 


इति श्रीमदध्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गैः ॥ १ ॥ 





२०८ 


अध्यात्यरामप्यण 


[समै २ 





हितीय सभं 


हयुमानजीका वाटिकामे जाना तथा रावणका सीताजीको भयं दिखकाना। 


श्रीसहादेव उवाच 

ततो जगाम हलुमान्‌ लूं परमशोभनाम्‌ । 
रात्रौ दह्मतलुभूत्वा बश्राम परितः पुरीम्‌ ॥ १॥ 
सीतान्वेषणकायीर्थीं प्रधिवेश सुपालयम्‌ । 

तत्र सर्मपरदेशेषु विविच्य इद्ुमान्कपिः॥ २॥ 
नापश्यज्जानकीं स्परत्वा ततो लङ्काऽभिभाषितम्‌ । 
जगाम्‌ हलुमान्‌ शीघरमलोकवनिकां शमाम्‌ ॥ २॥ 
सुरपादपसम्बाधां रलसोपानवापिकाम्‌ । 
नानापश्चिसरगाकीणा सणेप्रासादज्ञोभिताम्‌।। ४ ॥ 
फठेरानम्रशाखाग्रपादयपैः परिवारिताम्‌ 1 
विचिन्वन्‌ जानकीं तत्र प्रतिवर्षं मरुत्सुतः ।॥ ५॥ 
ददशौभ्रिहं॑तत्र॒चैत्यप्रा्ादसुत्तमम्‌ । 
दृष्ट्रा बिखयमापनो मणिस्तम्भशतान्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
समतीत्य पनग॑त्वा क्रिश्िद्रं स मारुतिः । 
ददश शिशपाघरक्षमत्यन्तनिविडच्छदम्‌ ।॥ ७॥ 
अद्ष्टातपमाकीणं खणेवणेविदङ्गमम्‌ 1 
तन्मे राक्षसीमष्ये सितां जनकनन्दिनीम्‌ । < ॥ 
ददश हमान वीरो देवतामिव भूतङते ॥ 
एकवेणी कशां दीनां मखिनाम्बरधारिणीम्‌॥ ९॥ 
भूमौ शयानां शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम्‌ । 
ज्रातारं नािगच्छन्तीञुषवासशशां द्ुमाम्‌॥१०॥ 
शाखान्तच्छद मध्यस्थो द दशे कपिङञ्रः | 


कृतार्थोऽदं छृतार्थोऽदं दृष्ठ जनकनन्दिनीम्‌॥११॥ 


मयेव साधितं कार्य रामस्य - परमात्मनः ! 


ततः फिरुकरिराशब्दो वभूवान्तःपुराद्वहिः ।॥ १२] | आवाज 


श्रीमरादेवजी वोरै-हे पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीहनुमानजी अति सुद्योभिता छंकापुरीमे गये ओर 
सूम शरीर धारण कर रात्रिम नगरमे सव ओर घ्रूमते 
रहे ॥ १ ॥ सीताजीका पता ख्गानेके चयि चे राज- 
मन्दिरमे घुस गये, वह्यं सव ओर ददने भी जव उन्दें 
जानकीजी न मिरीं तो उन्हें रंकिनीका कथन याद 
आया ओर वे तुरन्त ही अति मनोज्ञ अशोकवायिकामें 
पचे ॥ २-३ ॥ वह वाटिका कल्पन्रक्षोसि पणं थी, 
उसकौ वावडियोकौ सीदियाँ रत्जरित थी, उसमे 
नाना प्रकारके पक्षी ओर शगगण विचर्‌ रहे थे तथा 


सुवर्ण -निमित महलौकी अपूर्व शोभा थी | ४ ॥ वह्‌ 


वाटिका फलके मारते छकी इई शाखाओंवाढे वृ्चोसि 
धिरी इई थी । बहयँ प्रत्येक वृक्चके नीचे जानकीजीको 
द्ँदते-दंढते पवननन्दन हलुमानजीने एक अति खुन्दर 
देवाङ्य देखा | -वह इतना ऊंचा था कि उसके दिखर 
वादरसि टकराते थे । सैकडों मणिमय स्तम्भो युक्त उस 
देवाक्यके देखकर उन्हे बडा आश्वर्यं इजा ॥ “६ ॥ 
उससे कुछ ओर अगे वदे तो उन्दने एक अत्यन्त 
धने पत्तोवाखा रिदापा ( सीसमका ) बरक्ष देखा ॥७॥ 
उसके नौचे धूप कभी नहीं जाती धी ओर व सुनहरी 
पक्षियोसे आकीणं था। वीरवर हलुमान॒जीने देखा कि 
उस दक्षके नीचे श्रीजानकौजी पृथिवीपर स्थित देवताकै 
समान राक्षसियोसे धिरी इई वेठी है ] उनके वार्ज- 
की जुडकर एक बरेणी हयो गयौ है, वे अत्यन्त दुर्वर ओर 
दीन-अवस्था में हैँ तथा मैखे-कुचैञे वल्ल धारणं क्रिये 
इए हे ॥ ८-९ ॥ एसी अवध्यमे पृथिवीपर पड़ी इई वे 
अति शोकपूवैक ^राम-रामः कह रही है उन्हे अपना - 
कोई रक्षक भी दिखायी नी देता ओर बे उपवास 
करनेसे अति दुवेर हो गयौ हैँ ॥ १०॥ 


कपिश्रेष्ठ श्रीदनुमान्‌जी राखाओंके पत्तिं लिपकर्‌ 
उन्हें देखने कगे ओर मन-ही-मन कहनेरमो किं आज 
जानकीजीको देखकर मै कृतार्थं हो गया, कृतार्थं हो 
गया ¡ अहा { परमात्मा रामका कार्यं मेरे ही दारा सिद्ध - 
डंआ । इसी समय अन्तःपुरमेसे वड़े किलकिला शब्दको 
आयी ॥ ११-१२॥ तब इलुमानूजीने यह 
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किमेतदिति रखष्टीनो वृक्षपत्रेषु मारुतिः, सोचकर किं “यह क्या गड़वङ्‌ है" बृक्षके पत्तोमिं छिे- 


आयान्तं शचणं ततर स्रीजनैः परिवारितम्‌ ॥१३॥ | चिमे देला कि किसे धिरा इआ रावण उसी ओर 
आ रहा है ॥ १३ ॥ उसके दद्य मुख, बीस भुजा ओर 





"ध 


५ विंशति्ज नीलान्जनचयोपसम्‌ । | कजर-समूहके समान काठे शरीरको देखकर इलुमान्‌- 
रष्ा विस्मयमापनः पत्रखण्डेप्वरीयत ॥१४॥ ! जीको वड़ा विस्मय हआ ओर वे पत्तेमि छिप गये ॥१४।॥ 
राणो राघवेणाञ्य मरणं मे कथं मवेत्‌ | , राबणको सदा यही चिन्ता रहती थी कि "किंस 


सीतार्थमपि नायाति रामः कं कारणं भवेत्‌॥।१५॥ ¦ प्रकार 6 दाथसे ह मेरा 
ध पिति श र । मरण हो, न जाने क्या कारण है किं वे अमीतक 
इत्येर्व पि रामम सदा हदि । , सीताके च्थि भी नदीं जये ? इस प्रकार निरन्तर 
तसिन्दिमेऽपररात्रो रावणो राक्षसाधिपः ॥१६॥ भगवान्‌ रामका ह्वी हृदयम स्मरण रहनेसे राक्षसराज 
स्वम रामेण सन्दिटः कथिदासत्य वानरः । रावणने उसी दिन दोपरा्रिमे खभ्रमे देखा कि रामका 
र ४ ` सन्देश ठेकर आया इभा कोई स्वेन्छारूपधारी वानर 
कामरूपधरः प्रकष्मो क्षाग्रस्योऽदुपर्यति ॥१७॥ . सूक्ष्म श्ारीरसे बक्षकी ओआखापर वडा हज देख र्षा 
इति दष्टूवाऽद्भतं स्यं स्वात्मन्येवाञुचिन्त्य सः । है॥ १ न १७ ॥ इस अद्भुत॒ खपभरको देखकर उसने 
| देव अपने मनम सोचा-'कदाचित्‌ यह खमन ठीक हयी हो; 
स्मभः कदाचित्सत्यः स्यादेवं तत्र करोम्यहम्‌ ।१८। अतः अव अदोकवनमे चर्कर मञ्चे एक काम 
जानकीं वाक्श्रौष्ुष्वा दुःखितां नितरामदम्‌ । | व व ह अपने वान्वाणोसे 
अत्यन्त दुःखी कर जिससे - वह वानर यह 

करोमि दष्ट्वा रामाय निवेदयतु वानरः ॥१९॥ | सव देखकर रामचन्बनीको घनाः ॥ १८-१९॥ 


५ चिन्तयन #तासमीप ॥ 
इत्येव॑चिन्तयन्सीतासमीपमगमदूदुतमर्‌ । ¦ यद सोचकर बह तुरन्त सीताजीके पास चतम । 
नूपुराणां किद्धिणीनां शरुत्वा शिञ्ञितमङ्गना ।।२०॥ ( उसके साथकी खियोके ) नर ( पायजेव ) ओर 

त | किंकिणी ( करधनी ) आदिकी स्चनकार इुनकर खुन्दर 
सीता भीता छीयमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमा । , कचिवाखी कल्याणी सीताजी धवड़ाकर अपने दारीरको 
अघोद्ख्यश्रुनयना सिता रामापिंतान्वरा ।।२१।। | सिकोड नीचेक खख करक चठ गय । उस समय उनके 

॥ नेत्रोमिं जर भर आया ओर द्टय मगवान्‌ रामम ख्मगया 
रावणोऽपि तद्‌! सीतामारोक्याद खुसध्यमे । |॥ २०२१ ॥ सीताजीको देखकर रावण बोरा--“े 
चा येव विङीय कमनीय कटि ओर खुन्दर श्क्ुटिवाखी ! त्‌ सज्ञे देखकर 
षट कि बथा सुश्रु स्वात्मन्येव विटीयसे॥२२॥ 
6.1 रीयसे वृथा क्यों इतनी सिक्रुडती है १ ॥ २२ ॥ अब, राम 


रामो वनचराणां हि मन्ये तिष्ठति साद्खजः । तो ध त व र र है, 
& कभी कं यी देता है ओरं कमीः 
कद्ाचिदरदश्यते केवित्कदाचिन्ेन दस्यते ॥२२॥ दिखायी मी नहीं देता ॥ २२॥ मैने तो उसे. देखने- . 
मया तु बहुधा रोका प्रषितास्तस्य द्धैने। | के च्म कितने दी 1 भज, विन्द॒ बहत प्रयल- 
पूर्वक सब ओर देखनेपर मी वह उनको करीं 
~न पश्यन्ति प्रयज्ञेन वीक्षमाणाः समन्ततः ॥२४॥ | दिखायी नदीं दिया-]] २४ ॥ अव रामे त॒शचे क्या 
^ काम है £ बह तो तुद्चसे सदय उदासीन रहता है । 
कि करिष्यसि रामेण निः्ृहेण सदा स्वयि सदा तेरे पास - रहते हए ओर सदा वुन्नसे आङिंगित 


त्वया सदाऽऽङिङ्कितोऽपि समीपस्योऽपि सर्वदा २५ दते इए भी उसके हदयमे अभीतक तेरे परति लद 
२9 | 





२१० । अध्यात्मरामायण [स्मर 
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हृदयेऽस्य न च सेहस्त्वयि रामस्य जायते । । नदी हआ । रामको तुञ्चसे जितने मोग प्राप्त इए 

म वद्धणान 1२६} ट जोर तुञ्चमे जितने गुण है उन सवको सोगकर भी 
त्वत्कृतान्सव भोगां स्वद्वणानपि राघवः वह कृतघ्न, गुणहीन ओर अधम कमी उनकी याद भी 
ञुञ्चानोऽपि न जानाति इृवध्नो निगुणोऽधसः । ; नहीं करता 1 तुञ्ञ-जेसी सतीको दुःख ओर चोकसे 
त्वमानीता मया साध्वी दुःखश्लोकसमाङ्का।।२७। = कतवर वी त जावा २,५-२५|आर 


सपि नायाति मक्तिहीनः कर्थ \ वह तो अमींतक्त नदीं आया; जव उसे तुञ्षमं 
इदानीमपि नायाति भक्तिहीनः कथ व्रजेत्‌ । प्रेम ही नरी है तो आता कैसे ९ बद सर्वमा असमै, 


निःस्वो निर्ममो मानी मूढः पण्डितमानवान्‌ 1२८] ममतान्य अभिमानी, मूख ओर्‌ अपनेको वड़ा बुद्धिमान्‌ 


; लष्टिपस किकरिम्यसि सामिनि । } माननेवाखा है || २८ ॥ हे भामिनि ! अपनेसे उदासीन 
नराधसं त्वादद्ुख 1क्र कररष्यास्त सामसाच उस नराधमसे तंज्ञे क्या लेना है १ देख मै राक्षस- 


त्वय्यतीव समासक्तं मां भजस्वाखरोत्तमम्‌ ।२९॥ । श्रे्ठ तञ्षसे अत्यन्त प्रेम करता ह, अतः त्‌ सुञ्चे ही 
देवमन्धयैनागानां यक्षङ्रिन्नरयोषिताम्‌ । अंगीकार कर ॥ २९. ॥ यदि त्‌ मेर अधौन रहेगी तो 


देव, गन्धे, नाग, यक्त ओर किर आदिक 
मचिष्यस्ति नियोक्त्री त्वं यदि मां प्रतिपद्यसे ।२०।। लियोका शासन करेगी" ॥ ३२० ॥ 





~~~ 


रावणस्य वचः श्रुत्वा सीताऽसर्षससन्विता ! । रावणकेये बचन खुनकर सीताजीको वड़ा क्रोध हआ | 


भूत्वा नि > 9!) ` उन्होने शिर नीचा कर च्या ओर वीचमे तण रखकर † 

व 9 दणमन्तरे।।३१॥ कहा-॥३ १1 “अरे नीच ! इसमे सन्देह नही, आओरीरघुनाय- 
राधवाद्धिस्यता चूल भिश्षुरूप त्वया घृतम्‌ । जीसे उरकर ही तने भिक्षुका रूप धारण किया चा, ओर 
रहिते राघवाभ्यां स्वं नीव हविरध्वरे ।।३२॥ ¦ उन व त कुत्ता जिस 
प्रकार सुः मसे हवि टे जाता है उसी प्रकार 

4 0 | चमु हर छया हैःसो च्‌ बहत शप्र ही उसका फठ 
यदा रासक्राघातावेदारेतचपुभवाच्‌ ॥}३२॥ पायेगा ! जिस समय मगवान्‌ रामकी वाणवर्पौसे विदीर्ण 


# यदौ २३ से २८ शछोकत्तक राचणने यूढभावसे निन्दाके मिष भगवान्‌ रामकी स्त॒त्ति की है । इनका 
तात्पयं इख प्रकार दै-- 

“राम अपने आके सित वनवासी तपस्वियोमिं रहते है । उनसे वे ८ ध्यान-धारणादि द्वारा ) कभी किसी- 
को दिखायी देते हैँ ओर कभी ( ध्यान-घारणद्धि भी ) दिखप्थी नही देते ॥३३॥ सने तो उनका साश्चात्कार 
करनेके लिये कदं वार अपनी इन्द्रियको उधर रूगाया है, किन्तु बहत कचं प्रयत्न करनेपर भी सुभैः उनका सा्तात्कार 
नदीं इजा ॥ २४॥ (कम साक्ताव्‌ योगमाया हयो, परबद्यरूप रासके साथ वुर्ारा सदा ख्वाख है जर उसके साथ तादास्स्य 
मीहे किन्तु) फिर भ्यी वह सर्वदा निरस्पु्ट भौर असंग है । उसे तुम्हार परवा नहीं है ॥२६ ॥ निःस्ष्द ओर असंग होनेसे 
परव्रह्मरूप रामको जुम मायारूपिणीसे बन्धन भी नदीं होवा ओर न चष्ट ठम्हारे ८ मायाके) गुण या भोगो 
इ फसता इं ॥ २६॥ सांख्यचादीगण (उपचारसे) उसे मोक्ता भरी कते है तथापि उन्हीके मतानुसार "जदास्येनां 
खक्तमोगामजोऽन्यः' इस श्चुततिके अनुसार वह भे भोक्ता ह" देखा अभिमान नष्ट करता । इसी भकार वह तश्च 
(किये इषु कर्मोका नाश्त करनेवाा > निगुण ( स्व, रज, तमसे रदित ) नौर अधस (न धमति ब्द्विषयो 
भवक्ति-जो शब्दका चिपय न दो जर्थात्‌ जराब्द्‌ ) नी है 1 २७ ॥ उसकी सायापर प्रीति नदीं है इसख्थि वद अथी. 
चकत नहीं जाया । इससे रावणा ॐपनेको रश्चय करके कता हं कि वष्ट अब ी चेरे हदयमें नहीं जाता क्योकि भक्तिहोन 
होनेसे मेरा हदय उसततक कैसे पटुच सकता है ? वह निं, ममतारहितः, अमानी, मूढ ( म्‌ शिचः ~।-उ 
=्=्ह्या ताभ्याम्‌ ऊडः--ध्यानचिषपयन्नीतः अथौव्‌ दि श्रौर च्यक ध्येय ) श्रौर विद्धा्नसिं सम्मानित है ॥ २८ ॥ नराधम 
( नरः अधमाः यस्मात्‌ ख नराधमः--मचुप्य जिससे अधस है अर्थात्‌ पुरुषोत्तम ) विसुख ( साया-पर्ड्‌ सुख ) । 

†{ पत्ति्रता खोक पर-युदपसे व्यक्त वात्तौराप नदीं करना चाद्ये ! यदि कोद अनिवायं परसंगश्मा पङ्ेतो 
भी कोद ज़ वन्तु ड वीच रल ङेनी च्राष्िये 1 इस नियसके अलुखार ही सी तक्तीने बीचर्मँ दृण रखा था 1 , 











सग २1 सुन्दरकाण्ड । २११ 


नवव ययवच च  च थ --~-~-----------------------~ रक 











दका ककु कक्कर 
ककन्कन्क्क्डन 


्ञास्पसेऽमाडुषं रामं गमिप्यसि यमान्तिक्रम्‌। | होकर त्‌ यमरोकक जायगा उस समय हय त्‌ अमानव 


सश्र शोषयित्वा बा शरर्वद्ध्वाऽ्थ वारिधिमू ।३४॥| रामको. जनेगा । अरे रा्षसाघम ! इसमे सन्देह नदीः 
 त्ीघ्रहीदेखेगा किं त॒ञ्षे युद्धम मारनेके खयि भाई 


हन्तं त्वां समरे रामो रष्मणेन समन्वितः । ठक्ष्मणसहित भगवान्‌ राम समुद्रको खुखाकर्‌ अथवा 
आगमिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम ॥३५॥ । उसपर पुर ब याँ आयेगे ॥ ३२- 
ष्म ये 
त्वां सपुत्रं सहवरुं हत्या नेष्यति मां पुरम्‌ । | ५ य स 
श्रुत्वा रक्षःपतिः कद्ध जानस्याः परुपाक्षरम्‌॥२६॥॥ = जानकौजीके ये कठोर वचन छुनकर रा्षसराज 
वाचयं क्रोधसमानिषटः खङ्खयुघम्य सत्वरः! । रावणको अत्यन्त क्रोध इ ओर वह कोधसे नेत्र खक 
, भि कर तुरन्त ही खन्न खींचकर जनकनन्दिनी सीताजीको 
हस्तु जनकराजस्य तनया ताभ्रराचनः ॥२७। । मारनेपर उतारू हो गया ॥ ३६-३७ ॥ तव, पत्तिक 
मन्दोदरी निवा्यीह पतिं प्रतिहते ता ! हितम तत्पर रहनेवाखी महारानी मन्दोदरीने अपने 
0 ॥ ( पतिको रोकते इए कहा-“पतिदेव ! इस दीना, क्षीणा, 
त्यजेनां मानुषीं दीनां दुःखितां कृपणां छशा २८ दुःखिया एवं कातर मानवीको छोड दीजिये ॥ २८॥ 
देवगन्धर्षनागानां बह्वयः सन्ति वराङ्गनाः । ¦ भापके च्थि तो देवता, गन्धर्वं ओर नागादिर्कोका सी 
धि ५ , अनेकों मदमत्तनयना मनोहारिणी महिला है जो बडे 
स्वामेव वरयन्त्युञ्वेमदमत्तविलोचनाः ॥२९॥ | चावसे आपृ्ठीको वरण करना चाहती है” ॥ ३९ ॥ 


ततोऽजरवीदश्षग्रीवो राक्षसीरविङृताननाः । = । तब रावणने बहत-सी विक्रराक वदनवाी राक्षस्यो 


॥ । _ 
यथा मे वदागा सीता भविष्यति सकामनाए । ¦ से कहा “2 निसाचरियो । भय अथवा आद्र जिस 
उपायत्ते भी सीता कामनायुक्त होकर शीघ्र ही मेरे 


तथा यतध्वं त्वरितं तजनाद्रणादिभिः ॥४०॥ | अधीन हो नाय, ठम सन लेग बही करो ॥ ४० ॥ 
दिमासरास्यन्तरे सीता यदि मे वश्चगा मवेत्‌ ! | यदि दो महीनेके मीतर वह मेरे वशीभूत हो जायगी 


तदा सर्वसुसोपेता राज्यं मोक्ष्यति सा मया ॥४१॥॥| तो सर्व-खुख-सम्पन हकर मेरे साथ राज्य भोगेगौ ॥४१॥ 
9 ती नामिननदनि ओर यदि दो महीनेतक मी यह मेरी शय्यापर आना 
वापा 1 । चछलीकार न करे तो इस मानवीको मारकर मेरा प्रातः- 


तदा मे प्रातराशाय हस्वा रुत सायुषीम्‌ ॥४२॥ | काङका कञेवा-बना देना" ॥ ४२ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययौ सनी भी राचणोऽन्तःपुरार्यम्‌ । ¦ रसा कह रावण अपनी लि्योके साय अन्तःपुरको 
†नकीमित्य भीषयन्त्यः ९ । चखा गया ओर राक्षस्तियाँ सीताजीके पास आकर 
राक्षस्यो जांनकीमेत्य भीषयन्त्यः स्वतजेन;॥४३॥ 


क द । उन्हे अपने-अपने उपायोंसे भयभीत करने ठगी ।॥४२॥ 
तव्रेका जानकीमाह यौवन ते वथा गत्तम्‌ । उनमेते एक बोरी-- “जानकि ¡ तेरा योवन बथा ही 
। ^ ~ गया, यदि तू राचणका सहवास करे तो यह सफढ्हो 
राबणेन समासाय सफरं तु भविष्यति ॥४४॥ | जाय ॥ ४४ ॥ ूलरनि भष दिखते इए्‌ कहा-- 
अपरा चाह कोपेन क्षं विरम्बेन जानकि । “जानकि ! अव (हमारी बात माननेमे ) देर क्यो = 
नी + (~ १, इसी प्रकार कोई खडग निकाठ्कर जानकी 
ग थक्‌ ॥ ४५ | दै!” इसं । खद् । 
इदानीं छे्यताम्ग विभज्य च एयर्‌ एयर्‌ मारनेके चयि तैयार होकर बोखी कि "इसके अंगोको काट- 


अन्या तु खज्जखयम्य जानकीं हन्तुमु्यता । कर अभी अर्ग-अखूग कर डालो ।'' तथा कोई भयंकर सुख- 
अन्या. करालवदना बिदार्यास्यमभीषयत्‌ ॥४६॥ | बारी राक्षसी अपना सुख फाड़कर उराने र्गी ॥४५-४६॥ 





२१२ । अध्यात्मरामायणे [सभर 





एवं तां भीषयन्तीस्ता राक्षसीरवं्ताननाः ! | तक, त इस (५ उराती इई उन विछृतवदना 
निया घज १ राक्षसियोको रोककर त्रिजटा नामकी एक वृद्धा राक्षसी 
५ 3 = व तीर वोढी-}। ४७॥ “अरी दुष्टा राक्षसियो { मेरी वात 
शृणुध्वं दषटराक्षस्यो मद्वाक्यं वो दितं मवेत्‌ ॥४८॥| खनो, इसीसे ठम्डारा हित होगा ॥ ४८ ॥ तुम इन 
न भीषयध्वं रुदतीं नमर्ङरुत जानकीम्‌ 1 रोतीःविललती जानकरोजीको मत राओ, वल्कि इन्द 
इदानीमेव मे स्वभे रामः कमललोचनः ।।४९॥ ¦ नमस्कार करो 1 मैने अमौ-अमी खमे देखा है कि 

धि इ ˆ कमठछोचन भगवान्‌ राम रव्मणके साय श्वेत परावत 
आरुद्यराचत छश्च ठक््पणन समागतः { ¦ हाथीपर चढ़कर आये है} जर मैने -उन्दं सम्पूर्णं 
दग्ध्वा लङ्कापुरीं सगां हत्वा रावणमाहवे ॥५०॥ ¦ ठंकापुरीको जक्यकर तथा राबणको युद्धम मारकर 
आरोप्य जानकीं स्वक स्थितो च्छोऽगमूरषनि ।  सीताजौको अपनी गोदमे चयि पचेत-शिखर्‌ पर चैट 
क क श | इए देखा है 1 रावण गढ सुण्डमाखा पहने शारीरम 
4 ॥॥५१॥ | तैक खगाय नंगा होकर अपने पुतर-पनकि साथ 
अगाहत्पुत्रपत्रिश् इत्वा बवदनमारुक्छम्‌ | गोवरके द्ुण्डमे इवकी ख्या रहा है ओर विभीपण 
विभीषणस्तु रासस्य सन्निधौ हृष्टमानसः ॥५२।। | प्रसनचित्तसे रघुनायजीके पास वरै हआ अति मक्ति- 


५. < न्वरण-सेव डः म 
सेवां करोति रामस्य पादयोर्भक्तिसंयुतः। ध वा कर रहा दै । इससे निश्चय 
स ह्येता है कि रामचनद्रजी अनायास ह्वी रावणका कुख- 
स्ैथा रावणं रामो हत्वा सङ्लमञ्ञसा ॥५३॥ , सहित नारा कर विमोपणको खंकाका राव्य देशे ओर 


चिमीषणायाधिपत्यं दच्छा सीतां शुभाननाम्‌ । ` सुमुखी सीताको गोदमे विकर निस्सन्देह अपने 
अङ्के निधाय स्वपुरीं गमिष्यति न संशयः ॥५४॥| नगरको चटे जा्येगे" ॥ ४९५४ ॥ 


त्रिजटाया बचः शुत्वा सीतास्ता रा्चसाक्चियः ! । त्रिजटके ये वचन घुनकर्‌ वे राश्वसियाँ उर गयीं । वे 
्णीमासंलत्र तग्र निद्राबशुपागताः ।॥५५॥। | उपचाप जरो तदो वैवग् जर चटदर पाउने नौद 

० आ गयी | ५५॥ राक्षसियोके उरानेसे सीताजी अत्यन्त 
तिता राक्षसीभिः सा सीता सीताऽतिबिह्वला । | भयभीत जर बिहृक हो गयी जोर अपना को$ सहायक 
त्रातारं नाधिगच्छन्ती दुःखेन परिसूच्छिता 11५६॥॥| न देखकर वे दुःखसे मूर्धत हो गयीं ॥ ५६ ॥ पिरि 
अश्मभिः पू्ण॑सयना चिन्तयन्तीद मनरवीत्‌ । ओंखोमे ओंसू भरकर अति चिन्ताक्ठुर होकर इसप्रकार 


[५ ५ अ क 1 ~+ में रु 4 
रसात मकषमिप्यन्ति राक्षस्यो मां न संशायः ! | कहने चग क 
ह्मी रा मुञ्चे खा जार्येगी ! रेसा कौन उपाय 


एव्‌ सुड्ःखन पररन्डता सा मोतका निश्चय करके मी उसका कोई साधनन 
विञुक्तकण्टं सुदती चिराय । | देखकर कल्याणी सीता बृष्षकी साखा पकडे इए 
आरुम्ब्य शाखां ृतनिथया तौ अत्यन्त दुःखसरे भरकर वत देरतक ॒शूट-कुटकर 


न जानती कञिहुपाथमङ्गना 1५८} | रोती रहीं ॥ 1 ५८ ॥ 





इति श्रीमदध्यात्सरामायणे उमामहेशरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे दवितीयः समैः ॥ २॥ 


शो-क का 


सगे ३] । सुन्दरकाण्ड २१२ 


न तृतीय सगं 


जानकीजीसे सेंट, बारिका-विध्वंसर ओर ब्रह्मपाश-बन्धन । 
। श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहदेवजी बोरे-दे पार्वति ! इस प्रकार रोते- 
उद्भन्धनेन चा मो्ये शरीरं राथवं विना । रोते सीताजीने सोचा--“अच्छातो, मै फांसी छ्गाकर्‌ 


वः प ी रीर क्यों न छोड दू १ इन राक्षसि्योके 
जीवितेन फलं रि स्यान्मम रक्षोऽ ६ ॥१॥ | ता च ५ 
ऊ स्यान्मम रक्षाजयमश्वतः ॥१॥ । वीचमें रहकर रघुनाथजीके बिना जनिसे खमही क्याहै१ 








©, न क श [^ 
दषा वेणी ममात्वथुद्धन्धाय भविष्यते । ॥ १ ॥ फँसौ उगानेके स्यि मेरी छम्बी वेणी पर्याप्त 
एवं निधितवबुद्धि तां मरणायाथ जानकीम्‌ ॥ २॥ | होगी 1 जानकीजीको इस प्रकार मरनेका निश्चय 
विरोक्य दञ्चमान्किञ्िद्धिचार्यैतद भाषत । करती देख सुक्षमरूपधारी श्रीहञुमान्‌नी हृदयम कुछ 


नेः दनैः छ्मरूपो जानक्याः भोम वचः ॥३॥ | विचारकर उनके कारनोमि पडनेयोग्य धीमी वाणी 


| (द्‌ क न (1 ~~ ८५ दक््व 
इक्वा्व॑रसम्भुतो राना दशर भटा । दानैः-शानैः इस प्रकार कने रगे ॥ २-३॥ क 
४ वदाम उत्पन्न इए अयोध्यापति महाराज दशरथ बडे 


(४ किक? क [ % क [3 
अयोभ्याधिपतिस्तस्य चत्वारो रोकविश्वुता; ॥४॥ | प्रतापी थे । उनके त्रिोकामि विख्यात चार पुतन हए । 


१ भभ म, [+ 
` पुत्रा द्वससा; सर्व श क । वे राम, रक्ष्मण, भरत ओर शत्रु चारों ही देवताओकि 
रामश रकष्मणश्चैव भरतभरैव शहा ॥ ५॥ | समान श्म जक्षणोसि सम्पन है ॥ ४--५॥ उनमेसे 
जयेष्ठो रामः पितुर्क्यादण्डकारण्यमागतः । वड़े भाई राम भ्राता छक्ष्मण जर भायां सीताके सहित 


लक्ष्मणेन सह भरात्रा सीतया भार्यया सह ॥ ६ ॥ अपने पिताकी आज्ञासे दण्डकारण्यमे आये ये। वे 
महामना वयौ गौतमी नदीके तीरपर पक्नवटी आश्चममें 


उवास गौतमीतीरे प्चवटचां महामनाः | 5 
तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ।॥ ७ ॥ | त रामा रावण महाभागा जनकनन्दिनी सीताजीको 
रिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरारमना । छे गया । तब अति शोकाकुल भगवान्‌ रामने जानकी- 
ततो रामोऽतिदुःखार्तो मार्ममाणोऽथ जानकीम्‌ ।८॥| जीको इधर-उधर द्ंढते इए प्रथिवीपर पड़ पक्षिराज 
जटायुषं पक्षिराजमपश्यत्पतितं यवि । जटायुको देखा । उसे तरन्त दी दिन्यधाम पर्हचा- 


प © ६५ 

षि र शीध््यमू कर वे ऋष्यमूक-पवंतपर आये ॥ ६--९ ॥ वहाँ आकर 
दत्वा दिर्ब शीघसष्यसुकष्पागमत्‌ ॥ ९ ॥ ॥ 

तस्मे दत्वा दिवं शौघ्रसप्यमूक त्‌ आमद मगवान्‌ रामने सुमरीवस्े मित्रता की ओर 


ग्रीवेण सैर श, $ 
ख (8 द विदितात्मनः । उसकी खीका इरण करनेवाले दुष्ट वाखीको मारकर 
तद्धायीहारिणं हत्वा बाछिनं रघुनन्दनः ॥१०॥ | उसे राज्यपदपर अभिषिक्त किया । इस प्रकार श्री 
 शाल्येऽभिषिच्य सुभ्रीचं मित्रकायं चकारसः। रघुनन्दने मित्रका का्यं॑सिद्ध॒ किया । वानरराज 


सुभरीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरग्रश्ुः ॥११॥ | घुम्रीवने भी समस्त वानरोको बुखकर सन _ ओर 
रेषयामास परितो बानरान्परिमार्मणे । | सीताजीकौ लोन करनेके चि मेना । उनसे एक 
सीतायासन्र चैकोऽं सुगरीवसचिवो हरिः ॥१२॥ मै मी छभ्रीवका मन्त्री वानर ह| मै सम्पातिके कथनालसार 

सौ योजन समुद्र खंधकर तुरन्त ठ्ङ्कापुरीमं आया 
.सम्पातिवचनावच्छीष्र्हछद्कवय शतयोजनम्‌ । ओर यद्य सर्वत्र छमरक्षणा सीताजीको दढा । रानैः- 
सञ्चरं नगरीं र्भा बिचिन्वन्‌ जानकीं छ्चभाम्‌।।१२।।| इनैः अशोकवाटिकामे दते -ढते मैने यह रिप 


श्नैरोकवनिकां विचिन्वन्‌ दिशपातसम्‌ । बर् देखा ओर यद रामचन्दरजीकौ महारानी देवी 


£ 
२१४ अध्यात्मरामायण {समरे 
----------- वव व्व्व्व्यप्व्व्व्व्व्व्व्य् वयय 


अद्रा जानकीमन्र शोचन्ती दुःखसम्प्डुताम्‌ \ १७ ॥ 

रामस्य मदिषी देवीं ङवकृत्योऽहमागवः। ` 
इत्युक्ोपररामाथ मारतिबद्धिमत्तरः ॥१५॥ 
. सीता कमेण तरसर्व श्रुत्वा विरुमयमाययो । 


करिभेदं मे श्वत व्योचि कायना सखुदीरितम्‌।१६॥ 





जानकीजीको अति छेके दोक करते पाया । इनके 
दर्यनते मेरा चयौ आना चफर हो गथा }* रेखां 
कहकर परम बुद्विसान्‌ श्रीद्छमानच्जी मौन दयो 
गये 1 १०-१५॥ 

क्रमसः ये तव वातं सुनकर सीताजीको कडा 
विस्सय इजा ओर वे कहने ल्गौ, “नने जो आरामे 
राव्द छना है बह च्या वायुका उच्चारण किया इ है? 


. ॥१६]] अच्वा घ्न या मेरे मनकी चात्ति है 2 अथवा 


स्थसो चा मे सनोभ्रान्तिर्यदि वा सत्यमेव तद्‌ ! 

निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्छृतो भ्रम्‌ १७\ , 
येल मे कर्ण॑पीयृरषं वचनं सदुदीरितस्‌ । 

स दश्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः 11१८॥ 


श्ुत्ना तठ्जानकीवास्यं हुमान्पत्रखण्डतः। 
अवतीय शनेः सीतापुरतः समचसितः ॥१९॥ 
कलविङ्म्रमाणाज्ञे रक्तास्यः पीतवानरः ¦ 
ननाम शनः सीतां प्राज्ञिः पुरतः खितः ॥२०॥ 
दष्ट्वा तं जानकी भीता रवणोऽयञ्रुपागतः । 

मां सोहचित्ुमायात्त मायया वानरादतिः ।(२१॥ 
इत्येष चिन्तयित्या सा तृष्णीमासीदधोुखी । 
पुनरप्याह तां सीवां देवि यत्वं विद्यड्से ।\२२] 
नादं तथाबिधो सातस्त्यज चङ्कां सयि सिताम्‌ । 
दासोऽहं केसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥२३॥ , 
सचिवोऽदं हरीन्द्रस्य शग्रीयस्य शुभप्रदे । 
वायोः पुत्रोऽहमखिलग्राणभूतस्य शोभने ॥२४॥ ¦ 
तच्छत्वा जानकी प्राह इयन्तं छताज्ञकिम्‌ । । 
नराणां मनुष्याणां सङ्कति्ैटते कथस्‌ ॥ २५] ` 


यया स्वं रामचन्द्रस्य दासोऽ्टमिति भाषसे । 


1; 


तामाह मारुतिः परीतो जानकीं पुरतः सितः ।॥२६॥ 


यह सव स्त्य ही तो नहीं है, त्योकिः दटुःखके कारणं 
नींद तो सुत्ने आती नही, (फिर स्वम कैत ह्यो सकता 
है १) ओर भे प्रत्यत्च छन रद्य दँ खल्वे यह श्रम भी 
कैतेहो सक्ता 2 (अतः निश्चय द्वी यह सव 
यथार्थ है ) || १७] सुतरां, जिसने मेरे कानोँको अमुतके 
स्नान प्रिव ख्यनेवादे ये वचन कटे दैः बह ग्रियभापीं 
महासाग रेरे सामने प्रकट दयः \ १८) 
जानक्तीजीके ये वचन सुनकर हयुगानजी दनैः-दानैः 
उस ॒चद्षके पत्न-मागसे उतरकर सीताजीके सामने 
खड हये गये ॥ १९1] उक्त स्मय उन्दने अरुण-वदन, 
पीतवर्णं जौर क्वि ( चटक ) प्तीक्ते वरावर 
आकारवाटे वानरके रूपसे घौरेसे खामने आकर सीता- 


, जीक डा जोड़कर्‌ प्रणाम क्रिया 1 २० 1 उत्ते देकर 


जानकौनीको वह सय इञा कि सु फँसानके स्यि नायासे 
वानर्प ्षारण कर्‌ यह रावण ही आया है ॥२१॥] 
यह सोचकर वे चुपचाप॒नौचेको सुख च्व्यि बैठी 
रहीं । तव॒ उनुमानजीने सीताजौसे किर कहा- 
न्देवि ! आप जसी आचाङ्का कर रह्वी है मे वह नहीं 


` ह्व । हे सातः! नरे विवय अपकरो जो र्का लो रद्यी 


है उसे दूर करे । हे ञ्युमप्रदे ! मै तो कोस्रछधिपति 
परमात्मा रामक दात ओर्‌ वानरराज सुग्रीवका मन्त्री 
द तवा हें च्ौमने ! सम्पूणं जगत्के ्राणद्धर्प पवन- 
देवकरा म युत्र द" 1 २२-२४॥ 


यह चुनकर श्रीजानकीनोने हाथ वोधे खड़े हुए 
हयमान्नीत्ते कहा-- तुम जो कहते हयो कि जै 
ऋरामचन््रनीक्त 


् 
3 


( दस दैः सो भला वानर 
: ओर मठुर्प्योकी भत्रता कैसे ह्ये सक्तौ है 


` तच , समने खड़े इए हनान्जौनि प्रसनन होकर 


जानको्नौतते कहा !} २५-२६ ॥ “शवर्यकी मेरणासे 





सगं ३1] सुन्दरकाण्ड २१५ 


नवद चच्च्च्थ्य्च्ल-------------------- ~~ भन ०००९ "++ ~^“ "~~~ ~~ ~ 
(कनके < व ज्म ककन 
गर रण रण न ~ 


ऋष्यभूकमगाद्रामः श्वयो नोदितः सुधी । ` परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम छम्यमूक पर्वतपर्‌ आये । 
सग्ीबो ऋस्यभूकस्थो दृष्टवान्‌ रामरक्ष्मणौ ॥२७]। ` उस पवतपर ब्र डद सु्ीयने जव (दृरहसे ) राम 

तो मां + ओर छक््मणको आते देखा तो मनम मय मानकर 
मी शा य लतं प । सुसं उनका आदाय जाननेकरे स्यि भेजा । तव मै 
रह्मचारिवयुश्त्वा गतोऽहं रामसन्निषेम्‌ ।२८॥ ब्रह्चारीकरा वेष ॒वनाकर रामजीके पास आया 
ज्ञात्वा रामस्य सद्भावं स्कन्धोपरि निधाय तौ । ॥ २७२८ ॥ ओर उनका छद्ध माव जानकर उन 


5 9 ॥ कन्धेपर -चदढा सुमरीवके पास ठे गया तथा ८ राम 
नीत्वा सुग्रीवसामौप्यं सख्यं चाकरवं तयोः॥२९॥ ओर घुप्रव ) दोनोकी मित्रता करा ढी ॥ २९ ॥ 


सुग्रीवस्य हृता मायी वाछिना तं रघूत्तमः । सुप्रीवकी पत्लीको वाने छीन लिया था । रघुनाथजी- 


जघानैकेन वाणेन ततो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ।॥२०॥ ने उसे एक ही वाणसे मारकर छुपरीवको वानरो 
राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया । तव सुम्रीवने 


स्रीं वानराणां स प्रेषयामास वानरान्‌ । आपकी खोजके स्यि वडे-वडे वीर॒ ओर पराक्रमी 
दिग्भ्यो महावलान्वीरान्‌ भवत्याः परिमार्गणे । ३१}. बानरोको दिदा-विदिाओम भेजा ॥ ३०३१ ॥ 


त ' उस समय मुञ्चे चरता देख श्रीरघुनाथजीने मुक्षसे 
गच्छन्त "थ श, हृष्टा ति ध {1 
एच्छन्त रघन इणष्द्वा मामभाषत सादरम्‌ ॥२२॥ ' आदरपूर्वकं कहा ॥ ३२ ॥ € पवननन्दन ! मेरा 


स्वयि कार्थमरोषं मे स्थितं मारुतनन्दन । सव काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है । त॒म सीताजीसे 


 जूदि मे कुषं स्वै सीतायै रक्ष्मणस्य च ।३३]} मेरी ओर च्कष्मणकी सव _ र कहना ॥ २३ ॥ 


सल 


ध तथा अपनी पहचानके स्यि मेरी यह उत्तम अंगूठी 
अङकीयकरमेतन्मे परि्ानार्थु्मम्‌ । ` जिसपर मेरे नामके अक्षर सखुदे इए है, सीताजीको 


सीताथ दीयतां साघु मन्नामाक्षरमुद्रितम्‌ ।३४॥ ; अति सावधानौसे दै देना ॥ २४ ॥ रसा कहकर 

इत्युक्त्वा प्रददौ मद्यं कराग्रादङ्लीयकम्‌ । उनदनि अपना अंगुले उतारकर वह अंँगृठी सुञ्े 

भ्रयत्ेन मयानीतं देबि परथाङ्कलीयकम्‌ ३५] ¦ दी । मै उसे बड़ी सावधानीसे खाया ह| देवि } आप 

0१ यह अंगूठी देखिये ॥ ३५ ॥ रेसा कद दयुमान- 

इत्युक्ता प्रद देव्ये श्द्विकां मारुतात्मजः। | जीनि वह ओँगूटी देवी जानकजनीको दे दी ओर 

नमस्छरत्य ` सितो द्राद्वद्धाज्ञकिपुटो हरिः ॥३६॥ नमस्कार कर हाय जोड़े हए दूर खड़े हो गये ॥ २९६ ॥ 

र, न उस रामनामाद्धिता मुद्धिकाको देखकर सीताजी अति 

ष्या सीता प्रञ्ुदिता रामनामाह्कतां तदा । ` आनन्दित इह नौर उते चिते ख्गाकर भेत्रस 
्ुद्रिकां शिरसा धत्वा सवद्‌ानन्दनेत्रजा ॥ २३७ | आनन्दाश्रु बहाने खीं ॥ २७॥ 


{ क 


२ र सि राघवे वरे कहने टगी--“कपिवर ¡ त॒म मेः 
क्पे मे प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसि राधवे | | तदनन्तर त कहने ठगी पि त 


ध ध ~ ~ ~ ~ ¦ प्राणदाता हयो! त॒म बडे हीं बुद्धिमान्‌ ओर रघुनाध- 
(1 † १ =. 
भक्तोऽसि प्रियकारी तवं विश्वासोऽस्ति तवेव दे८, जके भक्त तथा प्रियकारी हो । चुस्त निश्वय हे 


नो चेन्मत्सन्निधि चान्यं पुरुषं प्रषयेत्कथम्‌ । । उनको भी तुम्हारा ही पणं विचास दै ॥ ३८ ॥ यदि 
हनूमन्दष्टमखिकं मम दुःखादिकं त्वया ॥३९॥ ,ेसा न द्योता तो दुम पर-फपकरा च मर पान 

। क्यो मेजते 2 हनुमन ! मेरी सारी आपदा 
सर्वं कथय रामाय यथा मे जायतते द्या । | तुमने देव ही ली है ॥३९॥ रामको > 


मासदयावयि प्राणाः स्थास्यन्ति मम सत्तम्‌।॥४०॥ | सव चाति सुना देना जिसमे उन सुश्चपर ठया 


ध ग 


२१६ अध्यास्मरामायण [ सगे ३ 





~ =, + + ति कं स्वल र्ट 1 अच मेरे प्राणदोही 
गमिष्यति चेद्रामो सक्षयिष्यति मां खः1 ¦ उत्पन्न हो । हे साधश््ट 
५ स ध | मास ओर .रहेगे ॥ ० ॥ यदि इस नीचमें रघुनाथनौ 
अतः जीरं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्वितः ।॥४७१॥ | न आये तो यहं दुष्ट मुञ्चे खा जायगा । अतः यदि 
व द्‌ ; भगवान्‌ राम वानरराज सुग्रीवके सहित अन्य वानर- 
‡ [वणमाहवे ! | पानं < ह 
चाशा ( ¦ यूथपोको ठेकर तुरन्त ह्वी रावणको पुत्र ओर सेनाके 
सपू सबं रामो यदि मां मोचयेखशः ।॥४२। सहित संमामे मारकर स ९ तो ही उनका 
॥ [4 
» ची बौर बर्ण । यह पुरुषां ठीक होगा । ओर तभी तुम इस वणन 
तत्तस्य सदं बयं बौर चणय बणितम्‌ | , किये पुरुषार्थका वर्णन करना । हे हलमन्‌ ! तुम भी 
यथा मां तारयेद्रामो हत्वा कधं दशाननम्‌ ।४७३॥ रेसी युक्तिसे उनसे सव वाते कहना जिससे - वे 


व शीघ्र ही रावणको मारकर मेरा उद्धार करं । रेसा 
तथा यतस्व हडुमन्वाचा धर्ममच । , करके तुम मी वाचिक पुण्य प्रात करो ।* 


हनूमानपि तामाह देषि चो यथा मया ॥४४।। तन हलमानूजीने उनसे कहा--“देवि । 1 
व 2 , कुछ देखा है उसे तो यदी प्रतीत होतादहैकि 
समः सलक्ष्मणः सीघ्मागमिष्यति सायुषः। क 
सुग्रीरेण ससैन्येन हत्या दशयुखं वरात्‌ ॥४५॥ ध सुम्रीवके सहित आयेगे ओर रावणको 
क 4 बल्पूर्वैक मारकर तुम्हे अयोध्या ठ जयेगे ! देवि | 
(~ ‡। इसमे 

, समानेष्यति देवि स्वामयोभ्यां नात्र संशय तमे पती अरा सक नही हैः 

तमाह जानकी रामः कथं बारिधिमाततम्‌ ॥४६।।. इसपर जानकोजी कहने ठगी, “भगवान्‌ राम 


तौस्वाऽऽयास्यल्यमेयात्मा वानरानीकपैः सह । । अमेयात्मा ह ( उनके रारीरका को माप नी दै 
् ध । वे सबेव्यापक दै ) किन्तु चानर्‌-यूथर्पोके साथ वें 

हनसानाद मे स्कन्धावारुह्य पुरुमष॑भो ।॥४५७॥ , किस प्रकार समुदको पार करके यहो" आयेगे १ 
आयाखतः ससैन्यश् सुग्रीमो वानरेश्वर; । ` दखमानूजौ बोके--^े दोनों नरश्रेष्ठ मेर कर्न्धो- 
1 | पर चढकर आ्येगे ओर वानरराज सुग्रीव सेनासित 
विहायसा क्षणेनैव तलो चारिधिमाततमर्‌ ॥४८॥ इस विस्तीर्णं समुदको आकार-मार्मसे एक क्षणमे पार- 
निदैहिष्यतिरधौषासत्वछृते नात्र संशयः । | कर क रास करने चि सम्पूण राद्सन्समूहवो 
मस्म कर डाटेगे । इसमे तनिक भी सन्देह नदीं है | 

असुज्ञां ददि मे देवि गच्छामि स्वरयान्वितः॥४९॥ | हे देवि | अब सुज्ञे आज्ञा दो; मै अभी-अभी अचुज- 
द्रु रामं सह आतर त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । सहित भगवान्‌ रामका दद्यंन करनेके च्यि जाता हँ ओर 





देवि किञ्िदभिज्ञानं देहिमे येन राचः ॥५०॥ | देवि ! सञ्च कोई रेसा चिह्न दो जिससे श्रीरघुनाथजी 


चिश्वसेनमां यत्तेन ततो गन्ता स्तुकः । | मेरा विश्वास करं । उसे ठेकर मै बड़ी सावधाने | 


उत्छुकतापूरवैक उनके पास जाऊँगा |” 





ततः; किश्चिद्धिचायीथ सीता कमललोचना 1]५१॥] | तव कमक्टोचना सीताजीनि कु सोच-विचारकर 
विच्य केदपाशान्ते सितं चूडामणि ददौ । अपने केरापारमे सित चूडामणिको निकाला ओर 


=> ~ ( उसे हयुमाननीको देकर कह्ा--हे कपिवर 1 
अ सद्रामस्स्वां कपीन्द्र सरक्ष्मणः | 
नन पच्वसद्रामस्त्वा कथान्दर सरकष्मणः ।॥५२॥ | इससे मगवान्‌ राम ओर रव्मण तुम्हारा विश्वास 


~ ¢ |» ०९० 
अभन्ञानाथमन्यच वदामे तव्‌ सुव्रत | ¦ करेगे॥४१-५२॥ हे सुत्रत ! उनको विश्वास दिकनेके 


[41 


उन्हे तुरन्त तम्हारे पास नेका प्रयत्न करता दँ । ` 





सगे ३] 


खन्दरकाण्ड 


२१७ 








चिवकटगिरौ पूतैमेकदा रदसि खितः । 
मदङ्के श्चिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५३॥ 
एन्द्र; काकसतदाऽऽगत्य नसैस्तण्डेन चासचत्‌ । 
मरपादाज्ञष्टमारक्तं विददारामिपाशया ॥५४॥ 
ततो रामः प्रयुद्ष्याथ दष्ट्वा पादं इतव्रणम्‌ । 
केन भद्रे तं चैता्धिभरियं मे दुरार्मना ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा पुरतोऽपद्रयद्वायसं मां पुनः पूनः । 
अभिद्रयन्त रक्ताक्तनखतुण्डं चुकोप ह ।॥५६॥ 
तरृणमेकञपादाय दिन्याज्ञेणाभियोञ्य तत्‌ । 
चिक्षेप लीरया रामो बायसोपरि तज्ज्वलम्‌॥५७॥ 
अभ्यद्रबद्ायसश्च भीतो लोकाच्‌ भ्रमन्पुनः । 
इन्द्रनह्यादिभिश्वापि न शक्यो रक्षितं तदा ॥५८॥ 
रामस्य .पादयोरग्रेऽपतद्कीत्या दयानिधेः । 
शरणागतमारोक्य रामस्तमिदमन्रवीत्‌ ॥५९॥ 
अमोधमेतदखं॑मे द्ैकाक्षमितो बज । 

. सव्यं न्वा गतः काक एवं पौरपवानपि ॥६०॥ 
उपेक्षते किमर्थं माभिदानीं सोऽपि राघवः । 


हनूमानपि तामाह श्रुत्वा सीताञुभापित्म्‌ ।६१॥ 
देवि स्वां यदि जानाति सितामन्र रघूत्तमः । 
करिष्यति क्षणाद्धस्म लङ्कां राक्समण्डिताम्‌।)६२॥ 


जानकी प्राह व बस्स कथं त्वं योत्स्यसेऽपुरेः । 
अतिद्षमवपुः स्वे चानराथ भवाद्शाः ॥६२॥ 
श्रत्वा तद्वचनं॒॑देन्यै पूर्भरूपमदशेयत्‌ । 
मेरुपन्द्रसङ्का्च॑  रक्षोगणत्रिमीपणस्‌ ॥६४॥ 


` दष्टा सीता हनसन्तं महापर्वतसनिभम्‌ । 
। , २८ 








चयि एक बात ओर बतठाती दह--एक दिन चित्रकूट 
पवतपर श्रीरघुनाथजी एकान्तमें मेरी गोदमे शिर रखे 
सो रहे थे ॥ ५३ ॥ इसी समय इन्द्रका पत्र 
८ जयन्त ) काक-वेपमे दयँ आया ओर्‌ मांसके खोभसे 
मेरे पैरके राख-खख अँगूठेको अपनी चोच तथा 
पञ्ञेसि फाड़ डाखा ॥ ५४ ॥ तदनन्तर जब श्रीराम- 
चन्दनी जागे तो मेरे पैम धाव इजा देखकर 
बोले--““्रिये | किस दुरात्मने मेरा यह अग्रिय किया 
है ?" ॥ ५५ ॥ वे यह कह ही रहे ये कि उन्होने 
अपने सामने उस कौएको बारम्बार मेरी ओर आते 
देखा । उसकी चच ओर पञ्जे रुधिरसे सने इए ये । 
उप्ते देखकर उन्हे बड़ा क्रोध हआ ॥ ५६ ॥ उन्होनि 
तुरन्त हयी एक तृण उठाकर उसपर दिव्याञ्नका प्रयोग 
किया ओर उसे खीरसे ही उस कौएकी ओर फक 
दिया । उसके तापसे सन्तप्त हो वह काक भय- 
भीत होकर च्रिखोकीमे भटकता फिरा किन्तु जन इन्द्र; 
ब्रह्मा आदिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत 
ह्य डरता-उरता दयानिधान भगवान्‌ रामके चरणोमे . 
गिरा । उसे शरणागत देख ॒श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
कहा--॥५७-५९॥ “भेरा यह अस्र अमोघ है । ( यह 

कभी व्यथं नहीं जा सकता ) । अतः त्‌ केवर अपनी 
एक ओंँख देकर यहि चखा जा । तब वह काक अपनी 
वायीं ओंँख देकर चखा गया । जो रेसे पुरुषार्था है वें ही 
श्रीरघुनायजी न जाने इस समय क्यो मेरी उपेक्षा कर 
रहे देँ £” 


सीताजीका यह कथन नकर हनुमान्‌जीने कहा-- 
"देवि | जिस समय श्रीरघुनाथजीको वग्हारे यहाँ 
होनेका पता चटेगा उस समय दस राक्षस-मण्डक- 
मण्डिता छंकाको वे एक क्षणम हयी भस्म कर 
डारेगे” | ६०-६२ ॥ ` 


जानकीजीने कहा---“वत्स | तुम अत्यन्त सूक्ष्म 
शारीरवाञे हो, अतः राक्चसेसि कैसे ठड सकोगे ? ओर 
सब वानर भी तो तुम्हारे हयी समान होगि १॥ ६३ ॥ 


देवी जानकीजीके ये वचन सुनकर हलुमान्‌जीने 
उन्हे अपना. पूंरूप दिखाया [जो मैर्‌ ओर मन्दर 
पर्मैतके समान अति विशार ओरं राक्षसोको मय 
उत्पनन करनेवाला था .॥ ६४ ॥ हलुमानजीको महा- 
पर्मतके समान विराठकाय देखकर सीताजीको अपार 








२१८ अध्यात्मरामायण [स्मे 
व वव्व्य्प्ययपावव्व्वव्व्ववव्वव्व्प्व्व्व्व्य्वयव्न््- 


हर्षेण सहताऽऽविष्टा प्राह तं कपिङ्ज्ञरम्‌ ॥&५।। | आनन्द इअ ओर वे उन कपिश्रष्ठसे कहने ठगी 
ग ॥ ६५५ ॥ (हे महासच्च | तुम वड़े ही सामध्येवान्‌ 

समर्थोऽसि महास द्रश्यन्ति त्वां महावरम्‌। | हो; अच्छा, अवर तुम शीघ्र ही श्रीरामचन््रनीके पास 
रा्षस्यस्ते श्चुभः पन्था गच्छ रामान्तिकं हुतम्‌] ६६॥| जाओ । दे महावीर ! तमहं राक्षसियाँ स देख ङेगी, 
पि ॥ + (अतः अव तुम जाओ) तुम्हारा मागे कल्याण- 

बुशुक्षितः कपिः प्राह दशेनात्पारण मम । भय हो | ६६ ॥ हलुमान्‌नीको भूख छग इई थी । 
भविष्यति फङेः सर्वेलव दौ सिते मे ॥६७॥ | वे बोरे-“्देवि ! आपका ददौन कर अव सज्ञे आपके 
र , सामने खगे इए फरछसि पारण करनेकी इच्छा होती 
तथेत्युक्तः स जानक्या मक्षधित्वा फल कपिः। है" | ६७ ॥ तव जानकीजीके "वहत अच्छा कहने- 
, ततः प्रस्थापितोऽगवच्छज्जानकीं प्रणिपत्य सु!\ | पर कपिवरने वे फर खाये ओर उनके विदा करनेपर्‌ . 


किश्चिदरमथो भत्वा खात्मन्येवान्वविन्तयत्‌ } ६८ 
८५ 








उन्हें प्रणाम करके चरु दिये । फिर कु द्र चर्नेपर 
उन्होने अपने मनम सोचा ॥ ६८ ॥ “जो दृत अपने 
कार्यार्थमागतो दतः खामिकार्यायिरोधतः । खामीके कायेके चयि आकर उसमे किसी प्रकारका 
अतोऽहं किञश्चिदन्यच् छृर्वा दषटराऽथ राचणम्‌। | मै ङु ओर भी कर्गा ओर रावणसे भिरुकर 
तथा बातचीत कर फिर श्रीरघुनाथजीके दौनार्थ 
जाऊंगा” ॥ ७०॥ 


इति निथित्य भनसा वरक्षखण्डान्महावकः । मनमें ठेसा निश्चय कर महावटी हनुमानजीने वृक्षौ 


उत्पाटचाशोकवनिकां निरवक्षामकरोरक्षणात्‌।।७१। को उखलाङकर्‌ अशोकवाटिकाको क ठी दृ्ष- 
हीन कर दिया ॥ ७१ ॥ जिसके नीचे श्रीसीताजौ 


सीताऽऽभयनगं त्यक्त्वा बनं श॒न्यं चकार सः! | वैढी थं उस वृश्चको छोडकर शेष समस्त वाटिकाको 
उत्पाटयन्तं धिपिनं दष्ट्वा राक्षसयोषितः ।\७२।। | उन्टोने उजाड डाङा । उन्दँ वन॒ उजाङते देख 


र सा । ( राक्षसिर्योने जानकीजीसे पृछा, “यह वानराकार 
अणृच्छन्‌ जानक कोऽ वानराछृतिरुद्धटः।)७३॥| निकट वीर सन 3 


सम्भाष्य च ततो रामद्दीना्थं बजाम्यहम्‌ ॥७०॥ 


जानक्युवाच जानकीजी वोली--इस रा्चसी मायाको आप ही 
भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिर्मिताम्‌ । ` | रोग जाने । दुःख ओर शोकसे आतुर मैँ यह क्या जानं? 
नाहमेनं विजानामि दुःखोकसमाङ्कला ।।७४॥ | ॥७४॥ जानकाजी इस प्रकार कहनेपर भयपीडिता 
इत्युक्तास्त्वरितं शला राक्षस्यो भयपीडिवाः। राक्षसियोने रावणके पास जा उसे हलुमानजीकी सारी 


हनूमता छृतं स्व॑ रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥७५॥ | करव्ल कह सुनायी ॥७५॥) वे कहने रगी--“देव | एक 
देव कथिन्महास्वो वानराङपिदेह्त्‌ । वड़े पराक्रमी व प्राणीने सीताजीसे सम्भाषण 
सीतया सह सम्भाष्य द्यश्ञोकवानिकां ्णात्‌। 0 व ५ ही ८ 0 प 
उस्पाटय चैर्यभ्रासादं वमञ्ञाभितविक्रमेः ॥७६।। ह ठ म च म्र मी तोड़ 
भ्रा्ाद्रक्षिणः सवौन्हत्वा तत्रैव तस्िवान्‌ ] र उसके सव र मारकर इस समय 


तच्छरला वूरण् वय मी वह वहीं बैठा इआ है | वनविष्वंसका यह महान्‌ 
न वणद्चत्वाय वन्‌ भङ्क सहाऽग्रयम्‌ {ज्जा अग्रिय समाचार छुनकर राक्षसराज रावण तुरन्त उठा 


सर्ग २ ] सुन्दरकाण्ड २१९ 








किद्कूरान्परेपयामास नियुतं राक्षसाधिपः | ओर उसने दा रख सेवकोको भेजा । इधर, पर्वताकार 
निभसरचैर्यप्रासादप्रथमान्तरसं यितः 11७८ ' हमान्‌जी के खम्मको शखरूपसे स्यि इए उस 


9 | टटे-षटे मन्दिरके प्रथम भाग वैठे ये । उनकी पूँछ 
स्पृता - 1 
हयमा कारो रारस्तम्भकृतायुध । कुख-कुछ हि र्यी थी, तथा मुख अरुणवर्ण ओर 
किचिष्टाङ्गरचलनो रक्तास्यो मीपणाङ्तिः।1७९। | आकृति भयानक थी ॥ ७६-७९. ॥ राक्षसोके समूहको 
आपतन्तं महासद्घं राधसानां ददथ सः | आया द उन्होने धोर ( किया, जिसे 
सुनकर वे सव अत्यन्त स्तव्ध हो गये ॥ ८० ॥ पिरि 
श्र [५ (ख 
चकार्‌ सिंहनादं च त्वाति यहु शम्‌ ॥८०॥ | सम्पूणं राक्षसोको मारनेवाछे भीपणाकार हलुमानजी- 
हन्‌मन्तमथो दष्ट्वा राक्षसा मीपणाकृतिम्‌ । को देखकर राक्षसोने उनपर नाना प्रकारके अस्र-राख् 
निर्जच्लुविविधाद्धौधः सर्वराकषसघ्रातिनम्‌ ॥८१॥ ¦ छोड ॥ ८१ ॥ तदनन्तर्‌, यूथपति गजराज जैसे 
त | मच्छर्रोको मसर उरुता है वैसे ही हलुमानजीने उठकर 
५ | अपने सुद्रसे एक क्षणमे टी सवको चारों ओरसे प्रस 
निप्पिपेप क्षणदेव मशकानिव युथपः ।॥८२।। | डला ॥ ८२ ॥ 


निदतान्किदरान्‌ शत्व रावणः कोधमूच्छितः अपने विद्करोका मरण चुनकर रावण कोषस 
पश्च सेनापरतीस्तत्र प्रेपयामास दुर्मदान्‌ ॥८२॥ | पागठ दो गया ओर उसने वों पच वडे वाक 
तत | सेनापतिर्योको (अपनी सेनाके साय ) मेना ॥ ८३ ॥ 

हन्‌मानपि वान्वा न चाहनत्‌ । व 
` ततः. कद्धो मन्तरिसुतन्मरेपयामास सप्त सः ॥८४।। | मार डाला । त्र उसने अति कोधित होकर सात 

भेजा 

आगवानपि कान्सर्थान्पूर्ववद्यानरे्रः मन्तिपत्रोको भेजा ॥ ८४ ॥ वानराधीडा पवननन्दनने 
० ५ वँ अनेपर उन सबको भी पहट्की भाँति एक 
क्षणान्निःशेषतो इत्वा रोदस्तम्भेन मारुतिः॥८५॥ | क्षणमे ही उस खोह-तलम्मसे मार डा ॥ ८५॥ ओर 
ूर्वसानयुपाभिवय प्रतीक्षन्‌ राक्षसान्‌ खितः! | अपने पूर्व-सथानमें टी बैठकर अन्य राकषसोके आनेको 


वाट देखने गे । तव अति वख्वान्‌ ओर प्रतापशारी 
ते तरार $ ८ 
तताजमाप वह ङमारोऽक्ष म्रतापवाच्‌ ॥ ६।॥। राजकुमार अक्ष आया ॥ ८६ ॥ उसे देखकर ईहनुमान्‌- 


तथुस्पपात दसुमान्‌. रद्राऽऽकादे सञ्ुद्वरः जी अपना सुद्र ठेकर आकाशम उड गये ओर 


मगनाच्वरितो मूर्धि श्ुदवरेण उ्यताडयत्‌ ।८७]] | बडे वेगसे उपरे टी उसके मस्तकपर सुरका प्रहर 
किया ] इस प्रकार अक्षको मारकर उसकी सेनाका भी 


हृत्वा तमक्ष निःहेपं बल सवे चकार सः ॥<<। नामो-निद्यान मिटा दिया ॥ ८५७-८८ ॥ 
ततः श्रुत्वा मारस्य वधं राक्षसपुद्धवः। राजकुमार अक्षके वधका दृततान्त पाकर रा्षसराज 
ऋोयेन महवाऽऽचि्ट इन्दरजेतारमब्रवीद्‌ ।८९॥ | रावण अत्यन्त कोषे भरकर इन््जिवसे बोला- - 


ध १ + 'वेटा | जौँ मेरे पुत्रका मारनेवाखा मेरा शत्र है मै वहाँ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्त पुत्रहा ए ‡ । 
र, जाता हर ओर उसे मारकर या बधिकर तेरे पास कता 


इत्वा तमथवा वद्ध्वा आतलिथिन्यानि भक्‌ ह" ॥ ८९-९०॥ इन्तो पितासि कडा- 
इल्द्रजिरिपितरं प्राह त्यज शोकं महामते । महामते ¡ शोक न कीजिये; मेरे रहते इए आप देसे 
सयि सिते किमर्थं स्वं मापे दुःखितं वचः ॥९१।॥ इःखमय वचन क्यो बोरते है १ 1.९१ ॥ मै उस 
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वानरको शीघ्र ही ब्रह्यपाशमें बोँधकर च्ि आता ह| 
देसा कह वह महापराक्रमी वीर रथपर चटा ओर 
बहुत-सेराक्षसोके साय पवनपुत्र हच॒मान्‌के पास पर्हचा। 
ततोऽतिमजितं शरुत्वा सतम्मयुचस्य वीर्यवान्‌॥९२॥| तनः वीर्यवान्‌ हुमानूजी मयङ्कर सिहनाद सुन हाथमे 
उत्पपात नमोदेशचं गरुत्मानिव मारुतिः । स्तम्भ ॒च्ियि गरुडके समान आकादामं उङ्‌ गये । 
वतो भ्रमन्त नमसि हनन्त सिलीलैः ॥९४॥ | उ अकाम उक्त द (कता 
विद्ध्वा तस्य रिरोभागमिषुभिाष्टभिः पुनः। | बाणेसि उनके शिरका बीधा) ।कर्‌ छः बाणा 
हृदयं पादुगरं षदभिरेकेन बारधिम्‌ ।।९५॥ | उनके हदय आर दोनो चरणोको तथा एकसे उनकी 
भेदधित्वा ततो घोरं सिंहनादमथाकरोत्‌ । पूंखको बीधकर बह घोर सिंहनाद करने ख्गा । तव महा- 
ततोऽतिदमादधनुमांस्तम्भशुचम्य वीर्यवान्‌ ।।९६॥। बख्वान्‌ हुमान्‌जीने मी अति ग्रसनतासे स्तम्भ उठाकर 
जघान व र्थं व | एक क्षणम हयी उसके सारथीको मार डाडा ओर धोडोके 


= ष ध सहित उसके रथको चूर्णं कर दिया । तव महाबली 
तताऽस्य रथमादाय मधनादा महाबल 1 1९७ | मेघनाद ( इन्द्रजित्‌ ) ते दूसरे रथपर चदकर तुरन्त 


वदुष्व्राऽऽनेष्ये दुतं तात चान्‌ जह्मपाश्चतः । 

द्‌ © 
इत्युक्त्वा रथमारुद्य राक्षसेबेहुमिदेतः ॥९२॥ 
जगाम वायुपुत्रस्य समीपं बीरविक्रमः। 








सीध जह्यास्मादाय बद्ध्वा चानरपूङ्गवम्‌ । ही वानरश्रेष्ठ हयुमानूजीको ब्रहमपासे बँध ख्या ओर 
निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः ॥९८॥ | उन्दे राक्षसराज रावणके पास ठे गया ॥ ९२-९८॥ 
यस्य नाम सततं जपन्ति ये- जिनके नामका निरन्तर जप करनेवाङे भक्तजन 
ऽनज्ञानकमैतबन्धनं क्षणात्‌ । एक क्षणमे ही अज्ञानकृत बन्धनको काटकर करोदधं 

सथ एष प्रिष्ुच्य तत्पदं सूर्योके समान प्रकाशमान उनके प्र कल्याणमय 
यान्ति कोटिशवरिभासुरं शिवस्‌ ॥९९॥ | पदको तत्काङ प्राप्त कर ठेते है, उन्दी भगवान्‌ रामके 
तस्यव रामस्य पदाम्बुज सदा चरणकमरोको सदा अपने हृदयकमख्मे धारण करनेसे 
हुत्पययसध्ये सुनिधाय मारुतिः | हमानजी सदा ही समस्त नन्धनेति ट्टे इए हैँ । 

सदैव नि्ुक्तसमस्तबन्धनः उनका ब्रह्मपार अथवा ओर्‌ किसी अन्धनसे क्या 


किं तस्य पाशैरितर बन्धनैः ।॥१००॥ | हो सकता है १॥ ९९-१००॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेखरसंवादे 
खन्दरकाण्डे तृतीयः सर्म: ॥ ३ ॥ 


~¬ 
६४ ४५। 
चतुथ सग 
दयुमान ओर रावणक्रा संवाद्‌ तथा छङ्काददन 
। श्रीमहादेव उवाच श्रीमदादेवजी बोडे-हे पार्वति ! जह्मपारासे धे 
यान्त कपीन्द्र धतंपाशवन्धनं इष्‌ श्रीहलुमान्‌जौ जब डरे इएके समान नगर देखते जा 
पिलोकयन्त नगरं विभीतवत्‌ । रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके स्यि इधर -उधरसे 


+ च ५ व 
अताडयन्युटितङः सुकोपनाः ध इक इए पुरवासी उनके पीके-पीछे चरते इए 
पाराः समन्वादन्ुयान्त ईक्षितुम्‌ ॥.१॥ । उन्हे ऋोधपूरवैक धूंसोसे मारने कगे ॥ १ ॥ त्रह्माजीके 


[1 


सर्ग ४] 


खन्दरकाण्ड 
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सवव चव----------- 
7 


ब्रह्माख्चमेनं क्षणमात्रसङ्कमं ` 

त्वा गतं ब्रह्मवरेण सत्वरम्‌ । 
ज्ञात्वां हनूमानपि फरगुरज्छभि- 

धृतो ययौ कायविशेपगोरवात्‌ ॥ २॥ 
सभान्तरखस्य च रावणस तं 

पुरो निधायाह वलारिजित्दा । 
वद्धो मया ब्रह्मवरेण वानरः 

समागतोऽनेन हता महासुराः ॥ २॥ 
यद्युक्तमत्रा्य विचार्य मन्त्रिमि- 

विंधीयतामेप न लौकिको हरिः । 
ततो विरोक्याह स राक्षसेश्वरः 

म्रहस्तमग्रे सितमजञ्जनाद्रिमम्‌ ॥ ४॥ 
श्रहस्त पृच्छेनमसौ किमागतः 

किमत्र कार्यं कुत एव वानरः । 
चनं किपथं सकं विनाशितं 

हताः किमथे मम राक्षसा वात्‌ ॥ ५॥ 
ततः प्रहस्तो हञुमन्तमादरा- 

- स्पग्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर । 

भयं च ते माऽस्तु विमोक्ष्यसे मया 

सत्यं बदस्वाखिरराजसननिधो ॥ & ॥ 


ततोऽतिदर्पात्पवनात्मजो रिपु 

निरीक्ष्य लोकत्रयक्ण्टकासुरम्‌ । 
चकं प्रचक्रे रघुनाथसत्कथां 

क्रमेण रामं मनसा खरन््हुः ॥ ७॥ 
शृणु स्फुटं देवगणाद्यमित्र हे 

रामस्य दृतोऽदहमशेपहस्सितेः । 
यस्याखिलेशख हुताऽधुना त्वया 

मार्या स्वनाश्चाय श्युनेव सद्धबिः ॥ ८ ॥ 
स राघवोऽभ्येत्य मतङ्गपैतं 

सुग्रीवमैत्रीमनङुख 
तयैकवाणेन निहत्य बाखिनं 

सुग्रीवमेवाधिपतिं चकार तस्‌ ॥ ९॥ 
स वानराणामधिपो महावली 

महाबलेवोनसयुथकोटिभिः । 

रामेण साधं सह रक्ष्मणेन भो 


® 


सन्निधा । 


वरके प्रभावसे ब्रह्मा हुमान्‌जीके रारीरका क्षण- 
भरके चयि स्पर्श कर तुरन्त चखा गया । यह बात 
जानकर भी श्रीहनुमानजी विरोष कार्यं सम्पादन 
करनेके व्यि तुच्छ रस्सिर्योसे हयी वधे इए रावणके पास 
चरे गये | २ ॥ तव इन्द्रजित्‌ उन्हे समामे धित 
रावणके सामने ठे गया ओर बोडा---“भरँ इस वानरको 
ब्रह्माके वरके प्रभावसे बोध खाया द; इसीने हमारे बडे- 
बड़ वीर राक्षस मारे है| ३ ॥ महाराज ¡ मन्तियोकि साथ 
विचारकर इसके च्ि जैसा उचित समक्ञे वैसा विधान 
करं । यह कोई साधारण वानर नदीं है ।* तव राक्षसराज 
रावणने सामने वैढे इए कलनलगिरिके समान कृष्णवर्णं 
प्रहस्तसे कहा--।॥ ¢ ॥ 'श्रहस्त { इस बन्द्रसे 
पूरो तो सही, यह यह क्यों आया है १ इसका क्या कार्य 
है १ यह कहाँ से आया है १ इसने मेरा सारा वन क्यो उजाड़ 
डाडा १ ओर मेरे राक्षस वीरोको बटात्कारसे क्यो 
मारा १ ॥ ५॥ तब प्रहस्तने हलुमानूजसे आदरपूर्वक 
पृद्ा--“वानर ¦ वमह किसने मेजा है १ तुम डरो 
मत; राजराजेदवरके सामने सब बात सच-सच बतला 
दो;फिर रै ठम्दं हुडा दूंगा ६॥ 


तब अपने इनु त्रिलोकीके कण्टकरूप राक्षसराज 
रावणको देखकर पवननन्दन हलुमानजीने हृदयम नार- 
म्बार श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति हरित हो क्रमसे 
रघुनाथनीकौ सन्दर कथा कनी आरम्भ की ॥५७॥ वें 
कहने रगे--“हे देवादिके शत्रु रावण | तुम साफ-साफ 
सुनो; कुत्ता जिसप्रकार हविको चुरा ठे जाता है उसी 
ग्रकार तुमने अपना नाद्य करानेके चयि जिन 
अखिञ्रकी साध्वी भार्याको हर ख्या है मै उन्हीं 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका दृतर्ह॥८॥ उन 
श्रीरघुनाथजीने मतङ्गपर्वतपर आकर अभ्चिके साक्यमे 
सुम्रीवसे मित्रता की ओर एक ही वाणसे बवारीको 
मारकर सुभ्रीवको वानर्रौका राजा बना दिया॥ ९ ॥ हे 
रावण ! इस समय वें महाबखी वानरराज. ओर भी 
करोड़ों महाश्चूरवीर बानरयूथोके साथ राम ओर रुक्ष्मणके 
सहित अति क्रोधयुक्त हो प्रवर्षण पर्वैतपर विराजमान है 


्रव्षणेऽमर्षयुतोऽवतिषठते ॥१०॥ । ॥ १० ॥ उन्दने श्रीजानकीजीको दंढनेके चयि दों 
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व्व वववव्वज्व्वव्वव्=---------- 
सश्वोदि तास्तेन महाहंरीश्रा । दिकाओमिं बड़े-बड़े वानरे र मेजे हैँ । उन्दीमसे एक 

` अरावा साभयिुं दिशो दश । | बानर मै वायुका पुत्र, मै सीताजीको धीरे-धीरे दढता 
इञा यँ आया दँ ॥ ११॥ मै कमरूदल्लोचना 

समागतः ११ ॥ जानकीजीका दर्शन कर चुका ह फिर अपने वानर- 
खभावसे मैने बन उजाङ दिया, ओर जव मैने राश्चसो- 
को बड़े वेगसे धनुप-वाण आदि केकर अपनेको मारने- 
के चयि अवे देखा, तो उन्हे मारकर अपनी शरीर- 

| रक्षा की, क्योकि हे राजन्‌ ! अपना दारीर तो समी 
देहधारियोको प्यारा होता है! फिर यह मेघनाद 
नामक राक्षस सुञ्चे बहमपारामे बांधकर यहोँ ठे आया 
॥ १२-१३ ॥ हे रावण ! मै यपि यह जानता था 
कि ब्रह्माजीके वरके प्रमावसे वह ब्रह्मपारा सुञचे छते 
हयी चख गया, तथापि करुणावदा तुम्हारे हितकी नात 


तव्राहमेकः पवनात्पजेः कपिः 
सीतां चिचिन्वञ्छनकैः 
दष्टा सया पव्रपलाशलोचना 
सीता कपि्ाद्धिपि्न विनाशितम्‌ । 
दृष्ट्रा ततोऽ्ं रभसा समागताः 
न्मां हन्तुकामास्‌ धृतचापसायकान्‌ ।१२॥ 
मया हतास्ते परिरक्षित वपुः 
प्रियो हि देदोऽखिलदेहिनां भ्रमो । 
ब्रह्माख्रपाशेन निवभ्य मां ततः 
समागमन्मेषनिनादनामकः ॥१२॥ 


= [। 
र्ध्व म। नवद््रमविति- वतानेके चयि भँ वैधे इएके समान यँ चखा आया ॥१४॥ 
स्स्यत्वा मत उच मरप्य र्त्‌ । हे रावण ! तुम विवेकपूर्वक संसारकरी गतिका विचार 
५, करो राक्षसी लुद्धिको अङ्गीकार मत करो ओर संसार- 
व मवक्तकामः करुणारसाद्रथीः 11 १४॥ | बन्धनसे चुटानेवाख प्राणिर्योकौ अत्यन्त हितकारिणी 
| रोकख विवेकतो १ देवी गतिका आश्रय खो | १५ ॥ तुम ब्रह्माजीके अति 
„ न राता इ्धश्वहि राण । उत्तम वंशम उत्पन्न इए हो तथा पुलस्त्यनन्दन चिश्रवा- 
देवीं गतिं संदतिमोक्षहेतकीं । के पुत्र ओर कुबेरके भाई हो; अतः देखो, तुम तो 
। समाश्रयात्यन्तहिताय देहिनः ।॥१५]। | देहात्मबुद्धिसे मी राक्षस नदीं हो; फिर आत्मबुद्धिसे 
त्वे ब्रह्मणो हयत्तस्वश्चसस्भवः राक्षस नदीं हो-इसमे तो कहना ही क्या 
पौरस्त्यपुत्रोऽसि ङवेरवान्धवः। है १॥ १६॥ (तुम बास्तवमे कौन हो सो श 


वतर्तां हु) तुम स्वेथा निर्विकार हो; इसच््यि 
शारीर, बुद्धि, इन्द्रिय ओर दुःखादि- ये न तुम्हारे 
(गुण) है ओर न त॒म खयं हो । इन सबका कारण 
अज्ञान है ओर स्वभद्द्यके समान ये सव असत्‌ हैँ 


देदात्सबुद्धयापि च परय राक्षसो 
. नाखयात्सबुद्धया किय राक्षसो नहि ॥१६॥ 
शरीरबुद्धोन्द्रियटुःखसघन्तति- 


© = . ९ 
व नच त्वं तव निविकारतः । 1 १७ ॥ यह विच्छ सत्य है किं तुम्हारे आत्म- 
श तथेव सन्तते- | स्वरूपम कोई विकार नदीं है क्योकि अद्धितीय होनेसे 
, रसत्वमस्थाः खपतो हे दर्यनत्‌ ॥ १७] | उसमे कोई विकारका कारण हौ नदीं है। जिस प्रकार 
इ तु सत्यं तव नास्ति चिक्रिया आका सर्वत्र होनेसे मी ८ किसी पदार्थके गुण-दोषसे ) 
विकारहेतन न्व॒ते्हयस्वतः । क्कि नयी होता उसी प्रकार तुम देहमें रहते इर भी 
यथा नभः स्वगतं न लिप्यते ससष्मरूप होनेसे उसके सुख-दुःखादि विकारोसे रप्ति 
ह तथा सचन्देहगतोऽपि दष्ष्पकः। नदीं होते } आत्मा देह, इन्द्रिय, प्राण ओर शरीरसे 
नद्रयप्राणल्चरीरसङ्गत- भिख हआ हैः देसी बुद्धि ही सारे वन्घनोका कारण 


स्तवात्मेति बुद्‌ ष्वाऽखिरूबन्धमाग्भवेत्‌। १ | होती है ॥ १८ ॥ ओर भै चिन्मात्र अजन्मा अविनाडी 


सगे 1 । खन्द्रक्राण्ड २२३ 


विवव | | रय इ इले जग | तथा आनन्दस्वरूप ही द्भ इस बुद्धिसे जीव सुक्त 
ह्यानन्दभावोऽहमिति प्रमुच्यते ! | हो जाता है । प्रथिवीका चिकार होनेसे देह भी 





देदोऽप्यनात्मा पृथिवीचिकारजो अनात्मा है ओर प्राण वाथुरूप हयी है, अतः यह भी 
न प्राण आत्माऽनिरु एष एव सः ।१९॥ | आत्मा नदं है ॥ १९ ॥ अहंकारका कायं मन अथवा 
मनोऽप्यहृङ्कारविकार एव नो प्रकृतिके विकारसे उत्पन हुई बुद्धि मी आत्मा नहीं 
न चापि बुद्धिः प्रछतरविंकारजा । है । आत्मा तो चिदानन्दसखरूप, अविकारी तथा दादि 

आत्मा चिद्‌ानन्दमयोऽविकारवा- संघातसे ध्थक्‌ ओर उसका स्वामी है ॥२०॥ वह नि्म॑ठ ` 


ओर सर्वदा उपाधिरदित दहै; उसका इस प्रकार ज्ञान 
होते ही मनुष्य संसारसे क्त हो जाता है { अतः हे 
महामते | यैं तुम्हे आत्यन्तिक मोक्षका साधन बतखाता ह, 
सावधान होकर सनौ ॥ २१॥ भगवान्‌ विष्णुकी 
मक्ति बुद्धिको अच्यन्त छुद्ध॒ करनेवाडी है, उसीसे 
अत्यन्त निर्म आत्मज्ञान होता है । आसन्ञानसे श्युद्ध 


न्देहादिसद्गाद्वयतिरिक्त शरः ।॥२०॥ 
` निर्ज्जने शुक्त उपाधथितः सदा 
ज्ञात्मेवमात्मानमितो षिच्यते । 
अतोऽहमात्यन्तिकमोक्षसाधनं 
वक्ष्ये शृणुष्वावहितो महामते ॥२१॥ 


+ 68 ६ आत्मतच्वका अनुभव होता है ओर उससे चटबोध हो 

४ स्तता भवेज्ज्ञानमतीव प्वभलम्‌ । जानेसे मुष्य परमपद प्राप्त करता दहै॥२२॥ 

` छुद्भतच्वायुभन्‌। भवेत्ततः इसच्यि त॒म प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष, सरवैन्यापक आदि- 

सम्यग्विदित्वा परमं पदं ब्रजेत्‌ ॥२२॥ | नारायण, खढमीपति, हरि भगवान्‌ रामका भजन करो । 

अतो भजखाद् हरं रमापतिं अपने हृदयमम सित शातरुभावरूप मूर्ख॑ताको छोड दो, 

राम पुराणं परछतेः परं विम्‌ । ओर शारणागतवत्सक रामका मजन करो । सीताजीको 

विज्य मौर्य हृदि शघ्चुभावनां आगेकर अपने पुत्र ओर बन्धु-वान्धर्वोके सहित 

, मजख रामं रारणागतप्रियम्‌ । भगवान्‌ रामकी शरण जाकर उन्दः नमस्कार करो | 

सीतां पुरस्छत्थ सपुत्रबान्धबो इससे तम॒ भयस छट जाओगे ॥ २२ ॥ जो पुरुष 

रामं नमस्कृत्य विुच्यसे भयात्‌ ।२३।। | अपने हृदयम खित अद्वितीय सखखस्वरूप परमात्मा 

. रामं परात्मानममभावयच्‌ जनो रामका सक्तिपर्वक ध्यान नदीं करतां वह दुःख- 

भक्त्या हृदिखं सुखरूपमहयम्‌ । तरङ्गावच्सि पूर्णं इस संसार-ससुदका पार वैसे पा 

कथं परं तीरमवाप्ुयाजनो सकता है १॥ २४ ॥ यदि तुम मगवान्‌ रामका भजन 

| मवाम्पुधेटःखतरङ्गमाङिनः ॥२४॥ | न करोगे तो अज्ञानरूपी अथिसे जरते हए अपने- 

नो वचेच्वमज्ञानमयेन वद्धिना आपको शुके समान सुरक्षित नदं रख सकोगे ओर उसे 

ज्वलन्वमात्मानमरक्िताऽरिवत््‌ । | अपने किये इए पार्पोसे उत्तरोत्तर नौचेकी ओर ही ठे 

नयस्यधोऽधः खङ्तैथ पातके जाओगे; फिर तुम्हारे मोक्षकी कोई सम्भावना न 
विमोक्षक्षङ्का न चते भविष्यति ॥२५॥ | रदेगी" ॥ २५॥ 

श्चत्वाऽसताखादसमानमापितं पवनसुतके इस अगरतसद्दा मघुर भापणको सुनकर 

तद्वायुदनोईरकन्धरोऽ्खुरः । राक्षसराज रावण उसे सहन न कर सका ओर अच्यन्त 


(कर ऋोधसेनेत्र खार कर मन-हयी-मन जकता इ हचुमानजी- 
अगष्यमाणोऽतिरुपा कपीश्वर से बोल--॥२६॥ अरे दुष्टबुद्धे ! त वानरम अधम है । 


जगाद रक्तान्तविरोचनो ज्वलन्‌ ।।२६॥ मेरे सामने इस प्रकार निभयके समान कैसे प्राप कर 


२२४ अध्यात्मरामायण [ सर्म ४ 
वयव वव्य्य्व्व्य्न्व््व्व्व्य्न्व्न 


| रहा है 2 यह राम ओर वनचर सुग्रीव है क्या चीज ? 








कथं ममाग्रे विरुपखमीतवत्‌ 

पुवङ्गमानामधमोऽसि दुष्टधीः । 
क एष्‌ रासः कतमो वनेचरो 

निहन्मि सुभ्रीवयुतं नराधमम्‌ ॥२७) 
त्वां चाच हत्वा जनकार्मजां ततो 

निहन्मि रामं सदरक्ष्मणं ततः । 
सुग्रीवमग्रे बिन कपीश्वरं 

सवानरं इन्म्यवचिरेण वानर । 
्चस्वा दशग्रीचचचः स मारूति- 

विचद्धकोपेन दहननिवासुरम्‌ ॥२८॥ 
न मेसमा रावणक्षोटयोऽधम 

रामस्य दासोऽहमपारविक्रमः । 
्ुत्वाऽतिकोपेन हनूमतो वचो 


दशाननो राक्षसमेवमत्रवीत्‌ ॥२९ 
पार्श्वे सितं सारय खण्डशः कर्पिं 

परयन्तु सर्वेऽसुरमित्रवान्धवाः । 
निवारयामास ततो तिभीषणो 

महासुरं सायुधघु्दं चघे 1 
राजन्वधार्हौ न भवेत्कथश्चन 

म्रतापयुक्तैः परराजवानरः ॥३०॥ 


हतेऽसिन्वानरे दूते वातां को वा निवेदयेत्‌ । 
रामाय स्वं ययुदिश्य बधाय सथुपयितः ॥३१॥ 
अतो वधम क्रश्चिदन्यचिन्तय चानरे। 


उस नराधमको तो सुम्रीवके सहित मँ ही भार डा्टेगा 
॥ २७ ॥ टे वानर ! पदे तो आज तङ ही मादधेगा, 
फिर जानकीका वध करंगा, तदनन्तर ख्मणके 
सहित रामको मार्गा ओर उनसे परे उस बडे 
चली वानरराज सुग्रीवको उसकी वानरसेनाके सहित कुछ 
ह्य देरमे मार डादधगा- 1 राबणके ये वचन सुनकर 
हसुमानजी अपने वहे इए कोधसे उसे जते इए-से 
वोे-| २८) “अरे अधम ! मेरी समानता तो करोड 
रावण मी नहीं कर सकते; जानता नद्ध, मै भगवान्‌ 
रामका दास दः मेरे पराक्रमका कोई विकाना नदीं 
है ।› हनुमान्‌जीके ये कचन सुनकर रावणने अत्यन्त 
करोधपूर्वक अपनी वगय खडे इए एक राक्षससे कहा-- 
“अरे | इस वानरके टुकड़-दटुकडे करके मार्‌ डर, 
जिससे सव राक्षस, भित्र तथा वन्धुगणं इसं कौतुकको 
देखें 1” तव, विभीपणने, हथियार टकर मारनेके चयि 
तैयार इए उस प्रचण्ड - राक्षसको रोककर कहा-- 
“राजन्‌ } प्रतापी पुरुषोको अन्य राज्यके वानर-दूतको 
किसी प्रकार मी न मारना चाहिये] २९-३२०॥ 
यदि यह वानर-दूत मारा गया तो जिनका वध करने- 
के स्यि आप उद्यत इए है उन रामको यह समाचार 
कमैन सुनावेगा १ ॥ ३१ ॥ अतः, इस वानरके चयि 
वधके समान ही कोई ओर दण्ड निश्चय कीजिये, 


सचिवो गच्छतु हरिरयं दृषट्ाऽऽयास्यति । जिसका चिह्न ठेकर यह वानर जाय ओर उसे 


रामः सुग्रीवसहितस्ततो युद्धं भवेत्तव । 
विभीषणचचः श्चुस्वा रावणोऽप्येतदत्रवीत्‌ ।(३३॥ 
चानराणां हि खङ्गे महामानो भषेत्किर 1 

अतो चस््रादिभिः पुच्छ वेष्टयित्वा प्रयलतः ॥ ३४] 
वह्विना योजयितैनं भ्रामयित्वा पुरेऽभितः । 
विसर्जयत पश्यन्तु सर्वै वानरयूथपाः ॥।३५॥ 
तथेति  शगणप्डेव चसरन्येरनेकशः । 
वरक्तचटयामासुाङ्गुलं मारुतददम्‌ ॥३६॥ 
पुच्छाग् किञ्विदनखं दौपयित्वाऽथ्‌ राक्षसाः । 
रज्जाभेः सुं वद्धा धत्वा त वङिनोऽसुराः।।३७॥ 
समन्ताद्‌ ्ामयामाड्श्वोरोऽयमिति वादिनः । 


देखकर खम्रीवके सहित राम तुरन्त ही आय ओर 
पिरि उनसे आपका युद्ध हयो 1` विभीषणका कथन 
सुनकर रावण भी यो बोखा--॥२२-३३॥ “वानरोौको 
पूपर बड़ी ममता हेती है ¡ अतः इसकी पको 
वखरादिसे खव ख्पेट दो ओर फिर उसमे आग लगाकर 
इसे नगरमे चारो ओर घुमाकर छोड दो, जिससे समस्त 
वानरयूथपति इसकी वह दुदंरा देख" ॥ ३४-३५ ॥ 


तब राक्षसेनि बहुत अच्छा" कह हयुभानजीकौ 
पू सनके पद्रसे ओर तेर्मे भीगे इए नाना प्रकारके 
चिथडोसे बड़ी दृढतासे च्पेटी; ओर पँखके सिरेपर 
योडी-सी आग च्गाकर्‌ उन्हे डढतापूर्वक रस्सीसे बोध . 
कर्‌ छुछ जच्वान्‌ राक्षस उन्हें मारते ओर बारम्बार तरी 
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तूर (न = ॥ 
यघोषर्घोपयन्तस्ताडयन्तो अहुः ॥२८॥ | बजाकर यह कहते इए कि '्यह चोर है" नगरमे सब 
माऽभि तत्सवं सोढं किविकीणा । | र गने ठ ॥ ९९. ९८॥ ठगने भी इर 
^ ५ 5 कौतुक करनेकी इच्छासे यह सब सहन कर ख्या । 
५ त पथिमद्वारसमीयपं तत्र मारुतिः ॥२९॥ | जिस समय वे पश्चिमद्वारपर पर्वे उस समय तुरन्त यी 
सरह्मो बभूव बन्धेम्यो निभुतः पुनरप्यसो । सृक्षमरूप होकर उन बन्धनोमिसे निकर गये ओर पिरि 
५ प्ैताकार हो उछक्कर द्वारके रकैँगूरपर चढ़ गये 
| ५ 8 

त्रभून पवैताकारस्तत बर्तन गोपुरम्‌ ॥४०॥ ॥ २९-४० ॥ वहसे उन्होनि एक स्तम्भ उखाडकर एक 
ततरकं स्म्भमादाय हत्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ । | धषणमे हौ उन समसत र्कोको मार डाटा ओर किर 
विवा कार्येषं दः अपना शेप कायं निश्चय कर उस -आसादके अग्र- 

शेषं स प्रासादाग्राद्गाङ्गृदम्‌ ॥४१। मागसे एक धरसे दूसरे घरपर चछ्यँग मारते इए 


। उ्प्टुल्योल्प्टुत्य सन्दीरपुच्छेन महता कपिः । अपनी जल्ती इई छम्ब पूछते महल, अटारी ओर 


ददाह रङ्कामखिलां सा्ृप्रासादतोरणाम्‌ ॥४२॥ | बन्दनवारादिसे युक्त समस्त खकापुरीमे आग खगा दी 
। द ॥ ४ १-४२ ॥ उस समय ह्या तात ! हापुत्र हा 
हा तात एत्र नेति कन्दमानाः समन्ततः । | नाय ! कहकर सब ओर पैली इई महक 
व्याघ्ठाःप्रास्ादषिखरेऽप्यारूढा दैत्ययोपितः॥४३।।| ऊपर भी चदा हु तथा अश्चिमे गिरती इई समस्त 

दैत्यक्चियोँ देवताओंके समान मादरम ह्योती थीं । इस प्रकार 


देवता इव द्यन्ते पदन्त्यः पावकेऽखिराः । ९ 

विभीपणगुं ४ हलुमान्‌जीने विभीपणके धरको छोडकर ओर सारा 
क सर मर्मीछतं पुरम्‌ ॥४४॥ | नगर भस्म॒ कर डाव ॥ ४३-४४ | तदनन्तर 
तत उष्प्टुत्य जलधौ हन्‌मान्मारूतात्मजः । पवनात्मज हनुमानजी उछलकर समुद्रम कूद पडे ओर 


लाङ्कुलं मजयित्वान्तः स्वस्थचित्तो वभूव सः । ४५|| भपनी पू सुद्चाकर सखस्थचित्त हो गये ॥ ४५॥ 
सीताजीकी प्रार्थनासे तथा वायुका प्रिय भित्र होनेके 


बायो; भ्रियसखित्वाञ्च सीतया भ्राथितोऽनलः । | कारण अभिने हलुमान्‌नीकी पूं नद जल्ययी । 

न ददाह हरेः पुच्छं बभूवात्यन्तश्षीतलः ।।४६॥ | उनके च्यि वहं अत्यन्त सीत हो गया ॥ ४६॥ 
- यन्नाभसंसरणधूतसमस्तपापा- जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समसन पापोसि दरटकर 
स्तापत्रयानरमपीह तरन्ति स्यः । तुरन्त द्यी तापत्रयरूप अश्चिको पार कर जाते हैँ 
तस्येव कि रघुवरस्य विशिष्टदृतः उन्हीं श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यह प्राकृत अ्चि 
| सन्तप्यते कथमसौ प्रकरतानखेन ॥ ४७1 | भल किस प्रकार ताप पर्चा सकता था १ ॥-४७॥ 

~क“ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे चतुर्यः समैः ॥ ४ ॥ 
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हद्ुमानजीका श्वीताजीसे चिदा रोना भौर श्रीरामचन्द्रजीको 
उनका सन्देश खुनाना । - 


श्रीमहादेव उवाच 

ततः सीतां नमस्कृत्य हनुमाननवीद्चः । . 

आज्ञापयतु सां देबि भवती रामसन्निधिम्‌ ॥ १॥ 

गच्छामि रामस्त्वां द्रष्टुमागमिष्यति सादुजः। 

इत्युक्त्वा वरिऽपरिक्रस्य जानकीं मारुतारसज।२॥ 

प्रणस्य प्रसितो गन्तुमिदं वचनसन्रवीत्‌ । 

देवि गच्छामि सद्र ते तृणं द्रक्ष्यसि राघचम्‌ ॥ २॥ 
` ठक्ष्मणं च ससुग्रीवं बानरायुतकोटिभिः । 

ततः प्राह हन्‌मन्तं जानकी ुःखकरिता ॥ ४ ॥ 

त्वां इष्टा विस्प्रतं दुःखमिदानीं त्वं ममिष्यसि । 

इतः प्रं कथं वते रामवातांश्ुतिं विना । ५ 

मारुविरुवाच । 
ययेवं देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः । 
रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकषि॥ & ॥ 
सीतोवाच 

रामः सागरमाल्लोष्य बद्धा चा सरपड्चरेः । 

आगल्य चानरैः साधं हत्वा राचणमाहवे ॥ ७॥ 

मां नये्यदि रामस्य कीर्तिर्भवति शाश्वती । 

अतो गच्छ कथं चापि प्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌ ।८॥ 

इति प्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ । 

जमाम पर्वतस्याग्रे मन्तुं पारं महोदधेः ॥ ९॥ 

तत्र गत्वा महासखः पादाभ्यां पीडयच्‌ गिरिम । 

जगाम वायुवेगेन पवैतश्च महीतलम्‌ १०) 

गतो महीसमानत्वं रव्रिंशचोजनरच्छ्तिः 

मारुतेगगनान्तश्या महाशब्दं चकार सः ।११॥ 

ते शवुस्वा वानराः सर्व ज्ञात्वा मारुतिसागतम्‌ । 

हेण महताऽऽविष्टः शब्दं चक्ररमहास्वनमू ॥१ | 


श्रीमदादैवजी चीरे-हे पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीहलुमानजीने सीताजीके पास जाकर उन्हे प्रणाम 
करके कहा-- “देवि | आप सुद्धे आज्ञा दीजिये; अव 
मँ श्रीरघुनाथजीके पास जातारहःवे शीघ्र ही माई 
कृक्मणसहित आपसे मिल्नेकरे स्यि यददो आयेगे 1 
एेसा कह पवननन्दन हल्ुमानजीने जानकीजीकी तीन 
परिक्रमार्प कर उन्हे प्रणाम किया ओर जनेके च्यि 
“देवि ! मै जाता ह आपका 
ञ्युभ हो, आप शीघ्री घुम्रीव ओर करोड़ों अन्य 
वानरोके सहित भगवान्‌ राम ओर रक्मणको देखंगी 1" ` 
तव दुःखे दुब इदं जानकीने हनुमानजीसे कहा- 
“तुम्हे देखकर मै अपना दुःख भू गयी थी । अव 
त॒म जा रहे हो; अब, श्रीरामचन्द्रजीका समाचार घने 
बिना मैं कैसे रहेगी १॥ १--५॥ 

दयुमान्रजी बोरे--हे देवि ! यदि रेसी वात है 
ओर आप स्वीकार करं तो हे जनकनन्दिनी ¡ आप 
मेरे कन्धेपर चढ़ टखीज्यि, मै एक क्षणम ही श्रीराम 
चन्द्रनीसे आपको मिला दगा ॥ ६ ॥ 





खीताजीने कटा-- यदि श्रीरामचन्द्रजी समुदको 
घुखाकर्‌ या उसे वाणेसे बोधकर ययँ वानरके साथ आयं 
ओर रावणको युद्धम मारकर सन्ने ऊ जायं तो इससे 
उन्हे अमर कीर्तिं प्राप्त होगी । इसच्यि तुम जाओ, 
मै जैसे-तैसे प्राण धारण कर्डगी ॥ ७-८ ॥ 


सीताजीसे इस प्रकार विदा हयो वीरवर हनुमान्‌ 
उन्हें प्रणाम कर महासागरके पार जानेके व्यि पर्वत- 
शिखरपर चढ़ गये ॥ ९. ॥ वयँ प्॑चकर महावीर 
हलुमान्‌नी पवैतको अपने पैरोसे दबाकर वायुवेगसे 
चरे ओर ( उनके दननेसे ) वह तीस योजन उचा 
पवेत प्रथिवीमें घुसकर समतरू हो गया । हलुमान्‌- 
जीने आकाश्यमें जाते समय बड़ा घोर शाब्द किया ॥१०- 
११॥ उसे नकर सव वानरगण, यह जानकर कि 
हलुमानजी छोट रहे है कडे आनन्दम भरकर धोर 
शब्द करने रगे ॥ १२] (वे आपसे कहने रो-) 


सर्ग ५1] सुन्दरकाण्ड ` ~. 4 








~~~ 


शन्देनैन विजानीमः कृतकार्य; समायतः । ` | “इस सिंहनादसे ही माद्धम होता है कि हनुमानजी 


हनूमानिव पश्यध्वं वानरा वानरर्षभम्‌ ॥१२॥ | कायं क करके रटे है । है वानरगण ! देखो, देखो, 
स = कपिश्रेष्ठ हलुमानजी ही तो हैँ ” ॥ १२ ॥ वानर 
एव त्‌ चानरे ‡ 

व 4 (६ # स ४. | वीरोके इस प्रकार कहते-कहते हलुभानूजी उस गिरि- 

अवतीय गिरिभूपिं वानरानिदम्रवीत्‌ ॥ १४॥ , रिखरपर उतर आये ओर उनसे यो कहने को 


दष्टा सीता मया रद्भा धर्षिता च सकानना । 1 १४ ॥ “नने सीताजीको देखा, अरोकवनसहित 


सम्भारो दशग्रीवस्वतोऽदं पुनरागतः ॥१५॥ । खंकाका विध्वंस किया ओर. राबणसे मी बातचीत 
की | उसके पश्चात्‌ मै यहो आया हँ || १५॥ अब 


हदानीमेव गच्छामो रामसुग्रीवसनिधिम्‌ । ' हम इसी समय राम ओर शघुप्ीवके पास चरेगे 1” 


इत्युक्ता वानराः सर्वे ह्पेणालिङ्गच मारुतिम्‌॥ १६॥ दलमानजीके इस प्रकार कहनेपर सव वानरोनि अत्यन्त 

केचिच्छुचुम्बुर्छङ्गरं नसतुः केचिदु्सुकाः। ` ह्य॑से उन्दः गठे रगाया, किन्दीने उनकी पं चूमी 
१ 0 ओर कोई अति उत्साहसे नाचने रुगे । तदनन्तर हलुमान्‌- 

नसत समेतास्ते जगः प्रस्रवणं गिरिम्‌ ।१७।॥ जीको साथ वे सव प्रवण पदैतपर गये | १६-१७॥ 


गच्छन्तो दद्श्चुवीरा चरनं सुग्रीवरकषितम्‌ । , जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे उनकी 


५ ४ ध दृष्टि सुभ्रीवद्वारा सुरक्षित मधघुवनपर पडी । उसे 
द्धः भाः ८ भद ॐ ५ 
मधुसक्ञ तदा ब्राङुसञद बानरपंमाः ।॥१८॥ देखकर वे अंगदजीसे बोठे ॥ १८ ॥ “हे वीर | हमें 


षिता स्मो वयं वीर देधल्ञां महामते । ` डी भूल लगी टै । अतः दे महामते ! हमे आज्ञा 
त दीजिये जिसे आज हम इस्र चनके फ खाकर 
भक्षयामः परन्यद्य पपवामाऽखतवन्मधरु ॥ १९ | अगरततुल्य मघु पिये | १९ ॥ उसके पश्चात्‌ हम तृप्त 


र गच्छामोज्चै | होकर माई रक्ष्मणसदहित रघुनाथजीके दर्शन करनेके 
सन्तुष्टा राधव द्रं गच्छामोऽ्येव साजजम्‌ ॥२०॥ ' छि चरे, ॥ २०॥ 


अङ्गद ५ । अंगद्जी वोरे-हनुमानजीने कार्यं सिद्ध किया 
हूमान्कृतकार्योऽयं पिवतेतत्प्रसादतः । | है, अतः है वानरशरेष्ठगण ! इनकी कृपासे तुम 


जक्षध्वं फलमूलानि त्वरितं हरिसत्तमाः॥२१॥ | शीघ्र टी फर-मू खाओ ओर मघु-पान करो ॥२१॥ 


~. अंगदजीकी आज्ञा पा वानरगण उस चनमें घुस- 
ततः प्रविश्य हरयः पातुमरेभिरे मधु। । 
प्‌ ष ४ य । कर॒ दधिमुखके मेजे इए वनरक्षकोंकी उयेक्षाकर 


द्धिवक््ेण = (~ | 
रक्षिणस्ताननादर्य दधिनक््ेण नोदितान्‌ ॥२२॥| मघ पौनि खगे ॥२२॥ जव उन वानरोनि चन्द 


पिवतस्ताडयामासुर्वानरान्वानर्षभाः । मधुपान करते देखकर मारा तो वे उन्हे कात ओर 
ततसतान्धुष्टिभिः पादैश्ूर्णयित्वा पयुर्मधु ॥२३॥ धूसेसि कुचक्कर मधु पीते रहे ॥ २३ ॥ तव सुभ्रीव- 

् ह ४ | का मामा दधिसुख अन्य बनरश्चकोके साय अति क्रुद्ध 
ततो दधिणलः करः छग्रत्वस्य स मादर" । हयो जह वानरराज सुभ्रीव थे बहो गया | २४॥ 


जमाम रक्षिभिः साध यत्र राजा कपीश्वरः ॥२४॥ | वँ प्ैचकर वह बोखा-- “राजन्‌ | तुमने चिरकाल- 


> भ जिस मधुवनकी रक्षा की थी उसे आज युवराज 
गत्वा तमनरवीदेव चिरकाराभिरक्षितम्‌ । से 
॥ ४ च्‌ अंगद ओर हयुमानने उजाङ डाः ॥ २५॥ दधि- 


नष्टं मधुचनं तेज्य॒ मारेण हमत ॥॥९५॥ सुखकी बात सुनकर घुम्रीव प्रसन होकर कहने कगे 
श्रुत्वा दधिशुखेनोक्तं सुग्रीवो हृष्ट मानसः । “समे सन्देह नीं पवनकुमार सीताजीको देख आये 


२२८ 


__ ____-------------------------------(-(- (च्य चवयव्य=-- 





द्ऽऽगतो न सन्देहः 
नो चेन्मधुव्रन द्रु समथः को मवेन्मम 1. 
तत्रापि वायुपुत्रेण छतं कायं न संशयः ॥२७॥ 
श्रुत्वा सग्रीववचनं हृष्टो रामस्तमत्रवीत्‌ । ` 
किुच्यते स्वया राजन्वचः सीताकथान्वितम्‌। २८ 
सुग्रीवस्त्वचधीद्धाक्यं देव दृष्टाऽवनीसुता । 
हनूमखुखाः स्वै प्रविष्टा मधुकृाननम्‌ 11२९) 
अश्षयन्ति स्म सकर ताडयन्ति स रक्षिणः 
अङ्त्वा देवकाययं ते द्रष्टुं मधुवनं सस्‌ ॥३०॥ 
न समर्थास्ततो देवी दष्टा सीतेति निधितम्‌ । 
राक्षेणो बो भयं माऽस्तु गता च्रूत ससाज्ञया ॥२१॥ 
तानरानङ्गदश्चखानानयष्य ममान्तिकम्‌ । 
श्रुत्वा सुग्रीधष चनं गसा ते बायुचेगतः ॥२२॥ 
हलमत्मुखानूचुरगच्छतेश्वरश्रासनात्‌ । 
द्रष्ुभिच्छति सुग्रीवः सरासो ठक्मणान्वितः ॥३३।॥ 
युष्मानतीव हृष्टास्ते त्वरयन्ति महाबलाः । 
तथेत्यम्बरमासाच ययुस्ते वानरोत्तमाः ॥२४॥ 
हर्वूमेनतं- पुरस्छृत्य युवराजं तथाऽङ्कदम्‌ । 
रामसुग्रीवयेोरग्रे निपेतुथैवि सत्वरम्‌ ॥३५॥ 
- हनूमान्‌ राघवं प्राह दृष्टा सीता निरामया । 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याग्रे राम पश्वादरीश्वरम्‌ ॥२६॥ 
कुशलं प्राह राजेन्द्र जानकी खां श्ुचान्विता। 
अशोकवनिकःामभ्ये किशपामूरुमाभितां ॥३७॥ 
राक्षसीभिः परिव्रता निराहारा कृशा प्रमो । 
हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ।॥२८॥ 


एकवेणी मया चा चनैराश्वासिता श्भा । 


अध्यात्सरामायण 


[ सम ५ 





^-^ 


| "प 
सीतां पवननन्दनः ॥२६॥। ¦ टैः नदीं तो, मेरे मधुवनकी. ओर देखनेकी भटा किसे 


| सामर््यं थी १ ओर उनमे मी निस्सन्देहं यह कायं 
¦ किया हलुमान॒जीने ही है ॥ २६-२७॥ 


॥ 
१ 


सुम्रीवके वचन सुनकर भगवान्‌ रामने प्रसन्न 
| हयो उनसे पूछा--^ाजन्‌ † यह ` सीता-सम्बन्धी 
| ठम क्या वात कह रहे हो ? ॥ २८ ॥ सु्रीव- 
| ने कहा--“भगवन्‌ ! माद्म होता है भूमिसुता 
| जानकरीजीका पताक्ग गया है, क्योकि इलुमान्‌ 
। आदि समसन वानरगण मधुवनमे घुसकर उसके फं 
खा रहे है ओर उतसतके रक्चर्कोको मारते हैँ | िना 
आपका कार्यं करिये तो वे मेरे मधुवनकी ओर देख 
भी नहीं सकते थे । अतः यह निश्चय होता है 
किं वे देवी जानकीजीसे मि आये हैँ । रक्षको | 
तुम डरो मत, उन्दे जाकर मेरी आज्ञा खुनाओ ओर 
। उन अंगदादि वानरोको मेरे पास ठे आओ ।* सुग्रीव 
की आज्ञा सुनकर वे वायुवेग से चे ओर हलुमान्‌ 
आदिसे कहा--“महाराजकी आज्ञा दहै, आपलोग 
तुरन्त बहौ जाइये क्योकि राम ओर छकष्मणके सहित 
महाराज सुग्रीव अपलोगेसि मिख्ना चाहते है | हे 
महानीरगण ! अपलोगोसे प्रसन होकर वे आपको 
वहत शीघ्र चुखा रहे है 1 तव वे' वानरश्रेष्ठ (बहुत 
अच्छा कह आकारामे चढ्कर चलने कगे । वें 
, सव वानरगण हनुमान्‌ ओर युवराज अंगदको अगे 
कर चठे ओर तुरन्त हयी राम ओर सुप्रीवके सामने 
पृथिवीपर उतर अये ॥ २९२५ ॥ 


-हलुमान्‌जीने पे श्रीरघुनाथजीको ओर किर 
वानरराज सुग्रीवको साष्टाङ्ध प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजीसे 
ऋहा--“भै सीताजीको सुरार देख आया द || ३६॥ 
हे राजेन्द्र ! श्ोकमद्भा जानकीजीने आपक्रो अपना 
ुदारु-समाचार सुनानेके च्यि का है । वे अशोक- 
चाटिकाके वीन्वमे दिदापा दृष्षके तटे वैटी दहै, जौरदहे 
ग्रमो | सदा राक्षसियोसे धिरी रहती है, अन-नख छोड 
देनेके कारण वे अत्यन्त दुर्व॑ङ हो गयीं है, ओर निरन्तर 
षा राम ¡ हा राम !' कहकर शोक करती रहती 
है उनके वख मलिनं हो गये हैँ तथाः वाकी 
मिख्कर्‌ एक वेणी हो गयी. है-एेसी .अवस्थु- 
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न कनन कनन 
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बक्षशाखान्तरे शिवा क्ष्सरूपेण ते कथामू्‌॥२९॥ ! मे मैने सीताजीको देखा ओर षीरि-धीरे उन्दे गेढस- 
जन्मारभ्य तवाद्य्थं दण्डकागमननं तथा { ` | कथाया । वहो जाकर प्रे मैने सूमरूपते चषके 

४ ह सति तव ¦ पत्तोमे च्ि-चिपे संक्षेपे आपकी सव कथा सुनायी, 
दशाननेन हरण जानक्या रदिते स्वयि ॥४०। ¦ जिस प्रकार जन्मसे स्कर आपका दण्डकारण्यम आना 


ुग्ीवेण यथा मी कतवा बाकिनि्णम्‌ । == इजा जापक) अलुपितिभे रावणने सीताजीको हरा, 
न क ¦ तथा जिस प्रकार सुग्रीवसे भित्रता र 
 मार्गणार्थं च वेदेद्याः सुग्रीवेण विस्सिताः ।४१॥ र चीवसे मिना कर भापने बराढीको 


५ , मारा-- (वह सब सुनाकर फिर मैने कहा कि) घुप्रीव- 
महावा महाप्तच्वा हरयो जितकाशिनः } ` द्वारा सीताजीकी खोजके लिथि भेजे इए वड़े बख्वान्‌, 
गताः सर्वत्र सरवै वै तत्रैकोऽहमिहागतः ।|४२॥ , पराक्रमी ओर विजयशाखी वानरगण सव दिशाओं गये 


४ चिवो दासोऽहं | है ओर उनमेते एक मेँ सुम्रीवका मन्त्री ओर रघुनाथजीका 
४ अभरषरघा न न हि | दास यदो आया द्रं आज भाम्यवश मैने जानकीजौको 
दा यजनक्ां माग्याल्मयापघः पएखताअ्यम | 1 ३ ॥ देख लिया अतः मेरा प्रयास सपर हयो गया |२.७-४२॥ 

| 
इत्युदीरितमाकर्ण्य सीता बिस्फारितेक्षणा। | “भेरा यह कथन सुनकर सीताजीके नेत्र खिर गये 
[५ [+ ; | मीर वे कटने लर्म-- मुद ये कर्णामृतरूप च॑ भ 
केन वा कर्णपीयुपं श्रावितं मे छ्माक्षरम्‌ ॥४४॥ | र १ करट स ख 
दि सत्य # 9 । संवाद किसने घुनाया है १ यदि यह सव सत्य है (-स् 
याद्‌ सत्य तद्य मदेनपथं तु सः । | रम नहीं हआ है ) तो इ संबादको घुनानेवाखा मेर 
-ततोऽ्दं वानराकारः छष्षमरूपेण जानकीम्‌ ।॥४५॥ | सामने आवे ।'' दे प्रभो } तब मँ सस्मरूपसे बन्दरके 
णम्य ्राज्ञरिरभतवा दूरादेव स्थितः भरो । | आकारमें उनके सामने उपस्थित इआ ओर दृरहीसे 
0  श्रणाम कर हाथ जोङ्कर खडा हो गब्रा |. तव 
पृष्टोऽहं सीतया कर्त्वमित्यादि वहुविस्तरम्‌॥॥४६॥ | जानकीजीनि सुद्से (तुम कौन हो ¢ इत्यादि बहत-सी 
[७ ट [4 (~ ४ ] मैने उन्हें 
प र प क्रमराः सब बाते बतला दीं । इसके पश्चात्‌ मैने उन्ें 
मामति [8 क [4 € = 
तेन विश्वस्ता चचनं चेदमव्रकीत्‌ | मुक्षपर पृण विखात हो गया ओर वे सुज्ञसे त प्रक्र 
न नी दिवानिशम्‌ ४८ कहने ख्गी--“हलुमन्‌ ! जिस प्रकार इन राक्षसिथो- 
यथा दशाऽख हयुमन्पीडयमाना दि म्‌ ५८ | के त्राससे तुमने मुक्रे अह्नि दुःख उठाते देखा है 
- राक्षसीनां तजजनैस्तत्सर्भं कथय राघचे । वह सव ज्यो-का्यो रघुनाथजीको सुना देना ।'° मैने 
` मयोक्तं देवि राप्रोऽपि खच्चिन्तापरिनिषटितः । कह्ा--“देवि ! रघुनाथजी भी व्॒हारी ही चिन्तापत 
शक प्रस्त रहते है, ओर तुम्हारा समाचार न मिटनेसे 
परिशोचत्यहोरत्रं स्वद्व नाधिगम्य सः। रात-दिन ` तम्डारी ढी चिन्ता करते रहते हे । श 
इदानीमेव गत्वाऽहं सिति रामाय ते त्रच ॥॥५०॥ | अमी जाकर उन्दं ठम्डारी स्थिति सुनाऊंगा ॥ ४८- 
` ८ गीय च । ५० || ओर रघुनाथजी उसे सुनते ही सुप्रीव, खक्ष्मण 
शामः वणमातवा 9 न ओर अन्यान्य वानर सेनापति्योके साथ ठम्हारे पास 
वानसनीकयैः सार्थमागमिप्यति तेऽन्तिकम्‌ ॥५१।।| आर्येगे॥५१॥ तथा रावणको षठ ५५ तमे 
= % = 9 ‰ ्, छे जायेगे। हे ट ] तुम 
ष्यति त्वां स्वकं पुरम्‌। अपनी राजधानी अयोध्याको ह 

स क ५ सुञचे कोर एेसा चिद दो जिससे मगवान्‌ मेरा चिदवास 
अभिज्ञा देदि मेदेवि यथा मां विश्वसेदियः ।५२।॥ | करं ॥ ५२ ॥ मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होने अयने 


इत्युक्ता सा विरोरलं चूडापाे सितं भरियम्‌ । केदापादप्ने खित अपनी प्रिया चूडामणि दी ओर्‌ पटे 


२३० ` -  अन्यात्मरासायण [ समं ५ 


निन्दाकरा यनाय 











द्त्वा काकेन यद्डत्तं चित्रङूटगिरौ पुरा 11५३ ` चित्रक पैतपर काकके साय जो ङु हआ या वह सव 

" सी सुनाया तथा नेत्रोमे जर भरकर कहा-- “घुनाथ- 

तद्प्ाहाशचपूणाक्षा इ्चरः नू! रायिनम्‌ । ` जीसे मेरी कुरार कहना ओर रस्मगजीसे कहना किं 

लक्ष्मणं ब्रूहि मे किचिद्‌ दुरुक्तं मापितं पुरा ॥५४॥। - हे कुलनन्दन ! मैने पठे ठमसे जो ङु 
~. चचन कंहे थे उन अज्ञानवर कंडे इए वाक्योके 

+ १ त । सु श्चमा करे ! इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथजी कपा 

तारयेन्मां यथा रासस्तथा रु कृपान्वितः ।।५५॥। करके मेरा उद्धार करं वही चेष्टा करना » ॥५२--पना) 


इत्युक्त्वा रुदती सीता दुःखेन महताऽऽृता 1 ` “दसा कहकर सीताजी महान्‌ दुःखमे भरकर रोने 
सयाऽप्याश्वात्रिता रस वदता सवमेव ते 11६11 ` स्गीः मैने मी उन्हे आपका सवे वृत्तान्त सुनाकर 
ततः म्रधापितो राम स्वत्समीपमिहागतः  दमैटस वेँधाया ओर फिर उनसे विदा होकर आपके 


तदागसनवेलछायामसोकवानिकां भरियाम्‌ ॥५७] ` पा चदा आया । आती-वार मैने रावणकी श्रिय अरोक 
उत्पाट्य राक्षसास्तत्र चहुन्हत्वा क्षणादहम्‌ । वाटिका उजाड दी ओर एके श्वषणयं ह्य वडुतसे 


रवगस्व सतं इला रवणेनाभिमाण्य च ॥५८॥ : रासना अल । रणते सभी रा र 
र्त्‌ ९८१९ ए 
ल्धासशेतो द्श््वा पुनरप्यगरम क्षणात्‌ । 


! क्षणभरमं हयी ययं चख आया } 
वत्वा हनूमतो वाक्यं रामोऽत्यन्तग्रहृ्टधीः।।५९। : हलमानचजीके ये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी अति 
प्रसन होकर कहने र्गे-}**६--५९॥ "हनुमन्‌ ! तुमने 


हनस्त कृतं कार्यं देैरपि 1 | 

४, द छइ कर्य्‌ जो कायं किया है बह देवताओंसे भी होना कठिन है, मै 
उपक्रार्‌ न पर्यास तव प्रत्युपकारेणः 11६ ०।। | इसके वदय्मे तुम्हारा क्या उपकार कर सो नहीं 
इदानीं त अयच्छामि सर्मखं मम मारते । जानता॥६०॥। छो, मै अमी तुम्हे अपना सवेख सौँपता 


; ह." रेसा कह उन्होने वानरश्रेष्ठ हलुमानजीको खीच- 
इत्याद्य समाकृष्य गादं बानरपुङ्गवम्‌ श 
साद्रलतरा रुष्टः परा मतिसवाप सः] | भर आया ओर हृदयमे प्रम म्रेम उमड्ने ख्गा । तव 
इनूमन्तसुवाचेदं राघो भक्तवत्सरः 1६ २।॥ । मक्तवत्तर रघुनाथजीने हलुमान्‌जीसे कहा-1 ६२ ॥ 
६.अ.१ वि क. वि पप भं सें 
परिरम्भो हि मे लेके दुकभः परमात्मनः 1 संसारम सुच परमात्माका आछि्िन मिलना अत्यन्त 
५ = दुम है, हे वानरश्रेष्ठ ! ( तुम्हे यह सौमाग्य प्राप्त इमा 
अतक्त्व मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ।। ६३; ह) अतः चुम भेर परम मक्त थोर रिय हो” ॥ ६३ ॥ 
यत्पादपन्नयुगरटं तुरूसीदलष्यैः ! हे पादेति } जिनके चरणारविन्दयुगल्का तुरुसीदल 
सम्पूञय विष्णुपदकीमतुङां प्रयान्ति ! 1 त जकन क 
६ = परिरब्धमूती हं उन्दी रामने जिनके शरीरका आचिङ्गन किया 
तर्नच एक्‌ पुनरसा ड 
ऽनस्सा पररन्धमूता ¦ उन पवित्र कर्म करनेवाढे पवनपुत्रके विषयमे क्या 
रामम्‌ चायुतनयः इृतपुण्यपुञ्चः 11& 11 ¦ कहा जाय २॥ ६ ]] 
"१9 ०-। | 
इति ओआ्रीमदल्यात्मरामायणे उमामहेदवरसंवादे 
ख॒न्दरकाण्डे पञमः स्मः ॥ ५ |} 
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युद्धकाण्ड 
प्रथम सर्म 


वानर-सेनाका भरस्थान । 


 -श्रीसहादेव .उवानचर ` 
यथावद्धापितं वाक्यं शरुत्वा रामो हनूमतः । 
उवाचानन्तरं बाक्यं हर्येण महताऽऽवतः ॥ १ ॥ 
कायं छृतं हद्चमता देयैरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसाऽपि यदन्येन स्मरतु शक्यं न भूतले ॥। २ ॥ 
दतयोजमविस्तीणं लङ्घधरकः पयोनिधिम्‌। . 
~ लङ्क च राक्षसश को चा धयित क्षमः ॥ २ ॥ 
* भत्यका्य॑दयुमता छृतं सर्वमशेषतः । 
सुग्रीवस्येदशो रोके न भूतो न भविष्यति ॥ ४ ॥ 
अंह च रथघुवे्चश्च लक्ष्मणश्च कपीश्वरः । 
जानक्या दशचेनेनाय रकिताःखो हनूमता ॥ ५॥ 
सर्वथा सुढतं कार्यं जानक्याः परिमार्गणम्‌ । 
` सुद्र मनसा स्षत्वा सीदतीव मनो मम। ९ ॥ 
, कथं नक्रक्षषाकीणें सश्चद्रं शतयोजनम्‌ । 
-लेङ्कयित्वा रिपुं हन्यां कथं द्रक्ष्यामि जानकीम्‌।(७। 
्चस्वा तु रामबचनं सुग्रीवः प्राह राघवम्‌ । 
.समरुद्रं लङ्वयिष्यामो महानक्रक्षषाङ्लम्‌ ॥८॥ 
- ठङ्भां च विधमिष्यामो हनिष्यामोऽद्च रावणम्‌ । 


श्रीमदादेवजी बोरे-हे पार्वति ! हर्युमान्‌जीके 
ज्यो -के-त्यो कहे इर वाक्योको सुननेके अनन्तर शी- 
रामचन्द्रजीने अति हषेसे" मरकर ये वचन कदे-- 
॥ १ ॥ “हनुमान्‌जीने जो -कार्यं किया है उसका 
करना देवताओंको भी अति कठिन है, पृथ्वीतल्पर्‌ भौर 
कोई तो उसका मनसे भी सरण नहीं कर सकता 
॥२॥ भा रेसा कौन हैजो सौ योजन चिस्तारवाङे ` 
ससुद्रको रोधने ओर राक्षसेसि सुरक्षिता ज्ड्कापुरीका ` 
ध्वंस करनेमे समथं हो १ ॥ ३ ॥ हनुमानने सुम्रीवके ` 
समग्र सेवक-धमंको खूब निमाया । संसारम एेसा न .. 
कोई हआ . ओर न अगे हयेगा यी ॥ ४ ॥ हलुमानने 
जानकीजीको देखकर आज सुद्चको तथा रघुं, 
दमण ओर सुप्रीव आदि समीको बचा च्या है ॥५॥ 
जानकीजीकी -खोजकाः कार्यं तो चिच्छुर ठीक हो 
गया, किन्तु ससुद्रकी याद आनेसे मेरा मन न्यथित- 
सा होने ख्गता है. | ६ ॥ नाके ओर मकरोसि मरे इए 
सौ योजन विस्तारवाठे समुदको छोंधकर मैं रान्ुको कैसे 
मार्गा १ ओर जानकौजौको कैसेदेख सदकरगा १ ॥७॥ - 

श्रीरधुनाथजीके ये चचन, सुनकर सुग्रीव उनसे 
वोढा---ण्टम बङ़े-वद़े नाके ओर मखथ्यसि पूर्ण 
समुद्रको लोँव जार्येगे ओर शीघ दी ्द्काको विध्वंस कर 
रावणका भी नाञ्च करंगे 1. रधुनाथजी { आप चिन्ता 


चिन्तां स्यज-रघुभेषठ चिन्ता कार्यनिनाकषिनी ॥९॥ । छेदये) चिन्ता तो कायं त्रिगाङ्नेवाटी होती है 


° 


२३४. 





०० 


छतान्परय महासच्वान्‌ सुरान्वानरपृङ्गवान्‌ । 
त्वत्तियार्थं सथुद्ुकतान्परवेष्टमपि पाचछम्‌ ।१०॥ 
सथुद्रतरणे इद्धि रुष्य प्रथमं ततः । 
दृष्ट लङ्कां दशग्रीमो हत इत्येव सन्पहे ।[.११॥ 
नहि परयास्यहं कञ्िचिषु रोकेषु राघव । 


अध्यात्मरामायण 


[ सग £ 





व 


1} ८<-९< ॥ आप इन महापराक्रमी ओरं शूरवीर वानर- 
वीरोको देखिये } ये आपका भ्रिय करनेके स्यि अश्च 
म्रवेदा करनेको भी तैयार हैँ ॥ १० ॥ पह समुद्र पार 
करनेका विचार कीज्यि, फिर ल्काके तो दर्शन 
होतेष्टी हम रावणको मरा इ हयी समते है 
॥ ११] हे राघव ! त्रिोकीमं मुञ्चे रेखा कोई वीर 
दिखायी नयी देता जौ आपके धनुष ग्रहण करनेपर्‌ 


गृहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभियुखो रणे ॥१२॥ | युद्धमे सामने उट रहे ॥ १२॥ दहै राम! 


सर्दथा नो जयो राम भविष्यति न सश्शयः । ` 


इसमे तनिक मी सन्देह नष्टं सव म्रकारसे -जीत 
हमारी ही होगी, क्योकि सुञ्चे सव ओर एेसे हयी कारण 


निमित्तानि च पर्यामि तथाभूतानि सबेशः।॥१२। ( शक्न ) दिखायी दे रहे है” ॥ १२॥ † 


सु्रीयवचनं चत्वा भक्िमीयसमल्वित्म्‌ 1 
अद्गीटरत्यात्रवीद्रासो हनूमन्तं पुरःस्थितम्‌।१४।। 
येन केन प्रकारेण रङ्ययामो महार्णवम्‌ । 
लङ्कास्वरूपं मे ब्रूहि दुःसाध्यं देवदानवैः ॥१५॥ 
ज्ञासा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपीश्वर । 


श्रुत्वा रामस्य चचनं हनूमान्विनयान्वितः ॥१६॥ 
उवाच प्राञ्जलिर्देव यथा इष्टं रकीमिते 
लङ्का दिव्या पुरी देव त्रिङ्ूट शिखरे सिता ॥ १७ 
स्वर्भप्राकारसहिता स्वर्णाद्लकसंयुता । 
परिखाभिः परिता पूर्णाभिर्निर्मरोदकैः ।१८॥ 
नानोपवनशोमाढया दिव्यवापीभिरा्रता । 
गृहैविचित्रशोभाटयेभेणिस्तम्भसयैः शुभः ।१९॥ 
पथिमद्वारमासाय गजवाहाः सदसः । 


उत्तरे द्वारि तिष्ठन्ति साश्ववादाः सप्तयः ॥२०॥ 


ति्ठन्त्यवद सङ्ख्याकाः प्राच्यामपि तथैव च । 
रक्षिणो रक्षसा वीर दारं दक्षिणमाभिताः ।२१॥ 
मध्यकक्षेऽप्यसदयाता गजारवस्थपत्तयः। 
रृशषयन्ति सदा रुङ्ां नानाखङुशकाः रभो ॥२२॥ 


सुम्रीवके ये भक्ति ओर पुरुषा्थंसे भरे वचन सुनकर 
मगवान्‌ रामने उन्हें सादर स्वीकार किया ओर फिर 
सामने खड़े इए हलमानजीसे कहा--॥१४॥ “हम . 
जैसे-तैसे समुद्र तो पार करगे ही, किन्तु तुम उडाका 
रूप तो वताओ । खना है, उसे जीतना तो देवता ओर 
दानर्वोको भमी अत्यन्त कठिन है ॥ १८५॥ हे, 
कपीश्वर ! उसका सरूप विदित होनेपर भँ उसका . 
कोई प्रतिकार सोचूँमा }"” 


रामचन्द्रनीके ये वचन सुनकर . हसुमान्‌जीने 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--“देव ! मैने जैसा 
कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हँ । दिव्यपुरी 
ठङ्का त्रिकृू्टपवेतके शिखरपर वसी इर है ॥१६--१७ ` 
उसका सोनेका परकोटा है ओर उसमे सोनेकी ही 
अध्चछिका हैँ तथा वह॒ निम॑ङ जरसे भरी खाहरयोसे 
धिरी इई है| १८ ॥ अनेको उपवनोके कारण.उसकी 
अत्यन्त सोभा हो रही है ओर उसमे जहोँतदोँ 
बडुत-सी वावडियां तथा चिचित्ररोभासम्पनन मणि- 
स्तम्भयुक्तं मवन शोभायमान हैँ | १९] उसके पश्चिम- 
दारपर्‌ हजारों गजारोही, उत्तरद्यारपर पैदङ सेनाके 
सहित बहुत-से घुडसवार, पूर्द्वारपर एक अरव राक्षस 
वौर ओर दश्षिणद्दारपर भी इतने हयी रक्षक रहते दै 
॥ २०-२१॥ हे प्रमो} उसके मध्यमागमे मी 
हयायी, घोडे, रथ ओर पैदर्छोकी -असंख्यं सेना रहकर 
नगरक्री रश्चा करती है । वे सव नाना प्रकारके श्न 


। चखनेमे अत्यन्त कुराक है | २२ ॥ इसः प्रकार ठङकामे 


२२५ 





क , क क 


एवे सितेऽपि देवेश शृणु मे तत्र चेष्टितम्‌ ।२३।॥ 
दशाननबरोषस्य चतुर्थांशो मया इतः । 


जानेके माग नाना प्रकारके संक्रम (घुरंग) ओर शातश्ियों 
(तोर्पो) से घ॒रक्षित है; किन्तु हे देवेश्वर ¡ यह सब 
कुछ होते इए मी मैने जो कुछ किया है बह घुनिये 
1 २३ ॥ चैने राबणकी चौथाई सेना मार डाली ओर 


दग्ध्वा लङ्कां परीं स्वणंभरा्षादो धपिंतो मया ॥२४। र्धपुरीको जलाकर उसका सोनेका महक नष्ट कर दिया 


शतघ्न्यः सङ्कमाथव नारिता मे रधूत्तम ! 

देव स्वदर्शनादेव रङ्का मर्मीकृता भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रानं रु देवेश गच्छामो रवणाम्बुधेः । 

तीरं सह महावीरे्ानरौषैः समन्ततः ॥२६॥ 
शत्या दनूमतो वाक्यञ्चवाच रघुनन्दनः । 
सुग्रीव सैनिकान्सर्बान्परस्थानायाभिनोदय ॥२७॥ 
, इदानीमेव यिजयो अहुतेः परिवतेते । 
अस्मिन्धुहतं मत्वाऽदं लङ्कां रा्षषसङ्कुसामू ॥२८॥ 
सप्राकारं सुद्धां नाचयामि सराथणाम्‌। 
अभनेष्यामि च सीतां मे दक्षिणाक्षि स्फुरत्यधः।२९। 
भ्रयातु वादिनी सवौ वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
रक्षन्तु यूथपाः सेनाभप्े पृ च पाश्वयोः ॥३०॥ 
हनूसन्तमथारह्य गच्छाम्यग्रेऽङ्दं ततः । 
आरुद्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्व मया सह ॥२१॥ 
गजो गवाक्षो गवयो मन्दो द्विविद एव च । 

नलो नीरः सुषेणश्च जाम्बवांश्च तथाऽपरे ॥\२२॥ 
सर्वे गच्छन्तु सर्वत्र सेनायाः शतरुषातिनः । 
इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ रामः प्रतस्थे सदरक्ष्मणः ।॥२२॥ 
सुग्रीवसतो दर्षात्सेनाम्यगतो विथः। 
वारणेन्द्रनिमाः सवै वानराः कामरूपिणः ।२४॥ 
कषेलन्तः परिगर्जन्तो जगुस दक्षिणां दिशम्‌ । 
भक्षयन्तो यञ; सर्व फलानि च मधूनि च ॥२५॥ 
घ्ुवन्तो राषवस्याग्रे हनिष्यामोऽ राबणमर्‌। ,. 


1२४॥ हे रघुश्रेष्ठ । संक्रमो ओर तोर्पोको मैने तोड डाडा। 
हे दैव | (सूञ्नेतो विश्वास है) आपकी दृष्टि पड़ते 
ही खङ्का भस्मीभूत हो जायगी ॥ २५ ॥ हे देवेश्चर ! 
अव चञ्नेकी तैयारी कीजिये । हम सब ओरसे 
महानख्वान्‌ वानर-वीरोकी सेना लेकर क्षार ८ खारे 
पानीके ) ससुदरके तटपर चरे” ॥ २६॥ 


हलमान्‌जीका कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा-- 
“सुग्रीव ¡ सब सैनिकोंको इसी समय कूच करनेकी 
आज्ञा दो, क्योकि इस समय विजयनामक सूर्त नीत 
रहा है । इस सुदर्चमे जाकर मँ राक्षससंकुखित ऊुङ्काको, 
जो परकोढे आदिके कारण अति दुर्जय है, रावणके 
सहित नष्ट कर दूँगा ओर सीताजीको ठे आऊेगा । 
इस समय मेरी दायीं ओंखका नीचेका भाग फड़क 
रहा है ॥ २७-२९ ॥ इसी समय बलवान्‌ वानरयौकी 
सम्पूर्णं॑सेना चरे; जो यूथपति हों वे अपने-अपने 
यूथकी अगे-पीछे ओर इधर-उधरसे रक्षा करं ॥२०॥ 
मै हमान्‌के कन्धेपर चढ़कर सबसे अगे चकर्ता ह 
उसके पीछे लकमण अंगदके ऊपर चढ़कर चरे ओर 
हे सुग्रीव |तुम मेरे साथ चो ॥ ३१॥ गज, गवाक्ष; 
गबय, मेन्द, द्विविद, नड, नीर, सुषेण ओर जाम्बवान्‌ 
तथा रतरुजीका नाश करनेवाले ओर भी समस्त 
सेनापतिगण सेनाके चारो ओर चख ।५ वानररौको 
इस प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजीने ठक्ष्मणजीके सहित 
कूच किया ॥ २२२२ ॥ 


भग्वान्‌ राम अति हसे सुम्रीवके साय सेनाके 
जीने जा रहे थे । समस्त वानरगण गजराजके समान 
बड़े डीख्वाके ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
थे ॥३४॥ वे सवर बडे वेगसे उछर्ते-कूदते, गरजते ओर 
फ तथा मधु खाते दश्चिण दिद्याको चले ॥ २३५॥ 


इस प्रकार वे अतुक पराक्रमी वानरशेष्ठ शरीरधुनाथजीके 


२३६ ` अभ्यास्मरामायण [ स्म 
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एवं ठे बानरभेष्ठा गच्छन्त्यतुरुविक्रमाः \\३६॥ | सामने हम आज दौ रावणको मार डारगेः रता 
रि ते कहते जा रहे ये ॥ ३२६] हञ्ुमान्‌ ओर अंगदके 

हरिभ्यघुद्यमानौ तौ शुस्ते रघूचमौ 1 . | 7९ ६ स 


= ^ यद्ध चन्द्रः £ पम ९ 
नकषतरैः सेषितौ यद्धचन्द्रहयविदाम्बरे ॥२७॥ | रे मानो भाकाकः मण्डले न्वसि घुसेनित सूं भौर 


॥ 


| करन्धोप्र जाते इए वे दोनों रघुश्रेष्ठ रसे शोभायमान हो रहे ` 


आद्त्य पृथिवीं त्ख जगाम सती चमूः 1 | चन्द्रमा दयँ ।। २७ ॥ बह महान्‌ सेना सम्पूण पृथिवी" ` 


प्रसफोटयन्तः पुच्छाग्राडद्वदन्तश्च पादपान्‌ 1\२८॥ को वेरकर , चछ रदी थी । बानरगण अपनी पूछ 
3 {रुतयेमतः। | फटकारते ओर पेडोको उखाडते इए पवेतोपर उखछक्ते- 
न | दते वायुवेगसे जा रहे ये । उस समय सव ओर्‌ 
हृष्टास्ते जग्युरत्यथं रामेण परिपाकिताः । सगवान्‌ रामसे खरक्षित होकर वे प्रसन्नतापूर्वैक वड़ी 


गता चमुददिषारातं कचित्नासङत शणम्‌ ॥४०॥ | तेजीसे जा रहे थे । वह वानर-सेना रात-दिन चरती 


। थी, कहीं एक क्ष़रको मी न रुकती थी ॥ ४० ॥ ` 


काननानि विचित्राणि प्र्यन्मल्यस्ययोः । | अन्ते बे सवलोग मख्याचर ओर स्चादिके विचित्र 
ते सद्यं समतिक्रम्य सलयं च तथा गिसैन्‌ ॥४१॥ | वर्नौको देखते इए उन दोनों पर्वैतोको पार कर क्रमदाः 


५ ६ | भयङ्कर गर्जना करनेवारे ससुद्रके तटपर परैव गये । 
आयदुधादुएल्यण स ‡ श्रीरामनचन्दजी श गरवे 
० ५ स । तेव शरीराः मुमान्‌ जीके कन्पेसे उतरकर सुप्रीव 
अवतीय इनरमन्तं रासः सु्रीवसंयुत; ।॥४२।। | साथ जलके निकट आये ओर वोञे-“हे वानरगण । 
सणिकामभ्पाश्चमासाच्‌ रामो चचनमत्र्ीत्‌ । = | दमखोेग मकरादिसे पूणे समुदरके तटपर तो आ गय, 
आगताः स्मो बयं सव सुरं मकरारुयम्‌ ।।४३॥ | िन्व॒ अव आगे रना कोई विेष उपाय किये हम नी 
५ जा सकते | अतः अन यहीं सेनाकी छावनी डा 
इतो मन्तुमशक्यं नो निरुपायेन वानरा; । | जाय ] हमलोग समुद पार करनेके विषयमे परत्पर 


अत्र सेनानिवेशोऽस्तु सन्त्रयासोऽस्य तारणे ।४४।॥ परासर करेगे ॥ 9 १-४४ ॥ ' 


वत्वा रामस्य वचनं सूभ्रीवः सागरान्तिके] |. रामके क्चन नकर सुम्ने तरन्त ही समुदके 


सेनां न्यनेशयर्कषश्रं रक्षितां कपिङ्ञ्रेः ॥४५॥ | 1 
र (0 । मधान वानर-वीर उसकी .रश्चा करने को | ४५ }} वे 
ते पर्यन्तो विपेदुस्तं सागरं मीमद शन्‌ । लेग उन्ताठ तरङ्गोसे पूणं तथा दारुण नाके आदिके 


मदोन्तवएङ्ाद्य . भीमनक्रभयङ्करम्‌ ।।७६।। | कारण भयङ्कर ससुद्रको देखकर मन-ही-मन विषाद्‌ करने 
अया गगनाकारं साग्रं वीक दुःखिताः 1 


तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ।४७॥ | कि (हम-इस घोर वरुणाठ्यको कैसे पार करम ४७ 

इन्तव्योऽस्माभिरयैव रावणो राक्षसाधमः । स रावणको तो हम आज ही मारना है (पर 
द < मारं कैसे £ इस प्रकार संब ोग अति चिन्ताग्रस्त 
इत्ति १ स्व व्यवसिताः ष 

इत्ते चिन्ताङ्लाः स्व रामपाशवं ज्यविताः॥४८॥ हो भीरघुनायजीके पास वैठ गये ॥ ४८॥ 


रामः सातामलुस्प॒त्य दुःखेन महताऽऽदरतः । इधर शरौरामचन््रजी भौ सीता यादकर महान्‌ 


षवरुप्य जानकीं सीतां बहुधा कायंमातुष । ७९ दुःखे इव . गये 1 बे यदपि एक अष्धितीय चिन्पानन 


ख्गे॥ ४६ ॥ उस आकाराके समान अगाध सञुद्रको 
देखकर उन्दः वडा दुःख इ ओर्‌ वे सोचने करे ` 


। ` सर्ग २] 


युद्धकाण्ड 


२३७ 
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(वणान छदनम 


अद्ितीयशिदासमैकः परमात्मा सनातनः 1 
यस्तु जानाति रामस्य खरूपं तत्वतो जनः ॥५०॥ 
तं न स्पृशति दुःखादि किुतानन्द मव्ययम्‌ । 
दुःखहषभयकोषलोभमोहमदादयः ॥५१॥ 
अन्ञानलिङ्कान्येतानि कतः सन्ति चिदारमनि । 
देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः ॥५२॥ 
सम्प्रसादे इयाभावात्ुखमात्रं हि द्यते । 

- बुद्धया्भावातसंशद्धे दुःखं तत्र न दश्यते । 

अतो दुःखादिकं सर्वे बुद्धेरेव न संशयः ॥५३॥ 
रामः प्रास्मा पुरुषः पुराणो 

नित्योदितो नित्यसुखो 

तथापि मायागुणसद्धतोऽसौ 


[> अ +| 


निराहः | 








परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवदा मनुष्यरूप 
हयोनेके कारण जानकीजीके च्यि नाना ग्रकारसे 
विखाप करने खगे । जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविकं 
स्वरूप जानता है उसे भी दुःखादि स्पर्चं नहीं कर्‌ सकते, 
फिर आनन्दस्वरूप अविनासी भगवान्‌ रामकी तो नात 
ही क्याहै? दुःख, हर्ष, भय, करोध, खोम, मोह ओर 
मद आदि सब अज्नानकै द्यी चिह है; चिदात्मा राममें 
ये कैसे हो सकते है ए देहका दुःख देदामिमनीकोही 
होता है, चेतन आत्माको नहीं ॥४९-५२॥ समाधि- 
अवस्था दैत-प्रपञ्चका अभाव हो जनिके कारण बहयँ 
केवर ुखका ही साक्षात्कार होता है | उस अवघस्थामें 
बुद्धि आदिका अभाव हो जानेसे जुद्र आत्मामें 
दुःखका कडा भी दिखायी नदीं देता । अतः इसमे 
सन्देह नदी ये दुःखादि सन बुद्धिके ही धर्म है॥५२॥ 
भगवान्‌ राम परमात्मा, पुराणपुरुष, नित्य-प्रकारा- 
स्वरूप, नित्यघुख-स्वरूम ओर निरीह दै; किन्पु 
अज्ञानी पुरुषोको वे मायिक गुणोके सम्बन्धसे घुखी - 


सुखीव दुःखीष चिभान्यतेऽुधे; ॥५४।। | या दुःखौ-से प्रतीत दते है ॥ ५४ ॥ 


~ व्न्य््नरर्ञ-<>------~ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेडवरसंबादे 
युद्धकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१॥ 





हितीय सगे 


रावणद्धासा विभीषणका तिरस्कार । 


च्रीमहयदेव उवाच 
लङ्कायां रावणो दृटा कृतं कमे हनूमता । 
दुष्करं दैवतैर्बाऽपि हिया किञ्िदवाङ्यखः।। १॥ 
आहूय मन्त्रिणः सबौनिदं चचनमनवीत्‌ । 
हनूमता तं कमै मबद्धिद्टमेव तत्‌ ॥ २ ॥ 
अ्विक्य रङ्का दर्षी दष्ट्वा सीतां दुरासदाम्‌ 
हत्वा च राक्षसान्वीरानक्षं मन्दोद्रीखुतम्‌ ॥ २ ॥ 
दग्ध्वा रङ्कामरेषेण रुद्गयित्वा च सागरम्‌ । 
यु्मान्सर्वानितिक्रम्य स्वस्थोऽगास्ुनरेव सः ।\४॥ 
कि कररव्यमितोऽ्खाभियुयं मन्त्र विशारदाः । 


श्रीमदादेवजी बोखरे-हे पार्वति ! इधर क्ङ्कामे 
श्रीहुमान्‌जीका देवताओकि स्यि भी दुष्कर छत्य 
देख रावणने अपने समस्त॒मन्तरियोको बुखाकर्‌ 
छलनासे शिर नीचा करके कहा--““हनुमान्‌ने जो-नो 
कार्म किया बह सब आप छोगेनि देखा ही है ॥१-२॥ 
वह दु्प्रेश्य खङ्कां धुसकर सवेथा दुपप्राप्य सीतासे 
मिढा तथा उसने अन्य राक्षस बीरोके साथ मन्दोदरीके 
युन अक्षको मारकर सम्पूर्णं जङ्काको जला दिया ओर 
फिर आप सव खोगेका तिरस्कार कर कुशल्पूर्वक ससु 
छधकर लट गया ॥ २-४ ॥ आप सव रोग नीति- 
निपण है, अतः अब हमे क्या करना चाये ओर 
क्या करनेसे हमारा हित हयो सकता है--इसका 


मन्त्रयध्वं प्रयतेन यस्छृतं मे हितं भवेत्‌ ॥ ५॥ प्यपूर्वैक विचार कौजिये" ॥ ५॥ 


> व ९ 6 
२३८ । अध्यात्मेरसायर्णे {समरे 


ननन 





न = न ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ 
-------- = न ~~ <~ ~~~ क 


रायणस्य वदः श्चुत्वा राक्षसास्तमथा्ुवच्‌ । रावणक्रे वचन सुनकर राक्षसेन उससे कहा-- 


र व ! षडेव } आपको रामसे क्या राक्ता है? आपनेतो 
देव शङ्का ङतो रामाच्च साकजितो रणे ।। £ ॥ | युद्धम समस्त ठोकोको जीत च्या है ॥ ६।। अपके 
इन्द्रस्त॒ बद्धवा रिश्षिक्तः पुत्रेण तव पत्तने ¦! ुत्रन इनको वोँधकर अपनी राजघानीमे डर च्या 
निता क श नौ ६ यज्यते । था ओर्‌ आप खयं भी कुवेरको जीतकर उसका पुष्पक 
जिला छवरमानय प्यक श्यते स्वया ।\ ७ ॥। | विमान खाकर मोगते दहै ।॥७॥ हे प्रमो ¡ आपने 
यमो जितः कारदण्डाद्धयं नाभूत्तव प्रभो । यमराजको सी जीत च्ि, उसके कोर्द्ण्डसे भी 
~ । आपको कोई भय नदी इभा तथा वरुण ओंर समस 
वरणः दुद्व लिकः इ १७ सहि 1 < ^. | रा्षसोको आपने हकारसे हौ जीत च्या या ॥८॥ 
सयो महासुरे मीत्या कस्यां दखा खयं त्तव । | ओर व तो वात ही काद 53 मयासुर भी 
0 ॥ आपके मयसे आपको अपनी कन्या देकर आजतक 
त्वदशचे घ्षैतेऽ्यापि किष्व्ये सहयासुराः ॥ ९॥ (1 
ददूमद्धरषणं यदु तदवज्ञाकृतं च नः। हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही उपेषासे 
वानरोऽयं॑ किमसाकमसिन्पौरुषदरचैते ॥1१०॥ | इया ह । ५ सोचकर कि यह वानर है इते 
स पुरुषाथं दिखानेमें क्या रक्खा है उसकी उपेश्चा कर्‌ 
इत्युपेक्षितमसामिधेषेणं तेन किं भवेत्‌ । | दी थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था ? 


चयं भमत्ताः क वेन विता; सो हनूमता ।॥११।। | ॥ १० ॥ अतः सावान रनेके कारण यदि हमे 


जानीमो यदि तं सर करथ जीवन्‌ गमिष्यति ! | उसेजानतेतो बह जीता इभा कैसे जा सकता था १.आप 


आज्ञापय जगल्छत्लमवानरभमादुषम्‌ ।१२। | दमे आज्ञा दीजिये, हम सव अमी जाकर परथिवीको 


4 = वानर ओर मनुष्यो श्चून्य कर आते हैँ ¡ अथवा हममे- 
38 व ६ कीजिये 
छृत्वाऽऽयास्यामहे सर्वे भत्येक चा नियोजय । से एका-रकको ही इस काके च्ि नियुक्त (* 
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इम्भकणेसद्‌ा प्राह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ 11१३ | तदनन्तर राक्षसराज रावणसे छम्भक्णं वोला-- 
# ४ फ 

आरन्ध्‌ स्वाह 

च चटति तदा स्यच रासेण सहात्मना | 1१ ४।॥| इतना ह्वी अच्छ इजा कि सीताजीको चुरानेके समय 


| ल्चमानने ठग छया तो इससे क्या हआ १ यदि हम सव. 


॥ ११-१३ ॥ ^जापने जो कार्यं आरम्भ किया है वह ` 


यदि परयति राभस्त्वां जीवन्नायासि राबण 1 महात्मा रामने आपको नदीं देखा ॥ १७ ॥ हे रावण ! ` 


~~ = यदि उस समय राम आपको देख ठेते तो आपं जीते- 
रामा न मातुष देवः साक्षान्नारायणोऽन्वयः।)१५]॥| जागते नहीं लैट सकते ये } राम क त मनुष्य 


सीता भगवती लक्ष्मी रामपली यशखिनी ! | नी है, बे साक्षात्‌ अन्यय नारायणदेव है । १५॥ 
राक्षसानां विनाशाय त्वयाऽऽनीता सुमध्यमा ।१६॥ ती अ राके 
विषपिण्डमिषागीय महामीनो यथा तथा 1 नाङकेख्यिदी र्ये है। १६॥ जिस प्रकार कोई 
आनीता जानकी पशास्वया किं चा भविष्यति॥ १७ (क नि 


यद्यप्यजुचितं कर्म॑त्वया छृतमजानता । अनेक्या ह्योना है १॥ १७॥ यचपि आपने अनजाने 


41 यह वड़ा ही अदुचित कार्य किया है, तथापि आप 
सर्य समं करिष्यामि खम्यचित्तो भव ग्रमो ।॥१८॥ | चान्त दोय, मै सन काम ठीक सिन दता ह 


सग २] युद्धकाण्ड २३९ 





~~~ ॥्कान्व्कणर 











कम्भकर्णवचः श्रुत्वा चाक्यमिन्द्रनिदनवीत्‌ । | ॥ १८ ॥ कुम्मकर्णके ये वचन सुनकर इन्द्रजित्‌ 
देहि देव ममारुज्ञां हत्वा रामं सरक्ष्मणम्‌। | चोला भ्रमो । आप सदे आज्ञा दीजिये, म अमी 


सुभव १ 1 | ठक्ष्मणके सहित राम, सुभरीव ओर समस्त वानर्यौको 
सुगरी वानरांशैव पुनयांस्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥१९॥ | मारकर आपके पास लौट भाता दै, ॥ १९॥ 


तत्रागतो भागवत्रधानो | इसी समय बह मागवत-प्रधान बुद्धिमानोमिं श्रेष्ठ 
विभीपणो बुद्धिमतां वरिष्ठः । | विभीषणजी आये । उनके अन्तःकरणकी चृत्ति एकाम्रता- 


श्रीरामपाददय एकतानः पूर्वक भगवान्‌ रामके चरणयुगर्मे ख्गी इई थी । वह 
मरणस्य देवारिगरुपोपविष्टः ॥२०॥ | आकर बे देवरात्रु रावणको प्रणाम कर उसके पास 
विलोकय कुम्भश्रवणादिदैल्या- | वैठ गये ॥ २०॥ वरदौ वरैठकर उन्होने एक बार 
स्सत्तप्रमत्तानतिविसयेन । ` कुम्भकणै आदि समस्त मदोन्मत्त राक्षसोको अति 

विरोक्य कामातुरमम्रमत्तो । विस्मयके साथ देखा । फिर यह मी देखा कि रावण 
दश्चाननं प्राह॒ विश्यद्धबुद्धिः ।॥२१॥ | कामातुर है, ( बह किंसीकी माननेवाखा नहीं है ) । 

न म्भक्ेन्द्रजितौ च राज तथापि अति निर्मख-चुद्धि दयोनेसे वे अपने कर्तन्यमें 
स्तथा महापार्धमदोदरो तौ । सावधान ये, इसव्यि उन्होने रावणसे कडा-॥ २१ ॥ 
निङ्कम्भकुम्भौ च तथातिकायः “हे राजन्‌ । युद्धम रघुनाथजीके सामने कुम्भकर्ण, 


इन्द्रजित्‌, महापार्श्व, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ तथा 
अतिकाय आदि कोई भी नदीं ठहर सकते ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ | आपको सीता नामक एक प्रर ग्रहने मरस्त 


स्थातुं न शक्ता युधि राघचस्य ॥२२॥ 
सीताऽभिधानेन महाग्रहेण 


क त चते विमोक्षः । कर्‌ छिया है, इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं हो 
तामेव सत्छृत्य महाधनेन सकता । अव आप उसे सत्कारपूर्वक बहुत-से धनके 
द्त्वाभिरामाय खी भव स्वम्‌ ॥२३॥ | साय श्रीरामचन्दनीको जटा दीजिये ओर घुखी दो 

यावन्न रामस्य शिताः शिकौयुखा जाये ॥ २३ ॥ जबतक श्रीरामचन्दजीके तीक्ष्ण 
लङ्कामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌ । वाण रंकामे व्यातत होकर राश्चसोके शिर नहं काटते, 
छिन्दन्ति तावद्रघुनायकस्य भो तबतक ही उचित है कि आप उन्दः जानकौजीक्री 

ध तां जानकीं सवं प्रतिदातुमर्हसि ॥२४॥ | सौप दे ॥ २४॥ नख ओर दासे ही ठडनेवे, 
यावन्नगाभा; कपयो महावरा सिहके समान महाबलवान्‌ ये पर्बताकार वानर- 
हरीन्द्रतुस्या नखदंष्रयोधिनः । गण जबतक ङंकामेँ कक्कर उसे नष्ट-भ्रष्ट नदीं 


करते तभीतक आप सीताजीको जल्दी-से-जल्दी 

श्रीरधुनाथजीको सप दीजिये ॥ २५ ॥ नदीं तो, भले 

जीवन्न रासेण विमोक्ष्यसे त्वं ही इन्द्र रांकर भी आपकी र कर, अथवा देव 

ग सुरन्ैरपि शङ्करेण । राज इन्र ओर शृ्यु भी आपको, गोदमें ठेकर वचाय, 

3 कमतो न श्रयो या आप पातालम भी घुस जायं, तो भी रामसे अप 
द्वराजाङ्कग्‌ ५ जीवित नदीं क्च सक्ते" ॥ २६ ॥ . 


पाताररोकानपि सम्प्रविष्टः ॥२६॥ म ~ । 
त हितं पवि च षिमी ‡ १ वेभीषणके इन सुभ, ।ह तकर अ।र्‌ प।वन्न वच्च 
शुभं हितं पवितं च षिमीषणचचः खलः । 1 


अतिजग्राह नैवासौ भ्रियमाण इवौषधम्‌ ॥२७॥ | गाकपुरुष ओौषय परदण नदौ करना ॥ २७॥ वल्कि 


लङ्कां समाक्रम्य निनाकयन्ति ते 
तावदुदुतं देहि रघूत्तसाय ताम्र ।॥२५॥ 


२४० अष्यात्सरामायण [सगर 














कारेन नोदितो दैत्यौ विमीषणमथान्रवीद्‌ } | वह द दैत्य काठ्कौ प्ररणासे विमीपणसे इस प्रकार 
मद्सोगौ => अत्समीपे ¦ कहने ठगा--“्देखो, यह मेरे ही दिये इए भ्गेसि पुष्ट 
‡ पष्टाङ्खो मरं वसन्लपि ॥२८॥ ¦ व सि 
परतीपमाचरल्येष समैव हितकारिणः । : कर्ति ही विरुद्ध चता है; निःसन्देड य मिनङ्प 
॥ शत्र दही इ ~ ट्स 

मित्रमविन शुम जातो नास्त्य संशयः ॥२९॥ त र क च = त 
अनार्येण कृतघ्नेन सङ्गतिर्मे न युज्यते । : है । प्रायः यह देखनेमे आता है कि जातिवाठे अपने 
"क ; हयी जात्ति-भाद्येकि नाङ्ञकी सदा इच्छा किया करते 
विनाशषमभिकाष्कन्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सद! २०॥ है ॥२०॥ यदि को जर राधस देखा एक मी 
योऽन्यस्त्वेवं विधं घरूयाहक्यमेकः निशाचरः । ¦ वाक्य कहता ती मँ उसे उपस क्षण मार उख्ता । 
¦ अरे नीच ! त्‌. राक्चसङख्मे अत्यन्त अधम है, तञ्च 

हन्मि तस्मिन्‌ क्षणे एव धि त्वां रकषःलाधमम्‌२१। धिक्तार है २१ ॥ 
राचणेनेवक्तः सन्परपं स विभीषणः ! ¦ रावणके इस प्रकार कटुव्चन कहनेपर महावली 
उत्पपात सभासभ्याद्भदापाणिर्महाबरः ३२] ¦ विमीषण दाये गदा ठेर समासे उड़े ॥ २२ ॥ जौर 
चतसिसन्विभिः सार्ध श ४ : अपने चार मन्तियोके साय आकाशम खित होकर अत्यन्त 
च्भिः सार्थ गगनखोऽनबीदचः क्रोधमे मरकर दरशीरा रावणस का--॥ ३३ ॥ “भै 
कोधेन सहताऽऽविष्टो राचर्णं दशकन्धरम्‌ । तुम्हरे हितचछी वात कृहनेबाला ह फिर मी तुम मुञ्च 
मा विनाशस्पेहि त्वं भ्रियवादिनमेच मार्‌ 1\३३॥ ¦ धिकारते हो ! तवापि मै चाहता द्र कि तुम्हारा नाश न 
धिकरोपि तथापि स्वं ्यषठो भ्राता पितुः समः। ¡ हो, क्योकि तुम मेरे बड़ भाई हो$अतः पिताके समान हो । 


ध व श तुम्हारा काठ रघुनाथजीके रूपसे महाराज दरारथके घर्‌- 
कारो राचरूपेण जातो दशरथाये ।(२७॥ ,भेप्रकट हो गया है ॥२४॥ जर महाशक्ति काली सीताः 


कारी सीताऽभिश्वानेन जाता जनकनन्दिनी | ; नामसे जनकजीकी पुत्री इई है । ये दोनों एथिवीका भार 
तावुभावायताचतर ` भूमेभौरापुत्तये ॥३५॥ ¦ उतारनेके च्थि ही यहाँ अये है ॥ २५॥ उन्दीकी 
| मरेरणासे तुम मेरा हितकरं वचन नदद सुनते । 


तेनैव श्ररितस्तं ठ न श्णोषि हितं मम । ¦ मगवान्‌ राम सदा साधत्‌ अक्ृतिसे परे है 
[११ क [„>~प | प णये 1 
भरामः अछृतेः साक्षात्परस्ात्सर्वदा सितः 11३६}: ॥ २६ ॥ वे प्राणि वाहर-मीतर स्वैर समान 
(> ड 4 1 [= निर्थल मेते इए ~ 
चदिरन्तय भूतानां समः सर्वत्र संखितः | = | भावस सित द जीर नित्य निल होते, इद्‌ भी 
= † नामरूप आदि मेदसे विभिन-ते भासते हैँ ॥२७॥ 
नारू पाद मदन तत्तन्मय इवामरः ॥॥२७] ¦ जिस प्रकार अज्ञानी पुरूषोकी दध्म एक ही महाशि 
यथा नानाग्रकारेषु बृक्षेष्वेको महानलः | ¦ नाना प्रकारके ब्र्घोम उनके आकार-मेदते भिन-भिननं 


[ > भ, (9 वि { 7 है जसे 

तच्चदाञत्िभेदेन . भिचतेऽजञानचक्ुषाम्‌ ॥३८॥ | तन १ क 
व ध ¦ नीरः र्नोकौ सननिधिमात्रसे ही नीरु-पीत आदि 
चकाशादभदेन तत्तन्मय इवावभौ । | वणोचिली प्रतीत होती है, वैसे ही पच्छकोदा आदिके 
नील्पीवादियोगेन नि्मैकः स्फटिको यथा ॥३९॥ | मेदसे आत्मा तद्रूप-सा मासता है ॥ २८-२९ ॥ वे 
एब नि = ~ | (श्रीभगवान्‌ ही ) नित्यसुक्त होकर भी अपनी मायाके 

स एव निल्यघुक्तोऽपि खेमायागयुणविम्बितः गणेमि 
9 | गुणेमिं प्रतिविभ्वित होकर कार, प्रधान, पुरूष ओर 


कालः प्रधानं पुरूषोऽभ्यक्तं चेति चतुर्विधः ॥४०॥ ¡ अन्यक्त इन चार प्रकारके नामस कटे जाते है! ४०॥ वे. 





भ्रधानपुरुपाभ्यां स जगत्छस्लं सूजलत्यजः 
कालरूपेण कलनां जगतः $र्तेऽव्ययः ॥४१॥ 
कालरूपी स भगवान्‌ रामरूपेण मायया ।(४२॥ 
बरह्मणा प्राथितो देवस्त्मदधा्थमिदामतः 
तदन्यथा कथं र्यात्सत्यस्ङकल्प ईश्वरः ॥४३॥ 
हनिष्यति त्वां रामस्तु सुत्रवलवाहनम्‌ । 
हन्यमानं न शक्रोमि द्रष्टुं रामेण रावण ॥४४॥ 
त्वां राक्षसङ्रं सत्स ततो गच्छामि राघवम्‌। 
मयि याति सुखीभूत्वा रमख मवने चिरम्‌ ॥४५॥ 
चिभीपणो राव्रणवाक्यत्तः क्षणा- 


दियुञ्य सर्वं सपरिच्छदं गृहम्‌ । 
जगाम रामख पदारविन्दयो 


अजन्मा होकर भी प्रधान ओर पुरुपरूपसे सम्पूर्ण 


जगत्‌कौ रचना करते हैँ ओर अविनाशी होकर भी 
काररूपसे जगतकरा संहार करते हैँ ॥ ४१॥ बेदी 
कालरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्रा्थनासे आपका वध 
करनेके स्थि मायासे रामरूप होकर यँ अये हैँ | ईर 
सत्यसंकल्प है, ईइसख्यि वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा 
कैसे कर सकते है ॥ ४२-४३ ॥ अतः राम अवद्य ही 
आपको पुत्र, सेना ओर बाहनादिके सहित मारगे। हे 
रावण | मँ रामद्रारा सम्पूर्ण राक्षसवंश ओर आपक। 
संहार होता नदीं देख सकता । अतः मै रघुनाथजी- 
के पास जाता द्र । मेरे चङे जनेपर आप आनन्दपूर्वैक 
अपने महठ्मे बहत समयतक मोग भोगना" ||४४-४५] 


इस प्रकार, सन्तुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर 
भाषणसे एक क्षणम द्वी समसत सामम्रीके सहित अपने 
धरको छोडकर भगवान्‌ रामके चरणकमछोकी सेवाकी 


सेवाभिकाद्वमी परिपू्ण॑मानसः ॥४६॥ | कामनासे उनके पास चरे गये ॥ ४६॥ 
~<= 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 





तृतीय सगं 


विभीपणकी शरणागति, स्सुद्रका जास तथा सेतु-बन्धका भारम्भ। 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणो महाभागश्चतभिरमन्त्िमिः सह । 


आगत्य गगने रामसम्थुखे समवास्थतः॥ १॥ 


उचैरवाच मोः खाभिन्‌ राम राजीवरोचन । 


रावणस्या॒जोऽ्दं ते दारदैरविंमीषणः ॥ २॥ 


नाश्ना त्रा निरस्तोऽहं त्वामेव सरणं गतः। 


हितय्क्तं मया देव तस्य चाविदितात्मनः ॥ २॥ 


` सीतां रामाय वैदेदीं प्रेषयेति पुनः एनः । 


उक्तोऽपि न श्रणोत्येव कारूपाश्चवन्चं गतः ॥ ४ ॥ 


हन्तं मां खद्गमाद्‌ाय प्राद्रबद्राक्षसाधमः । 
३९ । 


श्रीमदादेवजी बोे--दे पार्वति ¡ तदनन्तर महा- 
माग विभीषण अपने चार मन्तियकरि साथ आकर आकारा 
मै श्रीरघुनाथजीके सामने उपसित इए ॥ १ ॥ ओर ऊँचे 
खरसे कहने लगे-“हे कमख्नयन प्रभो राम ! मँ 
आपकी भार्याका हरण करनेवाठे रावणका छोटा भाई 
ह्र । मेरा नाम विभीषण है । स्ने भारईने निकार दिया 
है, इसव्यि मे आपकी दारणमें आया दँ । हे देव ! मैने 
उस अज्ञानीके हितकी बात कदी थी | २-२ ॥ उससे 
बार-बार कहा है कि (तुम विदेहनन्दिनी सीताको रामक 
पास मेज दो, तथापि कारके वशीभूत होनेके कारण 
वह कुछ सुनता दयी नदीं है ॥॥४॥ इस समय वह राश्चसाधम 
सञ्च तख्वारसे मारनेके च्ि दौड़ा; तत्र मै भयसे तुरन्त दयी 


२४२ अध्यात्मरामायण [ सगे ३ 


वनन ~~~ मा (यकापमोग नयोग गगागनुक नानकम ननमनय कृ 
~--~----~-------- ~ ----~~ ~~~. - = 


ततोऽचिरेण सचिवेशतरभिः सदितो भयात्‌ ॥५॥) | जपने चार मन्धरयोके सहित संसार-पाचसे सुक्त होनेके 








त्वामेव अवमोक्षाय युभुश्चुः ज्ञरणं गतः ) 
विभीपणवचः श्चा सुग्रीवो वाक्यमनवीत्‌ ।॥ 8 ॥! 


विश्वासाहयन ते राम मायायी शक्षस्ाधमः। 


€ (^, 


विशेषेण राबणस्याञ्चुजो वली ॥ ७॥ 


१. 


सीताहर्ते 
मन्त्रिभिः सायुधैरस्माच्‌ विषरे निहनिष्यति । 
तदाज्ञापय मे 
मयैवं भाविते रास बुद्धया किं निशितं वद्‌ | 

श्ुस्वा सुग्रीववचनं रामः सर्मितमवर्बात्‌ ॥ ९ ॥ 


यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्पर्वान्पहेश्वरान्‌। 


चयि सुमुष्चु होकर आपकौ ही शरणमे चला आयार ।* 

विमीपणके ये वचन सुनकर सुग्रीवने कहा-- 
| =-६ ॥ “शे राम । इस मायावी राक्षसाधमका कुछ 
विश्वास न करना चाद्ये । ( यदि कोई ओर होता तव 
कोई विरोष चिन्ताकी बात मौ नदीं थी किन्तु ) यह 
तो सीताका हरण करनेवाछे रावणका ही छोटा भाई है 
ओर वैसे मी वदत बल्वान्‌ दिखायी देता है ॥ ७॥ 
यह अपने सराख मन्तरियोके साथ किसी समय एकान्त- 


देव वानरैहैन्यतामयम्‌ 1<॥ मे हमे मार उदगा | अतः हे ग्रभो | सुन्ने आज्ञा 


| दीजिये ओँ इसे वानरोसे मरवा ड्ध ॥ ८ ॥ हे राम | 
मृञ्चे तो रेखा हयी जं चता है, आपका इस विषयमे क्या 
निश्चय दहै, सो किये 1" सुग्रीवके वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने सुसकाकर कहा- 1९] “हे कपिश्रेष्ठ ! 
यदि मेरी इच्छा हो तो मँ आधे निमेषमे ही खोकपारके 
सहित सम्पूर्णं रोकोको नष्ट कर सकता द ओर अधि 


निमिषार्धेन संहन्यां यजामि निमिषाधेतः ॥१०।। | निमेषे ही सवको रच सूता द, अतः ( छम किसी 


उतो सयाऽभयं दत्त शीघसानय राक्षसम्‌ ॥११॥ 
सड्देव प्रयन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मस्‌ ॥१२॥ 
रामस्य वचनं श्वुत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः । 


प्रकारक चिन्ता न करो ) मै इस राश्चसको अभयदान 
देता ठम इसे शीघ्र ही ठे आओ ॥ १०-११॥ मेरा 
यह नियम है किंजो एक वार भी मेरी शरण आकर 
भँ तुम्हारा ह एसा कहकर सुद्चसे अभय गता है 
उसे मै समस्त प्राणियोसे निर्भय कर देता ह" ॥१२॥ 


रामके ये वचन सुनकर सुग्रीवने अति प्रसन्नचिनत्तसे 


विभीपणमथानाय्य दर्शयामास राधवस्‌ ।१३॥ | विभीषणको खाकर रघुनाधनीसे मिलाया ॥ १३॥ 


विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रधुत्तमम्‌ । 
हर्षगद्रदया चाचा भक्त्या च पर्यान्वितः ।॥१४॥ 
राम उ्यामं विशालाक्षं परसन्नमुखपङ्नम्‌ । 
धलुर्वाणधरं शान्तं ठक्ष्मणेन समानितस्‌ ॥१५॥ 
कृताञ्जलिपुटो भृत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ।॥ १६ 
विभीषण उवाच 
नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम | 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमसे भक्तवत्सल ॥१७। 
नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे । 
सुगरीवमित्राय च ते रघूणां पत्ये नमः 


विभीषणने रघुनाथजीको सा्टंग ्रणाम किया ओर 
हषसे गद्गदकण्ठ हो परम भक्तिपू्ैक हाथ जोड- 
कर दान्तमूतिं प्रसनवदनारविन्द विराङखनयन श्याम- 
खन्दर धलुवाणधारी भगवान्‌ रामकी, ङस्मणजीके सहित, 
| स्तुति करनौ आरम्भ कौ ॥ १४-१६ ॥ 





विभीपण बोडे--“"हे राजराजेखर राम ! आपको 


| नमस्कार है । हे सीताके मनम रमण करनेवाछे ! आपको 


नमस्कार है ! हे प्रचण्डघनुधैर ! आपको नमस्कार 
¡ हे भक्तवत्सर । आपको वारम्बार्‌ नमस्कार है 
॥ १७ ॥ हे अनन्त, चान्त, -अतुङतेजोमय, सुम्रीवसखा 


॥१८॥ रघुकुठनायक भगवान्‌ राम! आपको नमस्कार है ॥ १८] 


जलगदुत्पत्तिना चानां कारणाय - महात्मने । । जो संसारकी उत्पत्ति ओर नादाके कारण है, निटोकी- 


सग ३] | युद्धकाण्ड २४३ 


वच्च ववच्चे ववयचथ-~-~---------------------------------- (वननु ५५५ 
८००५०७०० ०१०७-० न दनकनानकाकनाानुा ककन 


व्रैरोक्यगुरवेऽनादिगहाय नमोनमः ॥१९॥ | के गुरु ओर अनादिकालीन गृहस्थ हैः उन महात्मा 
. ५ ^ ¦ रामको बारम्बार नमस्कार है ॥ १९ ॥ हे राम ! आप 
गत्‌ = न 
समादिने 1] 0 सद (र । संसारकी उत्पत्ति ओर सितिके कारण है तथा अन्तमे- 
त्वमन्ते निधनस्ान खेच्छाचारस्त्वमेव दि।।२०]) | आप ही उसके ठ्यस्थान हैँ; आप अपनी इच्छानुसार 
चराचराणां भूतानां वहिरन्तश्च राघव । व करनेवार हैँ | २० ॥ हे राघव | चराचर भूतो- 
भीतर ओर बाहर व्याप्य-न्यापक-रूपसे आप विश्वरूप 

व्याप्यव्यापकरूपेण मवान्‌ भाति जगन्मयः॥२१॥ ही भास रहे है ॥ २१ ॥ जापकी माथाने जिनका 
त्वन्मायया हतज्ञाना नष्टारमानो विचेतसः1 | सदसदिवेक दर छया है वे नषट-ुद्धि मूढ रूप जपने 
, पाप-पुण्यके चरीमूत होकर संसारम बारम्बार आते- " 
गतागतं प्रपयन्ते पापपुण्यवश्चार्छदा ॥२२॥ जाते रहते है ॥ २२ ॥ जबतक मनुष्य एकाग्र 


ताबत्सत्यं जगद्भाति श्चक्तिकारजतं यथा । | चित्तसे आपके ज्ञानस्वरूपको नीं जानता तभीतक 
द नि | सीपीमे चोँदीके समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है 

यावन्न ज्ञायते ज्ञान दवा ९९ ||| 9 वातेकोनि जनिनि व 
त्वद्ज्ञानास्सदा युक्ताः पुत्रदारग्रदादिषु। = आदिमे आसक्त ध देनेवाछे 
~, वेपर्योमे सुख मानते है| २४ ॥ हे पुरुषोच्म आप ही 
रमन्ते विपयान्सर्वानन्ते दुःखम्रदान्विमो ॥२४॥ नि १ 
त्वमिन्द्रोऽमि्यमो रक्षो वरुणश तथानिलः । ही कने ओर रुदर हैँ २५ ॥ हे प्रमो ! आप अणुनसे- 
> => अणु ओर महान्‌-से-महान्‌ हैँ तथा आप ही समस्त खोकोकि 

वेर तथा , ५ २ पिता, माता ओर धाता (धारण-पोपण करनेवाले ) हे 
त्वमणोरप्यणीयांच स्थूलात्‌ स्थूरुतरः श्रभो । ॥२६॥आप आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित सर्वत्र परिपूर्णं 
सवं पिता सर्थरोकानां माता धाता त्वमेव दि | अच्युत ओर अविनाशी ह । आप हाथो रित 
४ ॥ तथा नेत्र ओर कणंहीन है ॥ २७॥ तथापि हे 
आदिमघ्यान्तरदितः परिपूर्णोऽचयुतोऽन्यय; । | खरान्तकः । आप सन ऊच देखनेवाठे, सव ङु घुनने- 
त्व॑पाणिपादरदितश्व्चःश्रोत्रविचजिंतः ।(२७॥ | वारे, सब कुछ प्रण करनेवाॐे ओर नडे वेगवान्‌ है । 
< ४ | हे प्रमो | आप अनमय आदि पाँच कोशोसे रहित तथा 
श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जवनस्त्वं खरान्तक निर्गुण ओर निराश्रय हैः ॥ २८ | आप निर्विकल्प, 
कोरोभ्धो व्यतिरिक्तस्त्वं निर्गुणो निरूपाश्रयः २८1 | निर्विकार ओर निराकार है, आपका कोई प्रेरक नी 
निविकारे पिश्वरः। है, आप (उत्पत्ति, चद्धि, परिणाम, क्षय, जीणेता 

निर्िंकस्पो | निराकारो निर धर 6 
षद्भावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः ॥२९॥ | प्रक्ृतिसे अतीत अनादि पुरुष है ॥ २९ ॥ मायाके 


मायया गृद्यमाणस्त्वं मुष्य इव भाव्यसे । कारण ही आप साधारण मलु्यकरे समान प्रतीत होते 
4 त हैवैष्णवजन आपको निगुण ओर अजन्मा जानकर मोक्ष 
ज्ञात्वा स्वा नयुणमज चष्णचाः मोक्षगासिनः)२०॥ प्राप्त करते ह ॥३०॥ हे राघव ! हे प्रमो । पिः 
अहं त्वत्यादसद्धक्तिनिः श्रेणीं माप्य राधव । के चरण-कमरुकी प १ सीढ़ी पाकर ज्ञान 
9 मग जभवनके शिखरपर चदना चाहता 
इच्छामि ज्ञानथोगाख्यं सौधमारोडमीश्वर ॥२१॥ ॥ ह स व 
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । नमस्कार है; हे रावणारे ! आपको बारम्बार नमस्कार 


रावणारे नमस्तुभ्यं जाहि मां भवसागरात्‌ ॥२२॥ | है; आप इस संसार-सागरसे मेरी रक्षा कीजिये". ३२॥ 





& भङृतिरूपा पतीके साथ भगवानका अनादि सम्बन्ध दै, इसखियि वे अनादि यस्य है। 


€ 
२४४. अध्यात्वरामाचेणे [ सर्म ३ 


क ~र नन ज्व कान्यम्‌ 








न ध १७ 











ततः प्रसनः मोवाच भीरामो भक्तवत्सलः ! = ¦ तव मक्तवत्सक भगवान रामने प्रस टौकर कहा 
क . "विभीयण ! तेरा कल्याण ह्यो, यै तुच्चे चर देना चाहता 
वरं बृणीष्व भद्रं ते चाञ्छितं बरदोऽस्म्यहभ्‌ ॥२२॥ , दः अतः तेरी जो इना हो वही वर मोग ठ" ॥२३॥ 


दिभीषण उवाच : - विभीपण वोरे--हे रघुनन्दन ! मैं तो आपके 


= ध त | चरणोका दर्शन पाकर ही धन्य ओर कृतक्रत्य हो 
धन्योऽसि छृतङृत्योऽस् ठृठकायाअस्म्‌ राघृच । ` गया; सुने जो ङु पाना चा बह मिक गया । अव तो 
त्वत्पाददरशनादेव बि्क्तोऽस्मि न संशयः ॥३४॥। भँ निःसन्देहं उक्त हो गया ॥ २४ ॥ दे राम ¦ आप्र 
मनोहर मूतिका ददन करनेसे आज मैरे समान कों 
` धन्य ओर पवित्र नीं है; अत्र इस संसारम ( क्रिसी भी 
नास्ति मत्सदृशो रोके राम त्वन्मूतिद शनात्‌॥। ३५] प्रकार ) मेरी समता करनेवाखा कोई नहीं है | ३५ ॥ 
“ हे रघुनन्दन ! कर्म-बन्धनको नष्ट करनेके चयि आप 
! सुले अपनी सक्तिसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान ओर अपने 
सद्धयानं परमार्थं च देहि म रघुनन्दन 11३६] | परमार्भ-खरूपका साक्षात्‌ करानेवाखर व्यान दीजियि 
= त कः ! ए ३६ ॥ हे राजराजेशछर राम ! सुन्ञे विपयजन्य सुखकी 
न भाच राम राजेनद्र सुसं विषयसम्भवम्‌ । =¦ ॥ २५॥ = राजराजछर, व व 
` इच्छा नहीं है; मै तो यदी चाहता द्र किं आपके चरण- 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे । २७] ' कमर्लोमे सर्वदा मेरी आसक्तिरूपा भक्ति वनी रदे" २७] 
ओमित्युक्त्वा पुनः प्रीतो रामः प्रोवाच राक्षसम्‌! तव रघुनाथजीने तथास्तु, ककर विभीपणतसे मरसन्न 
> ५ थ्‌ ___ ६६ 1 [1 ल्य ~ 
णु वक्ष्यामि ते मदर रहस्यं मम निथितम्‌ ।|३८॥। , दाकर कटा “भट ¦ खनो, भ ठन अपना निशित 
मद्भक्तानां प्र्चान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌} ¦ चा त 
श | 9 भ ¦ ओर योगनिष्ट भक्त है, उनके हदये मँ सीताजीके सहित 
हृदय सतया नेत्य वसाम्यत्र न सशय; ॥२९] ' सदा रहता ह इसमे सन्देह नहीं २९ ॥ अतः तुम 
तस्माच स्वेदा शान्तः सर्वकरपषचनजित; ! ¦ सवेदा छान्त ओर पापरहित रहकर मेरा ष्यान करनेसे 
४ 1 घोर संसारघागरसे पार हो जायगे॥ ४०१ जौ 
मां घ्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्‌]४ = 
त्रं ष 0 1 पुरुप सुने म्र्तन करनेके च््यि इस स्नोत्रको पडता, 
क लिसंदघः शृणुयादपि । छ्खिता अथवा सुनता है वहं येरा मिय साद्प्यपद 
मल्मरीतये ममामी सारूप्यं समवाप्तुयात्‌ ॥४१॥ , प्रात करता हैः ॥ ४१ ॥ 


इत्युकत्वा लक्षणं प्राह भीरासो मक्तमक्तिमाच्‌। ` विभीषणसे रेसा कड भक्तवत्सर श्रीरामने 
पश्यत्विदानीमिवैष मम सन्दर्शने फलम 11४२ ¡ ल्द्मगजीपेका---“खमण ! चह अमी मेर दथनका 

रङ्काराव्येऽभिपेश्यापि : फर देखे ॥ ४२ ! तम ॒स्सुद्रसे जरू ठे आओ; मैं 
यावचन्द्र श्च ¢ [> [ > न, क ई 9 _ = ०४ 
वचन्द्रश्च यश्च यात्रचिष्ठति मेदिनी ।॥४७३॥। ` चन्द सूर्यं ओर प्रथिनीकी स्थिति है तथा जबतक लोकमें 


५ 9 [4 = । चर ठगी तचतकर यष खछ्काका रेया (| 
यावन्मम था लोक ताबद्राज्यं करोत्वसौ । । मर्‌ कथा रहंमी तवतकर यह छ राल्य करगा | 
इत्युक्त्वा रक्ष्मणनाम्ु ह्यानाय्य कलरोन तम्‌] ४४1, , रेसा कह श्रीरमापतिने च्द्मणजीसे कल्दामे जक 


र्काराज्याधिपत्यार्थमभिपेद तिः , मगव्राया ओर मन्तियो तथा विकेषतः छक्ष्मणजीसे उसे 
न 9 खंकाके राज्यपदपर अभियिक्त कराया 1 ४२४५ 
कमस्यामास सचिदलक््मणेन विदोषतः ।।४५।} . उस समय समस्त वानर प्रस होकर श्वन्य है, धन्य 


नासि मच्छदशो धस्यो नासि मत्सद्शचः शुचिः। 


क्मेचन्धविनाशाय सञ्ज्ञां सक्तिलक्षणम्‌ । 


~~ 






सर्ग ३1] 
साधुसाध्विति ते सर्वे षानरास्तष्टबुर्ृशम्‌ । 
सु्रीबोऽपि परिष्वज्य विभीषणमथाजवीत्‌ ॥४६। 
विभीषण वयं स्वै रामस्य परमात्मनः । 
किङ्करास्ततर घुरू्यस्त्वं भक्त्या रामपरिग्रहात्‌। 
रावणस श्रिनाशे त्वं साहाय्यं कर्तुमर्हसि ॥४७॥ 
रिमीषण उवाच 
अदं कियान्सदहायत्वे रामख् परमात्मनः । 


र त॒दाखं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या ह्यमायया४८ 


दशग्रीषेण सन्दिष्टः शको नाम महासुरः । 
संस्थितो द्यम्बरे वाक्यं सुग्रीवामिद मन्रचीत्‌ ।॥४९॥ 
त्वामाह रावणो राजा भ्रातरं राक्षसाधिपः । 
महाकृलग्रश्चतस्त्वं राजाऽसि घनचारिणाम्‌ ॥५०॥ 
मम भ्रातृखमानस्त्वं तव नास्त्यर्थविष्टवः । 

अदं यदहरं मायां राजपुत्रस्य किं तव ॥५१॥ 
किष्किन्धां याहि हरिभिर्लङ्का शक्या न दैवतैः 
प्त किं मानपैरस्पसच्चैर्वानरयुथपे; ।।५२॥ 
तं प्रापयन्तं वचनं तूर्णश्तप्ठत्य वानराः 1 
भापयन्त तदा शिग्र निहन्तं दद्चषटिभिः ॥५३॥ 
ानरहैन्यमानस्त॒ शको `राममथानवीत्‌ । 

न दृतान्‌ भरन्ति राजेन्द्र बानरान्वारय भमो ॥५४॥ 
रामः श्चल्वा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ । 

मा वधिषटेति रोमस्तान्वारयामास वानरान्‌ ॥(५५॥ 
। पुनरम्बरमासाय शुकः सुभ्रीषमनवौत्‌ । 

| जदि राजन्द्शचग्रीवं किं वक्ष्यामि ब्रजाम्यहम्‌॥५६॥ 

सुव उवाच 


यथा चारी मम भ्राता तथा त्वं राक्षसाधम । 
हन्तव्यस्त्वं मया यतात्सपुत्रबरुवादनः ॥५७ 


युद्धकाण्ड 


व्न्य ---------------- ~ नजन ०००००००" "न 


२४५ 


है" ठेसा कहने खगे; ओर सुम्रीवने विभीषणक्षो गठे 
खाकर कहा) ४६ | “विभीषण | हम सव 
परमात्मा रामके दास है, तथापि तुम हम सनये प्रधान 
हयो क्योकि तुमने केवर भक्तिसे ही उनकी शरण ढी 
है । अब तुम्हे रावणका नाश करानेमें हमारी सहायता 
करनौ चाहिये" ॥ ४७॥ 

विभीषण बोरे परमात्मा रामकी क्या 
सहायता कर सकता ह, तथापि सु्से जैसी कुछ बनेगी 
निष्कपट होकर मक्तिभावसे उनकी सेवा करता 
रहेगा" ॥ ४८ ॥ 


इसी समय रावणका मेना हआ हुक नामक महया- 
दैत्य जआकादामे स्थित होकर सुग्रीवस इस प्रकार बोखा- 
॥ ४९ ॥ “4 राक्षसराज रावण तुम्हें अपने भाईके 
समान मानते है, उन्होने तुम्हारे स्यि कहादहैकि 
त॒म बड़े कुख्मे उत्पन्न इए हो ओर वानरोके राजा हो 
| ५०॥ तुम मेरे माईके समान हयो ओर तुम्हारा कोई 
खार्थघात भी नही हभ है ! यदि मैने किसी राजछुमारकी 
खीको हर ही छिया तो उससे ठम्हें क्या १ ॥५१॥ अतः 
तुम अपने वानरोके सहित किष्किन्धाको लेट जाओ} 
रंकाको पाना तो देवताओंके स्थि भी कठिन है, फिर 
अल्परक्ते मनुष्य ओर वानरयूथ्पोकी तो बात ही क्या 
है १, ॥५२॥ जिस समय डुक इस प्रकार सन्देश सुना 
रहा था, वानरे अपने खट्ट घ्रूसोंसे मारनेके च्वि उसे 


` तुरन्त ह्वी उछख्कर पकड़ सिया | ५३ ॥ वानरोकि 


मारनेयर सकने श्रीरासचन्द्रजीसे कहा--“हे राजेन्दर 1 
( विज्ञजन ) दूतको मारा नदीं करते, अतः हे प्रभो | 
इन वानरौको रोकिये"" |} ५४ ॥ दुकका यह करुणा- 
युक्त वचन सुनकर रामने इसे मत मारो' एेसा कहकर 
वानरको रोक दिया} ५५॥ तव कने फिर 
आकारामे चढ़कर सुग्रीवस कहा--““हे राजन्‌ ! मँ 
जाता ह किये, रावणको आपकी ओरसे क्या 
उत्तर दू £” ॥ ५६ ॥ 

सुग्रीचने कहा--उससे कहना, जिख प्रकार मने 
अपने भाई वाखीको मारा था, हे राक्षसाधम ! उसी 
प्रकार तू. मी अपने पुत्र, सेना ओर चाहनादिके सित 


२४६ अध्यारमरामायण 


(ककन कर करकभ्न 





----------------------------------------- ~~~ न्क न्ककनक यनकननानदकानकाशकन क क क कक 


मेरे हाथसे मारा जायगा । तू हमारे रामचन्द्रजीकी 
| | मार्याका हरण करके अव कर ज ्रौकता है ! 
ततो रामाज्ञया धृत्वा शुक वध्वान्वरक्षयत्‌ ॥५८॥ , तदनन्तर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे छ्युकको पकड उन्मि 

। बन्धनमें डाख्कर वानरौकी रक्षसे छोड दिया।।५७-५८॥ 





सवन्यानकन ककु 





प 


बरहि मे रामचन्द्रस्य मायो हृत्वा क याखसि । 
= 


शर्दूलोऽपि ततः पूरं दष्टा कपिवरं महत्‌ । 
यथावत्कथयामास रावणाय स राक्षसः 


¢^ € ® 


दीधेचिन्तापरो भूत्वा निभ्धसनास मन्दिरे । 

तत्तः सञुद्रमध्य ससो रक्तान्तरचनः ।६०॥ 
पश्य रक्ष्मण दु्टोऽसौ बारिधिरमा्िपागतम्‌ । 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दर्चनार्थं ममानघ ॥६१। 
जानाति मा्पोऽयं मे रि करिष्यति बानरैः। 

अद्य परय महावाहो श्लोषयिष्यामि बारिधिम्‌॥६२॥ 
पादेनैव गमिष्यन्ति चानरा चिमतञ्राः । 
इत्युक्तवा क्रोधताम्राक्ष आरोपितधसुर्धरः ॥६३॥ 
तूणीराद्णसादाय कालाभिसद्शप्रभम्‌ । 
सन्धाय चापमाृष्य रामो वाक्यमथात्रवीत्‌॥&४। 
पश्यन्तु सवैभूतानि रामख शराविक्रमम्‌ । 
इदानीं मस्मसात्डयौ सञ्चरं सरितां पतिम्‌ ।।६५॥ 
एवं नुवति रामे तु सदटौरवनकानना । 
चचाल वसुधा यो दिश तमसाऽञ्वरता५।६६॥ 
चुश्चमे सागरो वेछां मयाघोजनमत्यगात्‌ । 

` तिमिनक्रह्षा मीनाः-अतक्षाः परितत्ुः ॥६७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे साश्षारसागरो दिञ्यरूपध्द्‌ । 
दिव्यामरणसम्पच्नः खभासता भासयन्‌ दिशः)! ६८॥ 
स्वान्तःखदिव्यरलानि कराभ्यां परिगुश्च सः। 
पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु ।॥६९॥ 
दण्डवसप्रणिपत्याह राम रक्तान्तसोचनम्‌ | 


शुकसे पहले ही शादृंङ नामक राक्षसने वानरोकौ 


॥५९॥ | ष्टन्‌ सेना देखकर रावणस उसका यथावत्‌ वर्णन 


कर दिया था | ५९ |} यह सवर सुनकर रावणको 
बड़ी चिन्ता इई ओर वह दीं निःद्यास छोडता 
अपने महल्मे वैठा रहा । इसी समय भगवान्‌ रामने 
सयुद्रकी ओर देखकर क्रोधसे नेत्र खल कर कहा- 
॥ ६० ॥ (“छक्ष्मण ¡ देखो, यह समुद्र कौसा दृष्ट 
है मै इसके तीरपर आया हकिन्तु हे अनघ! 
इस दुरात्माने दर्शन करके भी मेरा अभिनन्दन 
नदीं किया ॥ ६१ ॥ यह समक्लता है, ध्यह 
एक मनुष्य ही तो दहै, चानरोके साध भिख्कर 
भी यह मेरा क्याकर सकता है सो हे महा- 
बाहो ! देखो, आज मै इसे सुखये डाङ्ता 
ह ।॥ ६२ ॥ फिर वानरगण निथिन्त होकर पैदछू दही 


- | इसके "पार चे जार्यंगे ।' रेसा कह भगवान्‌ 


रामने क्रोधसे नेत्र खाल कर अपना धुप चदाया ओर 
तृणीरसे एक काठाग्निके समान तेजोमय वाण निकाल- 
कर उसे घडुषपर रखकर खीचते इए कहा--11६३- 
६४।“'समस्त प्राणी रामके वाणका पराक्रम देखें; मै इसौ 
समय नदीपति सयुद्रको मस्म किये डारूता ह" ६५ 

भगवान्‌ रामके दसा कहते ही बन ओर परवैतादिके 
सहित सम्पूणं परथिवी हिख्ने र्गी तथा आकादा ओर 
दिक्ाओमं अन्धकार छा गया ॥६६॥ ससुद्र क्षुभित हो 
गया ओर भयके कारण अपने तटसे एक योजन आगे 
बढ़ आया; तथा बड़े-बड़े मत्स्य, नाके, मकर ओर 
मछलियाँ सन्तप्र होकर भयभीत हो गये | ६७] 
इसी समय नाना प्रकारके दिव्य आभूषण धारण किये 
दिन्यरूपधारी समुद्र, हाथोमे अपने हयी मीतर्‌ सित 
दिव्य रत्र च्यि,.अपुने भ्रकारसे द्यो दिदाओं- 
को प्रकाशित करता, स्वयं उपस्थित इभा ओर 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरणोके आमे नाना प्रकारके 
उपहार रख, जिनके नेतरौके मध्यमाग क्रोधसे जल 


[ सग ३ | 


| 








“ त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम जरोक्यरक्षक ॥७०॥ | हो रहे है उन रघुनाथजीको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर 


जडोऽहं राम ते सृष्टः सृजता निखिलं जगत्‌ । 
खभावमन्यथा कठ कः शक्तो देवनिमितम्‌ ।७१॥ 
स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव खभावतः । 
- सुष्टानि भवतैतानि त्वदाज्ञां छङ्क्यन्ति न ॥७२॥ 
, तामसादहमो राम भूतानि. प्रभवन्ति हि । 
क्रारणाचुगमात्तेषां जडत्वं तामसं खतः ।७२॥। 
निर्गणस्त्वं निराकारो यदा मायागुणान्प्रमो 1 
रीलयाङ्गीकरोषि त्वं तद्‌। वैराजनामवान्‌ ।७४।। 
गुणात्मनो चिराजशथ सत्वादेवा वभ्रविरे । 
रजोयुणास्पजेशाया मन्योभूतपतिस्तव ॥७५॥ 
त्वामहं मायया छनं रीरया माज्ञुषाकृतिम्‌ ।।७६॥ 
जडबुद्धिर्जडो मूर्खः कथं जानामि निर्णम्‌ 1 
दण्ड एव हि मूर्खाणां सन्मारीप्रापकः प्रमो ।७७] 
भूतानासमरश्रेष्ठ पशनां द्युडो यथा । 
शरणं ते वजामीज्ञ शरण्यं भक्तवत्सल । 
अम्य देहि मे राम रुङ्कामा्ं ददामि ते ॥७८॥ 
श्रीरिम उवाच 


अमोघोऽयं महाबाण करिमन्देशे निपात्यताम्‌) 
ल्यं दरधय मे शधं बाणस्यामोषपातिनः ॥७९॥ 
- रामख वचनं श्चत्वा करे दृष्टा महाशरम्‌ । 
महोदधिर्महातेजा राध॑ वाक्यमच्रवीव्‌ ।।८०॥ 
रामोत्तरप्रदेशे तु छमङ्कस्य इति श्चतः । 
प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ।।८१।॥ 
बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः । 
रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादामीरमण्डलम्‌ ।\<८२॥ 
हत्वा पुनः समागस्य तूणीरे पूवैवत्थितः । 


२४७ 





न ननन ननन ~~~ 


बोला- ^ त्रेरोक्यरक्चक जगत्पति राम ! मेरी रक्षा 
करो, रक्षा करो ॥ ६८--७० ॥ हे राम ! सम्पूर्ण 
संसारकी रचना करते समय आपने मञ्चे जड ही 
बनाया था; फिर आपके बनाये स्वभावको कोई 
वसे बदर सकता है १ ॥ ७१ ॥ पाँच स्थूर भूतोको 
आपने स्वमावसे जड दही बनाया है, बे आपकी 
आज्ञाका उदछद्धन नीं कर सकते ॥ ७२॥ हे 
राम ! भूत तामस अहंकारसे उत्प होते है, अतः 
अपने कारणका अनुगमन करनेस्े उनम तमोरूप 
जडत्व तो स्वतःसिद्ध है ॥७३॥ हे प्रमो } आप निर्गुण 
ओर निराकार हैँ । जिस समय आप ठीठसेदी 
मायिक गुर्णोको अद्खीकार करते हैँ उस समय आप- 
का नाम धैराज' पड़ जाता है| ७४ ॥ उस गुणमय 
विराट्के सालिकादासे देवगण, राजसांरासे प्रजापतिगण 
ओर तामसांरासे रुद्रगण उत्पन होते है । ॥७५५॥ हे 
नाय । खीटावश्य मायासे आच्छ होकर मनुष्यरूप 
इए आप निर्युंण परमात्माको मै जडबुद्धि मूख कैते 
जान सकता दँ हे अमरशरेष्ठ प्रमो | पञ्युओंकोौ 
जैसे खटी ठढीक-ठीक मार्गमे ठे जाती है उसी प्रकार 
(सुक्ष-जैसे) मूख जीवोके च्यि तो दण्ड ही सन्मागैपर . 
छनेवाला होता है । हे मक्तवत्सर भगवान्‌ राम { आप 
रारणागतरक्षककी मै रारण हँ । आप सज्ञे अभय- 
दान दीजिये । मै आपको काम जनेका मारी 
दूंगा" ॥ ७६--७८॥ 

श्रीरामचन्द्रजी योरे मेरा यह महाबाण व्यथै जाने- 
वाखा नहीं है; अतः शीघ्र ही मु्चे इस अमोध वाणका 
ठक्ष्य बताओ । ॥ ७९॥ । 

रामका यह वचन सुनकर ओर उनके. 

ह्याथमे वह महावाण देखकर मरहातेजस्वी समुद्रने रघु- 
नाथजीसे कहा--॥ ८० ॥ “ह राम । उत्तरकी ओर 
एक श्रूम्कुल्यः नामक देश है । बहो बहत-से पापी रहते 
ह । वे मुञ्चे रात-दिन पीडा पद्ध॑चते है । हे रघुश्रेष्ठ | 
आप अपना यह वाण वहीं गिराइये |” तदनन्तर राम- 
का छोड़ा हआ वह वाण एक क्षणम ही समस्त आमीर- 
मण्डर्को मारकर फिर पूर्ववत्‌ तरकरम ट आया | 
तब समुद्रने रघुनाथजीसे अति विनीत मावसे कहा-- 


[त 
२४८ | अन्यात्मरामायण्‌ [सगे ४ । 








~~~ त्वच १ 


ततोऽद्रकीद्रघुश्ेष्ठं सागरो विनखानतः ।1८२॥ ¦ ॥ ८१-८३ ए “ह रास ! विं्वकमौक्ता पुत्र नर मेरे 
नलः से करोच्वसिषिच्‌ जरु मे विश्वकर्मणः । ` जल्प्र्‌ पु नर्माणि कर्‌ | चहं चतुर्‌ चानर्‌ चरक 
= (= ~ = ~~ = प्रपाक उस कायक क्रमेम उम हं ॥ ८४ }॥ इसत 
स॒मर्थोऽसिन्काय रब्धवरो हरिभ८७। ˆ ` ` 
१ वि छ सर्वलोकमलापहम्‌ ] सवं खाय अपक्रम संसार-मलःपहारिणी कप्त जच 
कीतिं जानन्तु त लोकाः सवकम म्‌ ` जागे 1" सबुनायनोसे इल प्रकार का समुद्र उन 
इत्युक्त्वा रावं नत्वा चयो सिन्धुरख्र्यताम्‌!।८५।। प्रणाम कर अन्तर्ान ह्यो गया [ ८८] 





ततो रामस्तव ुग्रोवरक्ष्यणास्या समान्वतः 1 , तदनन्तर, खभ्रीव ओर च्छमणके सहित श्रीराम- 
नङमाज्ञापयच्छीध बानर: सेतवन्धने 1८६।! चन्द्रनीने नस्करो वानरोकी सहायतासे ठरन्त्‌ पुर वोंधने- 
ततोऽतिहः प्टचगेन्दरयुथपे- की आज्ञा दी ॥ ८६ | तव नटन, महापवेतके समान 


¢ 
: अन्य वानरयूयपति्योके साथ, अति प्रसनतापूरटैक परवत 
, ओर इ्षादिकेति एक सौ योजन छम्वा अति वित्ते 
सुद्ढ पुर वनाया ॥८्‌। 


मेदानगेन्द्रमतिथियुते नरः । 
वबन्धं ॒सेर्त शतयोजनायतं 
सुरिस्वतं पवैतपादपेद्टम्‌ ॥८७] 


न्क 3 ~ 


ओर 
ओर 





इतिं श्रीसदव्यात्मरामायणे उमामहेद्वरसंवदे 
युद्धकाण्डे वतीयः सर्गः ॥३]॥ ~ 


। चतुथं सगं 
स्सुद्ध-तरण, छङ्का-निरीश्षण तथा रावण-श्ुकसंबाद 
शरौ महादेव उवाच श्रीमहादेवजी वोर-हे पार्वति ! सेतुबन्धके आरम्भ 
सेखयाप्य पूजयित्वाऽऽह रामो लोकहिताय च 1९ ! < इए खोकितके चयि 1 
भ्रणमेत्सेदुवन्धं यो चष्ट रमेश्वर शिचम्‌। ` त व अ 1 छ 
ठुवन्धको ग्रणाम च्तरेगा चह मेरी कपासे जद्यहत्या अ 
व ४ पा्पोसि सुक्त हो जायगा २ ॥ यदि कोई पुरुष सेतु- 
॥ । ९. ५.१ 
वन्धमं स्नान कर रामेशवर महदेवके दसेन करे ओर फ्ि 
६। गत्वा 1 8 

सङ्करपानेयता धृत्वा गत्वा वाराणसीं नरः|| ३ ॥ संक्तल्पपृवेक कारी जाकर वह से गंगाजर खे तया उससे 

आरन व गङ्ाद्वालक रासन्चमसामप्च्य च 


रामेश्वरका अभिषेक कर्‌ उस जख्के पाचको समुद्रम डाक 
सयुद्रे कषिपकद्धारो 
सुद्र धिस्रतद्धासे बह्म म्रासलस्रश्यस्‌ 1 81 दे तो वह निःसन्देड ब्रह्मको मास कर ठेता है] २-४॥ 


छृतानें प्रथमेनाह्ा योजनानि चतुदंश्च । ¦! सुना जाता है, वानरश्रेष्ठ नने पडे दिन चौदह 
्त्यचन तथा चाह्वा योजनानं तु शतः {14 )जन+दृ सरे दिन कौस योजन, त्सर दिन इच्छती स योजन, 
ठतायन तथा चाहा योजनान्येकर्विंशतिः 1 

चतुथन तथा चाहा द्ाविश्चतिरेति श्चुतम्‌ । ६॥ 

पञ्चमेन व्रयो्विंरद्योजनानि समन्ततः । सुपर उ कवा ॥ +-७ ॥ उसी पुच्ते वानरः 
वन्ध सागरे सेतु नरो वानरसचमः 11 ७11 गग उटन्त हौ सौ योजन समु्के उपार चले गवे । 
तनव जज्छयुः कपयो योजनानां यात डतम्‌ ॥ जीर किरि असस्य कानर्वार्‌ननि सुवेल-पवंतक्तो वेर 
असह्चानःः सुवराद्वि रुरुधुः प्छ्वमोतचमा;}} < ¡ च्वि ॥ < प 


| ॥ 


५ | = 


1 
1 
३ 


चये दिन बाद योजन ओरं प्व दिन तेस योजनं 


६ 


† 4: 


सगे ४] युद्धकाण्ड २४९ 
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` आरुद्य मारुतिं रामो लक्ष्मणोऽप्यङ्कदं तथा । किर क देखनेकी इच्छा होनेपर राम- 
६ चन्द्रजी हुमानके ओर रक्ष्मणजी अह्गदके उपर वैठकर 

दिद राघवो लङ्कामारूरोदाचलं महत्‌ ॥ ९ ॥ | उस महान्‌ पर्वतपर चढ़ गये | ९ ॥ उन्दने देखा कि 
दष रङ्कां सुविस्तीर्णां नानाचित्रध्वजाङ्काम्‌ । | लङ्कापुरी अति. विस्तीर्णं है । बह नाना प्रकारकी 
चि 4४ छ '्वजाओं, विचित्र प्रासादो तथा सुवर्णनिर्भित परकोर्ये 
वभ्रासाद्सम्बाधां खणप्राकारतोरणाम्‌ ॥१०॥ | ओर तोरणोसे घुसनजित है ॥१८॥ बह (सब ओरसे ) 
परिखाभिः चतशरीभिः सच््तमैथ विराजिताम्‌ । | ख्यो, तोपा ओर संकरो ( उरगो ) से घोभित 
ध है । उसके एक राजभवनके ऊपर अति विस्तृत 
भ्रासादोपरि चिस्तीणप्रदेश्चे दश्चकन्धरः॥१९१। ¦ भागम अपने वीर मन्तरियोके सहित रावण बैठा 


। ४ ॥ \ है । उसके रिररोपर दश मुकुट छुरोभित है, वह 
मन्िभिः सहितो वीरः किरीटदशकोऽ्ज्वलः। नीखाचर्के शिखरके समान आकारवाला एवं श्याम 


नीलाद्रिदिखराकारः कारमेषसमअरभः ॥१२॥ | मेवकी-सी आमाबाक है ॥. ११-१२ ॥. नाना 
१ च्छनैरनेकै = प्रकारके र्नदण्डयुक्त दवेत छर्ोसे उसकी अपूवे शोभा 
रतदण्डः सितच्छनररनेकैः परिशोभितः । , | दोही है। हसी समय भगवान्‌ रामद्रारा नौँधकर छोड़ा 


एतसिन्नन्तरे बद्धो भुक्तो रामेण वै शुकः ॥१३॥ । इभा श्कनामक दैत्य वानरौसे भली प्रकार मार खा- 
बानरेस्ताडितः सम्यक्‌ द्ाननञुपागतः । कर रावणके र पचा | उसे देखकर रावणने 

हेसते इए पृछ-“्यक । क्या शघ्नु्नि तुम्हे कुछ 
प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः किं परैः श्चक॥।१४॥ । कष्ट पर्हैवाया हे ९” ॥ १३-१४॥ 


रावणस्य वचः शरुत्वा शुको वचनमन्रवीत्‌ 1 रावणके बचन सुनकर छकने कदा-“समुदरके 
उत्तरतटपर जाकर ज्यों हयी मैं आपका सन्देश सुनने 
सागरस्यो चरे तीरेऽ्नवं ते वचनं यथा ॥ खगा त्यो ही कुछ वानरोने उछलकर सुद तत्क्षण पकड़ 


तत उत्प्छुत्य कपयो गृहीत्वा मां क्षणात्तवः | १५॥ | लिया ॥१५॥ ओर स्च घृंसो, नखों एवं दातोसे मारने 


दन्तै + तथा दुत करनेका आयोजन करने रगे | तव, द्द 
श न्तु खाप भ्रचक्र ‡ | । 
खष्टभिन॑खदन्देम द ^ ५ राम ! मेरी रक्षा करोः इस प्रकार सुदचे पुकारते खन 


ततो मां राम रक्षेति कोशन्तं रघुपज्ञवः ।।१६॥ रधुश्रेष्ठ रामने कहा, इसे छोडदो ।' इससे उन वानरोनि 
विखज्यतामिति प्राह षिचुषटोऽदं कपीश्वेः। सुजञे छोड़ दिया । तब भै बानरोँकी सेना देखकर बडा 


#त्या दृष्टा तद्वानरं बलम्‌ ।॥१५७॥ उरता-उरता यद्य आया दह ॥ १६-१७ ॥ मेरे 
ततोऽहमागतो सीतया चष्ट तद्ानरं बलम्‌ ।१ व 


राक्षसानां बलौघस्य चानरेन्द्रबरुस्य च । द्ख्बख ओर वानरोकौ सेनामे किसी प्रकार मेक नहीं 


तैतथोवियते सन्धिरदेवदानवयोरिव ।॥१८॥ | हो सकता ॥ १८ ॥ हे परमो ! वे शीघ्र ही नगरके पर, 
ध कोटपर आनेवाे है, आप दोनोरमेसे कोई एक काम 
पराकारमायान्ति = किभेकतर इर । कौजिये-या तो उन्द सीतादे दीजिये ओर या 


सवां बाऽस्तै प्रयच्छाद्य युद्धं बा दीयतां प्रमो ।१९॥ उनके साथ युद्ध कीजिये ॥ १९॥ रामने सुद्चसे 


मामाह रामस्त्वं बरूहि रावणं मद्यचः शुक । का है किं युक ¦ रावणसे मेरी ओरसे कना किं 
५ र्य सीतां मे हतवानसि ॥२०॥ जिस शक्तिके भरोसे तुमने हमारी जानकीको हरा है 
यद्नक च समाभ्ेत्य सप्ता म हृतवान ९ उसे मखी भ्रकार अपनी सेना ओर बन्धु-बान्धवोंके 


. तदर्श॑य यथाकामं ससैन्यः सहवान्धचः ! सहित सञ्े दिखखाना । तू. कल ही प्राकार ओर 
इर ` । 


= 


२५० अध्यात्मरामायण [ सर्ज 








| ध क्षसोकं 
श्वःकाले नगरीं लङ्कां सम्राकाशं सतोरणाम्‌।[२१॥ | तोरणादिके सहित खंकापुरी ओर राक्चसरोकी सेनाको 
र $ स | मेरे वाणोसे विध्वस्त इई देखेगा । रावण । उस 
ध्वसित मया । क ६ र 
4 ५ ति ५ ध | समय मै भयंकर क्रोध छोड गा, त्‌. अपने वठ्को सिर 
धोररोषमहं मोक्ष्ये वरं धारय रावण ॥२२॥ | रखना ॥२०-२२॥ एेसा कहकर कमङ्नयन भगवान्‌ 


इत्युक्त्वापररामाथ रासः कमरुरोचनः । राम चुप हो गये। 
एकदधानगता यत्र चत्वारः पुरुपर्षभाः ॥२३॥ ८ प्रमो | ओर सव वानर एक ओर रहे तो भी, एक 


रामो लक्ष्मणनरैव सुग्रीवश्च विभीषणः । | साय मिल जानेषर, ठंकाको जडसे उखाङ्क्‌ उते मस 


नाध अ २ ओर नष्ट करनेमें तो राम, ठक्ष्मण, सुभ्रीव ओर विभीषरणये 
एत एव समथास्ते ठङ्ला नाशचाधेतं प्रभो चार पुरुषश्रेष्ठ ही पर्याप हैँ । ओर मैनि,जैसे उनके बकख्प , 


उत्याय भस्मीररणे सर्वे तिष्ठन्त॒ यानराः। ओर अख-राखादि देखे हैँ उससे तो यही मादरम होताहै ` 
तस्य याम्‌ बलं दषं रूपं प्रहरणानि च ॥२५।] | कि ओर तीनों अन्यत्र रहे, अकेटे राम ह्वी समस्त नगर- 
(ल, + 6 = को नष्ट कर सकते दै । अव, सब ओर फटी इई वानरौकौ 
वधिष्यति पुरं सवमेकस्तिष्ठन्तु ते अयः । 2 
ध मभि ॥२९। | उप भस्य सेनाको देय ॥ २२२९ दे 
चानरसेनां 8; मू ।२६॥ | ये पर्बतसद्दा वानर वीरं॒कैसे मर्य रहे है । हृदे 
गजन्त चानरास्तत्र पर्य पचतसनिभाः। गिना नही जा सकता, इसस्यि मँ आपको इनमे - 


न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन जवौ मि ते।॥२५७॥ | प्रधान-प्रधान बताता द [२७ यह वानर, जो छुकाकी | 


= ४ 0 ओर देखकर बारम्बार गर्जं रहा है ओर एक लख 
या भयुखो | ला १ 
एष पाऽ † नदंलिष्ठति वानरः । यूथपतिर्योसे धिरा हआ दहै, वानरराज सुप्रीवका 


युथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः ।२८॥ | सेनापति अग्निनन्दन "नीक है । जो कमल-केदारकी-सी 


सभरीवसेनाधिपतिनीरो नामाभिनन्दनः । आमावाखा तथा पर्वत-शिखरके समान विशाठ्काय है 

एष पर्वतमृङ्गाभः प्मकिञ्चटकसन्निभः ।२९॥) | एवं रोषपूवेक बारम्बार अपनी परं पटक रहा है बह अति 
५५ 4 = 9 र्य 1 अङ्कद्‌ 9 | 

सफ्ोटयत्यभिरसरन्धो लाद च पुनः पुनः । = | वीयवान्‌ वाच्छिनर य॒गराज अङ्गदः है ॥ २८-२०॥ 


येन चा जनकना रामखातीववछमा । = | नीर लान्‌! है ॥ २१॥ जिसकी कन्ति नदी 
हनूमानेष विख्यातो हतो येनं तवात्मजः ॥३१॥ | के समान क्त वर्णं है, जो बड़ी शीप्रतासे . 
शवेतो रजतसङ्काशो सहाुद्धिपराक्रमः ! | स॒म्रीवके पास आकर फिर खीटजाता है तथा जो 
तूर्ण सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति चानरः ॥३२॥ | महाबुदधिमान्‌ पुरुषार्थ ओर सिंहके समान अतुख्ति 
¦ पराक्रमी वानर इर देख रहा है वह शम्भः 


यस्तप सिहसङ्काशः पश्यत्यतुलविक्रमः । है । दंकाको नष्ट करनेमे यह अकेला ही समरथ 
र्मा नाम महासा लङ्कां नाशयितुं क्षमः ।३३॥। | है 1 २२-२३ ॥ हे राजेखर ¡ यह दूसरा वानरः, 
ए पञ्यति वै लङ्कां दिषक्षननिव वानरः | | जो रंकाकी ओर इस मकार देखता है मानो ` 


जला ही उटेगा, करोड यूथपतियोका नायक श्रम 
यो भन्दथ दिर है ॥ ३४ ॥ इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मेन्द, 
पनस | महावाया न्द [दचद्स्तथा । | द्विविद ओर सेतु वोँधनेवाखा विरकर्माका पुत्र महा- 
भृङ्श् सतुकताऽसो विश्वकमेरुतो वदी ।।२३५॥| ' बदधी नल ये सव भी प्रधान-यरघान योद्धा हैँ |२५॥ 


शरभो नाम रजेन्द्र कोटियुथपनाएयकः ।२४॥ 


>+ 
[नं ॥ 5 
० + 1 [भ ॐ [१ 
“ (म 
१५५ 
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दष अध्यात्मरीमांयणं [सै 
(व्व ट 
तखाष्छं त्यज देहादाबसिमानं सहयमते \ ॥ ४७॥ अतः हे महामते ! आप देह आदिम 
क न , | अभिमान छोडिये ¡ आत्मा ते अत्यन्त निमेर, शुद्ध 
आत्माऽतिनिलः शद्धो विज्ञानात्माऽचरोऽव्परयः | स्वदूप, निज्ञानमय, अविचल ओर अविकारी है 
ाज्ञानव्चतो बन्धं प्रतिपद्य बिथुद्यति \ {1 ४८ ॥ अपने अज्ञानके कारण हयी वह वन्धनमें पड़- 
। 4 = कर मोहको प्राप्त होता है । अतः आप आत्माको 
तसाच जुद्धभावेन ज्ञास्बाऽऽत्सानं सदा सर।॥४९॥ जुदध मावे जानकर नित्य उसका स्मरण कीजिये 
विरति अज सर्वत्र पुत्रदारादिषु) 1 ४९ ॥ पुत्र, खी ओर्‌ गृह आदि समभीसे उपराम हो 
4 जाद्ये क्योकि भोग तो कुत्ते ओर श्चकरादिकी योनिमे 
[~ ष्यपि ह, ५ ¦ स्याच्छ्‌ः चशुकरतनावपि ९९ र नि ति 
{चर्य भागः र १२१९ 11५०) [ष स मी पिल सकते € 1 ५० ॥ सद 
दें ऊढ्ध्वा िवेकाद्य द्विजत्वं च विशेषतः । विवेक-वुद्धिसे युक्त ० पाकर्‌ उम भी 
पि मारते नधे कर्मभूमो सुदु विशेषतः दहिजत्व पाकर ओर अति दुरम कर्मभूमि 
सुदुरु मय्‌ ।\५२॥ स => 
तत्रारि मारते कवे कमभूमौ सुदुरुमम्‌ ।॥५१॥ | भारतवर्षे जन्म अह्ण कर, एसा कौन बुद्धिमान्‌ होमा 
को विद्ानास्मसात्छरस्वा देह मोगाञ्चुमो सचेत्‌ । | जो देहम आत्मबुद्धि कर भोगोका सेवन करेगा ए 





[९3 


अतस्स ब्राह्मणो भूता पौरस्त्यतनयश्च सन्‌॥॥५२॥|| “अतः आप ब्राह्मण-शरीर ओर सो भी पुरस्य 
४  । नन्दन चिश्रवाके पुत्र होकर अज्ञानीके समान सदा हौ 
सोम | प 

अ्ञानीव सद्‌ा भो प कियषा यी र वो श ८ आनते 
इतः परं चा त्यक्त्वा त्वं सवेंसङ्खं समाश्रय ।।५३।। | सव प्रकारका संग छोडकर अति भक्तिमावसे सदा 
श त परमात्मा रामका ही आश्रय खीजिये ओर शीसीताजी- - 

रासपव परात्माच भमक्तसार्चन सर्वदा 1 1 
चद को भगवान्‌ रामके अर्ण कर्‌ उनके चरणकमर्गोकी 


सीतां समप्यै रासाय तरपादालुचरो भव ।५७}) | सेवा कीजिये ॥ ५१-५४ ॥ यदि आप रेसा करेगे तो 
विशुक्तः सर्थपायेभ्यो विष्णुलोकं भरयास्यसि। | सव पपोसेछटकर निष्णुलोक प्रात करगे, नहीं तो पुनः 
ऊपर खटनेसे वञ्चित रहकर उत्तरोत्तर नीचेके लोकोमिं 
हयी जाते र्हेगे ! मै आपके हितकी ह्वी वात कहता ह 
अङ्गीङ्करूष्य सद्वाक्यं हितमेव बदामि ते ॥|५५। ¦ आप इसे स्वीकार कौजिये ॥ ५५ ॥ हे राण ! आप 

ति ० र | अहि सत्संग कीजिये ओर जिनके शरीरकी कान्ति 


। 
४ श । मरकतभणिके समान है तथा सुम्रीव, उ्द्मण ओर 
श्रीराघवं मरकतोपरुकान्विकान्तम्‌। । ५ 

। तभ्‌ | विभीषण जिनके चरणकमलोकी सेवा कर रहे है उन 


स्पताकस्ततननिक्च चतचप्राण | रारणागतवत्छट, धटुर्बाणधारी श्रीरघुनाथजीका सीताजी- 
सु्रीवरक्ष्मगविभीषणसेविवाङ्घ्रिवृम्‌ ५६ | क सहित मजन कौज्यि” ॥ ५६ ॥ 
"~~ 


नो चेद्रभिष्यसेऽघोऽधः पुनराद्रत्तिवजितः । 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमासहेद्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुर्थः सर्गः ! | 





सर्गं ५] 


युद्धकाण्ड 


२५३ 








पञ्चम 


सगं 


शुकक्रा पूर्व-चरिज, मास्यवानक्ता रावणको समाना तथा 
वानर-राक्चल-संग्राम । 


श्रीमहादेव उवाच 
त्वा शकछखोद्धीतं चाक्यमज्ञाननाशनम्‌ । 
रावणः क्रोधताम्राक्षो दहनिवर तमनरवीत्‌ ॥ १॥ 
अजन्य सुदु्दधे गुरुबद्धापसे कथम्‌ । 
शासिताऽहं त्रिजगतां खं मां चिष्षम लज्जसे !\ २॥ 
इदानीमेव हन्मि स्वां किन्तु पूर्वृतं तव । 
स्मरामि तेन रक्षामि त्वां यद्यपि वधोचितम्‌॥ २॥ 
इतो गच्छ विमूढ त्वमेवं श्रोतुं न मे क्षमम्‌ । 
महाप्रसाद इस्युक्त्वा वेपमानो गृह ययौ ।॥ ४॥ 
 शकोऽपि नाक्मणः पूर्वं ्रह्ि्ठो नक्मावित्तमः। 
वानम्रखविधानेन बने तिष्ठन्‌ खकर्मङृत्‌ ॥ ५॥ 
देषानामभिवृद्धधर्थं विनाश्चाय सुरद्विषाम्‌ 1 


चकार यज्ञाविततिमविच्छिन्नां महामतिः ।॥ 8 ॥ 
राक्षसानां चिरोधोऽभूच्छुको देवहितोचतः । 
वज्रदं्र्‌ इति ख्यातस्ततरैको राक्षसो महान्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्तरं प्रेष्सुरातिष्ठच्छुकापकरणोचयतः । 
कदानिदागतेाऽगस्त्यस्तख्ाश्रमपदं शनेः ॥ ८ ॥ 
तेन सम्पूजितोऽगस्त्यो भोजनार्थं निमन्वितः। 
गते सातु नौ कुम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌ ।९॥ 
अगस्त्यरूपधक्‌ सोऽपि राक्षसः श्यकमननौत्‌ । 
यदि दाख मे नक्षच्‌ मोजनं देहि सामिषम्‌॥१०॥ 
बहुका न शुक्त मे मांसं छागाङ्सम्भवम्‌। . 


| श्रीमददेवजी बोरे-हे पार्वति ¡ ञ्यवाके मुखसे 

| निकटे इए इन अज्ञाननाराक वचर्नोको घुनकर्‌ रावण 

। क्रोघसे मानो जक्ता हआ उससे ओंखं ला करके बोा- 

। ॥१॥ “अरे दुर्द्े ! मरे ही दुकडोसे पठ्कर त्‌ इस प्रकार 

। गुरुकी भोति कैसे बोरता है £ तीनों खोकोंका शासन 
करनैवाखा तो मँ ह) ुन्ने उपदैदा देते इए तुञ्चको 
ख्ज्जा नदीं आती ? ॥ २ ॥ त. ययपि वध करनेयोग्य 
है ओर भँ तञ्ञे अभी मार डाङ्ता, परन्तु तेरे पूरव- 
कर्योको याद करके मै तन्न छोडे देता हँ ॥ ३ ॥ अरे 
मूढ़ | त॒. तुरन्त यहोँसे टक जा, नै सी बातें नदीं 
सुनना चाहता ।” राचणके ये वचन सुनकर द्युक 
'महाराजकी बड़ी कृपा है एेसा कहकर काँपता इआ 
अपने घर चखा गया ॥ ४ ॥ 


पर्व-जन्ममे क एक वेदज्ञ ओर ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
था, तथा वानप्रस्थ-विधिन्ते अपने धर्म-कर्ममे तत्पर इजा 
वनमें रहता था ॥ ५ ॥ इस महामतिने देवतार्जकी 
बृद्धि ओर दैत्योकि नाराके स्यि क्गातार बडुत-से बदे- 
वडे यज्ञ किये | ६ ॥ अतः देवता्ओकि हितम खगे रहने- 
के कारण कका रक्षसोसे विरोध हो गया। 
उस समय वञ्रदष् नामक एक महान्‌ राक्षस 
द्युकका अपकार करनेपर उतारू होकर अवसर 
देखने ख्गा । 


एक दिन सुनिवर ज्यकके आश्चममें महर्षिं ` अगस्त्य 
पधारे ॥७-८॥] ञ्युकने अगस्त्यजीकौ पूजा कर उन्हें भोजन- 
के छियि निमन्त्रित किया । जिस समय महिं अगस्त्य 
स्नानके थ्थि गये इए थे उस राक्षस (वन्द) ने अपना 
मोका देखकर अगस्त्यका रूप बनाया ओर कसे 
कहा--“हे ब्रह्मन्‌ ¡ यदि तुम मुञ्चे भोजन कराना 
-चाहते हो तो मांसयुक्त अन खिराओं ॥ ९-१० ॥ 
मैने बहत दिनोसे छग (नकर) का मांस नीं 
खाया है} तब छ्युकने जो आज्ञाः कह बड़ी 


तथेति कारयामास मांसभोज्यं सविस्तरम्‌ ॥११॥ । तैयारीसे मांसमय भोजन बनवाया ॥ ११ ॥ 


२५ 


उपविष्टे घनौ भोक्त रक्षसोऽतीव सुन्दरम्‌ । 
सुकभायावपुरत्वा तां चान्त्मोहयन्‌ खलः ।१२॥ 
नरमांसं ददौ तस्मे खपक्तं बहुविस्तरम्‌ । 


दच्यैवान्तर्दधे रक्षस्ततो द्र चुकोप सः ॥१३२॥ | 


अभेध्यं माचुषं मांक्मगस्त्यः शकमत्रवीत्‌ । 


अमक्यं सश्ुषं सांस दत्तवानसि दुर्मते ॥१४।। | टुमंते ! तमने से अभक्ष्य 


सर्य तवं राक्षसो भत्वा तिष्ठ स्वं मा्ुषाज्ञनः । 
इति शरः शुको भीत्या प्राहागस्त्यं शुने सया ।१५। 


इदानीं मापितं मञ्च सांसे देदीति विस्तरम्‌ । 


अध्यात्मरामायण 


------------------~------------------------------------ ~~~ 
--------~----------------~--------~-----~--------------~------ ~~~ ~ "+ ~^ >> 
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जिस समय सुनि भोजन करने वेठे 
ञ्ककी पल्नीका अति खुन्दर रूप धारण किया, ओर्‌ 
उसे ८ द्युककी खीको ) आश्रमके मीतर ही मच्छि क्र 


वानु कनशन कमक 


उखं दुष्ट राक्षसे ` 


` ( सुनिवरको नाना प्रकारसे वनाया इञ नरमांस परोसा । . 


उसे परोस्तकर वह राक्षस अन्तर्घन हो गया. 


मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अमक्षय नरमांस देखकर 
अति क्रोधित इए ओर कसे 
नरमांस खानेको दिया 


वोटे-- 64 हे ४ 


है, अतः तुम मनुप्यमोजी राक्षस होकर रहो । ` 


। अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप दैनेपर कने डरते-ढरते 


कहा-- “सुने ] आपने अभी कहा था किं आज सुञ्च 


नाना प्रकारका मांख खनिको टो; हे देव ! मैने आपको 
| आज्ञानुसार ह्य आपको मांस दिया है फिर आप सुद 


तथेव दत्तं मे देव किसे लाप प्रदास्यसि ॥१६॥ | श्याप क्यो देते है £ 1 १२-१६॥ 


शुस्ा इकस्य वचनं महतं ध्यानमाखितः । 
ज्ञात्वा रक्षःकृतं सर्वं ततः प्राह कं सुधीः । १७] 
तवपकारिणा स्वं राक्षसेन छतं स्विदम्‌ । 


तथापि मे क्चोऽपोघमेअमेव भबिष्यति । 
राक्षसं वपुराखाय रावणस्य सहायञ्रत्‌ ॥१९॥ 
विष्ट ताबच्यदा रामो दशाननवधाय हि। 
आगमिष्यति लङ्कायाः ससीपं वानरै, सह २०॥ 
पितो रावणेन त्वं चारो भूत्वा रघूत्तमम्‌ । 

इष्ट शापाद्विनिश्चक्तो बोधयित्वा च रावणम्‌।२१॥ 
तज्ञानं ततो युक्तः परं पदमवाप्स्यसि 1 
इत्युक्तोऽगस्त्ययुनिना शुको नाह्मणसत्तमः ॥२२॥ 
वभूव राक्षक्षः सदयो राचर्णं भाष्य संसितः । 
ददाती चाररूपेण दृटा राभ सहाचुजम्‌ ।।२३॥ 
रावर्णं तच्चविज्ञानं बोधयित्वा पुन्ुतम्‌ 1 ` 
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पतवद्राल्षणो भूत्वा सितो वैखानसैः सह ।२४॥ | 





शुकके वचन चुनकर महाबुद्धिमान्‌ अगस्त्यजीने 
एक सुद्भ्ततक ध्यानस्थ होकर राक्षसकी सव करतूत 
जान छी ] तव वे छ्ुकसे वोके ॥ १७ ॥ “ह सुनिशरेष् | 


५ यह सव करतत तुम्हारे अपकार-कत्त राक्षसकी है. 
अचिचारयेच मे दत्तः शापस्ते श्चनिसतच्म !॥१८॥। | भने तुम्हे चिना विचारे ही चाप दे दिया॥१८॥ ` 


तथापि मेरा वचन रथा जानेवाखा नहीं दहै, इसघ्यि 


होगा एेसा ही 1 तुम राक्षसका रारीर्‌ धारण कर रावण- 


की तवतक सहायता करते रहय जबतक किं उसका 
नाश्च करनेके स्यि श्रीरामचन्द्रनी वानरके सहित 
ठंकके समीप न आयं | १९-२० ॥ इसके पश्ात्‌ 
तम रावणके भेजनेसे उसके दूत होकर रघुनाथजीके पास 


जाओगे ओर उनका दञ्न कर शापसे सुक्त हो जाओगे, ` 


कै 


फिर रावणको तच्वज्ञानका उपदेदा कर सुक्त होकर. 


परमपद प्राप्त करोगे 1 


सुनिवर अगस्त्यके देसा कहनेपर विप्रवर युक राक्षस - 


होकर तुरन्त रावणके पास आकर रहने रगे! इस ` 
समय रावणके दूतरूपसे उद्मणसहिति भगवान्‌ . 


रामका दशन कर्‌ तथा रावणको तच्चज्ञानका उपदे दै` 


ने फिर शीघ्र ही पूर्ववत्‌ त्रा्मण-ररीर ह्यो वानप्रसथोकि | 


साय रहने चमे ॥ २१-२४॥ 


[1 
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ततः समागमदल्रद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌। | ( श्यककरे चे जानेपर ) राजा रावणकी माताका 
द्धिमा्ीतिनिपुणो रा्ञो मातुपभरियः पिता॥२५॥ प्रिय पिता अति इद्धिमान्‌ ओर्‌ नीतिनि॒ण च 
. (1 वि । राक्षस माल्यवान्‌ वहां आयां ॥ २५ ॥ वह शान्त- 

श्राह तराक्षसच।र प्रशान्तनान्तरात्मना) | चित्तसे उस राक्षसवीर ८ रावण ) से वोका--“हे 
भृ राजन्वचो मेऽ श्रुत्वा रु यथेप्सितम्‌ ॥२६।। राजन । मेरी प्राना निय, रिरि आपकी जेसी 
न १ 1 । इच्छा हौ वह करना ॥२६॥ हे दशानन | 

यदा प्रचा नगरां जानक रामवहमा ¦ जवसे नगरमे राम-मायां जानकीका प्रवेश हआ है 
तदादि पुर्या दृश्यन्ते निमित्तानि दद्चानन ॥२७॥ | तमीसे यहाँ धः भयंकर नाराकारी हेतु दिखायी दे 
ति वि | रहे है सो मै आपको बतखाता ह, सुनिये--अति 
घोराणि नान्ञहेतूनि तानि मे वदतः श्ण । भयंकर मेधगण तीक्ष्ण कड्कके साथ गजंते है ओर 


[स १ 1. ४ 3 के ४५ ए ॥ 
खरस्तनितनिर्धोषा मेषा अतिमयङ्कराः ।॥२८॥ | सवेदा खंकाके उपर गम्‌-गम रक्तकौ वम करते है । 
देमूतियोँ रोती है, उनके शारीरम पसीना आ जाता है 


शोणितनाभिवधेन्ति लङ्कामष्णेन सर्वदा । ओर वे अपने स्थानसे स्खलित हयो जाती है ॥ २७- 
रुदन्ति दबलिङ्गानि खिद्यन्ति प्रचलन्ति च ॥२९।।| २९ ॥ काचक अगे अपने पीटे-पीठे 
+ ~ ०. + दत निकाठ्कर हसती है, गोओके गघे उत्पन होते 
क हैँ ओर चह न्यौे तथा विछ्ठीसे एवं सपं गरुडसे युद्ध 
खरा गोपु प्रजायन्ते मूपका नञ्खरैः सह ३० | करते है । समस्त राक्षसोके धरोको समय-समयपर 
मार्जारेण तु युष्यन्ति पगा गरुडेन त । काठे ओर पीछे रंगका एक महामयंकर विकराख्वदन 
3 - ~ सुण्डित-केशा कापुरुष देखा करता है । इस प्रकार 
करालो व्रि यण्डः पुरुपः छृष्णयिङ्गरः ॥२१॥ | ये तथा ओर भी बहुत-से अपशकुन उत्पन्न होते ओर 
कालो गृहाणि सर्वेषां काठ काठे त्ववेक्षते । दिखायी देते है ॥ ६०-३२ ॥ अतः है दरीर | 


तान्य ते निमित्तान्धद्धयनि अपने कुख्की रश्चाके च्थि इनकी शान्ति कीजिये ओर 
स्यर इदयन्त न्तर युवन्त 
५ व तरन्त ही सीताको सत्कारपूर्वैक बहुत-से धनके सित 


अतः कुलस्य रक्षार्थं शान्ति कृरु दश्चानन ।, | रघुनाथजीको दे दीजियि ॥ ३३ ॥ रामको आप 
सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाघचु प्रयच्छ भोः}३३ | साक्षात्‌ नारायण समश्चिये, इसख्ि उनमे देषभाव छोड 
५ व त दीजिये । इन रघुनाथजीके चरण-कमरू-रूप्‌ नोकाका 
यत्पादपोतमाभित्य ज्ञानिनो मवसागरम्‌ २४ | संसारसागेरको पार कर्‌ जाति है । अतः ये कई 

" साधारण परुष नदय है । ये सवके अन्तःकरणोमे 
भरजख भक्तिभावेन रामं सर्वहुदारयम्‌ | २५।। | भजन कीजिये ॥ ३ ४-२५ ॥ यद्यपि आपका आचरण 

प ~. पूतो सविष्यसि। अच्छा नदीं है, तथापि उनकी मक्तिसे आप पवित्र हो 
यद्यपि त्वं दुराचारो भक्त्या पूतो सविभ्यासे जागे । हे रजन्द्र । अपने कुकी कुशक्ताके चिथि 


मद्वाक्यं कुरु राजेन्द्र॒ इलकोश्चरुदेतवे ॥३६॥ | मेरा यह वचन मान जिय” ॥ ३६ ॥ 


तत्त माल्यवतो याक्यं दित्चक्तं दशाननः । किन्तु माल्यवानूके ये हितकर वाक्य दु्टचित्त 
राबणको सहन न इए, क्योकि वह कारके वशीभूत 


न मर्पेयति दु्ातमा काकस्य वशमागतः ।।३७॥ ' हो रहय था॥२७॥ बह बोला“ बेचारे एक तच्छ 
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मानवं पणं राममेकं शाखागगाश्रयम्‌ । म्य रामको, जिसने बन्दरका आश्रय छया इभा 


व 2 है ओर जिसे उसके पिताने भी निकाठ दिया है, तुम 
समथं मन्यसे केन हीनं पित्रा ञनिभ्रियम्‌ ॥२ । | किस नातमे समर्थं मानते हो £ वह तो केवर वनवासी 


५ नूं भाषसे समनर्भ खनिजनोंका ही प्यारा है ॥ २८ ॥ माम होता है. 
रामण अरषितो नूं भाषसे त्वसनगंलम्‌ । खु लम । 8 
० 9 त ठम रामने ही मेना है इसीच्यि तुम इस प्रकार ऊटपटांग , 
गच्छ बद्धोऽसि बन्धुस्त्वं सोढं सन त्वयादिततमर ३९ | वाते बनाते हो । जाओ, तुम वदे ओर अपने सगे- ` 

ह क. सम्बन्धी हो इसच्यि मैने तुम्हारी सव वाते सहन 
इतो सत्कणैषद्बीं दहत्यतद्चस्तव । कर्‌ खी हैः ॥२९॥ किन्तु जव तुम्हारे वचन मेरे 
इत्युक्त्वा सर्वसचिवैः सहितः प्रितस्तद्‌। ।४०॥ 
प्रासाद्भ्रे समासीनः पश्यन्वानरसैनिकान्‌ । 


कार्नोको जलाते हैँ 1” ेसा कहकर बह अपने समस्त 
यद्धायायोजयत्सर्वराक्षसान्सघ्ुपस्थिताच्‌ ॥४१॥ 

















मन्तरियोसहित वहते चल दिया ॥ ४०॥ ओर 
अपने राजमवनके सर्वो तल्पर बैठकर वानरसैनिवो- ` 
को देखता हआ अपने आस-पास वैठे हए राक्षसोको 
युद्धके चयि नियुक्त करने ख्गा ॥ ४१ ॥ । 

इधर, रामचन्द्र्नीने रावणको बैठा देख अति . 
क्रोधातुर हो र्क्ष्मणजीका खाया हआ धनुष उठाया 
॥ ४२ ॥ वह शिरपर मुकुट धारण किये अपने 
अनेकों मन्त्रियोतसे धिरा हा बैठा था मगवान्‌ . 
रामने आधे निमेषमें ही एक अर्धचनद्राकार वाणसे 
उसके हजारों वेत श्छ ओर दों शरुकुट काट डे | 
यह बड़ा आश्व्य-सा हो गया ॥४३-४४॥ इससे खनित 
होकर रावण तुरन्त अपने घरमे धुस गया; ओर उस दुष्टने 
शीघ्र ही प्रहस्त आदि सुख्य-सुख्य राक्षसोको बुखाकर्‌ 
वानरोके साथ युद्ध करनेकी आज्ञा दी । 


रामोऽपि धनुरादाय रकष्मणेन समाहृतम्‌ । 
दृषट्र रावणमासीनं कोपेन कटुषीड़तः ॥४२॥ 
॥ किरीटिनं समासीनं मन्त्रिभिः परिवेष्टितम्‌ । 
\सशाङ्धा्थैनिभेनैव बाणेनैकेन राषवः ॥४३॥ 
शेवच्छत्रसदस्राणि किरीटदशक तथा । 
चिच्छेद्‌ निभिपार्भेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥४४।॥ 
रुजितो रावणस्तू्णं विवेश भवनं खकम्‌ । 
आहूय राक्षसान्‌ सवतग्रहसतभ्रष्ुखाच्‌ खलः॥४५॥ 
वानरैः सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः । 


तब राक्षसरोग भेरी, सृदंग, पणव, आनक ओर 
गोसुख आदि बाजे बाते भैस, ऊँ, गधो, सिंहो ओर 
हायि्योंपर चदकर्‌ खड्ग, शू, धनुष, पादा, यष्टि 
(डण्डे),तोमर्‌ ओर शक्ति आदि अख-रस्रोसे सुसजित हो 
्ङकाके प्रसेक द्वारपर आ गये । भगवान्‌ रामने वानरौको 
पहले ही आज्ञा दे दी थी ॥४५--४८] अतः वे पर्वतोकी 


तरू ध शिलां तथा बड़े-बड़े शिखर उठाकर ओर नाना प्रकारके 
राघवश्रियकामार्थं । | ~ सेना देखकर रघुनाथजीका प्रिय कार्यं करनेके 
= ४ लङ्कामारुरुहुस्तद्‌ा ॥५०॥ ¡ चयि रुकापर चढ़ गये ॥ ४९-५० | उनमेसे कोई | 
च छः प्त्रे बषटिभिश्च इवङ्गमाः। | सदकयूयपति, कोर कोटियूणय ओर को चतमोरि 


` कः सहदसरयूथा्च कोटिदूथाथ यूथपाः ॥५१॥ | यूथनायकथे । उन वानरोनि उछते-कूदते ओर गर्जते इए 


ततो भेरीसृदङ्गाचैः पणवानकगोधुखैः ।॥४६॥ 
मदिपेष्ः खरैः सिंहदीपिभिः कृतवाहनाः । 
खज्नशलषडुःपाशयषटितोमरशक्तिभि;ः ॥४७।॥ 
रक्षिताः सर्वतो लङ्क अतिदारयुषाययुः । 
तत्पू्॑मेब रमेण नोदिता वानरर्षभाः ॥४८॥ 
उद्यम्य गिरिषृङ्गाणि क्षिखराणि महान्ति च। 
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: कोटीशथुताथान्ये रुरुधुर्नगरं भृशम्‌ । 
आप्लवन्तः प्टबन्तशच गर्जन्तश्च प्ठवङ्गमाः ।॥५२॥ 
; रामो जयत्यतिबरो रक्ष्मणश्च महावलः 
. राजा जयति सुभ्रीवो शघवेणाद्ुपाङितः ।५३॥ 


; श्ये घोपयन्तथ स्म॒ युयुधिरेऽरिभिः। 
: हनूमानङ्गदश्चैव कुदो नीर एव च ॥५४॥ 
` नरश शसरभशैव मेन्दो दिविद एव च। 
` जाम्बवान्दधिवक्त्रशच केसरी तार एव च ॥५५॥ 
अन्ये च विनः सर्वे युथपाश्च प्लवङ्गमाः । 
: दाराण्युत्प्ुत्य लङ्काया! सर्वतो रुस्धुर्भशम्‌। 


तदा वृषैरमदाकायाः पर्वतैश्च वानराः ॥५६॥ 


, निजध्लुस्तानि रक्षामि नसैर्दन्तेश वेगिताः। 


 राक्षसाथ वदा भीमा द्वरिभ्यः सर्वतो सुपा ॥५७]। 


नित्य भिन्दिपारेश खद्धै, शरेः परश्वधैः । 
निजष्चुर्वानरानीकं महाकाया महाबलाः ॥५८॥ 


` राक्षसां तथा जघ्चुर्वानरा जितकाशिनः । 


तदा बभूव समरो मांसशोणितकर्दमः ॥५९॥ 
रक्षसां चानराणां च सम्बभूवादू्तोपमः । 


` ते हयै गजैश्चैव रथे; काश्चनसन्निभैः ॥६०॥ 
रक्षोग्याघ्रा चुयुधिरे नादयन्तो दिशो दश । 


राक्षसाथ कयीन्द्रा्च परस्परजयेपिणः ॥६१॥ 
राक्षसान्वानरा जघ्टुर्बानरा्ैव राक्षसाः । 


: रामेण विष्णुना दृठ हरयो दिविजांशजा, ॥६२॥ 


बभूवुबीरिनो हृ्ास्तदा पौतागरता शव । 
सीताभिमर्धपापेन रावणेनाभिपाकितान्‌ ।६२॥ 
हवश्रीकान्दतवलान्‌ राक्षसान्‌ जघ्लुरोजसा । 
चतुर्थाशावरेयेण निहतं राक्षसं बलम्‌ ॥६४॥ 
स्वसैन्यं निह टष्ट्रा मेषनादोऽथ दुष्टधी । 


, जक्षदत्तवरः श्रीमानन्तधौनं गतोऽसुर.॥६५॥ 


च 
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वृश्च, पर्थतरिखर ओर सुष्टियो तानकर नगरको सव जओोर- 
से धेर ख्या ॥५१-५२॥ भहावखी राम ओर वीरवर 
उक््मणकी जय दो, रघुनाथजीसे सुरश्चित राजा सुभ्रीवकी 
जय हयो! इस प्रकार शब्द करते हए वे शतुर्भोते रडने 
ङ्गे । दयमान्‌, अंगद, कुमुद, नीट, नङ, शरभ, मैन्द, 
ददिविंद, जाम्बवान्‌, दधिगुख, केसरी, तार तथा 
अन्य समस्त वख्वान्‌ वानर ओर यूथपति्योने उदर- 
उदक्कर छंकाके सव द्वारोको चारों ओरसे धेर 
सिया । तव वें महाकाय वानरगण चश्च, पर्वतशिखर 
ओर नख तथा दते अति वेगपूर्बक उन राक्षसोको 
मारने रगे । 


तव, महाभयानक ओर वडे-बड़े डीख्वाठे महा- 
वटी राक्चसगण भी अति रोपपूर्वका सव द्वारो 
निकख्कर भिन्दिपाढ, खड्ग, शक ओर परञ्च आदि 
विविध अस्र-शखसि वानर-सेनापर प्रहार करने ख्गे 
॥ ५२-५८ ॥ इसी प्रकार विजयी वानरवीर्‌ 
भी राक्षरसोको मारने रगे । उस्र समय वद्य राक्षसो 
ओर वानरोका बड़ा विचित्र युद्ध छिड गया, जिससे 
उस रणभूमिमें रक्त ओर मांसकी कीच हो गयी । वीर्‌ 
राक्षसकेसरी घोड़ो, हाथियों ओर छुवर्णमय र्थोपर चद- 
कर अपने राब्दसे दरों दिकशाओंको ुञ्ञायमान करते इए 
ठड़ रहे ये, ओर राक्षस तथा वानर दोनों हय परस्पर एक 
दृसरेको जीतना चाहते ये ॥ ५९६१ ॥ वानरगण 
राक्षरससोको ओर रा्षसलोग वानरोको मारने कगे । 
विष्णुरूप भगवान्‌ रामकी दृष्टि पडनेसे देवताओंकि अंश 
से उत्प इए वानरगण बडे प्रवर हो गये; ओर मानो 
अभरतपान कर अति हर्णसे उत्सादपूर्वक, सीताजीको 
(हरण करते समय › स्पञ्चं करनेके कारण महापापी 
रावणसे पाडित निस्तेज ओर बट्हीन राक्षरसोको 
मारने छो । धीरे-धीरे राक्षसोकी सेना नट होकर केष 
एक चौथाई्‌ र गयी | ६२-६४॥ 

अपनी सेनाको न्ट ह देख ब्रह्माजीके वरस 
श्रीसम्पनन हआ दुद्धं राश्चस मेघनाद अन्तधीन दो 
गया [६५] बह्‌ दैत्य सव प्रकारके अ्ल-ाल्न चठनेमे 
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सर्बखिङ्शरो व्योष बह्माद्धेण समन्ततः । 
भानाविधानि श्ख्ाणि वागरानीकमर्दयन्‌ ।६६॥ 
वयषै शरजालानि तदद्श्ुतभिवाभवत्‌ । 
रामोऽपि सानयन्तराह्मसखसद्धविदां वरः ॥६७)। 
क्षणं तष्णीश्चवास्राथ ददशे पतितं चरुम्‌ । 
वानराणां रघुरेष्ठश्चुकोपानकसननिभः ॥६८॥ 
चापमानय सौमित्रे ब्रहमास्नेणासुरं क्षणात्‌ । 
भखीकयेमि मे पर्य बलम रघुत्तम ।॥६९॥ 
मेषनादौऽपि तच्छत्वा रामवाक्यमतन्द्ितः 

तूणं जगाम नग्रं मायया मायिकोऽसुरः ।७०। 
पतितं वानरानीकं दष्ट्वा रामोऽतिदुःखितः। 
उवाच माङि शीध्रं गत्वा क्षीरमहोदधिम्‌ ॥७१॥ 
पत्र द्ोणगिरिनौम दिव्यौषधिसञ्धवः । 
तमानय इतं गत्वा सञ्जीवय महामते ॥७२॥ 
वानरोकान्महासखान्कीतिस्ते सुखिरा भेत्‌ । 
आज्ञाप्रमाणसिल्युक्त्वा जगामानिरनन्दनः)७३॥ 
आनीय च गिरि सर्वान्वानरान्वानरषभः 1 
जपित्वा पुनस्तत्र खापयित्वाऽ्ययो द्रतस्‌॥७४] 


पूर्वबद्धैरवं नार्द वानराणां बलौधतः | 
चला विसयमापन्नो रावणो बाक्यमनरवीत्‌।।७५॥ 


न 0 


राघवो मे महान्‌ श्रुः प्राप्तो देवविनि्मितः । 

हन्तुं तं समरे शधं गच्छन्तु मम यूथपाः ।७६॥ 
मन्विणो बान्धवाः शूरा ये च मलियकाङ्किणः। 
स गच्छन्तु युद्धाय त्वरितं मम सासनात्‌ ।\७७।॥ 
येन गच्छन्ति द्धाय भीरवः प्राणाविष्वात्‌ | 
तान्हनिष्याम्यहं स्बौन्मच्छासनपराङुखान्‌ ।७८। 
तच्छत्वा भयसृन्त्रस्ता निजेगमू रणकोषिदाः । 


अश्यात्पससमायम 
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| कुराक था । अतः वह आकादामे चदकर त्रह्ालद्रार 


वानर-सेनाको दङित करता इञ समे ओर नाना 
प्रकारके च्ल ओर वाणसमूह बरसाने च्गा | यह 
वड़ा आश्चर्य-सा होने ख्गा । अन्वेत्ताभमिं श्रेष्ठ भगवान्‌ 
राम भी ब्रह्माख्रका मान रखनेके छ्यि एक श्षणतक 
च्ुपचाप वानर्‌-सेनाका पतन देखते रहे । अन्तम वे 
रघुश्रेष्ठ क्रोधसे अश्चिके समान म्रज्वखिति हौ उ 
॥ ६६-६८ ॥ ओर वोरे--“खक््मण ¡ मेरा धतुप तो 
ऊओ, मँ एक क्षणमें ही इस दुष्ट दानवको ब्रह्माखसे 
मस्म कर उाद्धं गा । हे रघुश्रेष्ठ ! आज तुम मेरा पराक्रम 
देखना ॥ ६९ ॥ 

मेघनाद मी वहत सावधान था; रामचन्द्रजीके ये 
वाक्य सुनते हयी वह महामायावी दैत्य मायापूर्वक तुरन्त 
अपने नगरको चला गया | ७० || वानर-सेनाको नष्ट हई ' 
देख श्रीरामचन्द्रनी अति दुःखित होकर हनुमान्‌जीमे 
नोखे-“हनुमान्‌ | तुम तुरन्त ही क्षीर-सागरपर जाभो। 
वहो द्रोणाचरु नामक पर्वतं है, जिसपर नाना 
म्रकारकी दिन्य ओषधिययाँ उत्पनन होती हैँ! हे महामते। 
तुम ज्ञटपट जाकर उस्र पर्वतको छे आओ ओर इन 


,| महापराक्रमी वानरयूरथोको जीवित करो । इससे 


तुम्हारी कीर्तिं अविचल ह्यो जायगी |> यह सुनकर पवन- 
कुमार जो आज्ञाः रसा कहकर चर दिये ॥ ७ १-७२॥ 
ओर तुरन्त ही उस पर्वतको खाकर ( उसकी ओषधिर्यो- 
से ) समस्त वानरौको जीवित कर उसे फिर वहीं रख 
आये ॥ ७४ ॥ 


तव वानर-सेनाका फिर पूर्ववत्‌ भयानकं शब्द ‡ 
सुनकर रावण अति विसित होकर कहने ख्गा-॥५७५ . 
ष्देवतार्ओका ग्रकट किया हआ यह राम मेरा महान्‌ 
शत्रु आया है । इसे युद्धम मारनेके छ्यि मेरे सेनापति, 
मन्त्री, जन्धु-वान्धव तथा ओर भी जो शूरवीर 
मेरा हित चाहते हयौ, वे सन मेरी आज्ञा मानकर ` 
तुरन्त जार ॥७६-७९७ जो उरपोक अपने प्राणेके - 
भयसे युद्ध करने नह्य जार्यँगे, अपनी आज्ञा न मानने- 
चे उन सवको जै मार डाद्धगा” ॥ ७८ रावगकी 
यहं आज्ञा सुनकर अतिकाय, प्रहस्त, महानादः महोदर 
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अतिकायः . प्रहस्तश्च महानादमहोदसौ ॥७९॥ 
देवकषघ्निङ्कम्भश्च देवान्तकनरान्तकौ । 
अपरे विनः सर्वे ययुयुंद्धाय वानरैः ॥८०॥ 
एते चान्ये च बहवः शराः शतसदसरश्षः । 
प्रविश्य वानरं सैन्यं ममन्धुभरुदा्पैताः ॥८१॥ 
युशचण्डीभिन्दिपाङेष वणिः सङ्गः परश्वधेः। 
अन्यैश्च विविधेरसैरमिजष्युर्हरियूथपान्‌ ॥८२॥ 
ते पादपैः पर्वतरैमखदै्च अष्टिभिः। 
प्रणैर्विमोचयामाखुः सर्वराक्षसयुथपान्‌ ।॥८२॥ 
रामेण निहता; केचित्सुग्रीवेण तथाऽपरे । 
हनूमता चाङ्गदेन लक्ष्मणेन महात्मना । 
युथपेर्बानराणां ते निहताः सर्वराक्षसाः ।\८४॥ 
रामतेजः समाविश्य वानरा वकिनोऽभवस्‌ । 


रामशक्तिधिहीनानामेवं सक्तिः इतो भवेत्‌ ॥८५॥ 
सर्वेश्वरः सर्वमयो विधाता 
मायामुष्यत्वविडम्बनेन । 
सदा विदनन्दमयोऽपि रामो 
युद्धादिरीलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ 





देवरात, निकुम्भ, देवान्तक ओर नरान्तक आदि 
रणङ्कराक वीर तथा ओर मी समस्त बख्वान्‌ योद्धा 
भयभीत होकर वानरोके साय युद्ध करनेके च्यि चरे 
॥७९-८ ०] ये तथा ओर भी बहुत-से सैकड-सहर्खो 
शूरवीर अपने-अपने बरुके गर्वसे उन्मत्त हो वानर्‌- 
सेनामें घुसकर उसे दछित करने खगे ॥ ८१ ॥ वे 
सुञ्चण्डी, भिंदिपाङ, वाण, खड्ग, परञ्च तथा ओर भी 
नाना प्रकारके अस्र-राखोसे वानर-यूथपतिर्योपर प्रहार 
करने चमे ॥ ८२ ॥ 


इधर, वानरवीर मी वृक्षौ, पर्वतशिखरो, नखो, दादों 
ओर मुद्धियोसे समस्त राक्षस-यूथपोको निष्प्राण करने 
खगे ॥ ८३ ॥ उन र्षसेमिंसे कोई श्रीरामके हाथसे, 
कोई सुग्रीवके द्वारा, कोई हनुमान्‌ ओर अंगदके दारा, 
कोई महात्मा ठक्ष्मणजीके हाथसे ओर कोई अन्यान्य 
वानर-यूथपोके द्वारा मारे गये । इस प्रकार उन समस्त 
राक्षसोका अन्त हयो गया ॥ ८४] राम-तेजके समावेश- 
से वानरगण अत्यन्त प्रन ह्यो रहै थे । राम-शक्तिसे 
शून्य होनेपर उनमें इतनी साम्य वे हयो सकती थी ए 
1 ८५] मगवान्‌ राम सर्वे, सर्वमय, सबके नियन्ता 
ओर सर्वदा चिदानन्दमय है, तथापि मायासे मानव- 
नचरित्रका अनुकरण करते इए युद्धादि ीखाका विस्तार 
करते हैँ ॥ ८६ ॥ 


~ ~न द्किष~----- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे्रसंवादे 
युद्धकाण्डे पच्चमः सरः ॥ ५ ॥ 





४५५ 
` षष सग 
छष््मण-मु्छी, राम-रावण-सं्राम, हञुमानजीका ओपधि ने जाना 
ओौर रावण.काठ्नेमि-खंवाद्‌। 


श्रीमह्यदेव उवाच 
श्चस्वा युद्धे वलं नष्टमतिकायशुखं मदत्‌ । 
. रावणो दुःखसन्तप्तः क्रोधेनं मदताऽऽवृतः ॥ १॥ 
निधायेन्द्रजितं रङ्कारक्षणाथं महादुतिः । 
खय जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षसः ॥ २॥ 


॥॥ 


श्रीमदादेवज्ी बोखे-ढे पार्वति | युद्धम अतिकाय 
आदि राक्षसौकी महती सेनाको नष्ट इई सुन 
रावण अति दुःखातुर हो महान्‌ कोधसे भर॒ गया 
| १ ॥ ओर वह महातेजस्वी राक्षस ख्ङ्काकी र्चाके 
स्यि इन्द्रनीतको नियुक्त कर स्वयं रघुनाथजीसे रडनेके 
स्यि चख ॥ २॥ महावखी राक्षसराज समस्त रखा 


२६० 


----------------------- च व्वव्य्यव्व्व्=्यव्व्वत ~~ 





दिव्यं स्यन्दनमारुदय सर्वंरखाखसंयुवम्‌ । 
रममेवाभिदुद्राव राक्षसेन्द्रो महानरः ॥ २॥ 
वानरान्वहुश्ञो हत्वा बाणैराश्षीबिषोपसेः । 
पातयागासच सुग्रीवप्रशुखान्पुथनायकाच्‌ ॥ ४ ॥ 
गदापा सहासन तत्र दृष्ट विभीषणम्‌ । 
उस्सर्ज॑महाशक्तिं मयदत्तां विभीषणे | ५॥ 
तामापतन्तीमारोक्य तभीषणविधातिनीम्‌ । 
दत्ताभयोऽयं रमेण वाहौ नायमास्चरः ॥ & ॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणो भौम चापमादाय नीथवाच्‌ ) 
व्रिभीषणस्य पुरतः स्थितोऽकमस्प इवाचः ॥ ७॥ 


सा शक्तिरंक्ष्मणतसुं षिवेशामोषस्चकक्तितः । 
याचन्त्यः शक्तयो रके मायायाः सम्भवन्ति 
तासापाधारभूतस्य रक्ष्मणस्य महात्मनः । 
सायाकक्त्या भवेर्क वा शेषांशस्य हरेस्तनो,)९॥ 
तथापि सादुषं भावमापन्स्तदयुत्रतः । 
भूच्छितः पतितो भूमौ तमादातुं दक्ाननः ॥१०॥ 
दस्तेसोरयितुं शक्तो न वभूवातिमिखितः। 
सर्व॑स्य जमतः सारं विराजं परमेश्वरम्‌ ॥११॥ 
कथं लोकाश्रयं विष्णुं तोरयेष्टघुराक्षसः । 
ग्रदीतुकामं समिर राचणं वीक्ष्य मारुतिः ॥१२।॥ 
आजघानोरलि छद्धो वजकस्पेन सुष्टिना । 
तेन॒ स्िप्रहरिण जादुम्यामपतद्धषि ॥१२॥ 
आस्येश्च नेत्र्रवणेरुदमन्‌ रुधिरं बह । 
विषूणमाननयनो रथोपस्थ उपापिंशत्‌ ॥१४॥ 


अथ रक्ष्मणमादाय हनूमान्‌ राचणार्दितम्‌ । 


अंश्यारमरीमांयणं 
4 व्य्व्व्य्व~~ ~ --------=---=-----~~~ 


~~“ 





[ स्मद्‌ 





से सुसल्ित एक दिव्य रथपर आरूढ हो श्रीरामचन्द्रजौ- 
की ओर्‌ ही दौड़ा ॥ ३ ॥ उसने अपने सर्पे समान 
उम्र बाणौँसे बहुत-से वानर्रौको मारकर सुप्रीब आदि 
यूथपतियोको मी परथिवीपर गिरा दिया॥४] ररि 
महापराक्रमी विभीपणको वह्यं गदा च्यि खडा 
देख उसने उसकी ओर मयदानवकी दी हई महान्‌ शक्ति 
छोडी ॥ ५ | उस शाक्तिको विभीपणका नाद्य करनेके 
स्यि वदती देख ^रामने इसे अमय दिया है, यह्‌ 
-असुरकुमार्‌ वध किये जनेयोग्य नदीं हैः सा कहते 
इए महावीर्यनान्‌ लक्ष्मणजी अपना प्रचण्ड धनुष 
लेकर विमीषणके आगे पर्वतके समान अचल होकर्‌ 
खड़े हो गये ॥ ६-७ ॥ 


उस शक्तिकौ साम्यं अमोध (कमी व्यर्थं न 
जानेवारी ) थी, अतः बह रकष्मणजीके रारीरमे धुत 
गयी । संसारम मायासे जितनी शक्तियों उत्पन्न होती 
हैँ महात्मा खक्ष्मणजी, उन सबके आधार भगवान्‌ 
विष्णुके खरूप मूत शोपनागके अं्ावतार्‌ है । उनका 
उस मायाद्यक्तिसे क्या विगङ़ सकता था 
॥ ८-९ ॥ तथापि इस समय मनुष्यभाव अंगीकार्‌ 
करनेसे उसका अनुकरण करते इए वे मून्छित होकर 
पथिवीपर गिर॒ पड़े । र््मणजीको छे जानेके 
सख्यि रावणं उन्दः अपने हासे उठनेमे सफर 
न हआ, अतः उसे बडा दही विस्मय इंआ । 
मखा, जो सम्पूणं जगत्का सार परमेश्वर विराट्‌ 
पुरूप है, उस निखिक रोकाधार विष्णुको एक शुर 
राश्चस कैसे उडा सकता था ए 


जव हनुमान्‌जीने देखा कि रावण ठ्कष्मणजीको 
ठे जाना चाहता है तो उन्दने अति क्रुद्ध होकर 
उसकी छतीमे एक वज्ञ-सद्डा धंसा मारा । उस 
धसेके आधातसे रावण धुटनोके बर धृथिवीपर गिर 
पड़ा ॥ १०-१३ ॥ ओर अपने सुख, नेत्र ओर 
कानोसे बहत-सा रुधिर वमन करता हआ धूमती 
इई ओंँखोसे रथके पिचछछे भागम बैठ गया 
1 १४ ॥ तदनन्तर हनुमानजी राबणद्ारा आर्हत 
उक्ष्मणजीको अपनी खुजार्ओंपर उठाकर श्रीरामचन्दरनी- 


। युद्धकाण्ड 
न~~ च्च ज थ््~=---------------~--~--------~-- 





 आनयद्रामसामीप्यं बाहुभ्यां परिणद्य तम्र ।॥१५॥ | के पास ठे आये ॥ १५॥ हयुमान्‌जीके चि, उनके 


हनूमतः सुद्खेन भक्त्या च परमेश्वरः । 
रघुत्वमगमदेवो गुरुणां गुरुरप्यजः ॥१६॥ 


सौहद ओर भक्तिभावके कारण वे अजन्मा ओर भ्रकादा- 
खूप परमेश्वर ८ कक््मणजी ) भारी-से-भारी ह्योनेपर 
भी अत्यन्त उघु ( हल्के ) हो गये | १६ | श्रीरक्ष्मण- 


सा शक्तिरपि तं त्यक्त्वा ज्ञात्वा नारायणांशजम्‌ । । जीवो साक्षात्‌ नारायणका अंशा जानकर वह शक्ति 
रावणस्य रथं प्रागाद्रावणोऽपि श्नैस्ततः।१७॥ | भी उन्दः छोडकर फिर रावणके रथपर चरखी गयी । 


संज्ञामवाप्य जग्राह वाणासनमथो सूषा । 


इधर, रावणको भी जब धीरे-धीरे कुछ चेत इआ तो 
उसने अत्यन्त करोधसे अपना धनुष उठाया ओर 


राममेवाभिडद्राव ट रामोऽपि त रधा ।॥१८॥ | रामचन्द्रजीकी ओर दौडा | उसे (अपनी ओर आता) 


आरृद्य जगतां नाथो हनूमन्तं महावरम्‌ । 


देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति क्रुद्ध होकर महाबली 
हलुमान्‌जीके कन्धेपर चदे ओर रावणको रथम बैठा 


रथस्थं रावणं दद्रा अभिदुद्राव राघवः ॥१९॥ | देख उसकी ओर दौडे। १७-१९॥ भगवान्‌ रामने अपने 


उयाशब्दमकरोत्तीवं चजनिष्येपनिषुरम्‌ । 
रामो गम्भीरया वाचा राक्षसेन्द्रुवाच ह ॥२०॥ 
राक्षसाधम तिष्ठा क्र गमिष्यसि मे पुरः) 
ृत्वाऽपराधमेवं मे सर्वत्र समदरिनः॥२९॥ 
येन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये । 
तेनैव त्वां हनिष्यामि तिष्ठा् मम गोचरे ॥२२॥ 
श्रीरामस्य वचः श्रत्वा रावणो मारुताट्मजम्‌ 1 
हन्तं राघवं संह्ये शरैस्तीक्ष्णेरताडयत्‌ ॥२२॥ 
हतस्यापि शरैस्तीक्ष्णे्बायुघनोः; खतेजसा । 
व्यवर्धत पुनस्तेजो ननर्द च . महाकपिः ॥२४॥ 
ततो दृष्या हनूमन्तं सव्रणं रघुसत्तमः । 
कोधमादहारयामास कालरुद्र इवापरः ॥२५॥ 
साश्वं रथ भ्वजं घतं रसखधं धञुरञ्जसा । 
छं पताकां तरसा चिच्छेद शितसायकैः ।।२६॥ 
` ततो महा्रेणाछ्च रावणं रघुसत्तमः । 
विव्याध वजूकस्पेन पाकारिरिव पर्वतम्‌ ॥२७॥ 
रामवाणहतो बीरश्चचारु च श्ुमोहद च। 


धनुपकी प्रत्यज्चाका एेसा कठोर शब्द किया जो मानो वज्ञ- 
को भी चूर्णं करनेवाला था, ओर फिर अति गम्भीर वाणीसे 
राक्षसराज रावणस एेसा कहा-।॥ २०॥ ५अरे राक्षसा- 
धम } जरा ठहर तो, सुञ्च सर्वत्र समदर्छाका रेसा अपराध 
करके तू कोः जा सकता है १॥२१॥ अरे) त्‌ 
तनिक मैरे सामने खड़ा रह, जिस वाणसे मैने जन- 
स्थानमें ( खर-दूषणादिसे युद्ध करते समय ) तेरे 
राश्चसोको मारा था आज उससे तञ्च भी मार 
डर्दँगा" | २२ ॥ । 


श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर रावणने उन्हे 
वहन करनेवाठे हलुमान्‌जीके नडे तौखे वाण मारे 
॥ २३ ॥ किन्तु उन तीक्षण वार्णोके खगनेपर भी पवन- 
पुत्रका तेज अपने प्रभावसे बराबर बढता दही गया 
ओर बे महान्‌ कपीश्वर बडे जोरसे गज॑ने रगे ॥ २४ ॥ 
जव रघुनाथजीने हलुमान्‌जीको क्षत-विक्चत देला तो 
दूसरे काढरुद्रके समान वडा भयंकर क्रोध धारण 
किया ॥ २५ ॥ ओर अपने तीक्ष्ण वा्णोँसे बड़ी पुर्तकि 
साथ सुगमतासे ही रावणके धोडेसहित रथ, ध्वजा, 
सारथी, खाखरसमूढ, धनुषः, छत्र ओर पताका आदि काट 
डाङे।२६]॥ फिर इन्द्रने जैसे पर्वतोंपर आक्रमण किया 
था वैसे ही उन्होने एक वन्नतुल्य महावाणसे रावणको 
वेध डाडा ॥ २७ ॥ मगान्‌ रामका वाण क्गने- 
से बह वीर विचञ्ति हो गया, उसे मृच्छ आ 
गयी ओर उसके हाथसे धनुष दछ्ृट गया । 


२६२ अध्यात्मरामायण [ स्मै 


णगा््कन्कननयग्कनकषान्ककनकनक क द्व 


इस्ताद्धिपवितशापस्तं समीश्य रषूत्तमः ॥२८॥) उसकी रेस्ली दद्या देखकर रधुनायजीने एके 

¦ अद्ध चन्द्रक बाणस्चं उसका सूससद्दय प्रकाद्धमान मुकुट 

अर्धचन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीटं रविप्रमम्‌ । , कार डाला क 

अुजानामि ग॑च्छ त्वमिदानीं वाणपीडिवः।२९। । ह्यो; अतः मैं तुम्हे आज्ञा देता दँ, इस समय तुम जाओं 

` ] २८-२९॥ आज सकाम जाकर विश्राम करो, फिर 
कड भेर्‌ पराक्रम देखना । 






न ना्कानकका्कानणननननानाननननन य 





भरविरय लङ्कामाश्वास्य शः पश्यसि वरुं मस्‌। 


ससबाणेन रविद्धो हतदर्पोऽथ रवणः ।२३०।}; तत्र, श्रीरामचन्द्रजीके वाणसे विद्ध होनेके कारण 
महत्या रुजया युक्तो लङ्क प्राविशदातुरः सारा दपं चूं ढो जानेषर्‌ रावणने ठजित ओर्‌ 


व्याङ्ट हो ठकामं प्रवेदा किया | इधर रामचन्द्रनी 


भी छक्मणजीको मूर्च्छित अवस्था्मे प्रथिवौपर्‌ 
साजुवतयुपाभ्निल्य रक्याजुदशत्च इ । | पडे देल मनुप्यमावका आश्रय ठे दखसे शोक 


ततः प्राह हनूमन्तं वरस जीबय लक्ष्मणम्‌ ।।२२॥ ¦ करने खो ओर हसुमानजसे वोटे--“वत्स ! प्रहटी 


रामोऽपि लक्ष्मणं दष्टा मूच्छिते पतितं युवि॥२१॥ 


महोषधीः समानीय पू्बहानरानपे। तरह द्यी ८ व्रोणाचच्से ) महौपधि कर कुकष्मण ओर्‌ 


तथेति रामोक्तो जामा महाकपिः ।।३३}] । वनरोको जीवित करो ।” रघुनायक इ प्रकार 
¦ कहनेपर महाकपि हलुमानचनी वहत॒ अच्छा कह 


= ¢ प [+ 
हनूमान्वायुचेगेन क्षणात्तीत्वा महोदधिम्‌ । एक क्षणे ही महासागरको पारकर बायुवेगसे चटे । 
एताशिन्न्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌ ।। २४] ¦ इसी समय रावणके गुषचरोनि उससे कहा-॥२०--२ ४।॥ 
रासेण प्रेषितो देव हनूमास्‌ क्षीरसागरम्‌ । "सामिन्‌ ! रामने हलुमान्‌को क्षीर-ससद्रपर भेजा है 


गतो नेतुं रक्ष्मणस्य जीवनार्थं महौषधीः ।२५। ` ओर वह ्ठेमणको जीवित करनेके चयि महोपधि 


गय हे 
तवा तचारचं राज चिन्तापरोऽभवत्‌ । ` ठेने गवा दै” ॥ ५॥ उनके ये नजन खनकर 
राक्षसराज अति चिन्तातुर हआ ओर उसी क्षण 


जगाम रात्रव्कक्र कालनासगरह क्षणात्‌ ॥९९॥ , रात्रिमे ही अकेला काठ्नेमिके घर गया ॥ ३६॥ 


गृहागतं समारोक्य रावणं विसयन्वितः। । राचणकरो धर आया देख कल्नेमिको वड़ा आश्चर्य 
कालनेमिर्नाचेदं अ्ाज्ञरिभयविहरः | र न खसे श त उ त सा शा 
पादिकं अति भयमीत हो हाथ जोड़कर वोल ॥३२७॥ “राज 
अर््यादिकं ततः छत्या राण ‡ 
प्व छत्वा सतरणखाप्रतः पयतः रेण राजेश्र ! आज किंस निमित्तसे आना इञा ? किये, यँ 
क ते करोमि राजेन्दर किमागमनकारणम्‌ । । आपकी क्या सेवा करू ?* तव रावणने अति दुःखितं 
कारुनेमियुवाचेदं रावणो दुःखपीडितः ॥३८।! ' होकर काल्नेमिसे कहा ॥२८॥ आज काठक्रमसे सुज्ञे मौ 
सापि काखवदतः कषटमेतदुपसिम्‌ । यह कष्ट उपस्थित हयो गया } मेरौ शाक्तिसे आहत होकर वीर 
वा वको हतो वीत उदक क्क्मण पृथिवीप्र भिर पड़ा है |॥२९॥ उसे जीवित करनेके 
ङहममः पतता सुब ।२९॥ चि हलुमान्‌ ओषधि ठेने गया है । हे महामते ! तुम कोई 
तं जीचयितुमानेतुमोषधीैलुमाच्‌ गतः ¦ एेसा उपाय करो जिससे उसके नेमे विर खडा हो 


यथा तस्य भवेदि्नं तथा इ्गरु सहासते 11४ ०}: जाय ।॥ ४०] तुमभ्मायासे सुनि-वेष वनाकर हलुमान्‌- - 


| क. 


को मोहित करो जिससे ८ उस्र ओषधिके प्रयोग- 
सायया सुविवैषेण सोहयस्चं महाकपिम्‌ | का) समथ निकर ज्ञाय । यह कार्य करके फिर अपने 
काल्य यथा भूयाचथा छृखेहि मन्दिरे ।।४१। } घर जट आनः" ॥ ४१ ॥ 


सम ६] युद्धकाण्ड । २६३ 








~~ ता 
(मुव कगुनुदक गग दककनक्कनक्का 


रावणस्य घचः श्रत्वा कारुनेमिर्वाच तम्‌ । 
रावणेशच चचो मेऽय श्रूण धारय तचत ॥४२॥ | “महाराज रावण | मेरी वात सुनिये ओर उसे यथार्थं सम्च- 
॥ । कर्‌ धारण कीजिये॥ ४२॥ मै आपका प्रिय कर्छगा हयै, 


रिय ते करबाण्येव न प्राणान्‌ धारयाम्यहम्‌ । | उसके चयि मै अपने प्रार्णोकी परवा नही करता, (तथापि 
मारीचस्य यथाऽरण्ये पुराभून्खरगरूपिणः ॥४३॥ | उससे क्या छाम ह्योगा १ ) हे दान ! इसमे सन्देह 
= ४ ध नहीं जो कुर दण्डकारण्यम मृगरूपधारी मारीचका 

` तथवभे न त भविष्यति = ॥ हआ था वदी दशा मेरी मी होगी । देखिये, 
हताः पत्रश्च पात्रा बान्धवा राक्षसाश्च तं 1४9) | आपके पुत्र; पौत्र ओर अनेकों सगे-सम्बन्धी 
धातयित्याऽसुरङलं जीवितेनापि किं तच । | राकषसोग मारे गये ॥ ४३-४४ ॥ इस प्रकार राक्षस- 
2 | वंशका नाश कराकर आपके जीवन, राञ्य्‌, सीता 


सीतां प्रयच्छ रामाय राव्यं देहि विभीषणे । महावाहो ¡ आप रामचन्द्रजीको सीता ओर विभीषणको 
वनं याहि महाबाहो रस्यं छुनिगमणाश्यमू ।|४६॥ | रज्य देकर सुनिगणसेवित घुरम्य तपोवनको जाड्य 
क ^ ` _ ।॥४६॥ बह प्रातःकारु छद जरम स्नान कर तथा 
स्नात्वा प्रातः चभजल कलवा सन्भ्यादकाः क्रया सन्ष्यौपास्नादि नित्य-कर्मोसि निद्रत्त हो एकान्त देशामें 
तत एकान्तमाधिस्य सुखासनपरिग्रह; ॥४७॥ | खखमय आसनसे वरैष्यि ॥ ४७ ॥ ओर सव ओरसे 
९ ह निःसंग हयो वाद्य विषर्योको छोड़ अपनी वाद्य वृत्तिवारी 

विज्य सतः सङ्गभितरान्विपयान्वदिः । इन्दर्योको धीरे-धीरे अन्तसुंख कीजिये ॥ ४८ ॥ दहे 
हिः प्रत्ताक्षगणं शनैः अत्य्‌ प्रवादय ।(४८॥ | अनघ | अपने आत्माको सदा प्रकृतिसे भिन विचास्थि। 
भरहृतेभिन्नमात्मानं विचारय सदाऽनध । देहः बुद्धि ओर इन्दियादिसे युक्त सम्पूणं चराचर जगत्‌ 
५ | देदुदधीन्ियावि अर्थात्‌ ब्रह्मासे ठेकर स्तम्ब ( कीटविरोष ) पर्यन्त जो 
चराचरं जगत्छृरसनं देहधुद्ीन्द्ियादिकम्‌ ॥४९॥ | चु दिखायी या सुनायी देता है बह सन प्रकृति है 
आब्रह्मस्तम्बपय॑न्तं दश्यते श्रूयते च यत्‌। ओर वही माया मी कहती है ॥ ४९-५० ॥ बही - 
रे ति दैव मयेति की ०)) | सर्वदा संसार-रूपी व्रक्चकी उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश- 
। क ५ 0 की कारणरूप स्वेत (साचिकः) लोहित (राजस) ओर, 
सगेखितिविनाश्चानां जगद्डक्षस्य कारणस्‌। कृष्णवर्णं ८ तामस ) प्रजा उत्पनन करती हे ॥ ५१॥ 
". छोहितशेतृष्णादि प्रजाः सजति सर्वदा ।५१।। | तथा वही अपने गुणोंसे जनिं स्न्यापक आत्मदेवको 
न मोहित कर कामक्रोधादि पुत्रों ओर हिंसा-वृष्णादि 
कामक्रोधादि पुत्रा्यास्हिसादष्णादिकन्यकाः। यन्याोको उतपनच करती है ॥ ५२ ॥ षह काचुव 
मोहयन्त्यनि्ं देवमात्मानं सतै गणेर्वि्म्‌ ॥५२॥ | ओर भोक्तृत्व आदि अपने गुणोको , अपने प्रस 
«~ त आत्मामं आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे 
करैत्वमोक्रृतवगुखान्‌ खशुणानात्मनीश्वर । सदा खेखती रहती है ॥ ५३ ॥ जिससे युक्त होकर 
आरोप्य स्ववशं छृत्वा तेन कीडति सर्वदा ॥५२॥ | आसा मायिक गु्णोसे मोहित होकर अपने खरूपको 

ति हिः] | शूल जाता है, ओर नित्य-छद्र होता हआ भी सदा 

। शुद्धोऽप्यार्मा यया युक्तः पश्यतीव सद्‌ा बहिः व ५ 0 


[ ^> ००१ 


विस्मृत्य च खमात्मानं मायागुणविमोहितः॥५४॥ सदृयर्का साकार होता है ओर बे इसे निम 
्ञानदष्टिसे जागत करते हैँ उस समय यह्‌ बाह्य विषर्यो- 





^^ ^^ ८" ~ 


रावणके वचन सुनकर काल्नेमिने उससे कहा- 





यद्‌ सदूगुरूणा युक्तो योध्यते बोधरूपिणा । 


२६४ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ न ~~~ ~~~ 


निच्त्तृषटिरस्मानं परयत्येव सदा स्फुटम्‌ ॥५५॥ 
जीवन्छुक्तः सदा देही युच्यते ्राछ्ृतैणेः । 
त्वमप्येवं सदात्मानं विचाये नियतेन्द्रियः ॥५६॥ 
भरङृतेरल्यमास्मां ज्ञात्वा शक्तो भविष्यसि । 
ध्यातुं यद्यसमर्थोऽसि सगुणं देवमाश्रय ५७} | 
हृत्पद्मकाणिंके खर्णपीडे सणिगणान्विते ! 
सदुछक्ष्णतरे तत्र जानक्या सह संतम्‌ ।॥५८॥ 
वीरासनं विक्लालाक्षं विचयुपुञ्निमाम्बरम्‌ । 
भिरीटहारकेयूरकोस्तमादिभिरन्वितग्र्‌ ॥५९। 
नूपुरैः कटकैर्मान्तं तथैव वनमाटया । 
रक्ष्मणेन धदुदैन्दरकरेण परिसेवितम्‌ ।\६०। 
एवं भ्यात्वा सदाऽऽत्मानं रामं सर्वहृदि सितम्‌। 
सक्त्या परमया युक्तो युच्यते नात्र संशयः ॥६१॥ 
शृणु वै चरितं तस्य भक्तैर्नित्यसनन्यधीः । 
एवं चेत्कृतपूबोणि पापानि च महान्त्यपि 1 
क्षणादिव विनश्यन्ति यथाऽ्ेस्तूरराशयः ॥६२॥ 

मजख राम परिपूणमेकं 

विद्यय वैरं निजभक्तियुक्तः । 
हृदा सदा भावितमावरूप- 


अन्यात्म्रापण 


[ स्म ६ 
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से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आपको ही स्पष्ट देखता 
है ॥ ५५ ॥ ओर फिर यह देहधारी जीव जीवन्मुक्त 
होकर प्राकृत गुणेसि ट जाताहै । 


हे रावण ! आप मी संयतेन्िय होकर इसी प्रकार 
अपने वास्तविक आत्मस्वरूपका चिन्तन कीजिये ॥५६॥ 
इससे आत्माको प्रकृतिसे भिन्न जानकर आप सुक्त ह्ये 
जारयँगे । ओर यदि आप इस प्रकार्‌ ध्यान करनेमे असमर्थ 
हय तौ सगुण भगवानका आश्रय छीजिये ॥ ५७1} ( उस 
सगुण ध्यामकी विधि इस प्रकार है ) हृदयकमल्करी 
क्णिकाओंमिं मणिगणजटित अति मृदुर ओर खच्छ 
खुनर्ण-सिहासनपर जो जानकीजौसदहित चिराज- 
मान है जो वीरासनसे बैठे है, जिनके नेत्र 
अति चिक्ारु ओर चल वियु्छताके समान तेजोमय हैँ 
तथा जो किरीट, हार्‌, केयूर ओर कौस्तुभमणि आदि 
आभूपणोसे सुखोमित हैँ नृष॒र, कटक ओर 
वनमाला आदिसे जिनकी अपूर्वं शोमा ह्यो रहय है तथा 
ख्द्मणजी अपने हा्थमिं दो धुप ( एक अपना ओर 
एकं प्रयु रामका) स्यि जिनकी सेवामे ख्डे हैँ 
उन सवके इृदयमें विराजमान अपने आत्मारूप भगवान्‌ 
रामका इस प्रकार सवदा अत्यन्त भक्तिपूर्वकं ध्यान 
करनेसे आप मुक्त हयो जागे इसमे सन्देह नहीं 
1 ५८-६ १ ॥ नित्य अनन्यबुद्धि होकर उनके भक्तकि 
सुखारविन्दसे उनके पवित्र चरि सुनिये । रसा करनेसे 
आपके पूर्वकृत महान्‌ पाप भी एक क्षणम ही इस 
प्रकार भस्म हो जायेगे जैसे अभ्रिसे ख्ईका ठेर॒मस्म 
हो जातादहै॥६२॥ जो सर्वत्र परसपूर्णं है उन 
अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ वैर छोडकर आत्मप्रेम- 
पूर्वक उन नामरूपरहित पुराणपुरुषकी हदयमे सगुण- 


सनामरूपं पुरुषे पुराणस्‌ ।६३॥ | भावसे मावना कर उनका सर्वदा भजन कीजिये, ६२॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे षष्ठः 


सगः] ६ ॥ 


9 >) 
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सर्म त 
सतम सग 
कारनेभिका कपर, दनुमानजीद्धासा उसका वध, लक्ष्मणजीका सयत होना 
ओर रावणका कुम्भकर्णको जगना । 


अमहादव उवाच 
कालनेमिवचः श्रुत्वा रावणोऽसतसन्निभम्‌ । 
जञ्वा करोधतासराक्षः सपिरद्धिरिवामनिमत्‌ ॥ १॥ 
निहन्म त्वां दुरात्मानं मच्छास्षनपराङ्यखम्‌ । 


परैः फिथ्िद्शृहीतवा स्वं भाषसे रामर्किकरः1। २॥ 


कारनेमिरूबाचेदं राणं देव किं कृषा । 
न रोचते म वचनं यदि गत्वा करोमि तत्‌ । ३॥ 
इ्युक्तवा प्रययौ शीघ्र कालनेमिर्महासुरः । 


` नोदितो रावणेनैव हनमद्धिष्नकारणात्‌ ॥ ४ ॥ 
स गत्वा हिमचत्पाश्चं तपोवनमकर्पयत्‌ । 
तत्र शिष्यैः परितो अनियेषधरः खरः ॥ ५॥ 
गच्छतो मार्ममासा् वायुद्नोर्महात्मनः । 


ततो गत्वा ददाथ हन्‌मानाभमं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिन्तयामास मनसा श्रीमान्पवननन्दनः। 
पुरा न दृष्टमेतन्मे अुनिमण्डलयुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
` भार्गो विरचितो वामे भमो चा चिच्तसम्भवः। 
` यद्वाऽऽविर्याश्रमपदं टष्य्वा छनिमरेषतः ॥ ८ ॥ 
पीत्वा जलं ततो यामि द्रोणाचरमनुत्तमम्‌ । 
इत्युक्तवा ्रमिवेशाथ सर्वतो योजनायतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आश्रम कदरीश्षारखजूरपनतादिभिः । 
समाव्रतं पकफरेर्नभरसासैष पादयः ॥१०॥ 
येरभावविनिर््तं द्धं निर्मरुरक्षणम्‌ । 
तसिन्महाश्चमे रम्ये काठनेमिः स राक्षसः ॥११॥ 
३७ 


श्रीमहादेयजी वोरे-हे पार्वति ! जैसे अभ्निसे 
तपाया इआ घृत जरू डाल्नेसे दछुनद्ुननि ख्गता 
है वैसे ही कारनेभिके ये अगृततुल्य वचन सुनकर 
रावण जर -उठा ओर क्रोधे उसके नेत्र काऊ हो गये 
11 १॥ बह कहने ख्गा--“अरे ! माद्धमष्टोता है तर रात्रुसे 
कुछ छेकर ही इस प्रकार रामके दासकी मोँति बाते बनाता 
है । याद रख, मेरी आज्ञाका उछद्वन करनेवाले तुद दुष्ट- 
वो मैँ अमी मार डाग ॥२॥ तन काञ्नेमिने रावण- 
से कहा--“देव | कोधकी क्या बात है ? यदि आपको 
मेरा कथन अच्छा नहीं ख्गता तो मै अभी जाकर 
८ आप जैसा कहते है) वही करता दहै" ॥३॥ 
इतना क महादेत्य कालनेमि रावणकी ही प्रेरणासे 
हय॒मानजीके कार्ये विघ्न करनेके लि बहाँते तुरन्त 
चर दिया ॥ ४ ॥ 


उसने हिमाख्यकी तराम पर्हैचकर उधरसे जाते इए 
वायुपुत्र महात्मा हलुमान्‌के मार्गमे एक तपोध्रन बनाया 
ओर वहाँ बह दुष्ट स्वयं सुनिबेष बनाकर शिष्यवरगसे 
धिरकर वैठ गया । 


जिस समय हनुमानजी वहं पर्हैचे तो उन्होने वह 
सुन्दर आश्रम देखा ॥५-६॥ उसे देखकर श्रीमान्‌ पवन- 
नन्दन मन-ढी-मन सोचने रगे, भने पठे तो यह 
उत्तम मुनिमण्डकु देखा नहीं था ॥७॥ क्या मँ मा 
भूर गया रह या मेरे चित्तम कौर श्म हो गया 
है १ अथवा चरो, इस आश्रमम चर्कर सव मुनीश्वरौ 
का दर्चन कद ओर जख पी, तदुपरान्त पर्वतश्रेष्ठ 
द्रोणाचरपर चर्टँगा ।` एेसा विचार वे उस आश्रमम गये, 
वह सव ओरसे एक योजन विस्तारवाढा था तथा उसमे 
सब ओर्‌, पके हए फरसि जिनकी श्षाखारं न्क हई 
हैँ रेसे कदली, शार, खजूर ओर कटहर आदिके वृक्ष 
खे इए ये ॥ ८-१० ॥ वह छुद्र ओर निर्मङ आश्रम 
वैरभावसे सर्वथा रदित था । उस अति सुर्य महाश्रमे 
राक्षस कालनेमि इन्द्रजार विद्याका आश्रय कर हिवजीका 


२६६ | अघ्यात्सरासायण [ सग ७ 
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इन्द्रयो्ं समास्याय चकार शिवपूजनम्‌ ! = पूनन कर रहा धा । हदुमानजीने उस महादयो 
दनूमानभिवाचाह गौखेण महासुरम्‌ ।।१२॥ ! ड गोरवसे नमस्कार कर॒क्डा--११-१२॥ `` 
4 ¦ ध्सगत्रन्‌ { मे भगवान्‌ रामक दृत क्ख मरा नाम हमान ` 
भगवच्‌ रामदूतोऽदं हनूमान्नाम नामतः 1 | हे ओर न श्रारामवन्रनीके एक महान्‌ कासे कीर. 
रामकार्येण महता श्षीराञिष गन्तुसुचतः ॥१२ | सागरो जा रहा # ॥१२॥ त्रन्‌ ! सञ्च बहत प्यास ` 
ठषा सां बाधते त्रह्मन्सुदकं छत्र विचते 1. ¦ लगी इई दै, मै खत जरू परीना चाहता | दे ` 
यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां मे शनीश्वर ॥ १४ : सनौर! कृपा वत्येवहाँ जल करटो है ९” ॥१४॥ ` : 


तच्छ्रत्वा मारुतेवाक्य काठने(सिस्तसनवात्‌ । ; इसुमानजीके ये चचन सुनकर काट्नेमिने कहा-- .. 
¦ प्तुम मेरे कमण्डट्का जरू पौ सक्ते हो ॥श५ी यँ: 
ये फल मौजूद दै, इन्दे खाओ ओर फिर इउखपूवंक ..“ 
सुङक्ष्व चेमानि पक्रानि पलानि तदनन्तरम्‌ । ` वँ विश्राम ठेकर कु सो खे, रेसी जल्दी मत `; 
निवसस्व खखेनात् िद्रामहि त्वरासतु मा १।१६॥ ¦ करो ॥१६॥ मै अपने तपोजर्से मूत, भविम्बत्‌ जीर ~ 
वतमान तीनों कारुक्षं बति जानता हं | इच स्मय. । 
यूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा खयम्‌ । रामचन्द्रजीके दैष्ठनेसे ही रुश्मणजी ओर समसत वानर `. 
¦ गण सचेत दोकर उठ बैठे हैः" ॥१७॥ यह नकर. - 
¦ हयुमान्‌जीने कहा--“ुज्ञे ऋ्डे जोरकी प्यास . क्म ` `. 
तच्छत्वा इसुमानाह कमण्डटुनलेन ` मे । इर है, इस कमण्डके जख्से वह शन्त नदी हो. , 
¦ सकती, अतः सुञ्चे जङाशय हयी दिखल दीजिये" ॥१८] `^. 
न ज्ञास्वत्यधिक्ा वृष्णा ततो देय मे जलम्‌ । 
तथत्याज्ञापयामास चड़ सायावेरलिपवम्‌ । ¦ कल्पित बरह्मचारीको आज्ञा दौ, '्रह्नचारिन्‌ ! हुमानजी-' 
को वह विस्तृत जलाय दखल दो" ॥१९॥ (फिर 
वटो ददेय विस्तीर्णं वायुद्धनोजैलारयम्‌ ॥१९॥ व 
निमील्य चाक्षिणी तोयं पीस्वाऽऽगच्छ ममान्तिकम्‌! जर पीना जौर फिर्‌ तुरन्त मेरे पास चे आना [ .: - 


उपदेक्ष्यामि ते मन्त्रं यन दरशषयासि चौषधीः; ।|२०॥ ¦ भ उदं एक मन््रका उपदे कराः जिससे छम. ` 
ओषधिको देख सकोगे" 1२ ०॥ ~ 


कमण्डटुभदं तोयं सम त्वं पातुमदसि ॥१५५॥ 


उस्थता रक्षणः सवे चानरा रामवाक्षेतःः 1९७] 


तथेति दितं शीध्रं बडुना सलिखार्यम्‌ । ¦ तव वटुने जो आज्ञाः कह तुरन्त ह्य जलाशय' „ ` 
परविश्य इदुमांस्तोयमपिबन्मीरितेश्षणः ।।२१॥ : दिला दिया । उसमे घुसकर हनुमानूनी आंख टकर ` ˆ 


वतत्ागत्य सङ्करी महामाया महाकपिम्‌ 1 क व व व 
अग्रस्त्त महावमान्मारत घाररूपेणां ॥२२॥ ¦ दनुमाय्‌जीको निगल्ने ख्गी ।॥२२॥ हलुमानजीने उस ` ५ 
रतो दद इतुमान्‌ अन्ती सकरी सषा । =: मकरीको अपनो निगल्ते देख अति क हो ~ 
दारयामास दस्ताभ्यां बदन सा ममार ह \॥२३॥ 1 "^ 
ततोऽन्तरिक्षे ददृशे दिन्यरूपधराङ्गना । 


क इसी समय आकादामे एकं दिव्यरूपघरारिणी ~: 
वन्पम्गृत तिख्याता हेनसन्तसथात्रवीद्‌)\ २४1] ल्ली दिखल्रयी दी, उसका नाम घालन्यमाली.था | -वहं ˆ - 


सर्म ७1] 
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त्वसपरसादादहं शापाष्धयुक्तासि कपीश्वर । 
सप्ता निना पू्चमप्सरा कारणान्तरे ॥२५॥ 





आश्रमे यस्तु ते दष्टः कालनेमिर्महासुरः । 
रावणभ्रहितो मर्भे मिध्नं करतुं तवानघ ॥२६॥ 
निवेषधरो नासो सनिरविपरविर्हिंसकः । 
जदि दुष्टं गच्छ शीघ्र द्रोणाचलमदुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
` गच्छाम्यहं बहमलोरक स्वत्स्पश्षीद्धतकल्मषा । 
इतथुकस्वा सा ययौ सर्य हनूमानप्यथाश्रमम्‌॥२८॥ 


आगतं तं समारोक्य कालनेमिरभाषत । 

किं विलम्येनं महता तवं वानरसत्तम ॥२९॥ 
गृहाण मत्तो मन्त्रास्त्वं देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । 
इत्युक्तो हखमान्छ॒ष्टि ददं बद्ध्वाऽऽह राक्षसम्‌॥२०॥ 
गृहाण दक्षिणामेताभित्युक्तवा निजघान तम्‌। 
वियुज्य अनिचेष स॒ कालनमिभहासुरः ॥२१॥ 
युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः | 
महाभायिकदूतोऽसौ हनेमान्मायिनां रिपुः ।३२॥ 
जघान घरष्टिना शीष्णि म्ूधौ ममार सः । ` 


ततः क्षीरनिधिं गत्वा दष्टा द्रोणं महागिरिम्‌ २३॥ 


अदषटरा चौषधीस्तत्र गिरियुत्पाव्य . सत्वरः । 


२६७ 
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हलमानजीसे बोखी-।॥२४॥ “हे कपीश्वर ] आपकी 
कृपासे मै आज शाप-सुक्त हो गयी । परे मै एक 
अप्सरा थी । किसी कारणवद्च मुञ्चे एक सुनीशचरने 
शाप दिया था | (इसीसेभै मकरीदहयो गयी थी) 
॥२५॥ इस आश्रमे आपने जिस पुरुषको देखा है 
वहः कालनेमि नामक महादैप्य है । हे अनघ ! इसे 
रावणने आपके मार्गमे विघ्न डाख्नेके च्य भेजा है 
॥२६॥ यह सुनिवेष धारण करनेवाखा वस्तुतः कोई 
सुनि नदीं है, बल्कि ब्राह्मणोकी हिंसा करनेवाला है । 
इस दुष्टको शीघ्र ही मारकर आप पर्वतश्रेष्ठ व्रोणाचल- 
को जाद्ये ॥२७॥ मै आपके स्परसे निष्पाप होकर 
अन ब्रह्मछोकको जाती हँ |» एसा कह वह स्वर्गरोक- 
को ची गयी ओर हनुमानजी भी आश्रमको चे ।॥२८॥ 


हलुमानजीको आये देख काल्नेमिने कहा-- “हे वानर- 
श्रेष्ठ | अव बहत विरम्ब करनेसे तुम्हे क्या खाभदहै 
॥२९॥ खो, मुञ्चसे मन्त्र म्रहण करो ओर यु गुरुदक्षिणा 
दो ।'› उसके इस प्रकार कहनेपर हनुमान्‌जीने अपनी 
मृद्धी कसकर बोधी ओर उस राक्षससे कहा--॥२०॥ 
“छो दक्षिणा तो यह छो"-टेसा कह. उसके एक मुक्ता 
मारा । उसके खगते हौ महादैत्य कार्नेमि सुनिवेष 
त्यागकर्‌ नाना प्रकारकी मायाओंसे पवनपुत्रके साथ 
क्डने च्गा। किन्तु हलुमान्‌जी तो महामायावी 
( मायापति भगवान्‌ राम) के दूत ओर इन तुच्छ 
मायावी राक्षसोके शत्रु ये, ( उनपर इन तुच्छ मायार्ओं- 
काक्या प्रभाव ह्यो सकता था १) ॥२१-२२॥ उन्ोनि 
उसके रिरमे एक सुक्क मारा जिससे सस्तक फट 
जानेके कारण वह तुरन्त मर गया । 


तदनन्तर वे क्षीर-समुद्रपर परहैवे ओर महापर्वत 
द्रोणाचख्को देखा ! किन्तु उन्दें बह ओपधि न मिद । 
अतः फौरन ही उस पर्वतको उखाड़ ल्या ओर्‌ उसे 


गहीत्वा चायुवेभेन गस्वा रामस्य सनिधिम्‌।२४॥  वायुवेगसे रामचन््रनीके पास ठे जाकर उनसे कहा-- 


उवाच हयुमान्‌ राममानीतोऽवं महागिरिः 1 


ह देवेश्वर ! मै इस महापर्वैतको ठे आयार | आप 
जो उचित समञ्जे शीघ्र ही करे, इस कार्यम विठम्ब 


, यक्तं रु देवेश बिम्बो नात्र युज्यते ।३५॥ | करना शीका नही ह” ॥३२-३५॥ 


श्वस्वा हन्‌सतो वाक्यं रामः सन्तुष्टमानसः । 


` हलुमानजीका यदह वचन सुनकर भगवान्‌ राम्‌ 


. गृहीत्वा चौषधीः शधं सुषेणन महामतिः ॥१६।। । अति प्रसन्न इए ओर उन मामति प्रभुने तरन्त दयी 


२६८ अध्यात्मरामायण [सय ७ - 






"~ गणानन्गककरकनरां न~ न [ककििकिष्कन्कध्क्कक्कन्कनकककन्ककृककिककनककणककि न 
~~~ ^~ ~~~“ 


चिद्धिरां कारयामास सक्ष्मणाय सहात्मंने । | उस परवैतसे ओमि केकर सुपेणसे महात्मा च्क्मणकौ . 
ततः सुप्तोत्थित इव बुद्ध्वा मोवाच लक्ष्मणः [३७] | चिकित्सा करावी । तव॒ नीदसे उट इषे, समान्‌ 
निः 0 | ठदमणजीनि सचेत होकर कहा---॥३६-३७॥ “ररे दुष्ट 
तिष्ट तिष्ट क गन्तासि हन्सादानी दश्चनन । | दद्ानन ! खड़ा रह, खड़ा रह, त जायगा कों ? न 
इति बुवन्तसलेक्य मृन्यवघ्राय राघृदः ।।३८॥ | तञ्चे अमी मारे उल्ता ह 1“ उन्हं इस प्रकार कहते ` 
माङतिं श्राह वराद तस्प्रसादान्महाक्ये 1 देख रघुनायनीने उनका शिर संघकर द्ुमानूजौसे , 
कहा--"हे वत्स ¡ हे महाकपे ! आज तुम्हारी कछरपासे 
ही मै अपने भाई टक््मणक्रो सङ्करा दैख रहार" ` 
9; + ष द, ^. क मानजीसे 
इत्य॒स्तवा वानरः सधे सुग्रावेण समल्वितः। 1२८-२९॥ हलुमानजीसे इस म्रकार कह श्रीरामचन्द्र 
विभीपणमतेतैव युद्धाय समवखितः ॥४०॥ | जी सुप्रीव ओर अन्यान्य वानरके साय विभीपणकरौ 
= सम्मतिसे युद्धकी तैयारी र्मे ॥४०|| तब युद्धके 
पाषाणैः पादैश्च परषतप्ै्च वानराः ! | सम्मतिसं घुदधकी तयारी करने छो ॥४०॥ तन दः 
त प खयि अत्यन्त उत्सुक समस्त वानरगण पापाण, चक्ष ओर 
युद्धाया सखा भूत्वा ययु; सवं युयुत्सवः ॥४१॥ | पर्वतशिखर आदि छेकर ख्डनेके च्ि -चटे ॥ ४१॥ 


निरामयं प्रपर्यामि रक्षणं आआतरं मम ॥३९॥ | 





रोबणो विव्यथे रामवाणेविद्धो महासुरः । | इर, भगवान्‌ रामके वार्णोसे विद्ध होकर महा- 
~ ४ राक्षस रावण देखा व्याक्कुक हो रहा था जैसे सिंहसे 
माव इव सिन गरुडेनेव प्र्नगः ॥४२॥ हाथी ओर गरुडसे तो जाता है । अतः बह राक्षस- 
अभिभूतोऽगमद्राजा राघवेण महात्मना । राज महास्मा रामसे परास्त होकर ंकापुरीमे गया ओर 
दिहासने समाविश्य राक्षसानिदमन्रवीत्‌ ॥४२॥ | अपने राजसि्ासनपर बैठकर राक्षसेसि इ प्रकार 
कतै ड कटने ख्गा-॥२-४३२॥ “ूर्वकठमे पितामह ब्रह्मानि 
सुदणव म ॒दत्युमाहं पूव प्वतामहः । मेरो भयु मलु्यके ही हाधसे वतङछयी थी, किन्तु 
मासुपो हिन मां इन्दुं शक्तोऽसि युवि कथन 1४४। | संसारमे रेखा कोई मनुष्य नदीं है जो सुञ्ञे मार सके 


~  । ॥ ॥४७।॥ अतः इसमें सन्देह नही साक्षात्‌ नारायण ` 
वा अः हीने मनुष्यका अवतार ख्या है ओर वे दारय 


रामो दाशरथिभूखा मां इन्त सभुपस्ितः ॥४५॥ | कुमार राम होकर सृन्े मारनेके स्वि अये है ।॥४५॥ 
ने %. क = न भ जों च 
अनरण्येन यत्पू्वं शरोऽ राक्षसेश्वर । पूवेकाल्मे स्ञे जो अनरण्यने शाप दियाथाकि 


. ८ हे राक्षसराज } मेरे वंशामे सनातन पुरुष परमात्मा 
उत्परस्यतं चं मृद्भश परमातमा सनातनः 11४६॥ | अवतार ठेगे ओर उन्हौके हाथसे तुम निःसन्देहं अपने 


तेन स्वं पुत्रपौत्रे बान्धवैश्च समन्वितः । पुत्र, पौत्र जौर वनपरवोकि सहित मार जाओगे ओर 
८ व रेसा कहकर बह स्वर्गको चखा गया था, सो उन्हीं रामने 
हूनध्यरसं न्‌ सन्द्ह्‌ इत्युक्त्वा मा {द्व्‌ गतः [४ | मेरेख्यि अवतार च्या है ओरं ये सुन अवद्य मारेगे । 


स एव रामः संजातो मदर्थं मां हनिष्यति । हमारा भाई कुम्भकर्णं तो वड़ा ह्वी मूढ है, वह सदा 
। 8 ती निद्रके वशीभूत रहता है ॥४६-श्<] ठम 
छम्भकरणस्तु मृढात्मा सद्‌। निद्रावशं गवः ० चू 
. ईष्युक्तास्ते मह।करायास्तूणं गत्वा तु यलतः।\४९॥ | 








तुरन्त ही गये ओंर प्रयतपूर्वक ऊुम्मकर्णैको जमाकर - 


£ 
= २ २६९ 









ववा नु 
विवोध्य ङम्भश्चवणं निन्यु रावणसान्नेधिम्‌ । | रावणके पास ठे आसे । बदँ परैवनेपर वह राजाको 
नमस्कृत्य स राजानमासनोपरिं संखितः ॥५०॥ | म्रणाम कर आसनपर बैठ गया ॥४९-५०॥ 

तमाह रावणो राजा भ्रातरं दीनया गिरा । ‡ तव राजा रावणने अत्यन्त दीन-बाणीसे उस अपने 


9 भारईसे कहा--“कुम्भकर्णं ¡ इस समय हमारे ऊपर वडा 
कुम्भकर्णं नित्रोध त्वं महः 8 र 
द । सकषटठुपायतम्‌ ॥५९॥ , संकट हे, सो तुम नो ॥ ५१ ॥ रामने हमारे वडे- 


रामेण निहताः शूराः पुत्राः पौत्रा वान्धवाः | वदे वीर्‌, पुत्र, पौत्र ओर बन्धु-वान्धवगण मार्‌ उरे 
किं कर्ज्यमिदानीं मे शुका उप्ते ॥५२]।, ६ । माई, इ समब मेरा पका आ गमा है, जन 
प ` मुक्षे क्या करना चाहिये ॥ ५२ ॥ यह महाबली 
एष दाद्यरथी रामः सुग्रीवक्षिंतो वरी 1 दशरथङ्कमार राम सुप्रीवके सहित द्वलके साथ समुद्र 
सुद्र सवररस्तीवी मूलं नः परिङृन्तति ।\५३।॥ पारकर स ओरसे हमारी जड़ काट रहा है ॥ ५२ ॥ 
् र = हमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस थे वे सव युद्धम वानरके 
य राक्षसा भख्यतसास्ते हता वानरञ्ध। । हाथसे मारे गये, किन्तु इस युद्धमे हमे वानरोका क्षय 
वानराणां क्षयं युद्ध न पर्यामि कदाचन ॥५४॥ | ह्येता कमी दिखायी नहीं देता ॥ ५४ ॥ हे महाबाहो | 

~ (~ | त॒म इनका नाद करो, मैने इसीचिये तुम्दे जगाया है । 
नाशयसख मदावाहो यदं परिबोधितः। हे महावीर ! अपने भाईके चयि इस दुम्कर कार्यको 


भ्रातुरथं मदासच्च इर कमे सुदुष्करम्‌ ।।५५॥ | करो” ॥ ५५॥ 


भुत्वा तद्वावणेन्दरस्य वचनं परिदेवितम्‌ । . राजा राणक ये दुःखमय वचन नकर वुम्मकणं 
तोददवतै चे ४ । वड़े जोरसे ठा मारकर हसा ओर इस प्रकार कने 
कम्भकर्णो जहासोचये चन चेद्मन्रचात्‌ ॥५६। | खगा--]५६॥ “राजन्‌ ¡ आपने जब पटे सम्मतिकी 


भुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया च्रष। | थी उस समय मैने जो कुछ कटा था आपके पापका 


तदच त्वाणपगतं फलं पापस्य कर्मणः ॥५७] | व त व त ॥ १1 
। आपसे पटे ही कहा था कि राम साक्षात्‌ परत्र 


पूर्यमेव मया प्रोक्ता रामो नारायणः परः | | नारायण है ओर सीताजी योगमाया है, किन्तु 
= 1 
सीता च योगमायिति बोधितोऽपि न बुध्यते ॥५८॥ आप तो समञ्ञानेपर भी नहीं समते ॥ ५८ ॥ 
व सा + + 2 एक दिन मँ रात्रिके समय वनम एक विदशाङ 
एकद्‌ाऽ्दं चने सानौ विक्षारायां सितो निश्चि । सिमप वैया या । इसी समय भने दिलयमति 
दृटा मया निः साक्षान्नारदो दिव्यदशंन४॥५९॥ | साक्षात्‌ नारद सुनिको देखा ॥ ५९ ॥ उन 
$ । य देखकर नि कहा- “हे महाभाग | किये, इस समय 
ग ग्स्त 

तमन्नवं महाभाग कृतो वा मे वद्‌ । व 0. 
इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे स्थितः ॥६०।॥| पूखनेपर नारदजीने कहा“ अमीतक देवतार्जं- 
` तत्रोत्यननघरुदन्तं ते वक्ष्यामि शृणु तत्वतः । ‰ | की एक गुप गोषठीमे धा ॥ ६० ॥ बहा जो कुच इभा 
+ पीटिता ठ र्व "नै तमद ज्यो-का-त्यों नाता द। ठम दोनों 

याभ्यां पीटिता देवाः स विष्णु्पागताः॥।६१।॥ बह वै ठण्ड 
= ध ५ क । मादो अत्यन्त पीडित ह्योकर समस्त देवगण विष्णु- 
ऊचुस्ते देवदेवेशं स्तस्वा भक्त्या समाहिताः | भगवानके पास गे ।। ६१ ॥ ओर उन देवदेवेरक 


जहि रावणमकषोस्यं देव ्रैलोक्यकण्टक्षमू ॥ ६२ ॥ ¦ व्यन्त भक्ति ओर एकाभ्रतसे स्तरति कर कहने ठो 


ननमनय) 


मादुषेण भृतिस्तस्य कद्पिता बरह्मणा पुरा 1 





अतस्त्वं साद्ुषो भूत्वा जहि राचणक्ण्टकम्‌ ।)६२॥ 
वयेत्याह महादिष्णुः सत्यसङ्कल्प ईश्वरः 1 
जातो रघुङ्टे देवो राम इत्यभिविश्चतः ।६४॥ 
स हनिष्यति बः सर्वानिद्युक्त्वा भ्रययो युनिः। 

, अतो जानीहि रामं त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥६५॥ 
त्यज वैरं भजस्वा् सायामाजुविग्रहम्‌ । 
भजतो सक्तिभावेन प्रसीदति रधृत्तमः 18 &॥ 
भक्तिर्जनिध्री ज्ञानस्य भक्तिमेकिप्रदायिनी । 
भक्तिदीनेन यक्किश्िस्छृतं सर्वमसस्समम्‌ ॥६७ 
अवताराः सुबहवो विष्णोरींलालुकारिणः | 
तेषां सहस्रसदशो रामो ज्ञानमयः शिवः ॥६८]॥ 
रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचसाऽनिशचम्‌ । 
अनायासेन संसारं तीस्व यान्ति हरेः पदम्‌ ।६९॥ 

ये राममेव सततं भुवि अुद्धसच्वा 
४्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः । 
छक्तास्त एष भवभोगमहाहिपारैः 


अध्यात्मरामायण 


---------------------------------------- =-= ~~ ृवकक्कगििगगदिकगगगयन्यग्कयगयननकगन मकि नतयुन्‌ सुयम कनन 
~~~ ~~ ~+ 


[सगै८ 





शे देव } इस रावणके अगे हमारी कुछ. नदीं चरती . 
आप इस त्रिखोकीके कोटेका शीघ्र हयी संहार कीजिये. ` 
1 ६२॥ परवैकाठ्मे नह्याजीने उसकी स्यु मलुप्यके हाथ - 
से निशित कौ है, अतः आप मनुष्य ह्योकर ईस रावण- \ 
ख्य कण्टकको नष्ट कीजिये! }} ६३ ॥ तव सत्यसंकल्प 
मगवान्‌ विष्णुने वहत अच्छः कहा । अव वे रघुम 
अवतीणं होकर राम-नामते विख्यात इए दै ॥ ६४ ॥ वे 
तुम स्वको मारेगे 1" देसा कहकर नारद सुनि चटे गये । 


“अतः आप्‌ रामको सनातन परब्रह्म हयी जानिये 
॥ ६५॥ ओर वैर छोडकर उन सायामानवरूप 
मगवानका भजन कीजिये  श्रीरधुना्जी भक्तिमावसे. 
भजन करनेवारे प्रसन हयो जाते हैँ ६६ ॥ भक्ति ही 
ज्ञानकी जननी ओर मोक्षको देनेवाखी है । भक्तिहीन 
पुरुष जो कख करता है वह सव न कियेके समान ही 
है ॥ ६७ ॥ सगवानू विष्णुके अनेको अवतार्‌ इए है 
ओर वे समी अपने खरूपके अनुसार टीला करनेवाठे 
ये । किन्तु यह शिवश्वरूप ज्ञानमय रामावतार वैसे 
एक सहस्र अवतारोके समान है ॥ ६८ ॥ जो लेग 
रात-दिन मन ओर वचनसे भगवान्‌ रामक्ा मी प्रकार 
मजन करते है वे विना प्रयासं ह्ली संसारको पारकर 
श्रीहरिके परम धाम्को जति है ॥ ६९॥ जो इद्र | 
चित्त महानुभाव इस भूमण्डर्मे निरन्तर रामका ही ध्यान 
करते ओर उन्हीके चरित्र पढते है वे हौ सांसार्कि ` 
विषयरूप महान्‌ नागपा्ञसे ` छूटकर श्रीसीतापतिके 


सीतापते; पद्मनन्तसुखं प्रयान्ति 1७०] | अनन्त सुखमय चरणकमलको प्रास होते है” ॥ ७०॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेद्वरसंबादे लि 
युद्धकाण्डे सप्तमः समैः ॥ ७ ॥ 


क 


अष्टम सगं 
छस्भकर्ण-वध 1 


श्रीमहादेव उवाच 


इम्भकर्णवचः श्चुत्वा शुङ्करीविकटाननः ! 


श्रीमदादेवजी वोरे-हे पार्वति ] ङुम्भकर्णके वे ` 
वचन सुनकर रावणका सुख ओर भकुटि (क्रोधसे) ` 
विकरारुद्ो गये । ओर उसने मानो आसनसे उरते ` 


:-. दशग्रीवो जगादेदमासनादुत्पतननिव | १ । । हर इस प्रकार कडा-॥ १ ॥ शो जानता ह तुम चदे 





, स्वमानीतो न मे ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान्‌} बुद्धिमान्‌ हो, किन्तु इस समय मैन तुम्हे ज्ञानोपदेर 
-मया छृतं समी्त्य शुष्यख यदि रोचते ॥ २ ॥ | करनेकं विमि नौ बाया है । यदि तमे अच्छागे तो 


सर्म ८ ] युद्धकाण्ड २७१ 


१ + ^ न जनन --- 





यक 


9 न मेरे कृत्यकरो ठीक भानकर युद्ध करो ॥२॥ नदीं तो जाओ 


रावणस्य वचः श्चत्वा कुम्भकर्णो महानरः | ३॥ | रावणके ये वचन खुनकर महाबली कुम्भकर्ण, यह 
| जानकर किं रावण रुष्ट हो गया है, तुरन्त युद्धके खयि 

(न [4 ४५ । 
रुष्टोऽयमिति षिज्ञाय तुं युद्धाय नियेयौ । | चर पड़ा । वह महापर्वतके समान विदाख्काय राक्षस 
| नगरके परकोटेको ऊँधकर बाहर आया ( क्योकि 


यिः ;॥ ४ 
स रद्यित्वा कारं महापरचतसननिमः ॥ ४ ॥ | जलन्त दकाय होने कारण बह न त 


† भीपयन्दर्भ्सि द्मे होकर नहीं निकठ सकत सम्पूर्णं ` 
` निर्ययौ नगराचूणं भीप्यन्दरिसैनिकाय्‌ | = | दाम होकर 1 धा । ) ओर सम्पू 


= 


ˆ करसंरधणाथौय राक्षसानां दिताय च 


वानर सैनिर्कोको भयभीत करते इए उसने बड़ा धोर 





स मनाद महानाद सथुद्रमभिनादयन्‌ ॥ ५॥ | शब्द किया, जिससे समुद्र म गरन उठा ॥ ३-५॥ 


र ( फिर वह अत्यन्त कद्ध हो अपनी अजाओसि 
चानरान्कारुयामास बाहुभ्यां भक्षयन्‌ रषा । | वानरोको निग निगर्कर न्ट करने खगा } ` तव तो 


कुम्भकर्णं तदा दृष्टा सपक्षमिव पर्वतम्‌ ॥ ६ ॥ जिस प्रकार समस्त राणी यमराजको देखकर भागते हैँ 
उसी प्रकार सपक्ष पवेतके समान विद्याख्काय कुम्भ- 

द्ुबनराः सर्वे कालान्तकमिवाखिलाः । = | करणको देखकर समस्त वानरगण मागने कगे । ` 
। इसी समय, महाबली कुम्मकर्णको सुद्र धारण कर 
0 दपा शरेण व वानर्‌-सेनामे धमते, ठौर-ठौर वानरोको मारते, उने 
कालयन्तं हरीन्वेगाद्धक्षयन्तं समन्ततः 1 अत्यन्त कगे मधाण काते शौर दमे सुर तया 
चूर्णयन्तं॑ुद्धरेण पाणिपादैरनेकधा ॥ ८ ॥ | छत ओर धूसोसे नाना प्रकार इुच्र्ते देख परम 
छुम्मकर्णं तदा दृष्टा गदापाणिविभीषणः । बुद्धिमान्‌ गदापाणि विभीषणने उस अपने च्येष्ठ 
५ 6 भ्राताके चरणेमिं प्रणाम किया ॥६-९॥ ओर कटाहे 
ननाम चरणं तस्य भरातु्जये्ठस्य बुद्धिमान्‌ ॥ ९ ॥ | महामते । मै आपका भाई विमीषण ह आप॒ सु्षपर 
विभीषणोऽहं भ्रातु दयां शुरु महामते । दया कर । भाई, मैने रावणको बारम्बार समन्ञाया 
। कि राम साक्षाव्‌ विष्णुभगवान्‌ दहै, तुम उदे 
सीताजीको सौप दो, किन्तु उन्होने मेरी बात नी घुनी 
ओर सन्ने मारमेके ख्य तलवार खींचकर कहा कि 
तुस धिक्तार है, व॒ यहौसे टक जा । पापी मन्तिरयो- 


रावणस्तु मया ्रातर्बहुधा परिषोधितः ॥१०॥ 
सीतां देद्यैति रामाय रामः साक्षाजनार्दनः। 





न भृणोति च मां हन्तुं सज्ञ्यम्य चोक्तवान्‌ ।१९। से धिरे इए भाई राबणने एसा कहकर मेरे ठात मारी । 


धिक्‌ त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिभिरादरतः। | तन मै अपने चार मन्नि्येकि सहित भगवान्‌ रामकी 
११ = 
चतुभिर्मन्त्िभिः साधं रामं शरणमागतः ॥१२॥ शरणमे चखा आया” ॥ '१०-१२ ॥ 


[५ ष ह * 
ने मी अपने मारको आया 
तच्छ्रत्वा कुम्भकर्णोऽपि ज्ञात्वा भ्रातरमागतम्‌। रेखा खन कुम्भकणं | 
् १ ५ जान उन्हे दयसे ख्गाया ओर कष्टा-- “वत्स ! भगवान्‌ 


समालिङ्गय च चरस त्वं जीव रामपदाश्रयात्‌॥१३। ॥ रामक चरणका आश्रय पाकर अपने जुख्की 
रक्षा जर रक्षसोके कल्याणके चयि तुम चिरकाक्तक 


२७२ अध्यात्मरामायण [सर्ग 
महःसागवतोऽसि चवं पुरा मे नारदाच्छ्रतस्‌)। १४॥ | जीवित रहो 1 पूवकाव्मं मेने नारदजौसे छुना यारि 
। तुम बडे द्यी मगव्रद्रक्तं दौ ।॥ १३-१४॥ भया 
। अव तुन जाओ, मेरे नेत्र मदसे मत्वे हयो रहे है, 
मद्यीयो वा परो चापि सदसत्तपिरेचनः \\१५॥ । अतः इस समय मुञ्चे अपना-पराया कुछ नदीं सुद्धना" 
' || १८] म्कुम्मकर्णके इत प्रकार कहनेषर विभीषण- 
के नेत्रम जल भर आया ओर वे उसके चरणेमिं 
रासयार्शयुएगल्य चिन्तापर उपखिवः 11१ प्रणाम कर चिन्ताग्रस्त हो भगवान्‌ रामके पास आकर 
खडेदहो गये ॥१६॥ इधर ऊुम्भकणं सी मदमत्त गजराज- 
, कै समान अपने हाय ओर पैरयोति बानररोकरो रोदा 
चचार वानरीं सेनां कारयच्‌ मन्धहस्तिवत्‌ ।। १७। इजा समसन गनर-सेनामे प्रूमने गा ॥ १७॥ 








गच्छ तात ममेदानीं च्यते ज च किथ्चन । 
इत्युक्तोऽशरु्खो भरातुरणावभिवन्य सः ¦ 


छस्भकर्णोऽपि हस्ताभ्यां पदाभ्या पेषयन्हरीच्‌ । 


कुम्भकर्णको देखकर श्रीरघुनाथजौने क्रुद्ध हो बायव्वाल् 
५ +तन वि चद्वाया ओर उसे सावधानीसे उसकी ओर छोड़ दिवा । 
चिक्षेप कुस्भ्णाय तेन चिच्छेद रक्षसः 1॥१८॥ ' उस अलसे उन्होने उस रा्षसका युदरसदित दाहिना 
सद्धुदगरं दक्षहस्तं तेन घोर ननाद सः हाथ काट डाल्यः! इससे वह महाभयंकर गर्जना करने 
स हस्तः पतितो भूमायनेकानर्दयन्कपीन्‌ ।।१९॥ ! चग । उसका बह (कटा इजा ) हाय अनेको वानरो 


कुम्चख्ता इञा पृथ्वीपर गिर पड़ा । | १८-१९॥ तव।इधर- 
पर्यन्तमाभिवाः सूर्य बानरा भयवेपिताः 1 ज न 


रामराक्षसथोभुद्धं पर्यन्तः पयवस्िताः ॥२०॥ ' रास ओर राक्षस म्भकर्णका युद्ध देखने खे ॥ २०॥ 
इस्मकणेदछन्नहस्तः शालयुदयम्य वेगतः । =! अपने दयि ढाथके कट जानेपर छुम्भकणं युद्धे रघुनाथ ` 

र , जीको मारनेके स्यि एक सार-इृश् उखाकर वडे वेगसे 
समरे राष हन्तुं दद्रा तमथोऽच्छिनत्‌ ॥२१।॥ दौड़ा ] विन्त रघुनाथजीनि देन शस शाख्सहित 
शारेन सहितं बासहस्येन्द्रेण राघवः । उसका वायोँ हाथ मी काट डा । दोनो श्जाओके 
छिन्नवाहमथायान्तं नर्दन्तं व्य रावः ॥(२२। कट जानेप्र भी जव श्रीरामचन्दजीने उसे गजजैकर 

0 अपनी ओर आते देखा तो दो अत्यन्त तीक्ण अद्र 
दाबधेचन्द्रौ निश्चिताचादायाख पद्‌ दयम्‌ | ¦ चनद्राकार्‌ वाण चद़ाकर उसके दोनो चरण भी काट 
चिच्छेद पतितो पादौ रुङ्ादयारि महाखनौ ॥॥२३॥! ; रे । वे दोनों चरण वड़ा शब्द करते इए ठंकाके 


निकृचपाणिषादोऽपि कुम्मकरणोऽतिभीषणः ! , | दारपर भिरे ॥ २१-२३ ॥ हाथ-पोरवोके कट जानेप्र 

मी सहामयानक कुम्भकणं राड जैसे चन्दमाकौी ओर्‌ 

वडवाुखवद्वक्तरे ज्यादाय रघुनन्दनम्‌ ॥२४॥ ¦ दौडता है कैसे ही धोड़ीके समान सुख फाड़कर 

अभिदुद्राव निनदचराहषनदरससं यथा । ` चिधाडङता इ भगवान्‌ रानकी ओर दौड़ा । किन्तु 

ए रघुनाधजीने उसे अत्यन्त तीक्ष्ण वाणे भर दिया 

1161 सायकसतद्रदूत्तमः | २५] , 1 २४-२५ ॥ वा्णोसे मुख भरं जानेपर बह अति 

शरपूरितचक्त्रोऽसो खुकोशातिभयङ्करः । भयंकर राक्षस चिठाने ठ्गा । तव रघुनायजौने सूरयके 
न समान देदी उत्त 

अथ ्मतीकाराभनद्रे शारमलु्तमम्‌ 1२६ ! समन दवान अति उतम देन्‌ बाण चाया अ 

! वह वच्नके समान कठोर वाण उस राक्षसका वध करने- 

। के चयि छोड़ा | इन्दरके वज्जने जिस प्रकार उृत्रासुरका 


दष्टा तं रावः करद्धो वायव्यं रचखमादरात्‌ । 


दः == ~~~ ~~ -~-- ~~ 


वजाशनिसमं रामन्िक्षेपासुरभरत्यवे । 


= 29 


सर्म < ] 


खुद्धकाण्ड 


२७द्‌ 


क ष {म ह 
~ ~^“ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ज थ ++ ज 


` चकम रक्षोधिपत्तेः शिरो वत्रभिवाश्निः । 


<~ = 


स ॒तत्पर्वतसङ्काशं स्फरत्छुण्डरुदंष्कम्‌ ।२५७॥ | शिर काटा या उसी प्रकार उस वाणे उसका पर्वत- 


सदश सिर, जिसमें कुण्डर ओर दादे चमक रही थी, 
काट डाढा । ऊुम्भकर्णका दिर ङंकाके द्वारपर 


„ तच्छिरः पतितं लष्कादारि कायो महोदधौ ।२८॥ | ओर उसका धड़ समुद्रमे भिरा ॥ २६-२८॥ उस 
` शिरोऽख रोधयदूारं कायो नक्रायचू्॑यत्‌। 


मस्तकने रंकाके दारको रोक लिया ओर धड़े बहुत- 
से नाके आदि जर्जन्तुओंको कुत्र डाखा । इस प्रकार 


ततो देवाः सकरपयो गन्धर्वाः पमाः खगाः॥ २९ कुम्मकर्णके मारे जनेपर छऋषि्योके सित देवगण तथा 
` सिद्धा यक्षा गुह्यकाश्च अप्सरोभिश्च राघवम्‌ 
। देडरे इखमासाहर्वर्न्तशथाभिनन्दिता ॥२०॥ 
` आजगाम तदा रामं द्रष्टु देवगनीश्वरः । 
; नारदो गगनातूणं स्वभासा भासयन्दिशः ॥२१॥ 


` राममिन्दीवरस्यामुदाराङ्गं धचुर्धरम्‌ 1 


ईपत्ताप्रविश्चालाकषमेन्दराखाशितवाडुकम्‌ ॥३२॥ 

दयाद्रैद्टया पश्यन्तं घानरान्‌ शरपीटितान्‌। 

दृष गद्गदया वाचा भक्त्या स्तोतु भचक्रमे ॥३२॥ 
भारद्‌ उव 


देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । 
नारायणाखिसाधार विश्वसाश्षिनमोऽस्तु ते।(२४॥ 


- विश्दधज्ञानरूपोऽपि स्वं लोकानतिवश्चयन्‌ । 


मायया मजुजाकारः सुखदुःखादिमानिच ॥२५॥ 
त्वं भायया गुद्यमानः सर्वेषां हृदि सखतः ) 
खर्य॑ज्योतिःखभावस््वं ज्यक्त । 
उन्मीरयन्‌ सुजस्येतक्नत्रे राम जगत्रयस्‌ । 
उपसदियते सर्वं त्वया चश्षु्मिमीरनात्‌ ॥२७॥ 
यसिन्सर्वमिदं माति यतरैतचराचरम्‌ । 


अष्सरा्कि सदत गन्धर्व, नाग, पष्ठी, सिद्ध, यश्च ओर 
गुद्यक आदि अति ्रसन होकर श्रीरघुनाथजीपर पष्पा- 
वली बरसाते हुए उनकी स्तुति करने रगे ॥२९-३०॥ 

इसी समय अपने प्रकाशसे सम्पूणं ॒दिशाओंको 
प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान्‌ रामका ददन 
करनेके च्ि तुरन्त ही आकादसे आये ॥ ३१॥ 
जो नीखकमर्के समान श्यामव्णे, अति मनोदर- 
मूर्तिं ओर घलुष धारण विये इए है, जिनके नेत्र अति 
विद्ाख ओर कुछ अरुणवर्णे है तथा यजां देनद्ाज्से 
सुशोभित है, जो अपनी दयामयी दृष्टिसे वाणो- 
से पीडित वानरोकी ओर देख रह हँ उन भगवान्‌ 
रामका दर्शन कर श्रीनारदजी भक्तिसे गद्‌गदकण्ठ हो 
इस प्रकार स्तुति करने कगे ॥ ३२-२३ ॥ 


नारदजी बोरे--हे देवाधिदेव ! हे जगत्पते. ! 
हे परमात्मन्‌ ! हे सनातन पुरुष | हे नारायण | हे 
सर्वाधार ! हे विदवसाश्चिन्‌ ! आपको नमस्कार है 
| २४ ॥ आप विदयद्ध चिज्ञानखरूप हैँ, तथापिं रोको 
की वञ्चना करनेके लिये आप अपनी मायात मनुष्या- 
कार्‌ धारण कर सुखी-दुःखी-से दिखायो देते हँ ॥ २५॥ 
आप अपनी मायासे आच्छादित होकर ८ अन्त्यामी- 
रूपसे ) सबके अन्तःकरणोमिं खित है । आप समाव 
से द्यी खयंप्रकाश्च है ओर शद्र-चित्त व्यक्तिरयोको ही 
आपका साक्षात्कार द्योता है ॥ २६ ॥ दे राम | आप 
नेत्र खोरकर ही इस सम्पूण .त्रिरोकीकी रचनां कर देते 
है ओर आपके नेत्र मूँदते ह इस सवका ख्य हो जाता है 
॥ २७॥ जिसमे यह सम्पूर्णं चराचर जगत. भास रहा है, 
जिससे इसकी उत्पत्ति हुई दै तथा जिसके अतिरिक्त 
संसारे ओर कुछ भी नही है वह ब्रह्म आप ही है 


यस्मान किश्विद्छोकेऽसिसतस्मै ते नक्ञणे नमः| ३८! | आपको नमस्कार है ॥ २८ ॥ जिन्हे सुनिशरष्टगण 


२५ 


२७४ अध्यात्मरामायण [ स्चैद. 


न ~~ हक्य 
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अङि पुरषं करालं व्यक्ताव्यक्तखरूपिणभ्‌ । = | कृति, पुरुष, काट ओर व्यक्तान्यक्तखर्ूप जानते 
त तेनमः ।३९॥ ` है उन्दी श्रीरामरूप आपको नमस्कार है ॥२९५ श्रुति 
य जानान्त श्रुतिर्रणस्वस्यं रामाय तनमः ` विकाररहित, द्र जोर शञानक्षरप कंडकर आपा 
1. = ल € 4 
विकाररहितं छदं ज्ञानस्यं श्रुतिर्जमौ । ¦: वणन करिया है ओरं वही आपको सम्पूणं जगदु भर 


; बतडाती है | ४० ॥ हे देव ¡ इस प्रकार वेदवादिय- 


त्वां सर्वैनगदाकारमूर्िं चाप्याह सा छतिः।\ ०1 ¦ को यह वेदिकः ( वेद-क्चनोमि ) चिरोष दिखायी देता 


५ 


बिरोधो दस्यते देव दिको वेदवादिनाम्‌! | है किन्ठ आपकी पाके विना तो विजञनन मी विसं 
वक ध । निक्वयपर्‌ नदीं पर्ैचते ॥ ४१ ॥ हे देव } आप मावा- 
निशव्ं नाधिगच्छन्ति सवसमसादं विना इुषा४१] | चे ठ लीला कर्‌ रदे है, अतः इन वेदाक्ोभं इभं 
| विरोध नी है । जिस प्रकार सूयंका किरणसमूह 
क ॥ श्रमसे जके समान प्रतीत होता है, हे राम } उसी. 
रारपनाङ रवयदहटहर्यते जरुवद्‌ भ्रमाद्‌ ।॥५२।। ¦ प्रकार यह सम्पुर्ण जगत्‌ अज्ञानसे द्वी आपमे कल्पित 
} है निर्ग मनः 
भ्रन्ति्ञानात्तथा राम स्वपि सर्व प्रकरप्यते। | इथ हैः आपका वास्तविकः निुणरूप तो मन 
0.1 | का अविप्रय है ॥ ४२-४द | हे देव ! बह किस. 
सनसोऽवेषयो देव स्प ते निर्ण परम्‌ ।४३॥ , प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है £ ओर दिखायी 
कथं दृदयं भवेदेव च्डयामावि भजेत्कथम्‌! | न नेसे कोई उसका भजन भी केसे फर सक्ता है? 
- | अतः संसारम बुद्धिमान्‌ ओर निपुणोग आपके 
अतस्तबाघतारेषु रूपाणि निपुणा श्वि ॥४४॥ | अवतारलरूपोंका ही चिन्तन करते है ओर वे 
सजन्ति बुद्धिसम्पन्नास्तरन्त्येव वार्णवम्‌ । ्रानसम्पन् होकर संसार-सागरको पार कर ही ठेते है! 
इस भक्तिमार्ममे काम, क्रोध आदि वहत-से विच्च भी होते, 
है 1 ४४-९५ 1 चै, विद्धी जिस प्रकार वचृहेको उराती 
भीषयन्ति सदा चेतो माजरा मूषकं यथा । - | है उसी प्रकार चित्तको .सर्वैदा भयभीत करते रहते है, 
हे राम ] जो छोग निरन्तर आपका नामस्मरण करते 
है, आपके रूपका हृदयम घ्यान करते है, आपकी पूजाम 
त्वस्पूजानिरतानां ते कथाभूतपरातमनाम्‌ ।` - | तस्पर रहते है आपके कयाृतका पान करते -रहते 
५.2 ८ च हैँ तथा आपके भक्तोका संग करते है उनके ठिये यहं 
त्दधक्तसाज्गनां राम संप्तारो भोष्पदायते ४७ | संसार ८ जो कि ससुद्रके समान दुस्तर है ) गोखुर- 
अतस्ते सुं सूपं प्यातवाऽद सर्वदा हदि |. | # सान च्छ दयो जाता है ॥ ४६-४७॥ जतः ग 
पम च 3 ¦ हृदयम सत्रेदा आपके सगुणरूपका ध्यान करता हज 
सक्तथरमि रकेषु पूज्योऽ्दं स्वदते; ।।४८ ¦ जीवन्मुक्त दोकर लोकान्तरं त्रिचरता ह ओर समल 
रास त्वया महत्कार्थ॑छतं देबहितेच्छया ! ` | देवताओंति पूनित होता द ॥ ४८ ॥ हे राम { आपने 
इद भुमारोऽं त भमो ( देवहितकी कामनासे यह बहुत वड़ा काम करिया है; 
। * रमा ॥४९॥ | हे प्रभो ! इस कुम्मकर्णैके वधसे आज धथिवीका 
शो हनिष्यति सौभितरिरिनद्रजेतारमाहवे ! ` ¦ ( वहत छ ) मार उतर गया | ४९ ॥ कठ ख्द्मण- 
व तो | जी यद्ध इन्दलित्तो मारंगे ओर परसो आप्‌ रावण- 
दमनष्यस्ञय राम स्वं परो दशकन्धरम्‌ |॥५०}। . का वघ करेगे ] ५०] हे देवेदवर ¦ म सिद्धोके साथ 


सायया रीडतो देव च विरोधो मनागपि । 


कामकरधादयसतत् वहवः परिपन्थिनः ॥४५॥ 


त्वच्चाम रतां निस्य खद्ूपमपि मानसे ।४६] 


युद्धकाण्ड 





"©, न 


; पर्यामि सवं देवेश सिद्धैः सह नभोगतः 

› अनुगृह्णीष्व सां देव गमिष्यामि सुरारुयम्‌ ॥५१ 

¦ इत्युक्त्वा राममामन््य नारदो मगवाचषिः । 
ययो देवैः पूज्यमानो जह्मरोकमकरमपम्‌ ।॥५२॥ 
भरातरं निहतं श्रुत्वा इम्भकर्णं महाबलम्‌ । 
रव्रणः सोकसन्तक्नो रामेणाञचिष्टक्मेणा ।५३॥ 
सूच्छितः पतितो भूमाबुस्थाय विललाय ह । 
पिदव्यं निहतं शरुत्वा पितरं चातिविह्यलम्‌ ।\५४॥ 
इन्द्रनित्ाह शोकार्त त्यज शोकं महामते । 
मथि जीवति राजेन्द्र मेषनादे महाबले ॥५५॥ 
दुःखस्यावसरः छत्र देवान्तक महामते । 
व्येतु ते दुःखमखिरं सवो मव महीपते ॥५६॥ 
स्वै समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वै रिपून्‌ । 

गत्वा नि्म्भिरां स्स्लपयिरवा हताश्चनम्‌॥।५७॥ 
लब्ध्वा रथादिकं तसादजेयोऽहं मवाम्यरेः । 
इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा निर्दि दबनखलम्‌॥५८॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धानुलेषनः । 
निङम्मिसाखङे मोनी हवनायोपचक्रमे ॥५९॥ 
विभीषणोऽथ तच्छुस्वा मेषनाद्‌स्य चेष्टितम्‌ । 
राह रामाय सकं दोमारम्मं दुरात्मनः ॥६०॥ 

` समाप्यते चेद्धामोऽयं मेषनादस्य दुमेतेः । 
तद्‌ाऽजेयो भवेद्राम मेनादः सुरासुरैः ॥६१॥ 
अतः कध रक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌ । 
आज्ञापय मया सार्धं लक्ष्मणं बछिनां वरम्‌ । 


हनिष्यति न सन्देहो मेषना्द तनाडजः ॥६२॥ 
।  रश्रदिमचन्द्र उवाच 


अहमेवागमिष्यामि इन्तमिन्द्रमितं रिपुम्‌ । 
आग्रेयेन महास्त्रेण सर्वराक्षसघातिना ॥६३॥ 


देव ¡ आप मुद्चपर दयादृष्टि रख, अव मै स्वर्लोक 
को जाता ॥ ५१॥ एेसा कह मुनिवर भगवान्‌ 
नारदजी श्रीरामचन्द्रनीकी आज्ञा पा देवताभेसे पूजित 
हो पापदीन ब्रह्मखोकको चरे गये ॥ ५२ ॥ 

विना प्रयास ही अदूमुत-कर्म करनेवारे भगवान्‌ 
रामद्रारा महाबी भाई कुम्भकर्णको मारा गथा सुन रावण 
अच्यन्त शोकाकुङ हआ ओर मूच्छित होकर परथिवीपर 
भिर पडा तथा ( मूच्छ निचृत्त होनेपर ) उठकर विलाप 
करने ङ्गा । तब इन्द्रजितने अपने चचाको मारा गया ओर 
पिताको अति विहृ सुन अपने शोकाकुर पितसे कहा- 
“हे महामते | शोक दूर कीजिये । हे राजेन्द्र } मुञ्च 
महाबली मेघनादके जीते इए आपके दुःखका कारण दयी 
करो है £ हे देवताओंके काटस्वरूप महाबुद्धिमान्‌ 
पृथिवीपते | अपना समस्त दुःख छोड़कर आप शान्त 
हयोदये ॥५२३-५६॥ मेँ अमी सब कुछ ठीक कयि देता 
ह इन शतुजको मै अवद्य मार डर्दगा इस समयं 
निकरुम्भिखा गुफाम जाता द्भ वह अश्चिको तप्तकर 
रथ आदि प्राप्त कङ्गा; इससे मै इत्रुओके च्यि 
अजेय दहो जाऊंगा । रसा कह वह निर्दिष्ट यज्ञ- 
शारमें गया ]॥ ५७-५८ ॥ उस निकरुम्मिका ( नामकी 
देवी ) के स्थानमे उसने रक्तवणें वस्त्र, रक्त पष्पौकी 
मारा ओर रक्तचन्दनका खेप धारण कर हवन करना 
आरम्भ.किया ॥ ५९ ॥ 


जव विभीषणको मेघनादके इस कार्यका पता खगा 
तो उने उस दुरात्माके होमारम्भका सारा समाचार 
श्रीरासचन्द्रजीको खुनाया ॥ ६०॥ ( ओर कहा-- ) 
“हे राम | यदि दुरात्मा मेधनादका ` यह होम निर्विघ्न 
समाप्त हो गया तो बह देवता या असुर किससे भी 
नहं जीता जा सकेगा ॥६१॥ अतः मै शीघ्र ही ठक्ष्मण- 
जीके द्वारा उस रावण-करुमारका बध कराये देता ह| 
आप बख्वानौमे शरेष्ठ श्रीकक्मणजीको मेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये । इसमें सन्देह नदद, आपके छोटे भाई 
छक्ष्मणजी मेधनादको अवदय मार डारुगे" ॥ ६२ ॥ 
, श्रीरामचन्द्रजी बोके-समस्त राक्षसोको मारने- 
चाठे महान्‌ आग्नेय असस अपने श्रु इन्द्रजिठको 
मारनेके स्थिरै खयं दी अजगा ॥ ६२1 - ` 
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। पन्य 
विभीषणश्च सचिवैः सह स्वामभियास्थति ॥ ५॥ ¦ ओर मन्तरियोके सहित विभीषण तुम्हारे साथ जार्थैगे 
। ॥ ५॥ ये विमीषण उससे परिचित हैँ ओर उसके 
। छिपनेकी समस्त कन्दराओंको जानते है, (अतः इनसे 
रामस्य बचन श्रुत्वा रुक्ष्मणः सविभीषणः ॥ ६ ॥ | तुम्हे उसका पता छ्गानेमें बहत सहायता भिटेगी ) ।” 
6: 1 र ` | रामचन्द्रजीके वचन सुनकर महापराक्रमी छकष्मणजीने 
जग्राह का्ुक्त आष्ठमन्यद्मपराक्रमः । , विमीषणको साथ ठे अपना एकं दूसरा उत्तम धनुष 
रामपादाम्बुजं स्पृष्टा हृष्टः सोमित्निरवीत्‌।। ७ ॥ | उछाया जौर अति प्रसनतापू्क मगान्‌ रामके चरण- 
रः त प कमख्का स्परो कर कहा ॥६-७॥ “प्रमो ! आज मेरे 
अद्य मत्काञ्चकान्ुक्ताः शरा निभि रावणिम्‌। | धलुषसे छट इए वाण रावण-पुत्र इन्दजित्‌के शरीरको 


गमिष्यन्ति हि पातारं खातं मोगवतीजले ।। ८ । | मेदकर भोगदती ( पाताङगङ्गा ) के जलम स्नान 














अभिज्ञस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि सः। 


एव्ुक्त्वा स सौमित्रिः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 


इन्द्रजिन्निधनाकाह्की ययौ त्वरितयिक्रमः ॥ ९ ॥ | 


वानरर्बहुसादसैरनूमान्पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
विभीषणश्च सहितो मन्त्िमिस्स्वरितं ययौ ॥१०॥ 
जाम्बवस्मश्चुखा ऋक्षाः सौमित त्वरयास्वयुः। 
गत्वा निङ्कम्भिलादेशचं लक्ष्मणो वानरैः सह ॥११॥ 
अपश्यद्धलसद्घातं दृराद्राक्षससङ्कुरम्‌ 1 
धलुरायम्य सौमित्रिर्यत्तोऽभूदधरिविक्रमः ।॥१२॥ 
अङ्गदेन च चीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिपः । 

तदा विभीषणः प्राह सौमिर्विं पर्य राक्षसान्‌ ।१३। 
यदेतद्वाक्षसानीकं मेषश्यामं विरोक्यते । 
अस्यानीकस्य महतो मेदने यतवाच्‌ भव ॥१४॥ 
राक्षसेन्द्रतोऽप्यसिन्‌ भिन्ने दस्यो भविष्यति। 
अभिद्रबाश्ु यावद नैतत्क्मै समाप्यते ॥१५॥ 
जहि वीर दुरारमानं हिंसापरमधार्मिकम्‌ । 
विभीषणवचः श्चुत्वा लक्ष्मणः शमरक्षणः ॥१६॥ 
ववर्ष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं अरति । 
पाषाणैः पर्वतामरशच ब्र्ैश्च हरियूथपाः ।१७॥ 


करनेके स्यि पाताररोकको चछे जा्येगे" ॥ ८ ॥ 
रधुनाथजीसे इस प्रकार कह सुमित्रानन्दन कक्ष्मषण- 
जीने उनकी परिक्रमा की ओर इनद्रजित्‌को मारनेके 
च्यि बड़ी तेजीसे चे ॥ ९ ॥ उनके पीछे हजारों 
वानरके साथ हनुमानजी ओर मन्त्रि्योके सहित 
विभीषणने भी बड़ी शीघ्रतासे कूच किया ॥१०] 
तथा जाम्बवान्‌ आदि री मी तुरन्त ही श्रीरुकष्मणजी- 
के साथ चरे । जिस समय वानरके सहित खक्ष्मणजी 
निकुभ्भिाके स्थानपर पर्हैचे, उन्होने दूरसे ही वहाँ 
राक्षसोकी बड़ी भारी सेना एकत्रित देखी । तब 
महापराक्रमी छ्क््मणजी धनुष चाकर सावधान हो 
गये ॥ १ १-१२॥ उनके साथ ही वीरवर अंगदके 
सहित जाम्बवान्‌ भी सावधान हो गये । तब 
राक्षसराज विभीषणने ङकष्मणजीसे कहा--- “लक्ष्मण- 
जी! इन राक्षसोको देखिये ! सामने जो मेघके 
समान स्यामवर्णं राश्चवस-सेना दिखायी दे रही है इस 
प्रवर अनीको नष्ट करनेका यन्न कीजिये ॥१२-१४॥ 
इसके नष्ट॒हो जनेपर राक्चसराज रावणका पुत्र 
इन्द्रजित्‌ भी दिखायी देने रूगेगा । इस कर्मके 
समाप्त होनेसे पठे ही रन्त॒ धावा कर दीजिये 
॥१५॥ हे वीर ¡ इस िंसापरायण दुरात्मा पापीको 
आप शीघ्र द्यी मार डाच्यि 1 - 
विभीषणके वचन नकर ञ्यभरक्षण रक्ष्मणने रक्षस- 
राजकुमार मेघनादकी ओर वाण बरसाने आरम्भ किये 
तथा वानर-यूथपति मी सव ओरसे पत्थर, पत-शिखर , 
ओर बृक्षादिसे रै्योपर प्रहार करने खगे । इसी 


९७८ , अध्यार्मरासाथण [ सगे.९ 
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निर्जष्डुः सर्वतो दैत्यांस्तेऽपि वानरथूथपान्‌ । प्रकार राक्षसनि मी बानरयृथपतियों ओर बानर-सेना- 
पर्यैः रितै्वणिरसिभिष्टितोमरेः॥१८॥ । पर परः तण आणः खड्ग) यष्ट आर तोमरादि 
ध ८ । शाललौसे आक्रमण किया । तवर वह्यं वडा भारी 
निजघ्छुबानरानाकं तदा शब्द्‌ महानभूत्‌ । =. कोठाहर इआ ओर राक्षस तथा वानरोमि वडा घमासान . 
स सम्प्रहारस्तुञुलः संजज्ञे हरिरक्षसास्‌ ॥१९॥ ¦ युद्ध छिड गया ॥१६-१९॥ 
: अपनी सेनाको इस प्रकार दछ्िति होते देख इन्द्रजित्‌ 
` निकुभ्मिखा ओर हयोमको छोडकर बाहर आया ॥२०॥ 
, ओर तुरन्त ही रथपर चढ़ अच्यन्त क्रोधसे हाथमे 
रथमारुह्य सधनुः क्रोधेन महताऽगमत्‌ 1  श्रतुप छ रणभूमिमे सामने आया ` तथा रस्मणजीको 
समाह्वयय्‌ स सौमित्रि युद्धाय रणभू्नि ॥२१॥ ¦ युद्धे चि खट्कारते इए बोला--\॥र १॥ “क््मण ! 
नि तनन तवानन्द + मै मेधनाद्‌ ह, अव तुम सुद्से जीवित नदीं क्च 
व सव | सकते 1 फिर वदँ अपने चचा विभीपणको देखकर 
तत्र दष्ट्वा पितृभ्य स प्राह निष्ठुरभाषणम्‌ 1२२] वह कठोर खाब्दोमे कहने ख्गा। ।२२॥ “तुम इस ख्ङ्का- ' 
^ ~ ९“. ` ` पुरीमें ही उत्पन इए हयो ओर इसीमं रहकर इतने व्डे 
इहेव जातः संबद्धः साक्षाद्‌ भ्राता पितुमेस । इष दय तथा मेरे पिताके सगे माई हो, वन्तु अव 
यस्त्वं खजन्ुत्सृञ्य परशरुत्यखमागतः ।(२२॥ । तुमने अपने स्वजर्नोको छोडकर चानुओंका दासत्व 
कथ द्यपि घुत्राय पापीयानसि दुमतिः । | स्वीकार क्रिया है ¡ ॥२३॥ मेँ तुम्हारे पुत्रके समान 
0 हः न जाने तुम कैसे सुञसे द्रोह कर रदे हो? 
इतयुस्वा सकष्मणं द्यवा दनूमरणठतः खितम्‌।२४। अवय ही तुम जडे पापी ओर दुरात्मा हो 1” देस 
कह उसने हलुमान्‌जीकी पीठपर वै इंए रद्मणजीकी 
; ओर देखा ॥२४]॥ तथा जिसमें नाना प्रकारके तीक्ष्ण 
महाभ्रसाणञ्ुद्यम्य घोर विस्फारयन्धन्ुः ।२५॥ ¦ शाख उपसित थे उस महान्‌ रथम वैठे इए उस दैत्य- 
¦ ने एक वंडा खम्बा धनुष उठाकर उसकी भयङ्कर टकार 


अच चा मासका वाणाः प्राणान्पास्यन्ति चानराः। (शाद आर नोल तिरो | आत वातं 


ततः. शरं दाशरथेः सन्धायामित्रकर्पणः \२६॥ (न पि्ेगे ।» तव करोयसे सेके समान 
ऽ ह ¦ फुफकारते इए, शत्रुका दमन करनेवढे, दशरथङ्कमार 
५। ६ न्द्राय ‡ इव्‌ 1 = „ल. ह २ 
५ ` सप इव शत्तच्‌ । | उकषमणजीनि मी अपने धलुपर्‌ एक बाण चदाकार उसे 
[+ * ¢ । धनादपर्‌ पं 
इन्द्रजिघ्रक्तनयनो रक्ष्मणं सञ्चुदैक्षत ॥२७]। | मेधनादपर छोड़ा । इधर इन्द्रजिते मी कोधसे खरु-खर्‌ 
।-नेत्र कर ङक्ष्मणजौकी ओर देखा ॥२६-२९७॥ 


इन्द्रजित्खवलं सर्बम्यमानं विरोक्य सः । 
नि्ुम्भिलां च होमं च त्यक्त्वा कीरं विनिर्मतः२० 


उद्यदाथुधनिचिशे रथे महति संधितः | 


क, 1 | 
शक्राशनिसमस्यरैक्ष्मणेनाहतः शरैः 1. | श्रीरुक्मणजीके छोडे इए इनदरवज्रके समान महा- 
अहतेमभवन्मूढः पुनः प्रत्याहूतेन्धियः ॥२८।। | कठोर बाणोके रुगनेसे चह्‌ एक मुहतैके चयि अचेत-हो' 
दद्श्ौबस्ितं . बीरं ब्रीरो दश्षरथात्मजम्‌ । | गया । फिर चेत दोनेपर उसने अपने सामने ददारनन्दन 
सोऽसिचक्राम सौमित्रि क्रोधसंरक्तरोचनः।(२९। | वीरवर दंमणजीको खे देखा । उनदै देखकर वहं राक्षस 
शृरान्धूसुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेद्मन्नवीत्‌ । . | कोधसे नेत्र खक कर उनकी ओर दौडा ।२८-२९॥ तया 


यदि ते प्रथमे युद्धेन दशो मे पराक्रमः ।|३०]) | अपने घुषपर वाणं चाकर उनसे यो कहने छमा, यदि 


४७ 
समगर ] . र युद्धकाण्ड २७९ 


~~~ -~~~---~~----------------------------------------- -----------------------~--- ~~~ क ककनणानकाण्कािगकगकिकण्कगक 
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प ५ (~>. ~> श > । (4 युद्धम ६ 1 
अदयत्वादश्चायष्यापे ॥तिषठदानः व्यवायतः} तने पहले युद्धम मेरा पराक्रमनदेखाहो तोर तुञचे अमी 
इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणैरभिविव्याध लक्ष्मणम्‌।।३१॥ दिखाय देता ह ठ. जरा खिरतापूवेक खडा रह ।" 

[न 9 क च = छ; उद ~ 
दशमिथ हतूमन्तं तीश्णधारेः दारो्तमैः | सा कह उतर सहावीयवानने सात वार्णेसि उक्ष्षणजी 


; शस्यते 8 को, बडी पैनी धारवाटे दश्च वार्णोसे हनुमानजीको 
ततः शसरशतनव सम्प्रयुक्तन वायवास्‌ ।२२॥ ओर करोधसे दने उत्साहके साथ भी प्रकार छोडे हए 


कोधद्िगुणरसरन्धो निर्विभेद विभीषणम्‌ 1 सौ वाणे विमनो व क 
ष्मणो = =^ [8 मी सत्रपः चा्णोंक्ती वप सी करने लग 2. > 
. ठक्ष्मणोऽपि तथा श्रु शएवपेरवाकिरत्‌ ॥३३॥ _ ~ 4 


४१ उनके वाणोसे छिन-मिन होकर मेधघनादका सुवर्णकी- 
तख वाणः सुस्षाचद्ध कवच कच्विनव्रसम्‌ । सी आभावाटा कवच तिर-तिरु होकर रथके पिछछे 
व्यञ्चीथेत रथोपसे तिलः पतितं वि ।॥३४॥ भागमे गिर पडा ओर फिर बसे धथिवीप्र जा गिरा 
वि ॥३४॥ तव रावणङ्कुमार मेधनादने संग्राममे अत्यन्त 

ततः शरसहलण सख्क्रद्धा रावणात्मजः । क्रोधित हो महापराक्रमी खक्मणजीको हजारों बाणेसि 
बिभेद समरे वीरं रक्ष्मणं मीमविक्रमम्‌ ॥।२५॥ 4 र लक्ष्मणजीका दिन्य कवच 
तः भी छिन-मिन होकर गिर पड़ा । इस प्रकार वे दोनों 
4 क कमण १ ही एक दृसरेकीं क्रियाका प्रतिकार करते इए आपे 
ऊतप्रतिद्तान्योन्यं वभूवतुराभिद्रूतो ॥२६॥ ब्डने खगे ॥३६॥ वे दोनों ही वारम्वार दीर्थं निःश्वास 
अमीकष्णं निश्वसन्तौ तौ युध्येतां तुकं पुनः खोडते इए तडा घोर युद्ध करने खगे । उनके शारीरके 
( 1 अङ्ख-प्र्यङ्ग सव॒ ओरसे वाणोसे छिन-मिन्न होकर 
शरस्रतसवाज्गा सवतो रुधिरोक्षितः ॥२७॥ . खेद्र-लृहान हो गये ॥२५७] बे दोनों महापराक्रमी 
सदीर्धकालं तौ वीरावन्योन्यं निरितेः सरैः । चीर वङ़ी देरतक एक दृसरेपर तीखे-तीखे वाण छोडकर 


प कडते रहे । उनमेंसे करिसीकी भी जय अथवा पराजय 
अयुध्येतां म्यसच्यौ जयाजयविवजित ।।२८॥ न इई ॥ २८ ॥ 


एतसिन्नन्तरे वीरो र्मणः पञ्चायेः शरः । इतनेहीमे वीरवर क्क्ष्मणने पाँच वाण छोड़कर 
7) क ऽ मेघनादके सारथि ओर धोडोके सहित रथको चूर्णं 
णेः च समचूणयत्‌ ॥२९॥ । ध 1 
५ द व क र ४ . कर डा ॥३९] ओर अपने हाथकी सपाहं दिखकाते 
पचिच्छेद्‌ काञुकं तस्य दश्चयन्दस्तराधचम्‌ ॥ इए उसका घलुष भी काट डाला | तव मेधनादने 
सोऽन्यज्च ककं भद्रं सज्यं चक्रे त्वरान्वितः॥॥४०।। तरन्त हौ दूसरा उम धजुप चढ़ाया ॥४०॥ र्केमण- 


जीने तीन वार्णेसि उसे भी काट डाक, ओर 
चर श्मणास्चा मर्यः 
तच्चापमपि चिच्छेद रकष्मणच्तिभिरा घलुप-ह्यन इए उस राक्षसको भी अनेक वार्णो- 


तमेव छिन्नधन्वानं विव्याधानेकसायकैः ॥४१॥ ` ले चौथ दिया 11४] फिर भीमविक्रम इन्द्रजित्‌ एक 

पुनरन्यटसमादाय कटुक भामविक्रमः। ` |, ओर धनुष लेकर सूर्यके समान चमकीठे ओर वेने. 
| [3 & देराओं = णः 

इन्द्रजिष्छक्ष्मणं वाणः ्चितेैरादि त्यसन्निमेः ॥४२॥ ! बाणास सम्बृण दिाओंको व्याप्त करते इए ङक्मण- 


५ जी तथा समस्त वानरोको वेध डाल । तव र्कष्मणजी- 
५ चानरान्तवान्वाणेरापूरयन्दिच ¦ ने टेन्द्र वाण निकाख्कर उसे मेघनादकी ओर ख्दय 


तत सेन्द्रं समादाय लक्ष्मणो रावणिं मति ॥४२॥ | यधकर घलुपपर चढ़ाया ओर उस कठोर धठुपको कणे- 
सन्धायाकृष्य कर्णान्तं काकं चढनिष्ुरम्‌ । पर्यन्त खचकर वीरवर ख्द्मणजी हृदयम भगवान्‌ 
उवाच लक्ष्मणो वीरः खरन्‌ रामपदाम्डुजम्‌।॥४७।॥ रामक चरणकमर्लोका स्मरण करते ए वोटे-19२- 


१० 


४: 


५६ 9 
, "गवि 


- ` सलहर छध्याय ` ` 
। गान्धारौ का दुयोधन के लि्‌ विप 


वैशम्पायन कहते है--महाराज ! शोक से पीडित गान्धारी दुर्योधन कौ लाश को देखकर 
कटे हुए केले के दृक्त की तरह, पृथ्वी पर गिर पड़ा । दम भर मे होश श्राने पर वे चित्ता- 
चिल्लाकर विल्लाप करते लग । वे रक्तमे सने हुए दुयोधन के शरीर से लिपटकर करुणा-जनक 
दिल्लाप करके "हाय पुत्र ] हाय पुत्र. !> कहती हुई शोक करने लगीं । उनके श्रँसुत्रो. से 
दुर्योधन का हार-निष्क-मूषिव वत्तःस्यत भीग गया । 
समीप ही खड श्रीकृष्ण से गान्धारी ने कहा--रं वृष्णिवंशागतंस ! कल -कचयकारी यह घोर. 
महायुद्ध उपस्थित होने पर इस दुर्योधन ने मेरे पास आकर, हाथ जाड़कर, युकसे प्राथेना फी थी 
कि हे माता, माये के इस महायुद्ध मे श्राप सुभे विजय का आशीर्वाद दीजिए । अपने ऊपर 
प्रानेबाली इस श्रापत्ति को मेँ भ्रच्छी तरह श्रलुमान से जानती थी । इसी लिए मैने कहा--वेटा,. 
लहां धमे ३ वहीं विजये रै ! -ह सुपुत्र, त्‌ जव किसी तरह पाण्डवं से सेल तरीं करना चाहता 
ते फिर जा, शत्रिय-धर्माचुसार युद्ध कर। तू ग्रवश्य दी युद्ध मे शखनिर्जित कोको को प्राप्न 
करेगा: शनोर देवतार््रो की तरह इन्द्रलोक मेँ रहेगा । हे माधव, इसलिए सै दुर्योधन के लिणए.शोकः 
हौ करती । शे केवल बान्धव-हीन दौन महाराज धृतरा के लिए दुःख होरहाहै। रैः 
वासुदेव ! देखे ब्रसहनशील, परेषठ योद्धा, मानी, ्रलल-शल-निपुण मेसा वीर पुत्र इस संमय वीर 
शय्या प्र पड़ा हुमा है । काल की गति ते देख, जो पहले मू्ाभिषिक्त महाराजाघ्न के श्रागे 
चल्तता था वदी दुयोधन श्राज धूल में पड़ हुभ्रा है । शन से सम्पुख युद्ध करते-करते बीरोचित. 
शयन मं सेनेवाला मेस पुत्र ्रवश्य ही भाग्यशाली है। इसे देवदुलंम श्रेष्ठ गतिं मिली. है | 
जिसे धेरकर सुन्दरी जिया सन्तुष्ट किया करती थौ बही वीर श्राज गिदडिये† के वीच मे पड़ा हुच्ा 
है ` -जिस्षी समा मे पहले बड़े-वडे राजा आकर वैठते थे उसके श्रासपास इसं समय गिद्ध श्रादि 
दारुण जीव दिखाई दे रहे हं। सुन्दरी दासियाँ जिसके बहुमूल्य प्ख से हवा करती थी उपक 
ऊपर्‌ भ्राज पत्ती श्रपने पर फटफटा रदे ह ! सिंह से मारे गये हाथी की तरह यह वलवान्‌ मेरा 
पुत्र; भीम के गदा-प्रहार से मरकर, रक्त से सना हश्रा पड़ा है! जिसे ग्यारह श्रततौहिणी 
सेन युद्ध मे एकत्र कीं शरैर तेरह वप तक निष्कण्टक राव्यं किया, वदी महाधनुद्धर दुयोधन 
† अन्याय से मरा पड़ा है । यह श्रपने लड़कपन से विदुर्‌ श्र पिता श्रादि बद्धो कौ वातं 
न मानकर श्नपनी दद्धि के दोष से मारा गया । हे माधव ! पहले गँ इस प्थ्वी को दुर्योधन 
के ब्रधीन श्रौर हायी-षेड़-गाय मादि से परिपू देख चुकी ह, अव प्न इसे अनस्य के श्रधीन 
घ्रीर हाथो-धोडे-गाय श्रादि से हीन देगी । मेरा जीवन व्यथै है । सुभे पत्रबध से भी अधिक 


सर्गं ९] युद्धकाण्ड २८१ 





अदोरात्रेकिभिर्षीरः कथञ्चिद्धिनिपातितः | हमने मानो सभी क्छ जीत च्या ॥५६॥ तुमने 
तीन दिन ओर तीन रात्रितक निरन्तर संप्राम कर 


निःसपतः क तोऽस्म्यद्य निवासयति हि रावणः ५७ | किस प्रकार उस महान योद्धाको मार डाला } इससे 

= | आज तमने युल्े शत्रहीन कर दिया । अव पुत्र-शोकसे 

पुत्ररकन्पया योद्धं त हर्चष्यास रावणम्‌ ।५८। | ग्यकुङ इंआ रावण मुञ्चसे उ्डने आयेगा, सो उसे 
मँ मार डरद्धेगा" ॥५७-५८] 


मेषनादं हतं श्चस्वा रक्ष्मणेन महावरम्‌ । । महावरौ मेषनादको रुक्षषणजीद्ारा मारा गया 
रावणः पतितो भूमौ मूच्छितः पुनरुत्थितः | छन रावण मूच्छित होकर प्रथिवीपर गिर पडा जौर 

मृच्छसे उरनेपर्‌ पुत्न-दोकसे अत्यन्त दैन होकर 
विरुलपातिदीनारमा पुत्रशोकेन रावणः ॥५९॥ | विलप करने र्गा ॥५९॥ पुत्रके यण ओर कर्मक 


पत्रस्य गुणकमोणि संखरन्पर्यदेवयत्‌ 1 | स्मरण कर बह अत्यन्त शोक करने छ्गा। आज 
अध देवगणाः सर्वे लोकपाला सहयः ।६०॥ | समस्त देवता ल्येकपार ओर महरिंगण इन्द्रजित्को 
| मारा गया घुनकर निभयतापूवंक छखसे सोरयेगे 
इस प्रकार पुत्रकी आसर्किवदय वह मोंति-मोंतिसे विखप 
करने ल्गा ॥६०-६१॥ तदनन्तर राक्षसराज रावण 
अत्यन्त कद्ध हो अपने रततरओंको युद्धमे नं्ट करानेकी 
कामनासे समस्त राक्षसोसे बातचीत करने स्गा ॥६२॥ 


उवाचं राक्षसान्सवीनिनाययिषुरादवे ।॥६२॥ 
स पुत्रवधपन्तप्तः श्चूरः क्रोधवशं गतः । फिर, श्चरवीर रावण पनर-शोकसे व्याकुरु हो अपनी 
बुद्धिसे कुछ सोचकर ऋरोधपूचेक सीताजीको मारनेके स्यि 
राणो इुद्धथा हन्तं सीता रुहे ॥९२॥ | दौड़ा (अर्थात्‌ शोक ओर करोधके कारण वह एेसे निन्य 


खज्जपाणिमथायान्तं करद्धं रट दशाननम्‌ । कर्मको हौ अपना कर्तव्य मान बैढा ) |॥६३॥ रावण- 
को हाथमे खह्ध चयि कोधपूवेक अपनी ओर अता देख 
राक्षप्तीमभ्यगा सीता मय्ञोकाङलाऽभनत्‌ ।।६४।॥| रा्चसियोके बीम वटी इ सीताजी मयभीत द 
एतसिब्न्तरे तख सचिवो बुद्धिमान्‌ चिः गयीं ॥६४॥ इसी समय रावणके सुपाद्ं नामक 
मन्त्रीने, जो परमबुद्धिमान्‌ अुद्ध-हदय ओर विचार- 
सुपारो नाम मेधावी रावणं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥६५॥ | वान्‌ था, उससे कहा-॥६५॥ “अहो दशानन ! यढ 
¡ क्या १ आप तो साक्षात्‌ विश्चवानन्दन कुबेरजीके 
नज्ु नाम द्श्रति सणक्षाहश्रचणगाद्ुजः खेटे माई है, वेदवियामे निपुण ओर यज्ञन्तमे 
वेद विच्यावतल्लातः खकर्मपरिनिष्ठितः ॥६६॥ | जान करनेवाठे एवं खधर्मपरायण है ॥६६॥ इ 
। म्रकार अनेक गुणसम्पनन होकर भी आप स्री-वध 
करना कौसे चाहते हैँ £ हम सबको साथ लेकर आप 
मेः वहितो थुदधे हत्वा रामं च ल राम. ओर लक्मणको युद्धम मारकर बहत शीघ 
असाभिः सिता दध इत्वा राम च लक्ष्मणम्‌ जानकीको प्राप्त कर छेगे | सुपाद्वके इस प्रकार 
राप्स्यसे जानकीं शीघ्रमिस्युक्तः स न्यवतंत ॥६७॥ समञ्चानेपर रावण खट आया ॥६७]॥ 


ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं तदनन्तर दुरात्मा राबण अपने बन्धुकै कंदे इप्‌ 
व्व सुधर्म्य प्रतिगृह्य रावणः । धर्मानुकरू वाक्योको ग्रहणेकर शोकसे मूटबुद्धि हो तरन्त 


ददै - 


हतमिन्द्रजितं ज्ञात्वा सुखं खम्खन्ति निर्भयाः 
इत्यादि वहु शचः पु्रलारसो विकाप ह ॥६१॥ 


ततः; परमस्खक्रद्धा रावणा राक्षसावपषः। 











अनेकगुणसम्पन्नः कथं खीवधमिच्छसि । 
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मानन ~~~ ~~ 





नानक कण 


गृहं जगामा्च श्चा विमूढधीः अपने धर गया ओर फिर दूसरे दिन अपने चन्धु- 
पूनः समां च प्रययौ सुहद्डतः ।&८॥। । बन्धवोके साय समाम आया ६८॥ । 


प्ल 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे-रसंवादे 
युद्धकाण्डे नवमः सर्गः ॥९॥ 





~~ <= उ=----- 
दशम सगं 
शावणका यक्ञ-विध्वंस तथा उसका मन्दोदसीको समभ्राना । ५ 
श्रीमह्यदेव उवाच । श्रीमहादेवजी बोखे-हे पार्वति | फिर रावण समा- 


स विचार्यं समामन्ये राक्षसैः स॒ह सचन्तिभिः। म अपने राक्षस-मन्ति्योके साथ विचार कर पतद्घ 
निर्थयौयेऽवरिषटासते राक्षदैः सद राघवम्‌ ।। १ ॥ | जिस भकार अन्यान्य पतन्नके साय प्रज्वलित अग्निर 
गिरता है उसी प्रकार वचे-षुचे राक्षसोको स्कर रघु- . 
नाथजीके पास चखा; किन्तु ्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त 
राक्षसोको अद्म मार डाला ॥१-२॥ ओर खयं रावण 


शलभः शलभैक्तः प्रज्यलन्तमिवानलम्‌ । 
ततो रामेण निहताः सर्च ते राक्षसा युधि। २॥ 


खयं रामेण निहतस्तीक्ष्णबाणेन वक्षसि । भी हृदयमे भगवान्‌ रामका तीरेण वाण ठ्गनेसे व्याकुल 
व्यथितस्त्वरितं स्कं विवेश दशाननः ॥ ३ ॥ । दो ठरन्त ठङ्कामे जेट आया ॥३॥ 
दष्टा रामस बहुश; पौरूषं चाप्यमायुषम्‌ । भगवान्‌ राम ओर हलुमानूनीके बहत-से अति- 


[4 ५ ¢ १ 
रावणो मारतेशैव भीं शुकराम्विक ययौ ॥ ४ ॥ मानुष पौरुष देखकर रावण अति शीघ्रतासे ुक्राचार्य- . 


| 4 जीके पास गया ।।४।। ओर उन्हे नमस्कारं कर वह 
नमस्छृत्य दशग्रीव; शक्र ्राञ्ञरिरवीत्‌ । हयाय जोडकर कहने कगा-^भगवन्‌ ¦ -रामने समस्त 


भगवच्‌ राघेेणेवं रुङ्का राकषसयथपेः ।। ५॥ क क नष्ट कर दी ओर ` 
1 ५ न जतने बड़े-बड़े दैव्य ओर मेरे बन्धु-बान्धव ये वे समी 
चिनाश्चिता महादत्या निहताः पुत्रबान्धवाः ` जसे मे † 
च ४ व । ` | मार डे ! आप- सदूगुरुके रहते हमें यह महान्‌ 
कथ म दुःखसन्द्हस्त्वाय तिष्ठत सदुगुरा ॥। ६ ॥ | दुःख क्यो देखना पडा १", ।|५-६।। रावणके इस प्रकार 
इति विज्ञापितो दैत्यगुरुः प्राह दशाननम्‌ । प्रायेना करनेपर दैत्यगुरु छ्यक्राचार्यजीने उससे कहा-- 
नभ, $ (4 कै ८८ ॥ जैसे वैसे | 
रोमं करु प्रयत्तेन रहसि स्वं दक्ानन ॥ ७॥ व । चम जसे दो सके चसे किसी एकान्त - 
द देदामं हवन करो ।}७॥ यदि वम्हारे हवनमें कोई . 
यद्‌ वित्रा न चेद्धाम्‌ तदि हषानलोत्थितः॥ ८ ॥ | विष्न न हआ तो उस होमाग्निसे एक बहुत बडा ` 
महान्‌ रथश्च वाहाश्च चापतणीरसायकाः ! रथ, घोडे, धनुष, तरकर ओर वाण उत्पन्न हगिः। 
सम्भविष्यन्ति तैुक्तसत्वमजेयो भविष्यसि 1 ९ ॥) उन पाकर ठम अनय दय जाजोने ॥८-९॥ भेदि . 
व क इए मन्नको ग्रहण करो ओर इनसे तुरन्त जाकर ` 
हाण मन्तरान्मदत्तान्‌ गच्छ होमं रु दुतम्‌। हवन करो 1" 
इत्युक्तस्स्वरित गत्वा रावणो राक्षसाधिपः ॥१०॥ 
गुहां पातालसदर्शी मस्दिरि स्वे चकार ह । 


र 
ञ॒काचार्यजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज ` 
रावणने तुरन्त ष्टी जाकर अपने महल एक पाताख्के ` 
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हट 


लङ्काह्ारकपारादि बद्धा सर्वत्र यत्ततः ॥११॥ | समान गम्मीर गुहा तैयार करायी ओर बड़ी सावधानीसे 


होमद्रव्याणि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभि चारिके। 
=, भ (च 


गुहां भरथिर्थ चैकान्ते 


उत्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणाञ्चजः । 


रामाय द्ंयामास होमधूमं भयाङ्लः ॥१३॥ | 


पर्य राम दभ्रीवो होम कठ समारभत्‌ । 


छ्ङ्काके सव द्वारोके फाटक आदि बन्द कर्‌ दिये १०-११ 
तथा शास्मि अभिचार कर्मोकी जो-जो हवन-सामभ्नियँ 
बतायी गयी हैँ वे सव एकत्रित कौं जौर गुहामे घुसकर 


नी होमं प्रचक्रमे ॥१२॥ | एकान्तम मोनावलम्बनपूर्यक द्योम करने ठ्गा॥ १२॥ 


तब रावणके छोटे सा विभीषणने बडा भारी धुओँ 
उठते देख अति भयभीत द्ये उत्ते श्ीरामचन्द्रनीको 
दिखाया ॥१३॥ (ओर कहा---)“हे राम ! दैखिये, 
ददाशीशने हवन करना आरम्भ किया दहै; यदिः 


यदि होमः समाप्तः सखात्तदाऽ्नेयो मविष्यति।१४॥| यह हवन ( निर्वि) समाप्त हो गया तो वह अजेय 


अतो विन्चाय होमस्य प्रेषयाद्य हरीश्वरान्‌ । 
तथेति रामः सुग्रीवसम्मतेनाङ्कदं कपिम्‌ ॥१५॥ 
हनूमरपरुखान्वीरानादिदेश्च महावलान्‌ । 
प्राकारं लङ्गयिल्वा ते गत्वा राबणमन्दिरम्‌ ॥१६॥ 
दद्यक्रोरयः वङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकानच्‌) 
चूर्णयामासुरधां श्च गजांश न्यहनन्‌ कणात्‌॥१५७॥ 
ततथ सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्ञया । 
विमीपणस्य मायौ सा दोमसथानमद्रचयत्‌ ।॥१८॥ 
गुहापिधानपाषाणमङ्गद्‌ः पादधड्नैः । 
चूर्णयित्वा महासम्वः प्रपिवेश्च महागुहाम्‌ ॥१९॥ 
दृष्ट्रा दशाननं तत्र मीलिताक्षं डासन । 
ततोऽङ्गदाज्ञया सर्वे वानरा विविश्चदरतम्‌ ।।२०॥ 
तत्र कोरादरं चक्रस्ताडयन्तथ्च सेवकान्‌ । 
सम्भारांथिक्षिुस्तस्य होमङ्कण्डे समन्ततः ॥२१॥ 
सुवमाच्छिचय हस्ताच रावणस्य बलाद्वा । 
तेनैव सज्ञघानाछ्च हनूमान्‌ प्ठवमाग्रणीः ॥२२॥ 
चन्ति दन्तैश काष्ठ घानरास्तमितस्ततः । 
न जहौ रावणो ध्यानं हतोऽपि विजिगीषया ॥९२॥ 


हयो जायगा ॥१४॥ अतः इसमे विघ्न डाठ्नेके व्यि शीघ्र 
ही वानर-सेनापतियोको मेजिये ।' तब रघुनाथजीने 
अच्छा" कहवर्‌ सुग्रीवकी सम्मतिसे कपिवर अंगद ओर 
हनुमान्‌ आदि महाचख्वान्‌ वानर-वीरोको आज्ञा दी । 
वे सब नगरके परकोटेको धकर रावणके महरपर पटच 
॥ १५-१६ ॥ इन दद्य करोड वानरोने वहाँ पद॑चकर 
हल्के द्वारपा्छोको चूर्णं कर डाटा ओर एक क्षणमे ही 
बहुत-से घोड़ों तथा हाथियोँका संहार कर दिया ॥१५७॥ 


( इसं प्रकार छङ्कामें रातभर वडा भारी कोराहर 
मचा रहा ) । प्रातःकार होते ह्वी विभीषणक्रौ भार्या 
स्षरमाने हाथके संकेतसे होमस्थान बतखा दिया ॥१८॥ 
गृहाको दँकनेके चयि उसके सुखपर रखे इए पर्थरको 
महापराक्रमी अंगद पैरकी ठोकरसे चूर-चूरकर उस 
महाकन्दरामे ध्ुस गये ॥ १९ ॥ वहोँ उन्हेनि रावणको 
नेतर मेदि, दढ आसन ख्गाये बैठे देखा । तदनन्तर 
अंगदजीकी आज्ञासे समस्त वानरगण तुरन्त उस गुहाम 
घुस गये ॥ २० ॥ गद्यमे धुसकर वे सेवर्कोको पीटने 
ओर बदा भारी कोहल करने कगे, तथा जरो -तहँ 
रखी इई य्ग-सामम्रीको उन्होने दवनकुण्डमे. डा 
दिया ॥ २१ ॥ वानराग्रणी हुमानजीने अति रोप- 
पूर्वक वखात्कारसे रावणके हाथसे सुषा छीनकर उसीसे 
उसपर आधात किया ॥ २२॥ बानरगण रावणपर 
इधर-उधरसे दतां ओर क्कडयेि प्रहार कर रहे यै; 
किन्तु उसने विजयकी कामनासे इस प्रकार आहत 
होनेपर्‌ भी अपना ध्यान नहं छेदा ॥ २३ ॥ 


२८४ अध्यात्मरामायण [ सम १० . 
प्रविर्यान्तःपुरे येच्यन्यङ्कदो देगवत्तरः तव अत्यन्त वेगवान्‌ अंगदजी अन्तःपुरमे जाकर 
समानयत्दयावन्थे मन्दोदरीं श्च तरन्त ही युमख्श्षणा सन्दोदरीको चोटी पकड़कर 
त्करवन्ध्‌ धत्वा सन्द द्रा दभाचर्‌ [रभे 0 
राचणस्यैव परतो विरूपन्तीमनाथवत्‌ । ` अनाथके समान विलाप करती इई भन्दोदरीकी रल- 
बिददाराङ्गदस्तस्याः कच्टटुकं रल भूपितम्‌ ॥२५।। ` जटित कच्ुकी ( चोली ) पषड़ उरी २५५] उसके मोती 
टरट्रठकर रल्नसमूहृके सहित सव ओर विखर्‌ गये, 
, ८ च्सीं प्रकार >) मन्दोदरीकी रत्जवित करघनी भी 
श्रोणिं निपतितं शरुटितं रतचिघ्रितम्‌ ।॥२६॥ दृव्कर पथिवीपर गिर पड़ी ॥ २६ ॥ रावणके देखते- 
देखते ही उस्तके अधोवखरका वन्धनं टदीखा पडकर 
करिग्रदेशाद्टिखस्ता नीची तस्यव पर्यतः । ! करिप्देकासे छिसचछ गया जीर समलं आायूषण बशो 
शूषणानि च सर्वाणि पतितानि समन्ततः ॥२५७॥ , तहोँ गिर गये ॥ २७॥ एेसे ही अन्यान्य वानरगण 
` सी कुचहख्वदा देव ओर गन्धर्चं आदिक्ती कन्याओंको 
- ( जो राणक परियां थीं ) पकड़ खाये 1 तव मन्दोदरी 
सन्दोद्री रुरोदाथ रावणस्वाग्रतो भृशम्‌ | २८}। ` राणके सामने अत्यन्त विलाप करने ठ्गी ॥ २८ ॥ 
कोशन्ती करणं दना जगाद द्कन्ध्रम्‌ ! . । र करुणावरा अति दीन होकर रावणस कहने ख्गी, 
: “अहो ! तुम चङे निरज हो । तुम्हारे सामने ही शत्रु 
निरुञोऽसि पररैरेवं केशपाशे विकृष्यते ।२९॥ ! गण तुम्हारी मा्याको चोटी पकड़कर खीच रहे दै 
५ ओर फिर मी त॒म हवन कर रहै हो ! क्या तनं 
भावः तथव पुरतः कि जुहो न रजसे । । खजा नदीं आती ? जिसकी मार्यको उसीके सासने 
हन्यते पश्यतो यस्व भायौ पपेश्च शश्चुमिः ॥३०॥ ¦ पापौ दातुगण मारते हयँ उसे तो बीं मर जाना 
¦ चाहिये । उसके जीनेसे तो मरना ही अच्छ 
¦ है । ह्या मेघनाद ! आज तेरी माता वानरके हाथोमिं 
दए मेघनाद ते माता छ्धिश्यते वत वानरः \\ ३९) ¦ पडकर क्या पा रही है £ ॥ २९३१ ॥ वेट ! 
यि जीवतिमे दःखमीच््ं च कर्थ भवेत्‌ । तेरे जीते रहनेपर सु्चे यह दुःख क्यो देखना पड़ता १ 
0 ¦ मेरे पतिने तो अपना जीवन वचानेके ल्यि अपनी 
भाया लजा च सन्त्यक्ता भत्रां सृ जीविता्या।२२॥ ली ओर क्लास मी सह मोड चवा है !” ॥ ३२॥ 


3 


छत्व तदावत राजा मन्दादया दृश्चानचः - {! मन्दोदरीका यह विचप सुनकर राक्षसराज रावण. 
उत्तखो खञ्चसादाय.त्यज देवीमिति रुच्‌ ॥३३।। ¦ हाथमे खड्ग लेकर अरे देवीको खेङोः यो कहता 


जवानाङ्गदमव्यग्रः कटिदेशे दन्ञाननः । इंआ उठा ॥ ३३ ॥ रावणने उठते ह्वी अंगदजीकौ 


ता कमरमे प्रहार किया } तच समस्त वानरगण उसका सहा- 
त्वन्य ययुः सन दष्वस्य हवन महत्‌ ॥ २४] ¦ वज्ञ विष्वंस कर वहसे चर दिये ॥२५॥ ओर सव्के सव 


रामपाश्नघुपागम्य तस्थुः सरे प्रहिताः [३५ ` अति प्रसन हो रघुनायजीके पास आ उपसित इए २५ 
सचरणस्तु तवा मायाष्ुवाच परिसान्त्वयन्‌ । ¦ तव रावण अपनी भावौ मन्दोद्रीको टोँध्य वैधाते 


¦ इष बोल-"हे कल्याणि } ये सुखदुःखादि दैवके 
अधीन हं-जीता इं प्राणी क्या नहीं देखता.? 


¢ 


युक्ता विमुक्ताः पतिताः समन्ताद्तसश्चयैः । 


देवगन्धर्बकन्याश्व नीता हैः प्लवङ्गैः । 


मद्य तन त्रच जावितान्सरण चरय्‌ । 


वबाघानमिद्‌ भद्रे जीवत्ता छं न दयते । 
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त्यज शोकं विशाला ज्ञानमालम्ब्य निधितम्‌ | अतः दै विद्ा्नयनि ! इस निथित ज्ञानका आश्रय 
अज्ञानप्रमवः शोकः शोको जञानमिनाश््त्‌ ३६] शोक छोड दो ॥ २६॥ शोका अङ्ञानसे दता 
५८ . है ओर वह ज्ञानको न्ट कर देता है! शरीरादि 
ऽह ‡ श्य ध्व नार छ ५ ८१५ = 

यज्ञानप्रसवाऽह धी शरीरादिप्वनात् ॥२७॥ ' अनादा अददि मौ जानते ही होतो दै 
तन्मूकः भृत्रदाराष्दसम्बन्धः। संसृतिस्ततः । ।॥३७॥ इस मिथ्या अहंकारके कारण ही पुत्र, चरी आदि- 
ह्षश्ोकमयक्रोधरोभमोहस्णहादथः ॥३८॥ । का सम्बन्ध होता है ओर इन सम्बन्धौ भासा होने 
ध | ही जन्म-मरणरूप संसार तथा हप, शोक, भय, क्रोध, 

= _ जन्मभत्छुजरादयः । =, ठोम, मोह जर स्प्य आदि होते है ॥ २८॥ ये 
आत्मा तु केवछः शुद्धो स्यतिरिक्तो द्यरेपकः।२९। । जन्म, चल्यु ओर जरा आदि अवस्था अज्ञान-जन्य ही 


= (वविवसितं | {ति त्र 1 
आनन्दसूपो ज्ञानात्मा सर्बमावविवाजितः । दै । आत्मा तो एकमात्र छद, ससे रयन्‌ ओर असग 
संयोगो सियोगो चा मिद्य क्नरि ! है ॥ ३९ ॥ वह आनन्दखरूप, ज्ञानमय ओर समस्त 

न संयोगो वियोगो वा विदयते केनचित्सतः।॥४०॥ ' मासि रहित है । उस सत्लूमका कमी विसि 


ह ४ निन्दिति। ।सं 
. एवं ज्ञासवा खमार्मानं लज शोकम | | संयोग-वियोग नहीं होता ॥ ४०॥ ह अनिन्दिते ! 


= मिहः ‡ सरक्ष्म । अपने आत्माका रेसा खरूप जानकर तुम शोक छोड 
नीमेव गच्छामि हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥॥४१।। | अप ( 
(४ स स | दो; मै अमी जाता ह ओर या तो रक्ष्मणस्तहित रामको 


आगमिष्यामि नोचेन्मां दारयिष्यति सायकैः) । मार कर ही आङँंगा या श्रीराम हयी अपने बजजसटरा 
श्रीरामो चजकस्यष ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ॥४२। वाणो सुक छिन्-मिन् कर देगे ! त मे उनके पदको 


् प्रात होगा ॥४ १-४२॥ हे प्रिये ! मेरी आक्गासे तन 
तदा स्वया मे कर्तज्या क्रिया मच्छासनात्मिये । | तुम भरे छथि एक काम करना; तम सीताको मारकर 


सीतां हस्या यया सार्थं सवं प्रवेक्ष्यसि पात्रकम्‌ ।७३। | उसे ठेकर अनम प्रवेद कर जाना” | ४३ ॥ 





एवं स्वा वचस्तस्य रावणस्थातिदुःखिता । =! रावणके ये वचन सुनकर मन्दोद्रीने अति दुःखित 


क | रए लय होकर कहा- प्रभो 1 मे आपसे ठीक-टीक बात 
वाक्यं श्रुणए सत्यं तथा कुरु ॥४४॥ | 2 कर ॐ ् 
1 ध | कहती द, आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिये ॥४४।॥ 


(र = = 6. [न्ये # 
शक्यो न राघवो जेतु त्वया चान्यः कदाचन । | राम तुमसे अथवा ओर भी किसीसे कमी नहीं जीते 
रामो देववरः साक्षासप्रधानपुरूपेशधरः ॥४५॥ | जा सकते । देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ ग्रकृति 
मरस्यो .भूत्वा पुरा कर्ये मं वैवसतं प्रथः। | ओर पुरुषके नियामक दै ॥४५॥ मक्तवत्सर रघुनाथजी- 


~ ग । ने द्वी कल्पके आरम्भमें मत्स्यरूप होकर वैवखतमलुकी 
ररक सकरापद्धथो राघवो मक्तवत्सकः ॥४६। समस्त आपत्तियोसि रक्षा की थी. ॥ ४६ ॥ मगवान्‌ 


रामः शर्मोऽमवसपूं र्षयोजनविस्ृतः । राम ही पूर्यकार्मे एक र्व योजन विस्तारवाे कच्छप 
ने थ दधार कनकाचल ।४७। | हए ये जर ससुद्र-मन्धनके समय इन्दीनि अपनी पीठ- 
व । पर घुमेरु पवैतको धारण किया धा ॥ ४७ ॥ किसी 
= ५" ५ ~ चि समय वराहरूप धारण कर परथिवीका उद्धार करते समय 
क्रोडरूपेण वपुषा क्षाणाद्ुद्धरता कै त्‌ ॥४८ || इन्हीं मदात्माने महादुराचारी डिरण्यशच दैत्यको भारा 

` तिङोककण्टर्क दैत्यं दिरण्यकचिपुं पूरा । 


था ॥ ४८ ॥ इन रघुनन्दनने ह्वी वरसिंह-दारीरसे 
हतवानारसिंहेन वयुषा रघुनन्दन; ॥४९॥ 





त्रिखेकीके कण्टकरूय हिरण्यकशिपु दैत्यको मारा 


२८६ अध्यात्मरामायण [ समै १०. 





चिक्रमैचखिभिरेासौ चङि बद्धा जगस्यम्‌ । | था ॥ ४९॥ ओर इन्दी रघु्रषठने { वामन अवतारे ) 
र वलिको वोँधकर्‌ सम्पूणं त्रिखोकीको तीन ही परसि 
अ्छस्यादात्छुरल्द्राय सत्याय रघुसत्तम्‌ ॥#१.१।। नापरं अपे सेवकं इन््रको है दिया था॥|८५०॥ 


राक्षसाः क्त्रियाकारा जाता भूसेभरावहाः ! | जिस समय राक्षसगण श्षत्नियरूसे उत्पतन होकर 


नी तां ~, | पृथिवीके माररूप इए तव इर्दनि परञ्युरामरूपसे 
तार्हत्वा बहुश रासा खव जः द्यदान्युनंः५ १।' वर न तो रे प्रथिवीको जीत- 
` स एव साम्प्रतं जातो रघवे परात्परः । कर उसे कदयप मुनिको दे दिया ॥ ५१ ॥ इस समय 
म ~ ० „~ 
सवद्थै रघुश्रेष्ठ मायुषत्वयुपागतः ।)५२।। , च ह। परात्पर प्रञ्ु रघुवर -रामरूपसे अवतीणं होकर 
। | आपके च्यि मनुप्यरूप इए हैँ ॥५२ ।। आपने उनकी 
तस्य मार्या किमर्थ बा हता सीता बनाद्गरात्‌। | ली साताको मेरे पत्रके नारा छथि ओर अपनी भौ 
मस पुत्रविनाचार्थं खस्याऽपि निधनाय च ॥५३॥ | मौत बुखानेके स्यि भदा, वलात्कारसे तपोवनसे क्यो, 
क देही = णय ट {7 जानकके त 
इतः परं वा वै ्रेपयख रपूत्तमे । त्वरा च्वि १} ५२] आप्‌ अव भी नकौको 
ु त रघुनाथजौके पास मेज दीजिये; फिर विभीपणको , 
मल्दोदरीवचः श्चेरवा रावणो बाक्यम्रवीत्‌! | मन्दोदरीके वचन खुनकर रावंण व 
1 मद्रे ¡ युद्धे रघुनाथजीसे अपने पुत्रःभराता ओर राष्स- ` ` 
भ्रात ण्ड न ८ < 
कथ सद्र रणे पुत्राच्‌ ्रातरन्‌ राक्षसम डम्‌ |+ +| व ता क व स 
घातयित्वा राघवेण जीवामि वनगोचरः । जीवन काट सकता दँ १ अवतो भौ रामके साय. , 
रासेण सह योर्स्यामि रामवाणैः सुीप्रगैः ।।५६॥ | यदध करूंगा ओर उनके रीघ्रगामी वाणोसे विद्र होकर . 
विदार्थनागो ६ उन विष्णुभगवानके परमधामको जाऊंगा । मै रामको 
दा्माणा चास्यात तद््न्णाः प्रम पद्म्‌। | साक्षात्‌ विष्णु ओर जानकौको भगवती क्म जानता 
जानामि राघव विष्णुं सकषम जानाभि जानकीस्‌। | द 1 ओर यहं जानकर ही कि (एमके हायसे मरकर 
> ह नि उनका परमपद प्राप्त करूंगा मै जनकनन्दिनी 
ऽस्त ५ 
ध ५ चनाद्रलात्‌५७| सीताको बखत्कारसे तपोवनसे डे आया था! हे प्रिये | 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्‌ । अवम मं छोडकर अपने अन्यान्य राक्षस वीरोके साय 
विष्य तवां त संसाराद्मिष्यामि सह प्रिये ॥५८॥। | संसारे च करूगा॥। ५५ ५८ ॥ ओर र्ग 
परनन ६ वि जिस परमानन्दमयी वि्खुद्ध गतिका सेवन करते हैः 
रानन्द्सयी इद्धा सेव्यते या सुमुष्षुभिः । | संम्राममे भगवान्‌ रामके हाथसे मरकर ओँ उसी गतिको 
तां मिं तु ममिष्यामि हतो रामेण संयुगे ।\५९] | प्रा करूगा ॥५९्‌ = अपने समस्त पापपुच्चका 
का < ग्रक्षाख्न कर्‌ स॑ दुम माोक्ष-पद प्रप्त करूगा | ६० ॥ 
भ्रक्षादस्य करमषाणाह्‌ मा या जिसमे १ अभिनिवेडा ५ 
का दिर 9 . दुकेमाम्‌ ६ (| जसम ( अचिया, अस्मिता, राग, देष ओर श॒ ` 
छखाष्द्पच्चकतरङ्गदुत माद्य नामक ) पांचा ही तरंगे है ्रमरूप भंवर 
दारात्मजाप्तधनवन्धुङज्ञषाभियुक्तम्‌। | है खी पुत्र खजन विभव ओर्‌ वन्धु आदि मत्य ` 
जौ्वानलाभनिजरोषमनङ्गनालं | ¦ है अपना ऋोधरूपौ वड्वानक है तथा कामरूपी 


| व । जार पौरखाया इआ है उस संसार-सागरको पारकर अब ,. 
सत्ारसागरभतीत्य हरं बजामि ॥६१।।। मै शआ्रीहरिके निकट जागा" | ६१॥ 











इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेर्वरसंबादे 
युद्धकाण्डे द्मः सगेः | १०॥ 


==> ~--------. 





युद्धकाण्ड 


२८७ 





एकादश सर्गं 


राम-रावण-संम्राम ओर रावणक्ा घध । 


भ्रीमहादेव उव्राच 
इत्युक्त्वा वचनं प्रेम्णा राज्ञी मन्दोदरीं तद्‌ा। 
.राबणः प्रथयौ योद्धं रामेण सह संडुगे ॥ १॥ 
चं स्यन्दनमाखाय इतो पेरिर्निशाचरेः । 
चक्रैः पोडशभिरयुक्तं सवरूथं सदूवरम्‌ ॥ २॥ 
पिशाचवदनैषेरेः खरधुक्तं भयावहम्‌ । 
सर्वास्रशस्रसदितं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ २॥ 
निश्वक्रामाथ सहसा रावणो मीपणाकृतिः । 
आयान्तं रावणं दष्टा भीषणं रणकर्कशम्‌ ।॥ ४ ॥ 
सन्त्रस्ाऽभृत्तदा सेना वानरी रामपाङिता ॥५॥ 
हनूमानथ चोप्ुत्य रावणं योद्ुमाययौ । 
आगत्य हञमाच्‌ रक्षावक्षस्यतुकरूषिक्रमः ॥ ६ ॥ 
भ्ुरिबन्धं ददं बदुश्वा ताडयामास वेगतः । 
तेन॒ अषटिप्रहारेण जादुम्यामपतद्रथे ॥ ७ ॥ 
मूच्छितोऽथ शू्देन रावणः पुनरुत्थितः । 
उवाच च हनूमन्तं शूरोऽसि मम सम्मतः ॥ ८ ॥ 
हन्‌मानाह त प्थिडममां यस्त्व जीवसि रावण । 
त्वं तावन्मुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥ ९॥ 
` पृश्चान्मया हतः प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र संश्चयः । 
तथेति सुनि वक्षो रावणेनाऽपि ताडितः ॥१०॥ 
बिधूर्णमाननयनः किश्ित्कश्मलमाययौ । 
संज्ञामवाप्य कपिराय्‌ राचणं इन्तुखु्तः ।॥११॥ 
ततोऽन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिप्‌ः। 
हन्‌मानङ्कदश्चैव नरो नीरस्तथेव च ॥१२॥ 
` चत्वारः स॒मवेतयप्रे दृष्ट्रा राक्षसपुङ्गवान्‌ । 


श्रीमदादेवजी बोर-दे पार्वति } महारानी 
मन्दोद्रीको प्रमपू्ैक ईस प्रकार समञ्चा-बुञ्ञाकर रावण 
श्रीरमचन्द्रनीके साथ युद्ध करनेके चयि रणभूमिको 
चखा ॥ १ ॥ वह महाभयंकर राश्चसौसे धिरकर एक 
सद्द रथपर सवार इ । उस रथम सोख्ह पिये, 
तथा वरूथ ओर कूवर खगे इए ये॥२॥ वह 
पि्धाचके समान समुखवटे गर्धोके जते रहनेसे 
अति भयानक जान पडता था तथा सब प्रकारके 

-राखोसे सुसजित एवं समस्त युद्ध-सामम्रीसे सम्पन्न 
था ॥३॥ इस प्रकार महामयंकरं राक्षसराज रावण 
ठंकापुरीसे निकखा । 

युद्धम अव्यन्त निष्ठुर भीपणाकार रावणको आता 
देख भगवान्‌ रामसे सुरक्षित वानर-सेना भयभीत हो 
गयी ॥ ४-५ ॥ तच हलुमान्‌जी राचणसे युद्ध करनेके 
स्यि उदछक्कर सामने आये } वह्यं अते हय 
अतुकितिपराक्रमी पवनकुमारने कसकर्‌ सुधी बंधी 
ओर बडे वेगसे उस राक्षसकी छतीमे प्रहार किया । 
उस ध सेके र्गते ही बह रथमें धुटनोके व गिर गया 
॥ &-७ ॥ एक सुदतं मूर्च्छित रहनेके अनन्तर रावण- 
को फिर चेत इआ । तवर उसने हलुमान्‌जीसे कटा-- 
^ मानता दं व्‌. बास्तवमें बड़ा श्यूरवीर है" ॥ ८ ॥ 

हलुमानजीने कहा--“अरे रावण । मुञ्चे धिक्कार 
है कि (मेरा घ्रूंसा खाकर भी) त्‌ जीता रह गया। 
अच्छा, अब तू मेरी छातीमें पंसा मार ॥९॥ रिरि 
मेरा घूंसा कगनेपर त प्राण छोड़ देगा, इसमे सन्देह 
नदद । तब रावणने अच्छा' एेसा कहकर उनकी 
छातीमें घूंसा मारा ॥ १० ॥ उसके कगनेसे उनके नेत्र 
भरुमने खगे ओर वे क्रु तिखमिखा उठे फिर चेत 


होनेपरं कपिराज हयुमान्‌जी रावणको मारनेके 
च्थि तैयार इए ॥ ११॥ तव .राक्षस्राज रावण 

भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया ¡ हलुमान्‌, 
अंगद, नर ओर नीर इन चारोने एकन होकर अपने 


अभिवर्ण तथा सर्परोमाणं खज्ञरोमकम्‌ ।१३॥ | सामने अभ्निवर्ण, सपेरोमा, खज्गरोमा ओर इृशिकरोमा 


-रथकी रचाके क्तिये बना इजा रोहे आदिका आधरण । 


-रथका वह्‌ भाग जिसपर जूजा वोधा जात्ता हे । 


२८८ 


अध्वार्सरासत्यण 


[कताथ कु ~~~ ~. 






तथा इधिूोमाणं निजः कमरोऽसुराच्‌ । 
चत्वारथतुरे इत्वा रषसाद्‌ भीमविक्रमाव्‌ 1 
सिंहनाद प्रथक्‌ कृत्वा रासपा्॑डुएामताः 1१४ 
ततः कद्ध दशग्रीवः सन्दश्य दशनच्छदम्‌ 1 १५॥ : 
शिद्रल्य नयने क्रो राममेवान्यधाबत । 
दणग्रीगो स्थखस्तु रामं वङोपमः ररः 11१६) 


` ह्येकर दतो ओठ चवाता इजा अखि पाडकर 
: रामचन्द्रजीक्ती ओर्‌ ही दोडा | रावण रथम चषा हया 
, था (८ ओर्‌ श्रीरधुनाथजी रथ्डीरये तो भीं) 
¦ जितत प्रकार जल्की धाराँ वरसाता है तते हौ महा- ` 
: सय॑कर्‌ बन्-सख्या वाणोसि श्रीरामचन्द्रजौपर प्रहार करने 


आजघान महायोरेधौराभिरिव तोयदः । 
रासख्छ पुरतः सनंलन्वानरानपि विव्यथे 11१७ 
काश्चनभूषणेः । 

; [श्या 


ततः पावकसङ्काशैः ररः 
अस्यवषैद्रणे रमो दशग्रीवं समाहित 
रथ्यं रावणे द्ष्रा भूमिष्ठं रघुनस्दनम्‌ । 
आहय मातरि शक्रो वचनं बेदमन्रयीद्‌ ॥१९१ - 
रथेन मम भूमिष्ठं कध याहि रघूत्तमम्‌ । 

त्वरितं भतरं गत्वा छर कायै ममानघ 1२०1 
एवयुक्तोऽथ तं नखा सातसरिरदैवस्षारथिः । 

ततो हेय सयोल्य हरितैः खन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ . 
खगाजयाथं रासस्य ह्यपचक्राम मातकिः 1 

भज्ञलिरदेवराजेन भ्रेषिठाऽसि रथृत्तम ॥२२॥ 
रथोऽयं देवराजस्य विजयाय तव प्रभो 1 

प्रेषितं महाराज धरुरैलदरं च भूषितम्‌ ॥२३॥ 
अभेद्यं क्च खज्गं॑दिव्यतूणीयुगं तथा । ` ¦ 
आरुह्य च रथं रास रावणं जहि राक्षसम्‌ ॥२४॥ ' 


मया सारथिना देव इत्र देवपतिर्यथा 1 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमर्छृत्य स्थोचमम्‌ ।।२५॥ ¦ 


आरुरोह रथं रामे लोकान्छक्षम्या नियोजयन्‌! - 





: 1 २१-२२ 1 हे म्रमो ! यहं रथ 
उन्दने आपकी बिजयके चि येजा हैँ 1 हे महाराजं * - 
: इसके खाथ द्धी ` यह अति शोभायमान देन्द्रं धडुष, ` 





, नामक चार राक्चसोकौ खड देषा । त्व उन चरने 
, क्रमच्चः इन चारो महापराक्रमी राक्रसौको मार्‌ उख 
` ओर प्‌ परयक्‌ः-प्रयच्छ रजते इए शआ्रीरयुनायजीके 


पातत आ खड़ं इए 1 १२-१४॥ 


न 


तदनन्तर अत्यन्त करर ठम्रीव (रावण) द्ध ` 


+ 
4 


श्र 


कनां ओर भगवान्‌ रासके सामने ही उतने समस्त 


श्रीरासचन्दरनीं मी सावधान होक्तर रणभूृमिमं रावणपर्‌ 
अश्चिके समान तेजद्ली सुचणं-भूपित चार्णोकौ वषा 


` करने ख्गे 1 इन्दरने जव देखा क्रि रावण रथपर्‌ चद्र 


१) 


मेधं ` 


[ समै ११.. 


` चानरोको मी व्यथित कर दिवा ॥ १५१७} तवर ` 


हरज है ओर श्रीरघुनाथजी पएथिवीप्र ही खड़े हैँ ले ` ` 


उस्ने अपने सारयि मातचिको दुलाकर कलहा--॥१८- 


` १९ ¶ “हे अनघ ! देखो रघुनाथजी परथिवीपर. लड 


है, ठम ठरन्त मेरा रथ केकर भूर्खकमे उनके पास 


| जाओ ओर मेरा कायं करोः} २०५॥ 


इन्द्की यह आज्ञा पाकर देवसारथि सातलिने उन्हं ` 


नसस्वतार किया ओर्‌ उनके उन्तम रथे हरे रंगके धोड़े 


, जोतकर भगवान्‌ रासक्रौ विजयके चयि स्वगत चलकर , 
उनके पास उपयित इंआ त्था उनसे हाथ जोड्कर ` 


तरोख---“हे रघुश्रेष्ठ ! मुञ्चे देवराज इन्द्रने भेजा है 


¡ अमेय कवच, खग ओर दो दिव्य वीर भी भेजे 


है । हे राम ! मुञ्च सारथीके साथः, न्वते जिस प्रकार , 


इ्््काडी दै, इते. 


¦ छत्राुरक्ता चध करिया था उसी प्रकार हे देव {आप इस ` 
‡ रयपर्‌ आरूढ होकर राक्षस्च रावणका। वध कीजिये 1 


मातच्िके इस रकार कहनेपर श्रीरामनचन्द्रजीने उख 


: रन्ती परिक्रमा कर उसे नमत्कार किया ॥२३-र५ ` 
ओर सम्पूणं खोकोको श्रीसम्पन क्रते इए उसपर्‌ 





ततोऽभवन्महायुद्धं भैरवं रोमहर्षणम्‌ ॥२६॥ | आरूढ इए। फिर महातमा राम ओर बुद्धिमान्‌ रावण- 


महारमनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः 
अभरेयेन च आभरेयं देवं दैयेन राघवः ॥२७॥ 


अल्ल राक्षसराजसख जघान परमास्वित्‌ । 
ततस्तु ससज धोरं राक्षसं चाच्चमद्नषित्‌ । 
रोधेन महताऽऽविष्टो रामस्योपरि रावणः ॥२८॥ 
रावणस्य धसुरयुक्ताः सप भूत्वा महाविषाः । 
शराः फाश्वनपुह्धामा राघवं परितोऽपतय्‌ ॥२९॥ 


तैः शरैः सर्षवदमै्ैमद्धिरनरं अदैः । 


दिशथ विदिश्चभैव व्याप्तास्तत्र तदाऽमवन्‌ ॥२०॥ 
रामः स्पास्ततो षट समन्तास्परिपूरिताच्‌ । 
सौपर्णमसख॑ तद्घोरं पुरः प्राचर्वयद्रणे ॥२१॥ 
रामेण युक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुदरूषिणः । 


चिच्छिदुः सर्पवाणांसतान्समन्तार्सर्श्चः ॥३२॥ 


असने प्रतिहते युद्धे रामेण दश्चकन्धरः। 
अभ्यवर्षत्ततो रामं घोराभिः शरद्र्टिभिः ॥२२॥ 
ततः पुनः शरानीके राममङ्धिषएटकारिणम्‌ । 
अदैधित्ना त्र घोरेण मातलिं प्रत्यतिभ्यत ।२४॥ 
पातयित्वा रथोपये रथकेतुं च काश्चनम्‌ । 


` रन्द्रानश्चानम्यहनद्राबणः क्रोधमूच्छितः ॥२५॥ 


` धञुरादाय 
` गहीत्वा पाणिना बाणं कारानरुससप्रमम्‌ । 
? निर्दहन्निव चस्य दशे रिपुमन्तिके ॥४०॥ । प्रकार नारा मानो मस्म कर देगे ॥३७-४०॥ कालः 


> ^> 


निपेदुदेवगन्धर्वाश्वारणाः पितरस्तथा 1 
आत्ताकारं हरिं दष्ट व्यथित्ताश्च महर्षयः ॥२६॥ 
न्यथिता वानरेन्द्रा बभूबुः सविभीषणाः । 
दद्याखो र्विश्चतिभुजः भ्रगरहीतशरासनः ॥२५७॥ 
दद्शे रावणस्तत्र मेनाक इव पर्वतः। 
रामस्तु श्ट बद्धवा क्रोधर्दरक्तरोचनः ॥२८॥ 
कोपं चकार सदशं निदैहज्निव राक्षसम्‌ । . 
देवन्द्रधदराकारमदूयुतम्र्‌ ।३९॥ 


9 


का महाभयानक ओर रोमाच्नकारी घोर युद्ध होने 
ठ्गा । अख-विया्मे परम कुरार श्रीरामचन्द्रजीमे 
रावणके आग्नेयास्को आमग्नेयाखसे ओर दैवाञ्जको 
देवाखसे काट डाला ! तब अखरविदयाविरारद रावणे 
अत्यन्त करोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयंकर 
राक्षसान छोड़ा ॥२६--२८॥ रावणके धलुषसे छे 
इए वाण, जो सुवर्णमय पंप भासमान हो रहे यै, 
महाविषधर सर्पं होकर श्रीरघुनाथजीके चारों ओर गिरने 
खगे ॥ २९ ॥ जिनके मुखसे अश्चिकी उ्पटेँ निक 
रही थीं रावणके उन सर्प॑सुख-वाणेसि उस समय सम्पूर्णं 
दिा-विदिशाए व्याप्त हो गयीं ॥ ३० ॥ रामने जब 
रणभूमिमे सव ओर सरपोको भ्याप्त देखा तो महाभयंकर 
गारुडा् छोड़ा ॥ ३१ ॥ श्रीरामचन्द्रनीके छोडे इए 
वे वाण स्पौके शत्रु गरुड होकर जहो तद सर्परूप 
वार्णोको काटने खगे ॥ २२॥ इस प्रकार भगवान्‌ राम- 
दारा अपने शखको नष्ट इआ देख रावणने उनके 
ऊपर भयंकर वाण-वर्षा की ॥ ३३ ॥ ओर फिर खीला- 
विहारी भगवान्‌ रामको अति तीव्र वाणावरीसे पीडित 
कर मातलिको वेध डाखा | ३४ ॥ ( इतना ही नदीं ) 
क्रोधसे उन्मत्त इए रावणने रथकी सुव्णंमयी ध्वजा काट 
कर उसके पृष्ठ भागपर गिरा दी ओर इन्दरके धो्दोको मी 
हताहत कर दिया ॥२५॥ । 


भगवान्‌को इस आपत्तिमे देखकर देवता, गन्धर्व, 
न्चारण ओर पितर आदि विषादम्रस्त ह्यो गये तथा 
महर्षिगण मन-ही-मन दुःख मानने रगे ॥३६॥ 
विभीषणके सहित समस्त ॒वानर-यूथपतिगण अति ` 
चिन्तित इए । उस समय हाथमे धनुधवाण चयि 
ददा सुख ओर बीस श्ुजाओंवाखा रावण मैनाक 


-पर्दतकै समान दीख पडता धा ! भगवान्‌ रामके 


नेत्र कोधसे काक दो गये, उनकी व्योरी चद, गयो 
ओर उस राक्षसको मानो जला डेगे एसा क्रोध 
करते इए उन्न हन्द्र-धलुषके समान एक विचित्र 
धनुष उठाया तथा हाथमे एक काकाश्चिके समान तेजोमय 
वाणं ऊेकर अपने नेत्रोसे समीपवर्ती रात्रुकी ओर इस 


~ 





२९० अध्यात्मरामायण [ सग ११ 
य वि 
पराम द्शयितं॑तेलष्ा म्रज्वरुन्निव ! | ख्पी भगवान्‌ रामने अपने तेजसे प्रज्वख्ति-से हो सम्पूणं 
¦ लोकोके सामने अपना पराक्रम दिखांना आर्म्म 
¦ करिया | ४१ ॥ उन्न अपना धनुष खींचकर रावण- 
विष्य चापं रामस्तु राचणं अतिविध्यच | | को वीध उदा । ओर वे सम्पूणं वानर-सेनाको 
आनन्दित करते इए खोकान्तकारी कारके समान 
¦ सुखोभित हने रे ॥ ४२ ॥ | 

रद्धं रामस्य वद्नं दृष चदं प्रधावतः । | रान्रुपर धावा करते इए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त 
तत्रः सर्वभूतानि चचाल च बशुन्धरा ।॥४३॥ | खख देखकर समख माणी भयमीत द. गय ओर 


ध परथिवी डगमगाने छ्गी 1 ४३ ॥ रामको अति रौद्र 
रामं दृष्ट महासद्रहुत्पातां श सदारुणाच्‌ । ¦ रूप ओर इन दारुण उत्पातोको देखकर समस्त 


जीवम 


व्रसामि सर्वभूतानि रावणं चाविशदधयम्‌ ।।४७॥ | जीने नास छा गया ओर रावण अन्तःकरणे मौ 
ति ध । आतंक समा गया 1 ४४ 1] उस समय देवता, सिद्ध, 
विमानखाः सरगणाः सिद्धमन्धवकिन्राः । | गन्धर्वं ओर किन्रगण विमानोपर चढे इए. संसारके 
दच्शुः सुमहायुद्धंरोकसंबर्दकोपमम्‌ । । महाप्रख्यके समान इस धोर युद्रको देख रहे थे । इसी 
स ६ | वीमे श्रीरामचन्द्रजीने रन्द्र छोडकर रावणके दिर 
देनद्रमच समादाय राबणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ॥७५| काट डे ॥४५॥ तव राबणके बहत-से शिर रुधिरसे 
मधौनो राचणस्याथ वहवो रुधिरोक्षिताः । ¦ ख्यपथ हो आकाश्च-मण्डर्से इस - प्रकार भिरने छो 
(८ जैसे ताङ-इक्से उसके फर गिरते है | ४६॥ उस 
ध व भ न समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिशां आदि ङ 
न दिर्नन च वें रत्रिनेंसन्ध्या न दिञ्ोऽपिवा'| भी स्पष्ट नदीं जान पडती थीं तथा उस संम्राम-मूमिमे 
अरकाशन्ते न तद्रपं इच्यते तत्र सङ्भरे ।४७१। | रावणका रूम मी दिखायी नहीं देता था (केव 
५ कंटे इए हरिर्‌ ही दीख पडते थे) ॥ ४७ ॥ 

ततो रामो चभूवाथ विस्मयाविष्टमानसः । तब तो श्रीरामचन्द्रनीको बडा ही विस्मय इ । . 
शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चेकव्वैसाम्‌ ।४८॥। | ते सोचने कगे) भनि समान-तेज-सम्पन्न एक सौ एक 
न चैव रावणः शान्तो द्यते जीवितक्चयात्‌ शिर कटे ्है।॥ ४८ ॥ किन्तु फिर भी. रावण प्राण 

ततः सर्वा्विद्धीरः कौसस्थानन्दवर्थनः ।॥४९॥] | नायसे शन्त हआ दिखायी नहीं देता ॥ तव अनेक - 

यके बहुभिरयुक्तथिन्तयामास राघवः । अद्धोसे युक्त सर्गाखविदारद धौरवीर कौाल्यानन्द्‌न 
येयेणिैता दैत्या महासन्वपराक्रमाः ।५०॥ | व 8 
१ ~ °" ^ ` “| वड़े तेजस्वी ओर पराक्रमी दैत्योको मारा थः, इस 

त एते निष्फलं यात्ता रावणस्य निपातने । | रावणका वध करनेमे वे समी निष्फल हयो गये 1" 

इति चिन्ताङ्के रामे समीपसो विभीषणः ॥५१ ॥ भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताग्रस्त दैः 
उचाच राघवं वाक्यं ब्रह्मदत्तचरो ह्यसौ । | अ 1 । 
विच्छिन्ना बादवोऽप्यस्य पिच्छि्ानि विरासि च | बरह्माजीने इसे एक चर दिया था । उन्होने कहा था | 
त । कि इसकी श्वुजाए्‌ ओर शिर वारम्बार काट दिये जानेषर 
उर्प्स्यान्त पुनः दच्रमित्याह भगवानजः । । मी रिरि तुरन्त नये उत्पन हो जार्यैगे [इसके नामि- 





म्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पर्यतः ।४१॥ 


हर्षयन्वानरानीकं कालान्तक इवावमो ॥४२॥ 


सग -११] 


न~~ 








कक णा 


तच्छोपयानलास्ेण तस्य मृस्यु्ततो भवेत्‌ । 


युद्धकाण्ड . 


२९१ 









त ००५०० 


नाभिदेशेऽखतं तस्य ङण्डलाङारसंयितम्‌ ।५३॥ देशे कुण्डलाकारसे अमृत रखा इ है ॥४९--५३॥ ` 


¦ उसे आप आग्नेया्लसे घुला डाच्यि, तभी इसकी मृत्यु 


विमीपरणवचः श्रत्वा रामः शौधपराक्रमः ।।५४॥ | हो जायगी 1 विभीषणके वचन सुनकर ीघ्रपराक्रमी 


पायकास्रेण संयोज्य नाभि पिव्याध रक्षसः 


अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महावरः ॥५५॥ | 


बाहुनपि च सेर्धो रावणस्य रधूतच्तमः । 
ततो षोरां महाशक्तिमादाय दराकस्धरः ॥५६। 
विभीपणवधाथीयं चिक्षेप क्रोधविद्कः 


चिच्छेद रापवो वाणैस्तां शितैरदेमभूपितेः ॥५७॥ 
दशलश्रीवलिरच्छेदात्तदा तेजो विनिर्मतम्‌ । 
म्कानरूपो वशूवाथ छिनैः शीरपभयद्धरेः ॥५८॥ 
एकेन शुख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो वभौ । 
राचणस्त पुनः छद्धो नानाश्चस्नास्विभिः ॥५९॥ 
धव रामं तं ` रामस्तथा वा्ैर्ववर्षं च । 

ततो युद्धमभूद्धोरं त्रं लोमहषणम्‌ ।।६०॥ 
अथ सस्मारयामास मातली राधवं तद्‌ । 
विर्ल्यास्नं वधायाद्य नाहा सौधं रूम )8१॥ 
पिनाश्चकारः प्रथितो यः सुरै; सोऽद्य वतते । 
उत्तमाङ्गं न चैतस्य छेत्तव्यं राधव त्वया ॥६२॥ 
मैव शीष्णि प्रमो वध्यो बध्व एव हि मर्मणि । 
ततः सैस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातकतेः 1६३ 
जग्राह सशरं . दीपं निश्चसन्तमिषोरगम्‌ । 

यख पारव तु पवनः फएरे मास्करपावको ॥६४।॥ 
शरीरमाकाश्षमयं गौरवे मेरुमन्दरौ । 
पर्मखपि च विन्यस्ता लोकपाला महौजसः । ६५ 
जाज्वल्यमानं वपुषा माते मास्करवच॑सा । 
तथुग्रस्चं लोकानां भयनाश्चनमद्ुतम्‌ ।॥६६॥ 


| भगवान्‌ रामने अपने धलुपर आग्नेयास्र चदढाकरं उस 
राक्षसकी नाभिमे मारा ओर फिर महाबली रघुनाथ 
जीने क्रोधित हयोकर उसके शिर ओर भुजारए" काट 
| डाटीं | ` 


इसपर रावणने अत्यन्त क्रोधातुर ह्यो विभीषणको 
मारनेके चयि एक महाभयानक राक्ति छोडी } किन्तु 
| रघुनाथजीने उसे तुरन्त ही घुवणैमण्डित तीक्ष्ण वाणे 
काट डाला ॥ ५४--५७ |) रावणके शिर काटे जानेसे 
¦ उसका तेज निकर गया ओर वह उन मयं कर शिररौके कट 
| जानेसे विरूप दिखायी देने रगा |५८॥ अब, रावणके 
| एक मुख्य शिर ओर दो जाए" रह गयी थीं । किन्त 
फिर भी बह अत्यन्त कद्ध दयोकर भगवान्‌ रामपर्‌ 
नाना प्रकारके अख-राल्ल बरसाने खगा । इसी प्रकार 
रामने भी उसपर भयंकर्‌ वाणवर्षा कौ । फिर तो 
वय अत्यन्त रोमाच्चकारी धमासान -युद्ध चिड 
गया ॥ ५९-६० ॥ 


१ 
॥ 
॥ 

1 


तव मातलिनि श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिखाया 
कि “ह रघुश्रेष्ठ } इसका वध करनेके ल्यि आप शीघ्र 
ही ब्रह्माख्र छोडिये ॥ ६१ ॥ देवताओंने इसके नाशका 
जो समय निश्चित किया है बह इस समय वतमान , 
है । हे रघुनन्दन ! आप इसका मस्तक न 
कायियेगा ॥ ६२॥ ( क्योकि ) हे प्रभो} यह रिर 
काटनेसे नदय मर सकता, बल्कि (हृदयरूप ) मर्म॑स्थानके 
विद्ध होनेपर ही इसका अन्त हो सकता है 1" मातछि- 
के इन वाक्येसि स्मरण दिखाये जनेपर भगवान्‌ रामने 
फुपफकारते इए सर्पके समान एक परम तेजघ्वी वाण 
निकाखा । उसके पादर्वभागंमे पवनकी, नोकिपर सूरय 
ओर अभ्रिकी, गुरुता ( भारीपन >) मेँ सुमेरु ओर 
मन्दराचख्की तथा गोमि महातेजक्ली खकपाखोकी 
स्थापना कौ गयी थी, एवं उसका खरूप आकाञ्चमय था 
॥६२--६५॥ उसका आकार अत्यन्त देदीप्यमान होनेके 
कारण बह सूर्यके समान प्रकारामान था । सहावा 





२९२. 


अभिमन्ञप ततो रामस्तं महेषुं महाथजः । 
वेदभ्रोकतेन विधिना सन्दधे कारधुके वरी ॥६७॥ 
तसिन्सन्धी यमाने तु राघवेण शरोत्तसे । 
सर्वभूतानि वितरसुश्चार च वसुन्धरा । 
स राक्णाय सच्छुदधो भृश्षमानस्य काञुकम्‌ । 
चिक्षेय परमायत्तस्तमद्ं॑स्मंघातिनम्‌ ।६९॥ 
स वज्‌ इव दुर्र्मो दञूपाणिपिसजितः । 
छृतान्त इन घोरास्यो त्यपतद्राबणोरसि ।७०॥ 
स निमग्नो महाषोरः चरीशन्तकरः प्रः । 
विभेद हृदय तूणं रावणस्य महात्मनः ।७१॥ 
राचणस्याहरस्राणाल्िवेशच  धरणीतसे । 
स शरो रावणं हत्वा रामतृणीरभागिशत्‌ ॥७२॥ 
तस्य हस्तात्पपाताश् सशरं कार्यं महत्‌ । 
गतासुभरमिवेगेन राक्षसन्दोऽपतद्ुषि ॥७३॥ 
तं दृष्ट्वा पतितं भूमो हतदोषाश् राक्षसाः । 
देतनाथा भयत्रस्ता दुद्ुबुः सवतोदिशम्‌ ७४ 
दशग्रीवस्य निधनं विजयं राघवस्य च | 
ततो चिनेदुः संहृष्टा चानरा जितकारिनः ।७५॥ 
दन्तो रामविजय रावणस्य च तद्वधम्‌ । 
` अथान्तरिक्षे यनदत्सौम्यसिदशदुन्दुभिः ।७६॥ 
पपाठ पुष्पद्रष्टिष समन्ताद्राधगोपरि। 
तष्ड्बुुनयः सिद्धा्ारणाच दिवौकपः ॥७७॥ 
अथान्तरिक्षे नरतः सर्वतोऽप्तरसो शरदा । 
णस्य च देहोत्थं जयोतिरादित्यवरसफुरत्‌॥७८। 
- भिवे रुभे देवानां प्रयां सताम्‌ | 
देवा ऊचुर भाग्यं रावणस्य महात्मनः ।७९॥ 
चथ तु साचिकादेवा विष्णो; कारुण्यभाजनाः 1 


अध्यात्मरामायण 





[ स ११ .. 








{ 
मगवान्‌ रामने सम्पूणं खोकोका भय दूर्‌ करनेवारे 


उस अव्यन्त उम्र ओर अद्भुत अल्लको धलुरवेदोक्त विधि- 
से अभिमन्नित कर अपने धलुषप्र चढाया | ६६-६७] 
भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम वाणके चढाये जनेपर्‌ .. 
समस्त प्राणी मयमीत हो गये ओर परथिवी कोपने खी 
॥ ६८ ॥ इसी समय उन्दने अत्यन्त - रुद्ध हो धनुषको 
भटी प्रकार खीच वड़ी सावधानीसे बह मर्मघातक वाण 
राबणपर छोड दिया | ६९ ॥ वह काठके समान अति 
भयंकर मुखवाखा ओर वज्नपाणि इन्दरह्यरा छोड इए वज्नके 
समान अति असह्य चाण रावणकै वक्षःस्स्मे खगा 
॥७०] वह शरीरान्तकारी महाभयंकर चाण उस महा- 
काय रावणके शरीरम घुस गया ओर उसने तुरन्त हौ - 
उसका हृदय फाड़ डाल |॥७१॥ उसने रावणके प्राणका ` 
अन्त्‌ कर दिया ओर फिर प्रथिवीमे घुस गया ] इस प्रकार 
रावणका वध करनेके उपरान्त वह वाण फिर भगवान्‌ 
रामके तरकञ्मे चखा आया ॥ ७२ ॥ वाणके लयते ` 
ही रावणका वडा मारी धनुष वाणसहित तुरन्त उसके 
हाथसे गिर गया ओर वह राक्षसराज प्राणरहित हो 
चक्कर लाकर प्रथिवीपर गिर॑पडा ॥ ७३ ॥ उपे 
प्रथिवीपर भिरा देख मरनेसे बचे इए रा्चसगण अनाथ 
हो जनेसे भयमीत होकर चारों ओर भाग गये | ७४ ॥ 


तब, विजय-विभूषित चानरगण अति प्रसन्न होकर 
श्रीरामचन्द्नीकी जय ओर राबणकी उस पराजय- 
का खान करते इए भगवान्‌ रामकी जय 
ओर रावणकी क्षयः का घोष करने रो. । 
तथा आकाञ्च-मण्डल्मे दिन्य॒दुन्दुभियोका गम्भीर 
नाद होने चमा ॥ < | भगवान्‌ रामपरं 
सब ओरसे एर्लौकी वर्षा होने छ्गी तथा सुनि, 
सिद्धः चारण ओर देवगण उनकी) स्तुति करने छे 
॥ ७७ ॥ फिर आकाञ्मे सब ओर] अप्सरा प्रसन्नता- 
पूर्वक नाचने ठगी । ( इसी ) रावणके दैहसे 
एक सूर्य॑के समान १ , ज्योति निकटीः 


ओर बह सव देवताओंके देखते आओीरघुनाथजीमे 
रवे कर गयौ । यह देखकर देवगण (कहने ठगे-“अहो ! 
महात्मा रावणका बड़ा भाग्य हि || ७८-७९ ] हम 


देवगण सत्गुणप्रधान है ओर श्रीनिष्णुमगवानके 
५ छ 





भयदुःखादिभिन्यौप्ता संसारे परिविततिनः ॥८०॥ | कृपापात्र है, फिर भी हम मय ओर दुःखादिसे व्या 

४ | होकर संसारम भटका करते हैँ ॥ ८० ॥ ओर यह 

भय ठु राक्षसः शरो ्रहहाऽतीव तामसः । | रावण महाक्रर राधस है, ( यदी नहीं) यह बरह्म 

तो निष्ण । घाती, अत्यन्त तमोगुणी, परखीपरायण, भगवदू- 

परदाररतो विष्ण हिंसकः ? ? » दुः 

द्‌ = तापस हिसकः ॥८९॥ विरोधी ओर तपस्वर्योको पीडित करनेवाखा भी है 

॥ ८ १ ॥ किन्तु देखो, यह सनके देखते-देखते भगवान्‌ 
रामम दही डीन हो गया |" 


एव च्ुवरसु देवेषु नारदः प्राह सुखितः ॥८२॥ | देवगणके इस प्रकार कहनेपर नारदजीने मुसकाते 


शणतात्र खरा युयं॑धर्मतत्चविचक्षणाः । | हए का--॥ ८२ ॥ “ह देवगण । तुमटोग यमके 
राणो राषयेदेयादनिदयं इदि भावयन्‌ ॥८२॥ तत्वको भटी प्रकार जाननेवाठे हो, अतः (इस विषयमे 
ध रितं दें मेरा मत ) सुनो । रघुनाथजीसे देप रहनेके कारण 
श्रृत्यः सह सदा रामचरितं हपस्युतः । | रावण अहनि अपने सेबर्योसहित दवेषपूर्वक हृदयमे 
चत्वा रामात्स्निधनं भयास्सर्वत्र राघवम्‌ ॥८४॥ | सदा श्रीरामचन्द्रनौके चरित्रकी दी भावना रखता या; 
तथा रामके हाथसे अपना वध सुनकर सर्वत्र रामहीको 


परयर्सु सर्वभूतेषु राममेव प्रथिष्टवाच्‌ । 


पदयन्नयुदिन स्वे राममवादुपर्यति । अ 

को गस्याछ्च र्ोधाथिकोऽभव्‌॥८५॥ देखता इआ खम्रमे भी उन्दीको देखता था । 
{धाऽ रवणस्वाष्ग रुवोधाधिको भचत्‌॥८ + इस प्रकार रावणका ऋध भी उसके च्ि 
रामेण निहतश्वान्ते निधरतारेषकरमपः । . | गुरुके उपदेशसे कीं अधिक उपयोगी हा ॥८२-८५॥ 


रामस्तायुज्यमेवाप रावणो क्तबन्धनः ।८६॥। | अन्तम स्वयं भगवान्‌ रामके हाथसे मारे जानिके 


पापिष्ठो वा दुरामा परधनपरदा- कारण उसके समस्त पाप धुर गये थे । अतः 
रषु सक्तो यदि स्या- चन्धनदीन हो जानेसे उसने रामम सायुज्य मोक्ष 


मराप्त किया ॥ ८६ ॥ यद्यपि कोई पुरुष (पहलेका) 


निय सेदाद्धयाद्ा रघुङृरूतिरकं _ । महापापी, दुराचारी तथा परधन ओर परीमे आसक्त भी 
भावयन्सम्परतः । हो तथापि यदि नित्यप्रति भ्रमसे अथवा भयते रधुकु- 

भूत्वा शद्धान्तरङ्गो भवशतजनिता- तिख्क भगवान्‌ रामका चिन्तन करता हआ 
नेकदोषैर्थिुक्तः प्राणत्याग करता है तो बह ्ुद्ध-चित्त दोकर सैकड़ों 


सचो रामस्य विष्णोः सुरवरविदतं जन्मके उपार्जित नाना दुःखेसि द्टकर श्र ही 
यातिैङण्ठमा्म्‌ ।॥८७॥ | मगवान्‌ विम्के देवता ओर दैत्योसि बन्दिति आदिस्थान. 
वैकुण्ठरोकको चखा जाता है । ८७॥ जो त्रिलोकीके 


हत्वा युद्ध दास्य विडतनर्िषम । कण्टकस्वरूप रावणको युद्धमें मारकर अपने बायं हाथसे 
बामहत् ` चाप्‌ धनुषको पएरथिवीपर टके इए खडे दै, तथा दूसरे 

भूमौ विष्टभ्य तिष्ठनितरफरशतं हायमे एक बाणठेकर उसे घुमा रहे दै, जिनके नेत्रोके 
्रामयन्वाणमेकम्‌ । उपान्तभाग कुछ काक हो रहे है बाणोसे छिनि- 


आरक्तोपान्वनेत्रः शरदकितवरः भिन इ शारीर करोडों सूर्योके समान प्रकादित हो 
दर्यकोषिप्रकाक्लो रहा है ओर उनत देह वीरश्रीसे घुखोभित है, षे 


५ 


ˆ यश्लोचसि त्वं दुःखेन कोऽयं तव बिभीषण ।॥१०॥ | इस प्रकार . वोके--“विंमीषण ! जिसके स्थि तुम 


बीरश्रीवन्धुराङ्खिदशपतिनुतः 


२९४ 





~य वव य ्व्व्््् ~~~ 


पातु मां वाररामः 1८ <] 


अध्यात्मरामायण 






न~ ^^ 


देवराज इन्द्रदारा वन्दित वीरवर राम मेरी रक्षा 


रः | ८८ ॥ 


~-----(स्दस9-~---- 
इति श्रीसदध्यात्मरामायणे उमामहेद्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे एकादयः सगः ॥ ११ ॥ 





द्वादश सगे 


चिभीपणका राज्याभिषेक ओर सीताजीकी अ्ि-परीक्चा। 


श्रीमहादेव उवाच ` 
रासो विभीषणं दृटा हन्‌न्तं तथाङ्गदम्‌ । 
छक््पणं रुपिराजं च जास्बबन्त वथा परास्‌ ।॥ १॥ 
परितुष्टेन मनसा सवोनेवाच्यीदढचः 1 


| श्रीमहादेवजी वोरे-हे पार्वति ! श्रीरासचन्द्रजीने 
विभीषण, हनुमान्‌, अंगद, ठक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, 
जाम्बवान्‌ तथा अन्यान्य वीरोकी ओर देख समी छोगोसे 
ग्रसन-विच्तसे कहा--“आपलोगोके वाहुव्से आज 
। मेने रावणको मार दिया ॥ १-२ ॥ आप सवलोगोँकी 


{ 
सचतां बाहुषीर्येण निहतो रावणो मया ॥ २ ॥ | पवित्र कीतिं जवतक सूर्यं ओर चन्द्र रदेगे तबतक 


कीतिं; यास्यति बः पुण्या यावचन्द्रदिवाकरो ! 
कीर्तयिष्यन्ति भवतां कथां त्रैरोक्यपावनीम्‌ ।।३॥। 
मयोपेतां करिहिरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । 
एतस्मिनन्तरे दष्टा रावणं पतितं थुवि॥ ४॥ 
मन्दोदरी्ुखाः सर्वाः ख्चियो रावणपाङिताः । 
पतिता रावणस्याग्र शोचन्त्यः प्देवयन्‌ ।॥\५॥ 
विमीषणः शुश्ञोचातैः शोकेन महताऽ्वृतः । 


, पतितो रावणस्यागरे वहुधा पर्यदेवयत्‌ ।। 8 ॥ 


रामस्तु लक्ष्मणं प्राह बोधयस्व विभीषणम्‌ 1 
करोतु भादठसंस्कारं फ विरुम्बेन सानद्‌ | ७॥ 
्ियो मन्दोदरीश्ुख्याः पतिता बिलपन्ति च 
निवास्यतु ताः सर्वा राक्षसी रावणप्रियाः ॥८॥ 
एवश्क्तोऽथ रामेण लक्ष्मणोऽगाह्िमीषणम्‌ । ` 


उवाच गृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
शोकेन महताऽऽविष्टं सौभिनरिरिदमवरवीव्‌ ! 


सिर रहेगी ओर जो रोग मेरेसहित आप सवकी कलि- 
कल्मष-नारिनी ्रिरोकपावनी पवित्र कथाका कीर्तन 
करेगे वे परमपदको प्राप्त होगे 1” 


इसी समय रावणको प्रथिवीपर गिरा देख उससे 
सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त चिं उसके पास 
(आकर) गिर गयो तथा शोकसे विंडाप करने र्गी 
॥ २--५ | विभीषण मी महान्‌ शोकाक्ुरहो आर्तभावसे 
चिन्ताग्रस्त हो गये ओर रावणके पास गिरकर 
नाना प्रकारसे विलाप करने रगे ॥६]॥ तव 
श्रीरघुनाथजीने उक्ष्मणजीसे कहा--"हे मानद ! 
विभीषणको सम्ञाओ किं वह भाईका ( ओ्वैदैहिक ) 
संस्कार करे, अव व्यथं देरी करनेसे क्या छाम है १ 
11७ ॥ ओर मन्दोदरी आदि जियो पञछाड खा-खाकर 
विखाप कर रही है, सो उन रावणकी. प्रेयसी 
राक्षसिर्योको ( समन्ञाकर ›) ठेसा करनेसे रोके ॥ ८ ॥ 


भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर श्रीरक्ष्मणजी 


, सतक रावणके समीप मरे इएके समान पड़े हए 
| विमीषणके पासे आये ओर उससे कहने रगे ॥९॥ इस 


समय विभीषण महान्‌ चोकाङ्कुख थे उनसे श्रीखक्ष्षणजी 


¶ | 
. सम १२] युद्धकाण्ड २९५ 
त्वं वास्य कतमः सृष्टः पुरेदानीमतः परम्‌ । दःखी होकर सोक कर रहे हो यह तुम्हारा कौन है 
लोयौधपरि ॥ १० ॥ तथा तुम भी अपने जन्मसे पूरव, इस समय 
यद्त्तोयोघपत्तिताः सिकता यान्ति तद्वश्ाः11१ ९1 । अथवा इसे आगे इसके क्या हो १ जिस ग्रकार जसको 
| प्रवाहम पड़ इई बद्धं उसके अधीन आती-जाती रहती 
है, उसी प्रकार देहधारी प्राणौ कारके वशीभूत इए ही 
यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च ।१२॥ | संयोग जर वियोगको प्रा होते है । जिस प्रकार 
व ३ वी वीजेसि अन्य वीज उत्पन होते ओर नष्ट भी हो जाते 
एव भूतेषु भूतानि प्रेरितानीशमायया । है, उसी प्रकार भगवानूकी मायासे प्रेरित समस्त 
लं चेम वयमन्ये ध प्राणी अन्य प्राणियों उत्पन्न होते ओर मरते रहते हैँ । 
त्वं चेमे चयमन्ये च तुर्याः कालवशोद्धवाः ॥१३॥ ' तुम, हम, ये ओर .अन्य सव मी समानमावसे कारके 
ल ४ वशीभूत हयी उत्पन इए है ॥ १ १-१३ ॥ जन्म ओर 
जन्ममृत्यु यदा यस्पात्तदा तसाद्भावष्यतः । । मृत्यु जिस समय जिससे होनेवङे है, उस सभय 
इवत स्मतानि शतै त | उसीके द्वारा हो जायँगे । अजन्मा श्र ही, किसी 
श्रः सवभूतानि भूतेः सृजति हन्त्यजः ॥१४॥ , (ला णा न सतिः सी बार्दति सि 
त ( केवर विनोदार्थं ) अपने रचे इए अखतन्त्र प्राणि्यो- 
मसृ्टेरखवन्तरेनिरपेक्षोऽपि वारूवत्‌ । न 
4. । -संयोगके कारण ह ददी कदराता 
दिनो जीचा देदादेदोऽभिजायते ॥ १५॥ । देता है । जीव देहस 
देन दे । देददिदोऽभि है ओर दैह अन्य ( माता-पिताके ) देहसे दी उत्पन 
वीजदिव यथा बीजं देहान्य इव शाश्वतः । | होता है, जैसे कि एक बीजसे दूसरा बीज । सनातन 
। आत्मा तो देहसे प्रयसा है । वास्तवमे तो यह दे ओर 
देदिदेशविमागोऽयमविचेकछृतः पुरा ॥१६॥ ; दीका विमाग मी पहलेीसे अविवेकके ही कारण 
| ॥ 2 है ॥ १४--१६ | जिस प्रकार अभम कडीके विकार 
नानासं जन्म नाश क्षयो बृद्धि क्रिया फलम्‌ । ` दिखायी देते हैँ उसी प्रकार ॒ साक्षी आत्मामे भिन्नता 
नरदौसनिति | जन्म, मरण, क्षय, बृद्धि, कर्मं ओर कर्मफक आदि प्रतीत 
्रष्टरमान्त्यतद्ध्मा यथग्नदासुविक्रियाः ।१५७। । होते है, जो वासवम उसको धर नहीं है ॥ १७॥ 
1 ० व | मिथ्या भरान्तिके कारण आत्माके साथ, देका संयोग 
, तमे देदसयोगादात्मना भन्त्यसद्गरहात्‌ । । माननेसे जिस प्रकार ये ( सव धर्म) ( सत्यवत्‌ ) भासते 
= वैते ही सत्य ८ आत्मा ) का निश्चय कर उसीका 
यथा यथा तथा चान्यद्धयायतोऽसस्सद. ग्रहात्‌) १८ । व रहनेसे ये असत्य प्रतीत होने कगते 
है ॥ १८ ॥ जिस प्रकार गाद निद्राम सोये हए 
¦ पुरुषको अहंकारका अभाव हो जानेसे प्रप्छकरी प्रतीति 
नदीं हयेती उसी प्रकार अहुंकारदीन सुक्त पुरुषको 
जीते इए दयी प्रपच्छका भान नहीं ह्येता ॥ १९. ॥ 





संयुज्यन्ते .विथुज्यन्वे तथा कालेन देहिनः । 


्रसुपरस्यानहम्मावात्तदा माति न संसृतिः । 
जीवतोऽपि तथा तदरद्वि्क्तस्यानहडङृतेः ॥१९॥ 


तखान्मायामनोधमं जद्यहम्ममता्रमम्‌ । “अतः तुम अहंता-ममता एवं श्रान्तिरूप मायामय मनो- 


रामभद्र मगवतिः मनो षेद्यास्मनीश्वरे ।॥२०॥ । धर्मोको त्यागो ओर इन्दियोके वाद्य विषयोसे अपने मनकां 


प 





२९६ अध्यात्मरामायण [ स्म १२ 


न चव 
सर्भभूतात्सनि परे मायामाडुषरूपिणि । सम्बन्ध छुटाकर उसे धौरे-घीरे अपने आस्मस्वरूप 


स छ रस सवैभूतान्तयौमी परमेश्वर माया-मानवरूप भगवान्‌ 
वाद्धान्द्रया सस्नन्धाच्य [जगल ¢ गु ] 
वायन्दरियाथसस्बन्धास्याजमित्वा मनः राचः 1२१।; रामे स्थिर करो ॥ २०-२१॥ ( चिततको › वादय 


तत्र दोषान्ददीयित्वा रासानन्दे चियोजय 1 विपर्योमं दोष ` दिखाकर उसे रामानन्दमे नियुक्त कर 


८ निवत वि क दो; ये माता, पिता, भ्राता, सद्द ओर स्ने्ीजन तो ` 
देदबुद्धया स्‌ ता माता सहस्य २२] दहं ववि अदी ध 


चिरक्षणं यदा देदाज्ञानास्यात्यानमास्मना । ¦ विञ्चद्ध अन्तःकरणद्वारा मनुष्य आत्माको देहे प्रथन 


तदा कः कस्य वा वन्धुश्रीता साता पिता सुहृत्‌ २२ जान ठेता है उस समय कोन किसीका माता, पिता, 
माई, चन्धु अथवा सुद्‌ है ? ॥ २२३ ॥ ये खी ओर 


भिथ्यान्ञानवशाजाता दारामारादयः सदा । - ¦ गृह आदि, शब्दादि विषय, नाना प्रकारक्री सम्पत्ति 


चब्दादयशथ विषया चिविधा्थैव सम्पदः |[२४।। . बढ, कोक, सेवकगण, राज्य, प्रथिवौ ओर पुत्रादि तो 


बं सरोल भस्यवगो राज्यं भूमिः सुताद्थ सदा भिष्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न इए हैँ ओर ` 
शो भस्यचर्भो राच्यं मूमिः खतादयः अज्ञानजन्य होनेके कारण वे सव क्षणमङ्कर हैँ ।॥ २४- 


अज्ञानजस्वात्सर्वे ते शणसङ्मभङ्राः ।२५। ! २५ ॥ अतः, अव खडे हो जाओ ओर हृदयम भक्ति- 
अथोतिष्ठ हदा रासं भावयन्‌ भक्तिमावितम्‌। । मावित भगवान्‌ रामकरा स्मरण करते इए निरन्तर 





| प्राच्य मोगोमे तत्पर दहो राज्यादिका. पाठ्न करो 
अजुबरंख राज्यादि खन्जन्परारन्धमन्वहम्‌ २६  ॥ २६ ॥ मूत ओर भविप्यत्कौ चिन्ता न॒ करते 
शतं भविष्यदभजन्वरतमानमथाचरन्‌ । इए तथा वर्तेमानका अुगमन करते इए न्यायालुक्रूक 


+ ¡ आचरण करो । इससे ठम संसार-दोषसे च्तिन 
विहर यथान्यायं भवदोषेनं रिप्यसे ॥२७॥ | होने ॥ २७॥ भगवान्‌ राम तुमे आज्ञा देते है कि 


- आज्ञापयति रामस्त्वां यद्भातः साम्परायिकम्‌ । । अपने माका जो कुछ ओष्वैदेहिक कमे हो वह सव 
तच्छरुष्न यथाशा रुदतीशापि योषितः ।॥२८॥ ¦ यालाचसार करो ओर दे महालुद्े ! इन रोती इ - 


1 ४ चिर्योको यदँति अख्ग करो, ये सव ठंकापुरीको जायेँ । 
गच्छन्तु ॥ 
निबारय महाबुद्धे लङ्कां गच्छन्तु माचिरम्‌ । ¦ इसमे देरी न हो । 


खत्वा यथावद्चनं लक्ष्मणस्य बिभीषणः ॥२९॥ | लदमणजीके यथार्थं वचन सुनकर विभीषण दोक 
त्यक्तवा शोकं च मोहं च रामपाश्वैभुपायमत्‌ । | ओर मोहो छोडकर भगवान्‌. रामके पास जये ] 


विसस्य बुद्धया धर्मज्ञो घर्मा्थसदितं वचः ।।२०॥ | भमइ विमपणने चित्तम छक सोच-विचारकर भ्राम 
न चन्द्रनीका ही अदुवतेन करनेके स्यि रयो घमीयं- 
च्यथशयुत्तर्‌ पयसापत । | यक्त उत्त दिया--“्रमो ¡ यह रावण वड़ा दुष्ट, 
चरदंसमनतं॒शऋरुरं॒॑त्यक्तधरमवरतं प्रभो ।३१।  भिध्यावादी, ऋ ओर समस्त धमंब्रत आदिते रदित 
ना्ोजस्मदेष सं ५ था! हे देव.¡ इस परल्लीगामीका संस्कार करनेमे मँ 
दषस दब ससक परदारपभेमश्िनम्‌ । समं नहीं द ।"' उसके ये बचन सुनकर श्चीरासचन्द्र- ` 
श्वा तदचनं प्रीतो रामो वचनसनरवीत्‌ २२] | जीने प्रसन्न होकर कहा-- “नैया ! वैर्‌ तो मरनेतक 
| ही होता है, सो अव हमारा काम हो चुका; अव तो 


वि यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है ¡ अतः इसका 
स्य सस्कारा ममाप्येष यथा तव ।३३।] ¦ संस्कार करो ॥२८-२३३॥] 


मरणल्दरान चेराणे निदत्त नः भ्रयाजनमर्‌ | 


सर्गं १२] 





"र~ 


रामान्नां शिरसा धत्वा शीघमेव विमीपणः । 


सान्त्ववाक्यैर्महा्ादं र्गी मन्दोदरीं वदा ॥३४। । 


सान्त्वयामास धमीरमा धर्मबुदधि्विंसीपणः | 


त्वरथामास धमज्ञः संस्कारार्थं खवान्धवाच्‌॥२५॥ 


चित्यां निवेश्य विधिदिपतरमेधविधानतः; । 
आहितामेर्यथा कार्यं रावणस्य विभीपणः ॥३६॥ 
तथेव सर्येमकरोद्धन्धुभिः सह मन्त्रिभिः । 
ददौ च पाचकं तस्य विधियुक्तं विमीषणः ॥२७॥ 
स्रात्वा चेवा्रैवखेण तिलान्द मभिमिभितान्‌ । 
उदकेन च सम्पि्ान््दाय विधिपूर्वकम्‌ ॥२८॥ 
प्रदाय चोदकं तसै मधौ चैनं प्रणस्य च । 

ताः स्नियोऽचनयामास सान्त्वश्क्त्वा पुनः पुनः ३९ 
गम्यतामिति ताः सर्मा चिविष्चर्मगरं तदा । 
अबिष्टाञ् च सवासु राक्षसीषु विभीपणः ॥४०॥ 
रामपारश्व्ुपागत्य तदाऽतिषठद्धिनीतवत्‌ । 
रामोऽपि सह सैन्येन सशग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४९। 
हं रेभे रिपून्हत्वा यथा धरं शतक्रतु; । 
मातलिश्च तदा रामं परिकरम्याभिवन्य च ॥४२॥ 
अचज्ञातथ रामेण ययौ खर्म विहायसा । 

ततो हृष्टमना ससो लक्ष्मणं चेदमनरवीत्‌ ॥४२॥ 
विभीषणाय मे लङ्काराज्य॑ दत्तं पुरेव हि। 
इदानीमपि गत्वा त्वं रङ्कामध्ये वरिमीषणम्‌ ॥४४॥ 
अभिपेचय वितन्व मन्त्रवद्धिधिपूरवकम्‌ । 
इरयुक्तो रक्ष्मणस्तू्णं जगाम सह वानरै; ॥४५॥ 
लङ्कां खवर्णकरतरैः सखुद्रनलरसयुतैः 
अभिषेकं छम चक्रे राक्षसेन्द्रख धीमतः ॥४६॥ 


ततः पौरजनैः साधं नानोपायनपाणिभिः । 


विभीषणः ससौमित्रिरुपायनपुरस्तः ॥४७॥ 


दण्डग्रणाममकरोद्रामखाद्धिष्टकर्मणः । 
2 


युद्धकाण्ड 
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तवं विभीपणने भगवान्‌ रामकी आज्ञा शिरप्र 
धारणकर तुरन्त ही शान्त वचनोसे महालुद्धिशाखिनी 
रानी मन्दोदरीको दोँढस बैँधाया ओर तदनन्तर धर्मघुद्धि 
धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषणने अपने बन्धु-वान्ध्वेसि संस्कार- 
के व्यि दीघ्रता करनेको कहा ॥ ३४-३५ | विभीषणने 
पितृमेधकी विधि रावको विधिपूर्वक चितापर रक्ला 
ओर जिस प्रकार अश्चि्ोत्रीका होना व्वाहिये उसी 
प्रकार अपने बन्धु-त्रान्धवों ओर मन्त्रियोके साथ मिरुकर 
उन्होने रावणके सन (अन्व्येष्ठि) संस्कार किये । तत्पश्चात्‌ 
विभीषणने उसे विधिवत्‌ अचिदान दिया ॥२६-३७॥ 
फिर स्नान कर गौरे वरस तिर ओर दूब भिरे जकसे 
विधिवत्‌ जलाञ्जकि दी ॥३८॥ तथा जङाञ्जलि दैनेके 
अनन्तर परथिवीपर शिर रखकर उसे प्रणाम किया ओर 
उन किर्योको बारम्बार सान्वनाके वचन कहकर ट्स 
धाया ॥२९॥ (ओर का कि) अब तुम जाओ ।* तज 
वे सव छङ्कापुरीको चखी गर्थी । समस्त राक्षसि्योके नगर- 
मँ चरे जनेपर विभीषण भगवान्‌ रामके पास आकर 
अति षिनीतभावसे खड़े हौ गये । सेना, सुग्रीव ओर 
उक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामको मी रातरुओंका नाश्य 
कर चुकनेपर वङा आनन्द इभा, जैसा कि वृत्रासुर- 
को मारनेके अनन्तर इन्द्रको हआ था । 

तदनन्तर, मातञिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की 
ओरं उन्हे प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकादा-मागसे 
खर्गरोकको चला गया । तब, श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न 
चित्तसे श्रीलकष्मणजीसे इस प्रकार कदा-॥४०-४३॥. - 
"गैन तो पह ही विभीषणको कङ्काका राज्य दे दिया है, 
तथापि तुम इस समय मी र्ङ्कमें जाकर विभीषणका ` 
त्राह्मणेके द्वारा मन्त्र-पाठपूरवैक विधिवत्‌ अभिषेक 
कराभो 1” भगवान्‌ रामकी रेस आज्ञा पा वानरोके सहित 
श्रीठक्ष्मणजी तुरन्त ही लङ्कापुरीको गये तथा समुद्रके 
जक्से भरे इए छुवणे-कर्डोसे महाबुद्धिमान्‌ राश्चसराज 
विभीषणका मङ्घलमय अभिषेक किया ॥४४--४६॥ 


तत, पुरवासिरयोके साथ हाथोमिं नाना प्रकारकी 
मेर स्यि ख्क्मणजीके सहित विमीषणने बहुत-सा 
उपार अगे रख छीटाविहारी भगवान्‌ रामको 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । विमीषणको राज्य प्रात इंआ देख , 
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नाथा हन्ना है। तुम्हासा पुत्र दुर्योधन दूसरे की उन्नति या भलाई देल न सकनेवाला, श्रलन्त 
त्रभिमानी शीर वड़-वृढौ के शासन को न माननेवाला था । उस नि्टर वैरभ्रिय दुर्योधन को 
तुमने नहीं दवाया; अपनी उस मूल को दोष न देकर अपनः दोष सुमा पर लादना चाहती हौ । 
भर्तु, जे! ङु हश्रा उसमें किसी का भी दोष हो, अरव उसके लिए शोक करना व्यथे है । जा 
कोई महवा शृत व्यक्ति या नष्ट वस्तु के लिष्‌ शोक करता है उसे दुःख से दुःल अर्थात्‌ दूना 
दुःख होता है। देखा, नाह्मणो तप करने के लिए, गाच वोम ठोने के लिए, घडो वेग से दैढ्ने, 
के किए, शूद्रा सेवा करने के लिए, वैश्या पशच-पा्लन करने के किष ध्रौर तुम सरीसी राजपुत्री 
समर में मरने के लिए ही पुत्र पैदा करती है । 
वैशम्पायन कहते है कि राजन्‌, श्रीकृष्ण के इन अ्रिय वचने के! सुनकर शाक से 
व्याल गान्धारी चुप हो रदी । उघर राजिं धृतराषट ने अबुद्धि से उत्पन्न शोक श्रौर मोदं को 
द्याग करके युधिष्ठिर से पू्धा-हे धर्मराज, इस संम्राम मे जितनी सेना एकत्र दुद थी उसमें 
कितनी मारी गई शरैर कितनी श्रमी जीवित है १? मालूम हो त वतलान्रो । 
युधिष्ठिर ने कदा पिताजी, इस संग्राम मे छाछठ करोड़ दस लाल वीस हसएर सैनिक 
मारे गये है । चैवीस हजार एक सौ पैसठ योद्धा जीदित ही भाय यथे हँ । धृतराषट ने कहा-- 
हे धर्मराज, मेरी सम मे तुम सर्वज्ञ हो । इस्तिए यह वताश्ने कि समर से सारे गये पुरुष किस 
गति को प्राप्न हए है १ युधिष्ठिर ने कहा--चाचाजी, जिन बीरों ने प्रसन्नतापूर्ैक लड्कर 
शरीर याग किया है वे पराक्रमी पुरुष हन्द्रलोक में यये ह । जिन्होनि श्रप्रसन्न चित्त से, केवल , 
कन्तव्यपा्न्‌ के किए, शरीर त्याग किया है वे मरकर. गन्धर्वलोक को गये हँ! जे जोग 
सेद्रामभूमि मे प्राण-रत्ता कौ प्राथेना करै हुए विसुख होकर शत्रुश्रो के शद्ध-प्रहार से मरे द, 
वे यत्तलोक को गये ह । जिनं शचरभो ने गिरा दिया है, जे हीनबलं श्रौर शखदीन होकर 
भी-भागने को लजा की वात जानकर भाच के सामने ही डटे रहे, वे पत्निय-घम-निरत वीर 
तीच गालो से ित्ल-भिन्न होकर तेजमय शरीर से ब्रह्लेक के गये हँ । राजन्‌, जा. मागकर 
रणभूमि के बाहर मरे ह वे उत्तर इरप्रदेश मे अन्म कगे । 
धृतराषट ने कहा--हे युधिष्ठिर, तुम किस ज्ञान के बल से सिद्ध पुरुष की ठरह इन पराच्त 
विषयो को देख रहे दो १ मेरे सुनने लायक हो ते कहो । । 
धसैराज ने कहा-- महाराज, पहले मँ जब ्रापकी आज्ञा से वन मे जाकर रहा धा 
तव वहाँ तीथैयात्रा के प्रसङ्ग से वनें भें धूमते-धूमते देषर्धि जोम के दशन सुभे इए थे । उन्हीं 
के ्रनुप्रह से सुभ श्रप्रतिहत ज्ञान भैर दिव्य दृष्टि प्रा हुई है । ` 
धृतरषट्‌ ने कदा-हे धमराज ! जे लोग ङस युद्ध मे मरे गये है उने ञे श्रनाथ 
या सनाथ हं, जिनका कोई संस्का वदं ह शरैर जिनका ध्रभिहोत्न यहं तहीं है उनके शरीरं 
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को तो बिधिपूर्क भ्त परना होगा) वहते का क्रियाकर्म दम केसे कर सर्वोमे १ जिनं 
सपण, गिद्ध त्नादि ने खीच-खीचकर नच-नोचकर खा उल्लाहैवेभी दाहकर्म हो जामे प्र 
सकपश नासक ल्लोको को जार्यमे, उनकी भी सद्रति होगी । 
वैशम्पायन कहते हँ कि धृतरा फ थें कहने पर युधिष्ठिर न दुर्योधन के युरोदित सर्मा 

भरपने पुरोदित धम्य, खय, मदामति विदुर, यदु शरीर इन्द्रसेन श्रादि शृत्वा तथा सूतो को 
भरक्नादी करि तुम लोग सन गू बरं का दादकर्म करत्रान्नो। इन अने क नाथ हमों ३। 
इससं स्याल रक्खा कि क्रिसी करा शरीर नेट न होने पावे | हे जनमेजय | धर्मराज की श्राज्ञा 
से बिदुर, सख्य, सुधर्मा, धैीन्य प्रर इन्द्रसेन आ्रादिं ने चन्दन, अ्रशुरु, कालीयक्त, घत ते, 
सगन्धित पदाथ शरीर रेशामी वहुसूस्य वस्र ल्लाकर जमा किये । फिर चन्दन की बहुमूल्य 
लकये के, टे हए रथो के प्रर विविध शसो के ठेर लगा करके अनेक चिवाए" बनाई । 
इसके वाद्‌ सावधानता फे साध, शाखोक्त विधि से, प्रधानता के श्रतुसार, मृत वीर राजानो का 
दादकर्म किया । चितार््रौ में श्रता क्षगाक्रर उनमें धी की धाराए" डाली गई | महाराज | ३० 
राजराजेश्वर दुर्योधन, उनके सौ सहारथी भाई, शल्य, शल, सूरिभ्रवा, जयद्रथ, चीर परभिमन्यु, 
दुःशासन के पुत्र, ल्षदमण, धृष्टकेतु, ध्रदन्त, सोमदत्त, भहारथी सृखयगण, त्तेमधन्वा, विराट, 
हुपद, भिग्रण्डी, धृष्टयुम्न, युधामन्यु. उत्तमौजा, कोशलराज, द्रौपदी के पचे पुत्र, शनि, प्रचल, 
दृपक, भगदत्त, क श्रौर उनके पुत्र, केकय देश के राजङ्कमार, त्रिगरतँ देश के राजा सुशमां शरैर 

उनके श्रदुगामी सहरी संशप्तकगण, राच्तसेन्द्र॒ घटोत्कच, वकासुर कं भ्राता अलम्बष, रजा 
जलसन्ध श्रीर्‌ श्रन्य श्रसंख्य राजार्थो का दाहकर्म किया गया। कुड प्रधान क्ोग अ्रलग-त्रलेग 
चिताश्रों में जलाय गये श्रौर बहुच से धीर पुरुषों को, चिताननों पर ठेर जतगाकर, एक साथ जला 

दिया गया | [उन ब्रसंख्य पुरुपों कौ श्रह्ग-त्लग चिताएु लगाना अ्रसम्भव या । | उत 
समय कृच लोगो फ पिद्मेध ( कम ) होने कगे शरोर वेदपादी लोग साम-गान करने लगे। इ 

लोग शत पुरूषो कं लिए शोक प्रकट करने श्रौर रोने लगे । रात्रिःके समय ऋष्ेद कौ-छचा्नो 

फा, सामगान का श्मीर खिरयो के रोने का शब्दं दूर-दूर तक पीलकर लोगो के शोकाङ्कल करले 

लगा । शत पुरुपो के स्वजन, उस शब्दं को सुनकर, शोक से मूच्छित हा गये । वितां मे ४० 
जगह-जगह प्रस्तलित प्रचण्ड श्राग का उजेक्ला फैल गया । चिताप देखने से जान पड़ता या 
कि ्माकाश में वादर्तो से वीच परह चमक रहे है। अनेक दशे से श्राय हए अनाथ वीरो को 
एकान्न करके, उनके चायं शरोर लकड चुनकर, एक बहुत बड़ी चिता लगाई गई । विदुर ने 
राजा युधिष्ठिर की श्राज्ञा से, सू घी आदि डलवाकर विधिपूर्वक उनका दाह कराया । सयका 


दाद हा जाने पर महात्मा युधिष्ठिर, धृतराषट फो आरामे करके, गङ्गातट फी श्रार चकते! " च्छ 
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, पितसे ऋषयः साध्या गन्धर्वाप्ठरसोर्गाः ॥ २॥ 


सर्म १ र्‌ 1 युद्धकाण्ड । ३ रि १ 





यो ४७ 
जयादय सग 
देवताओंकरा भगवान्‌ रामङ्तो स्तुति करना, सीताजी सित अभ्िदेवका 
भकरर होना, अयोध्याके लिये प्रसखान । 


छीहादेक उवाच भ्रीमहादेवजी बोर-हे पार्वति ¦! इसौ समय 


( ४ ~  सहखाक्च इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजखी वृषम- 
4 ६ 3 वाहन महादेवजी, सुनि, सिद्ध ओर ॒चार्णोकि सित 
कवेर महातेजाः पिनाकी वुपवाहनः | १॥ | ब्रह्मवेत्ताओमिं श्रेष्ठ ब्रह्माजी, पितृगणः, क्षि, साध्य, 
नहा रहमविदां मेटो निभिः सिद्धचारणैः । गन्धर्व, अप्सरा ओर नागगण ये सव तथा ओर भी 
अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोपर चदकर जयं ्रीरघु- 
नाथजी थे आये ¡ ओर वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा 
एते चान्ये विमानाग्रयेराजग्ुर्यत्र राघवः । श्रीरामसे बोके-- ॥ १-२ ॥ “अप॒ समस्त खोकोके 


, अलयवन्परमास्मानं रामं प्राज्ञख्यश्च ते ॥ २ ॥ | कतौ, सवके साक्ष ओर विद्र विक्ञानखसूप है 


१ 


"0 ॥ तथा वघु्ओमिं अष्टम वसु ओर सदमे श्रीमहादेवजी हैँ 
ऋतौ सवं सवंलोकानां साकषौ विज्ञानत्िगरदः । ॥ ४ ॥ आप हयी समस्त रोकोकि आदिकर्ता चतुमुभ्ख 
वश्नामष्टमोऽसि स्वं रुद्राणां शङ्करे भवान्‌ ।॥ ४ ॥ | महाजी है अचधिनोङमार आपकी प्राणेन्दिय दै ओर 

ध सूयं तथा चन्द्रमा नेत्र हैँ ॥ ५॥ सव छोकोके 

आदिकतौऽदि लोकानां नहा तवं चतुराननः। | आदि (व 
अशिनो घ्राणभूतीते चक्षुषी चन्द्रभास्करो ॥ ५॥ हयी दहै तथा आप नित्यघ्ठदूप, एक, सदोदित 
= स ^ „~~ ( आवि्भाव-तिरोमावसे रहित नित्यप्रकाराखरूप ); 
रोकानामादिरन्तोऽसि निलय एकः सदोदित निं ति नियत निन भर 
सदा शुद्धः सदा बुद्धः सदा क्तोऽ्युणोऽद्यः)।8।) | है ॥ ६ ॥ है राम ¡ जो छोग आपकी मायासे भच्छदित 
सन्मायासंशनतानां सवं मासि मादषयिग्रहः । | दँ उन्दै आप मनुष्वरूम प्रतीत होते दै, जिन्व॒ जो 
४ आपका नामस्मरण करते है उन्हे तो आप सवदा चैतन्य- 
त्वन्नाम खरता राम सद नाप्त । + सरूप हयी मासते है | ७ ॥ रावणने हमारे तेजके सहित 
रावणेन हृतं सानमसाकं तेजसा सह । | स्थान 4 ० सो आले बह ७ 
= पन, पोतै दद हाथमे मारा गया ओर हमे फिर अपना पद प्राप्त हे 

स्याञ्च निहतो दुः पुनः रा पद स्त्कमू्‌ ॥ ८ । ॥ गया [1८] देवताओकि इस प्रकार स्तुति करनेषर साक्षात्‌ 
एच स्तुवस्सु देवेषु ब्रह्मा साक्षासिपितामहः । पितामह ब्रह्माजी अति विनम्र हयोकर स्यपथपर सित 


, अन्रवीतमणतो भूवा रामं सत्यपथे सितम्‌ ।। ९ ॥। | भगवान्‌ रासे बोरे--॥ ९ ॥ 


ब्रह्माजी बोखे-“हे राम } सम्पूणं प्राणिर्योकी 

6 ओेपसितिषतं स्थितिके कारण, आत्मज्ञानिर्योद्वारा हृदयमे ध्यान किये 
मन्दे देवं विष्णुमधरपर्ि नि जानेवारे, त्याज्य ओर प्ाद्यरूप द्न्द्से रहित, सनसे परे, 
स्वामध्यात्मन्ञानिभिरन्तदि भाग्यम्‌ । | अद्वितीय, सत्तामात्र, सवके हदये विराजमानः, साक्षी- 


बह्योवाच 


` . हेयादेयदन्द्रविदीनं परमेक खरूप आप विष्णुभगवानूको मै प्रणाम करता 


सत्तामात्रं सर्वहृदि दशिरूपम्‌ ॥१०॥ | ॥ १० ॥ मोढदीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धिके दारा 


अन्यात्मरासायण 


„..-----------~-----~-------------------नन----- ~~ 4 वयज (विक्को 
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न 


प्राणायानौ निथयबुदधवा हदि शुद्ध्वा 


ध न भ 
(~ (क ५ > सम्पूर्ण संखय-बन्धन ओर विषय-बासनार्जंका छेदन 
छिच्वा स्व संशयबन्धं विषयौघान्‌ । | = 


| कर जिस श्धरका दर्शन करते हैँ उन रतरकिरीटधारी, 





परयन्तीश्चं॑ य॑ मतमेोहा यतयस्तं 
वन्दे रामं रलयं रविभासम्‌ ॥११॥ | ह ॥ ११॥ जो मायासि पर, खक्षमीके पति, सवके 
| आदिकारण, जगतके उत्पत्ति-स्थान, प्र्यकतादि प्रमारणो- 


मायादीते माघवसाचं जगदादि | से परे, मोदका नाच करनैवाले, मुनिजनोसे बन्दनीय, 






प्राणं ओर अपानको हृदयम - रोककर तथा अपने . 


मानातीतं मोहविनाशं श्चनिवन्यम्‌ । ` 
योगिध्येयं योगविधार्य परिपूर्णं 
बन्दे रामं रञ्चितरेक रमणीयम्‌ ।॥१२॥ 
भावाभावग्रत्ययदीनं भवश्चर्पे- 
्योगासक्तैरचितपादाम्बुजयुग्मम्‌। 
निलय शुद्धं ॑बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं 
चन्दे रामं वीरमक्ेपासुरदावम्‌ ।॥१२॥ 
त्वं मे नाथो नाधितकायौखिलकारी 
मानातीतो माधवसूपोऽखिरधारी । 
भक्तया गम्यो भावितरूपो भवहारी 
 योगाभ्यासैभाषितचेतःसह चारी ॥१४॥ 
तवोमाचन्तं लोकततीनां प्रमी 
` रोकानां नो लौफिकमानैरधियम्यम्‌ । 
भक्तिश्द्धाभावसमेतेमजनीयं 
+ बन्दे रामं ुन्द्रमिन्दीवरनीरम्‌ ॥१५॥ 
को वाज्ञातं त्वामतिमानं गतमानं ` 
1 ` मायासक्तो माधव शक्तो यनिमान्धम्‌ । 
वृन्दारण्ये बन्दितद्न्दारकशन्ं 
बन्दे राम भवगुखबन्धं सुखकन्दम्‌।॥(१६॥ 


नानाजञसैरवेदकदम्यैः प्रतिपाचं - 


योगियोसे ध्यान किये जानेयोग्य, योगमारमेके प्रवर्तक, 


सर्वत्र परिपूर्णं ओर सम्पूणं संसारक आनन्दित करनेवरे 
हे उन परम खुन्दर भगवान्‌ रामको वैँ प्रणाम करता , 


॥ १२॥ जो भाव ओर्‌ अमाव्प दोनों प्रकारकी 
प्रतीतियोसे रहित है! तथा जिनके युगख्चरणकमर्ख- 


[ सै १३ `` 


सू्यके समान तेजखी भगवान्‌ रामको मँ प्रणाम करता ; 


का योगपरायण शंकर आदि पजन करते हैँभौरजो 


नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओर अनन्त है, सम्पूणं दानवेकि ` 


सख्यि दावानख्के समान उन ओंकारनामक वीरवर 
रामको मैं प्रणाम करता ॥ १२॥ `हे राम} आप 


मर प्रथ है ओर मेरे सम्पृणं प्रार्थित कार्योको पूर्णे करने- ` 
वले है) आप देरा-काखादि मान (परिमाण) से रहित, ` 


नारायणखष्प, अखि विदवको धारण करनेवाछे, 


भक्तिसे प्राप्य) अपने खरूपका ध्यान किये जने- 


पर ॒संसार-भयको "दूर करनेवाञे ओर योगाभ्यांस- 
से द्र इए चित्तम विहार करनेवाले हैँ ॥ १४॥ 
आप इस लोक-परम्पराके आदि ओर अन्त ( अर्थात्‌ 
उस्पत्ति ओर प्रख्यके स्थान › ' है, सम्पूणं छोकेकि 
महेश्वर है, आप किसी भी. छौकिक प्रमाणस्ते जाने 
नही जा सक्ते, आप तो भक्ति ओर श्रद्धासम्पन 
पुरुषों्यरा ही भजन किये जनेयोग्य है, एसे नील- 
कमछके समान दयामघुन्दर आप श्रीरासचन्द्रनीकौ मँ 
प्रणाम करता ह ॥ १५॥ दहे छक्ष्मीपते .] आप 
्रसयक्षादि प्रमा्णसि परे तथा सरवैथा" निर्मान दै । मायमिं 
आसक्त कौन: ्राणी आपको जानेनेमँ समर्थं हो संकता 
है £ आप महर्ियोके माननीय.है, तथा ( कृष्णावतार- 
के समय ) चृन्दावनमे अखि देवसमूहकी चन्दनाः 


वारते हए भी रामरूपसे शिव आदि देवताओंके खय. 
वन्दनीय है; एसे आप आनन्दघन भगवान्‌ रामको भैँ 
प्रभाम करता द्व ॥१६॥ जो नाना शाख ओर वेदसमहसे 


-.। प्रतिपादित नित्य .आनन्दखरूप्‌, निर्विकल्प ॒ज्ञान- 
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प्रहि वेदन्यास-पणीत 


महाभारत का अनुवादं 


(^ ¢ 
स(न्तपरव्‌ 
~~~ 
पहला अध्याय । । ‹ ` 
पाण्डो के पास पियो का धायमय शरोर शेक-सन्तप्त युधिष्टिर की नारद्जी से वातत 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देष सरखतीं चेव तत जयञ्दीरयेद्‌ ॥ 


वैशम्पायन ने फदा--राजन्‌ ! पाचों पाण्डव, विदुर, धूत्राषट श्रौर सव चन्निय-सखियेों ने 
गङ्खा-किनारे श्रपने प्रिय सम्वन्धि फा जल-दान श्रादि के द्वारा तपण किया) पाण्डव श्रपनी 
शुद्धि फे लिए एक महीने तक नगर के बाहर ही रहे। तर्पण श्रादि से युधिष्ठिर फे निवृत्त हो 
जाने प्र श्रपने.प्रपने शिष्यो सहित व्यासदेव, नारद, देवल, देवस्थान, कण्व, सिद्ध, महिं 
तथा बेदां के जाननेवले श्रन्य दुद्धिमान्‌ साधु ब्राह्मण, गृहस्थ श्रौर स्नातको ने वहाँ माकर युधिष्ठिर 
के दशैन किये । युधिष्ठिर ने उन सवका विधिपूर्वकं यथायोग्य श्रादर-सत्कार किया । महिं 
लोग उस समय के योग्य श्रादर-सत्कार पाकर, धर्मराज युधिष्ठिर के प्रासपास, बद्टरिया शरासनो 
प्र पैठ गये श्रर भक से व्याकुल युधिष्ठिर को ससोने लगे। व्यासदेव भादि सुनिये से 
ावचीत हे शकने पर नारदजी ने कदा--धर्मैरान ! तुमने अपनी युजाना के वल से शरीर 
श्रीकृषाचन्द्र की छपा से धर्मपूर्वक सारी पृथिवी को जीव लिया । संसार को भयभीत करने- १० 
बाले इस महाबुद्ध मे तुम सौभाग्य से विजयी हए हो । चेत्रियधमे का पातन करते हए 
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श्रव तुम प्रसन्न ता रहतेहो १९ शत्रर्भो को मारकर तुम मित्रो को प्रसन्नता रखते हो? 
राव्यश्री को पाकर तुम्हँ किसी तरह का गोक ते नही है! 

युधिधठिर ने कहा--मगवन्‌ } रने श्रीकृष्ण, भीमसेन श्रीर्‌ श्रञ्ुन के वाहवल तथा ब्राह्मणों 
की कपा से इस पृथिवी का ता जीत लिया; किन्तु सुभे सदा बड़ा दुःख वना रहता है ।- रने 
राज्य के लोम से सुभद्रा रैर दौपदी के प्रिय पुत्रों को मरवाकर तथार्वंशका नाश करके जा ` 
यह विजय प्राप्न की है वह युगे पराजय के समान मालूम हेती है! जब श्रौङृष्ण यहाँ से 
द्वारका को जार्यैगे तव सुभद्रा उनसे क्या करेगी १ हमारा हित चाहमेबाली द्रौपदी भ्रपने 
प्रो श्नोर भाद्यो के मारे जाने से दुःखित हकर सभाक ध्रैर भी पडत कर रही है । भगवन्‌ । 
इसके सिवा माता छन्ती ने एक बात गुप्त रखकर सुकैश्रौर भी दुखी कर दिया है) आप भी 
उसे सुन लीजिए । कणे इस संसार मे दस हज्ञार हाथियों का परक्रम रखनेवाला, युद्ध मे 
अद्वितीय योद्धा, सणभूमि में सिंह के समान गवं के साय चलनेवाला, वुद्धिमान्‌, विवेकी, दानी, 


टृट्त्रत, धृतराष्ट के पुरो का एकमात्र च्राश्रय, अभिमानी, तेजस्वी, सखाधीनता-प्रमी, युद्ध के समय 


कोष करनेवाला, अरत्येक युद्ध मे हम लोगो कौ रण-छशलता का ग्रनादर करनेवाला, युद्ध मे शीघ्रता 
के साय श्रलल-शरखों को चलानेवाला,. विचित्र वीर शरैर अदभुत प्रतापौ या। रप्र रूप से वैदा 
हत्रा वहं महाबली कं न्ती का पुत्र शरीर हमारा व्ये भाई था। तर्ष करते समय माता 
ने उसको सूयै का पुत्र कहा । इस गुणी पुत्र को पैदा हेते ही माता छन्द ने पिटारी मँ रखकर 
गङ्गाजी से हा दिया था। जिस कशं को सव लोग सूतपुत्र शरीर राधा का बेटा जानते थे वह 
सल में कुन्ती का उये्ठ पुत्र हम पाण्डवो का भाई था । राव्य के ल्लोससे ने सनो भाईको 
मरना डाला । जिस तरद रुई के ढेर को आग जला देती है उसी तरह यह शाक मेरे शरीर को 
जला रहा है। अन ने भी उस भाई को नहीं पहचाना । भीमसेन, नङ्क, सहदेव शरैर मैने 
भी नहीं जाना कि वह्‌ हमारा भाई है । इसी प्रकार उस ्रतधारी क्यं ने मी हम लोम को नहीं 
पहचानाथा। नि सुना है कि हम लोगों मे शन्ति कराने कौ इच्छा से न्ती ने उसके पास 
जाकर कहा कि तुम मेरे पत्र शरोर पाण्डवो के भाई हा, इसलिए श्नापस मँ युद्ध न करो। 
किन्तु उस बीर ने छन्ती का कहना नहो माना !. यह भी सुना है कि कणं ने'माता.को यह 
उत्तर दिया कि मँ अव युद्ध कं समय दुर्योवन को नहीं छोड़ सकता । यदि इस अवसर पर 
म दुर्योधन को छोड़ दरतो संसार समको भनार, करूर भ्रौर छत्र कहेगा, शनौर तुम्हारे कहने 
से यदि भ युधिष्ठिर के प्चमें ्राजङंता ज्लोग समभे कि युदध मे ग्रञयैन से डर गया | 
अन्तमं कणे ने ` यह.भी कहा था कि युद्ध मेँ छृष्ण सदिव ` श्र्ैन को -जीत करके फिर सँ 
युधिष्ठिर से सन्धि करगा । कर्य की इन बातो-को सुनकर माता ने' फिर. उससे ..कदहा- हे 
कये { तुम केवल अञ्न के साथ युद्ध करना । - मेरे अन्य चारः पत्रा का ्रभय-दान ङं 
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बुद्धिमान्‌ कण ने कोँपती हुई माता से हाथ जोड्कर कहा- माता ! मेरे बास की मार क 
भीतर अ्राने पर भी तुम्हारे चारों पुत्रौ कोन मगा। भै श्र्ुनके हाथसे मारा जाङेयाता 
भरज्ैन जीते रहेग श्रैर अरीन मारे जर्येगे ते मै जीवित रंगा । सारांश यह कि तुम्हारे पाँच 
ही पुत्र जीवित रंगे । “अपने जिन भादयो का तुम भला चाहते हो उनफे कस्याण का उपाय 
कराः, यह कहकर पुत्रों का हित चाहनेवाली माता छन्ती कश के पास से घर तीर प्रा । 

हे महं ! उन्हीं सगे माई बीरा्रणी करौ को भाई श्रञजैन ने मार डाला! भगवन्‌ | 
छन्ती शीर कणे का यह वृत्तान्त अभी तक गुप्रहीथा। इतने दिनं क बाद माता से कहने 
से यह वृत्तान्त सुभे मालूम हश्रा, इसलिए सुम बन्धु-वातक का हदय शोक से विदीशं हा रहा 
है। हा, कणं श्र श्र्यैन कौ सहायता से मे इन्द्र को भी जीत सकता था । कैरवों की सभा 
में धृतराष्टर के पुर्न की दुता से उत्पन्न हुश्रा क्रोध कयै को देखकर सहसा शान्त हा जाता था | 
सभा में जुञ्रा खेलते समय जन मँ दुर्योधन फे हितैषी कणं क कट शरैर रूल वचनें को सुनता 
था तब उनके चरणो को - देखकर सेरा क्रोध शान्त हा जाताथा। न्ती के पैरो के समान ० 
कश के पैर थे, इस समानता का कारण जानने कौ इच्छा रखता श्रा भी सै किसी तरह पता 
नल्लगा सका। युद्ध के समय एथिवी मेँ उनके रथ का पहिया स्यो धंसं गया ¢ उनको 
किसका शाप था १ मै सब हाल्ल ठीक-ठीक सुनना चाहता दः कृपा कर इसका वंन कीजिए । 


संसार कौ सभी बातें श्राप जानते है| ४४ 





दूसरा ्रध्याय 
॥ | कणौ को ब्राह्यण.का शाप, ह 
वैशम्पायन ने कहा कि राजम्‌ ! युधिष्ठिर के प्राथैना करने पर कणँ के-शाप का पूरा-पू 
हाल नारद कहने लगे--हे धर्मराज ! सच कते हा, युद्ध मेँ कं श्र श्र्धैन कं लिए ङढ भी 
श्रसाध्य नरी था। कशं का पूं इन्तान्त सुना.। यह हाल दैवता भी नहीं .जानते। सं्राम 
मे मारे जाने से शनत्रियो को स प्राप्त होता है, इसीःकारण छ्वमारी.ङन्ती के. गभ से कणै.का . .. 
जन्म हृश्रा । बालकपन मे सूधुत्र कहलाकर कणे ने गुरु प्रोणावा्थे से धलुविंया सीखी । 
भीमसेन का बल, रञ्जन की फुर्ती, तुम्हारी बुद्धि, नङ्ल रौर सहदेव की नम्रता, श्रीङृष्ण श्रौर 
ग्रञ्जैन की मिन्नता तथा तुम ज्लेगों पर प्रजा का अनुराग 'देखकर कणं बहुत जलता था। त्‌ 
बास्यकाल मे दुर्योधन से मित्रता की थी श्रौर ठम लोगे से उसका स्वाभाविक द्वेष था । जअन 
को धलुर्विया मे . ससे बहा हु देखकर कणं ने एकान्त मे द्रोणाचाय के .पास.जाकर कहा- 
भगवन्‌ ! सैः बह्माख्ञ को .उसके प्रयोग .भरीर ' संहार समेत सीखना चाहता ह, छपा कर सुभे सिखा. 
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सङ्गलखानमच त्वं कृ सीतासमन्वितः 1४१। सित मंगर-लान कीजिये |} ४१ ॥ पिरि कर माई . 

गि खन्॑मणके उहित वचाभूपणोते ुसन्नित हो हम सव ` 
स | “ चले 1, विमीपणकेः ये क्चन सुनकर श्रीरघुनायजी 
-विभौषणवचः श्चसवा अत्युवाच रपूच्तमः ॥०२॥ ` बेरे २ ॥ “भेरा माई सरत अति सुकुमार्‌ ओर 


सुङ्खमारोऽतिमक्तो से भरतो सा्वे्ते । : मेरा यक्त है; वह जटा-बल्कर धारण किये ओंकारका 
` चिन्तन करता इआ मेरी वार देखता द्यैगा 1 ४३ ॥ 


-जटावर्करूधारौ स॒शब्दब्र्मसमाहितः ॥४२। उसे मिले चिना भै कते लान अथवा व्ामूषण 
कथं तेन तिना सानसल्ज्ञारादिकं सम । धारण कर सक्ता १ अतः अव तुम शीघ्र ही 


त सग्ीबदख्यास्तव पूजयन विरेषतः 1४७ खुग्रीवादि चानरोक्य द्यी विरोप सत्वर कर दो 1 ४४॥ 
। ` इन वानर-वीरोका सत्कार दयोनेसे मेरा हयौ सत्कार 


पूजिते कपौन्द्रषु पूजितोऽहं न संशयः । होगा--उसमे सन्देह नहीं 1” 

इत्युक्तो क = र [प 

य्‌ राघवेण खणेरलाम्वबराणे च 1्ष्णे) श्रीरुनायजीके देसा कडनेपर राक्चसश्रेषठ वरिभीषणने ` 
€ च . [> णि = 

चवष राक्षसश यथाङामं यथाराच | - वानररोको उनकी इच्छा ओर रुचिके अनुसार 


ठतस्तान्पूजितान्दष्यूबा रामो रतश्च युथपान्‌ 11४8६11 क्डत-ते रक ओर्‌ वलादि सुतहस्तसे दिये । इस प्रकार 
द ५ ` उन सव वानर-यचृपतिर्योको रल्ादिसे सत्क्त दैख 
अभिनन्ध यथान्यायं विससने हरीशवरान्‌ | = अरागनननजान स 
स । "र द्जीने नकी ययायौग्य जङाई की ओरं उन्दं 
बेभीषणसमानीत पुष्पक चछयचचसम्‌ 1\४७।। : विदा करिया । पिर ग, सङ्वाती इई यरासिनी जानकौ- 
आररोह ततो रामस्तद्धिमानमयुत्तमम्‌ । लीक्तो नोदमे ठे महापराक्रमी धलुर्धर्‌ भाई खदैसणके 
अद्ध निधाय वैदेही रमानां य्चखिनीमू ।!९८।। ` सितः तिमीपणक चये इष्‌ चक समान तेजलवी 
उष्णेन इह भाता षिकान्तन : अति उत्तम पुष्पक विमानपर आख इए } विमानपर्‌ 
1 ४ व । वरैठकर भगवान्‌ रामने वानरराज सुग्रीव, अंगद, विभीषण 
अच्रवव्वे ॥वमानखः जारामः सवेवानरान्‌ 11४९1 ओर समसन वानरस कदा--“आप छोगोने अन्य 
2.9 [> (- * @ मस्त चानर-्वं कस्‌ ¢ 
स्र हर्रा च अद्द्‌ च विभीषणम्‌ । ` चमस्त वानर-वीरोके सहित; भिन्नका जो कु कायं 
सिचरकायं कतं सच भचद्धिः संह चानः ॥ १।१। होता है चह खूत॒निभाया है ॥ ४५--५० ॥ 
: मेरी आज्ञा ार आप अपने-अपने इच्छित स्थानोको 
, जाड्ये } सुग्रीव ! तुम अपने समस्त रैनिकोकि सित 
सुग्रीव म्तियाह्ाञ किष्किन्धां सर्वसेनिकैः)।५१।। * शीघ्र ही किष्किन्धाको जायो || ५१॥। विभीषण ! ठम 
खराच्ये ब लङ्कायां मम भक्तो विभीषण } = ¦ भरी मक्त व रर अपने राज्यप्र संकर रह । 
† घर्षलितं सेन्द्रा अपिहि ` अव इन्द्के सहित देवग मी तुम्हारा वारु वाक्ता 

न तां धर्षयितुं रक्ताः सेन्द्रा अपि दिषौकसः॥ ५२) व 
# स 9 ४ नहीं कर्‌ क्तकते ॥ ५५२ ॥ अव्र मै अपने पिताजीका ` - 


अवाच्या गन्तुसेच्छामि राजधानीं पितुर्मम 1 : राजघानीं अयो्यापुरीको जाना चाहता ह 1 


अलुज्ञाता मया स्वे यथेष्टं गन्तुमर्हथ । 


पएवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महावरराः 1५३१1: ऋरामचन्द्रनीके इस भकार कडनेपर वे समत्त 


जउ्खुः पराञ्जलयः सवे राश्चचथ विभीषणः | =¦ महावटी वानरगण तथा राकषखराज विभीषण हाय 


५ ¦ जोडङ्कर्‌ वोटे--“'हे रघुशचेष्ठ ! हम सत्र आपके साय ` ` 
ग नयवाद तो 
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पद्‌ धा प्रभ्यास व्टने ज्ञगा। परणुरामजी एक 
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प्लाद्य (्विया। तो फरीद प्रनकलानिकाभ्ा) उस्फं श्राठ पैर, श्रीर्‌ पर सुई के से 


रम श्रर नीद) परणुममजी फं देखते ह्रीक कौट उसी जगद मर्‌ गया! उसी 


मसय श्वा मे कालं सदुः फा, नान गनेदाला, एक विशाल याक्तस्त देख पड । उसने हाथ 
सद्कर फलार भूयु-मम्यन, श्रावक भना द प्राको कषा सेम नरकसे द्युटकारा पाकर 
श्प ग्यान ष्ठा सतषट श्रापक्ता प्रणाम $] क्नापने मेर साम वड़ा उपकार क्रिया है । यदह 
सुनफर कजम्यरी परनुगमनो त पृद्धा--तुम कनद श्रार किस कारण नस्क में गिरे धे १ उसने 
याप तयुगे दानाम क्रा रामे ध्रा र श्रापकरे पितामह श्रगु मदारज.का सम 
मयन्कथा। धन उन महातमा कौ प्रियतमास्री फा दछधीनक्िया धा। इससे नाराज होकर २० 
यन्म गुते गाप द्वियापि ददु, तू. कीड़ा होकर नरफरमे गिर पौर मूत्र, कफ अदि खाया 
पय | दनक शापस फीट दाकर म पृथिवी मे गिर षड़ा। शाप से सुक्त होने क्ते लिए 
दनक प्राना फते क्षणा । दया महयं ने मेयै प्रायेन सुनकर का कि मेरे वंश में परशुराम 
ननन दने । उन्दी सै तसो युक्ति देगी । भगवन्‌ ! उन मदं के शाप से मेरी यह टुगेति दई 
मी । करिन्तु भ्रव ्नापकौ कृषा मे दस पापयोनि से मेरा छुटकारा हौ गया । वह्‌ रात्तस परश 
यसी का प्रणाम करफं चलता गया । 


३०८ , अव्यात्मरामायण [ सग १४ 





एदच दस्यते तीथ साग्र्सख यहात्यनः । -. इस विशार ससुद्रपर यदह ॒सेतुत्रन्य नासे विख्यात 

। तीर्थं दिखायी देता है, जो तीनों लोकोसे पूजनीय है 

11 ५1 यह अव्यन्त पवित्र है ओर दर्शनमात्रसे ही 

एतत्पवित्रं परस्म॑द्ीनात्पातकापहम्‌! | सम्पूर्णं पारपोको नष्ट करनेवाखा है । यहो भने 

उतर रमेश्वरोदेव मया सम ्रिठितः ॥ ९ ॥ | रामेश्वर महादेवकी स्थापना की है ॥६॥ यहीं 

मच्तरियोके सहित विमीपण मेरी शरणमे आया था | . 

अनत्रभांङ्रण प्राप्नो सल्जिभिश् चभोषणः। । (ओर देखो ) यहं विचित्र उपवनोबाडी घु्रीवकी ` 
एष्‌ पुग्रीवनमसी क्विष्किन्धा चित्रकानना ॥ ७ ।। | राजधानी किष्किन्धापुरी है” ।॥ ७ 1 किष्किन्धामे 
= । पर्ंचनेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे सीताजीको प्रसन 

तत्र रामाज्ञया ताराम्षला हरियोपरितः । | करनेके चयि सुप्रीव अपनी तारा आदि ्िर्योको ठे. 
आनंयासास् सुग्रावः सातायाः प्रियकाम्यया <| | आये ॥८॥ जव रघुनाथजीने विमानको तुरन्त ही उन 
ताभिः सद्येस्थितं शीरं विमानं कष्य राघवः] | सवको चकर भी चरते देखा तो बे (पिर सीत्‌ 

) कहने रो-- “यह ऋग्यमूक-पवेत देखो, यहां 

प्राहं चाद्भष्यशूकः पर्य वाल्यत्र म हतः ॥ ९ ॥ | तेने बाटीको मारा या 1९ इधर, पड्टवटो है जोन 

एवा पञ्चवट नाम राक्षसा चत्र मेहताः। | ड ) राक्चसोका संहार क्रिया था। देखो, 
इं र | ये सुनिवर अगस्त्य ओर्‌ खुतींष्णके अति पवित्र आश्रम 

अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पर्याश्रमपदे ञ्मे1१०॥ | ह |१०। हे सर ववालौ दोः देव सतीः 


एते ते तापाः सर्वै ख्र्यन्ते बरवणिलि । | गण दिखायी दे रहे हैँ ओर हे देवि } यह पवेतशरष्ठ 
असौ शेरवरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ।।११।। । चित्रकूट दीख रदा है 1 ११॥ यहीं सुञ्े मनानेके 


वौकरेयीके पुत्र भरत अये थे; ओर देखो 
अत्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः 1 | वह यसुनाजीके तटपर भरद्वाज सुनिका आश्रम 
भरदाजाभ्रसं पश्य दर्यते यञ्चनातटे 1 १२।। | दिखरायी दे रहय है ॥१२॥ ये त्रिटोकपावनी भागीरथी 
- | गंगाजी दीख रही है ओर हे सीते ! (सूर्यवंशी राजाओं- ` 

के किये इए यज्ञोके ) यूपो ( यज्ञस्तम्भों ) से युक्त यह ` 
पा सा इस्यते सीते सरयुयपमाछिनी ।१३॥ | सरय्‌ नदी दिखायी दे रही है ॥ १३॥ हे घन्दरि। ` 


श । देखो, वह अयोध्यापुरी दीख रही है, उसे प्रणाम ` 
षासाद्र्यतेऽयोधष्या प्रणामं मिनि 
इर भमान । करो |” इस प्रकार भगवान्‌ रामं कमसे मरद्राज.सुनिके 


एवं क्रमेण सस्प्राप्नो मरढाजो्रमं हरिः ॥१४। । आश्रमपर पटच ॥ १४॥ ॥ 


सेतुबन्धमिति ख्यातं बरैरोक्येन च पूनेतस्‌। ५॥ 


एषा भागीरथी गजा दश्यते लोकपावनी 1 


। पच्चमी तिथिको " सुनिवंर भरद्वाजके' दर्खन कर न्दे 
भेर्छान छन इद्वा ववन्दे साचुजः अञः ॥१५) माई लक््षणसहित प्रणाम किया ॥.१५॥ कर 


पम्रच्छ सनिमासीनं विनयेन रधूततमः आश्रमम विराजमान सुनिवरसे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने. . 
ति नम्रतापूर्वक पूछा-“आपने घना है, भाई 
मृणोषि कचिद्धेरतः इशर्या ‡ | = व । 
ङशल्यासे सहाचुजः ॥१६॥ शु्सहित भरत ऊरा्से है न १ ॥ १९॥ भवोष्यमे 
सुभा चते भ्या जीव्रन्ति च हि मातरः 1 ¦ कारतो है ? ओर हमारी मातां अमी जीवितहैँ न ` 


॥ 
[५५ | 4 ॥ | ~ ध । 
पूर्णे चतु्दंशे वपे पञ्चम्यां रघुनन्दनः | श्रीरघुनाथजीने न्दद्व वर्पके समाप्त होनेपर 


शान्तिप् ] त 





तरह बादन्न दो पर्वतो पर पानी बरसाति है उसी वर्ह कणे भरर दुर्योधन पर राजाश्री. ने बाणे 
की वर्प प्रारम्भ कर दी; किन्तु कर्थं ने फु्ती से एक-एवः बाण से उन सब के धनपो शरैर बणे 
को काटकर गिरा दिया। तववेराजाल्लोग च्यक्ल होकर श्रपने धनुष-बाण शरीर शक्ति आदि 
संभालने लगे। सारथियों कं मारे जाने से यं घों को हांकते रौर बचाभ्नो-ननाश्रा 
कहते हुए युद्ध लोड़कर सव राजा भाग गये । कणौ की सदायता से दुर्योधन राजकन्या को 
लेकर राजी-सुशौ हस्तिनापुर बापस आ्राया । २९ 


पाँचवां चध्याय 
कणं को जरासन्ध से श्ङ्ग देश की राजधानी मालिनी नगरी का मिलना 

नारद ते कहा--राजन्‌ | कणँ के वत कौ प्रशंसा सुनकर मगध देश के राजा जरासन्ध 
मे युद्ध के लिए उसको ललक्राय । मावली कशं तुरन्त युद्ध के लिए तैयार हा गया । दिव्या 
जाननेबाज्ञे देने वीरो में घोर युद्ध हञ्ना | 
लडते-लड्ते देने बीरा कं धनुष, वाण ध्रैौर 
तलवार टूटकर प्रथिवी पर गिर प्रड़ी। तव 
देन मे बाहु-युद्ध हेने लगा । वाहु-युद्ध में 1 त} 
कर्णी, जरा, रात्तसौ से जड़ी हई, जरासन्ध ॥ 
की जँध की सन्धि को चीरने ज्षगा। 
उसमे श्रपने शरीर को द्रटते हए देखकर, 
वैरभाव द्योड़कर, कणं से कहा कि मै तुम 
से प्रसन्न ह। साथ दी उसने प्रसन्नता से 
मालिनी नामक नगरी कणं कादे दी । 

महारज्ञ ! कण अङ्क देश का राजा 
था श्रीर्‌ दुर्योधन की आज्ञा के श्रवुसार चम्पा नगरी का भी शासन करता था! यह दुमका 
मालनू ह दी । इस सरह शखों क प्रताप से वह संसार मै प्रसिद्ध हो गया । वुम्हारी भलाई 
के लिए इन्दर ने कशी से उसके छण्डल श्रीर्‌ कवच माँग तिये । देव-माया से भोित कीने 
पारीर के साथ पैदा हप छण्डल श्रौर कवच इन्द्र॒ को दे डाले । ङइण्डलो धीर कनच वोन 
रहने से युद्ध मे, श्रीकृष्ण के सामने, श्रैन ने उसे मार डाल । कणँ असाधारण वीर था। १० 
रुद्र, इन्द्र, यम, वरुण, इवेद, द्रोण नौर कृपाचार्य से दिन्य शरञ्च पाकर श्रञ्ैन बलवान्‌ कणं को 
मारे मे समर्थे हृष है । यदि परश्ुरामजी, भर होमधेद के मारने से कंद नाह देवता, उसे 





३१० अभ्वात्मरामायण | [ सय १४ 






"न्नव ~~~ "~--------~------. ~~~“ ~~~ ~~~ 





विरार्‌ स्थूरं शरीरं ते चन्र खष््मदुदाहतम्‌ ॥२०॥  देहीन होकर भी दो देहवाखे हैँ । आपका स्थर 
> ~~ | शरीर विराटः ओर सूष्ष्म शरीर मूतर कहता है 
प्वराजः सम्भवन्त्यतते अवताराः सहसः । = ॥३०॥ हे रघुनन्दन { आपके विराट्‌ शरीरसे हौ 
कार्यान्ते प्रविश्न्तेव विराजं रघुनन्दन ॥२१।॥ ये सहसो अवतार उत्पन्न होते ह ओर अपना कारव 
थद ¦ समाप्त कर पिरि उसीमें छीन हो जते है ॥२३१॥ 
01 ¦ हे रघुश्रेष्ठ ! संसारमे जो लोग अनन्य चित्तसे आपिके 
अनन्यमनसो युक्तिसतेषामेव रघत्तम ॥३२॥ | अवतारोकी कथा (4 ओर खनते है उनकी तो शक्तः 
= 4 | अवदय ही हो जाती है ॥ ३२ ॥ हे राघव ¡ पूवेकाच्मे 
स्वं बक्षणा पुरा भ्रमेमारहाराय रावच । | ्रह्माजनि आपे प्रथिवीका भार उतारनेके स्थि 
भा्ितस्तपसा व॒षटस्स्वं जातोऽसि रघोः इरे 11 ३३॥ , प्रार्थना की थी । उनकी तपस्यासे 1 दयेकर्‌ 
१ 2 ` ही आपने रघुक्ख्मे अवतार च्या है॥३६३॥ हे 
द्वक्तायमरचणं छतत ते राप दुष्करम्‌ । ` राम ] जो अत्यन्त दुष्कर था देवतार्ोका वह सव 
बहुदषसदस्राणि सादुवं॑देहमाभ्रेतः ॥२४॥ | काम आपने कर॒ दिया । अव करई सहस वर्तक 
९ क = ¡ मनुष्य-देहमें सित रहकर दोनो ठोककि कल्याणके 
इनुष्करकमौमि रोकदययहिताय च । । स्थि वहुत-से कठिन ओर पाप-नारक्र कायं करते 
पापहारीणि सुवनं यक्चसा पूरयिष्यति ।॥२३५॥ | व सम्पूर्ण खोकोको अपने खुय॒शसे परिपू 
जगचाथ पवि रु ३ | करेगे ॥ २४-३५॥ दे जगनाथ ! मेरी यह प्रार्थना 
त ध ति ५ । | है कि आज सेनासहित यद ठहर कर ओर भोजन कर 
सित्वाऽच शक्त्वा सवः शो गमिष्यति पत्तनम्‌ ¦ मेरा धर पयित्र कीजिये । फिर कठ अपनी राजधानी 
तथेति राधवोऽतिष्ठत्तसिन्नाश्रम उत्तमे । ¦ मे पघारे ्‌। ३६ ॥ तव रघुनथजी ॥वडुत अच्छा! कह 
"न ध | स॒निवर भरद्ाजसे सचत हो सेना, सीताजी ओर ठक्मणः- 
ससन्यः पूजितस्तेन सीतया र्ष्मणेन च ॥२७॥ | जीके सदित उस अलयुत्तम आश्रमम ठर गये ।। २७॥ 


ततो रामधिन्तयिस्वा घुहूतं प्राह मारुतिम्‌ । | इस समय एक सुहत विचार कर॒ भगवान्‌ रामने 
इतो मच्छ हनसैस्त्वमयोध्यां प्रति सत्वर; ॥३८॥ | श्रीमारुतिसे का-“हलुमन्‌ ! तम सचीप ही यंसि 
जानीहि इश कथि्जनो नृपतिमन्द्रि। | व ॥ २८ ॥ ओर यह मदम करो कि 
भ्गपेरपुरं स्वा ब्रूहि मिव गुहे सम्‌ ।॥३९॥ | राजमन्दिर सव कस्ते त हं । गगरपुर जा 


व मेरे भित्र हसे बातचीत करना ॥ २९ ॥ ओर उसे 

& मणो 9 निवे | व्‌ ^ 
जानकर 7पतमावं मां द्य । | जानकी ओर क्क्मणके सहित मेरे अनेकी सूचना 
च्दग्ास तता गत्वा चातर भरत मम ।४०॥ | देना । तत्पश्चात्‌ नन्दिराममे जाकर मेरे भाई भरतसे 


च्व नूहि सभायसुय सभ्रातुः इलं सम । | सिख्कर उसेखी ओर भाईके सहित मेरी कुठ 
सीतापहरणादीनि रावणस्यः वधादिकम्‌ ॥& १ ! खनना । बहौ मैया - मरतको सीताहरणसे खेकर - 
वहि कमेण मे च्रातु; सै तत विचेष्टितम्‌ \ | राबणके वघ आदि पर्यन्त मेरी समस्त टीका कमते . 
७ 


हत्वा छनाना कि ी दात्र्जौको . 
त्वा शष्मणान्तर्वान्तमार्थः सहलक्ष्मणः ।॥४२॥ | उनाना ओर कहना कि रामचन्द्रजी समस्त शत्र 
उपयाति ५ हरीश्वर । मारकर सफल-मनोरथ हो खी ओर्‌ छक्मणके सहित 
सथद्धाथः सह॒ ऋकषदरीशवरेः । ` | री ओर वानरोके साय आरे है यद सव 
इत्युक्त्वा तत्र ¶ृत्तान्तं भर वस्य विचेष्टितम्‌ ।1४३॥ | इत्तान्त उसे व 


सवे कात्वा पुनः शौघमागच्छ मम स्नेधिम्‌।. | पता ख्गाकर शीघ्र ही मेरे पास खोट आना }” 


शान्तिपवं ] 





नाश कएल से हमारी यह दुर्दशा हई है। यद त सदी नही जाती । यदि हम लेग चाद्न- 
नगर मे भीख मांगने को तैयार हो जाते तै इत जातिवाह्ञो की हया करने से त षच जपे । 
हमारे शत्रु नफ़ मे रदे । कौरव हमारे श्रास्मीय थे, उनको मारकर हम लागों चे श्रात्महया कर 
ली है ।  प्ात्मघाती होकर भला दमने कौन सा धम का फल भगा १ चन्रियो के घम, व्ल, 
वैौरुष श्नोर क्रोध को धिकार है। इसी के प्रभाव्र से हमारी यह दुक्ष्शा हई है । चमा, इन्द्रिय 
दयम, शच, वैराग्य, ईष्या न करना, ब्रहिंसा नेह सत्य सबसे बटुकर ई । वन में रहनेनले 
सललन हमेशा इन गुणों का पालन करते है । राव्य के लोम से मेह, पाखण्ड शरीर श्रभिमान 
कते वश रहा जाने के कारण हमारी यहं दुरति हुदै रै। जब पृथिवी की विजय को चाहनेबाले 
हमारे बन्धु-बान्धवें का नाश हा गया तव हमको तीनों लोको का राज्य देकर भी कोई प्रसन्न 
न्नं कर सकता । हम क्षोग राय के लेभ से, अव्य राजां को मारकर, बन्धुघ्रों से दीन है- 
करजीरहेहै। हम मांस-लोभी हुता की तरह साञ्य कौ लोभ से चिपदु्रस्त इए है । परते 
हम क्तोग राज्य के लिए प्रा्थैना करते ये, चिन्तु इस समय हमे राव्य के लेड देना अच्छा 
मालूम रावा है। हमारे जा माङ-बन्धु मारे यये ह वे समस्त भूमण्डल, सेते की देरी, घें 
नोर गायो कौ क्लोम से त्यागने येष्य नह ये । वे क्रोधं शनैर हर्ष से, म्यु-लप वाह पर सवरि 
हकर, यमलोक सो चले गये । पिता तप, ्रहमचयै, सत्य शरीर चमा द्रादि साधनों के द्वारा 
लत क पाते की इच्छा करते है रीर मावा उपवास, चल च आदि शुभ कायै करके गभं 
धारणा करती ई । वे दस दीने गर्म क भार को सहतीं शौर यह सोचती रहती र कि पुत्र सङशल 
चैदा हो श्रौर बहुत दिना तक जीता रहे, बलवान्‌ ह ननोर सब जगह प्राद्र पाकर ईस लोक श्रैर 
परलोक मे दम लोर्गो क सुखी करे। किन्तु दमं जञोगों ने इन बीरा को मारकर उनकी 
-माता््रों की सव लालसान्रे को निष्फल कर दिया । श्रभागिनी मावाश्नों के युवक पुत्रौ ने 
संसार का सुख भेगे विना ही, देवतां ननोर पितरों के ऋण से उरण न होकर शरीर त्याग 
दिया है। जब ये बीर छ करने लायक हए न्नीर इनके माता-पिता को इनसे कु श्राशा हुड 
तमी ये ल्लोग मारे गये । धन की इच्छा, खी, करोच श्रौर हषं से युक्त इन लोगो को जन्म के 
(याजय के ) फल का ऊख भी भोग नहीं सिल्ला । पाच्च नार कौरवबगण परस्पर युद्ध करके 
मारे गये । यदि ये लोग युद्ध न करते तो. अवश्य अपने कर्म के श्रवुखार संसार का फलं भागते । 
उनकी मैत का कारण दमी लञोग है शचोर वह सब देष घृतरषट्र को पुत्रौ पर पड़ेगा । दुर्योधन 
सदेव हमे ठगने की धुन मं लगा सहाः बह मायावी हमं निरपराध ्ञोगो से द्वेष रता था । ईसं 
समयन ता हमाया काम सिद्ध इृश्ना रौर न धृतराषट कौ पुत्रों का दही मनोरथ सफल ह्श्ना। 
हम लोगों ने न उनके ज्ीता श्रीर्‌ न वे हमक जीत सके। हमारी ष्या मे जलते हए वे लेश 


सेखार का सुख नदी पा सके । उन्होनि सिये कं साथ रमणः गीच-वा्च का श्रवण, धन का दान 
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उपयाति सथद्धा्थः ससीतः सहरत्यणः ॥५७॥ | हौ सीता ओर लक्ष्मणजीके सहित आ रहे हैँ 


एवशक्तो महातेजा भरतो हर्षभूच्छितः \ श्ीदलुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर कैकेयीके श्रिय 
रै. 1 
पपात वि चाखखः कैरयीभ्रियनन्दनः 11५८} | उन महातेजस्वी भरतजी हरसे मूच्छिति हो अपनी 


8 क सुध-लुध थुखा प्रथिवीपर गिर॒ पड़े ॥ ५८ ॥ (फिर 
आरिङ्गय मरतः शध मारतिं प्रियवादिनम्‌ । | सभख्कर उठनेके अनन्तर ) भरतजानि तरन्त ही भरि 
आनन्दजेरश्ुजलेः सिषेच मरतः कपिम्‌ ॥५९॥ | वादौ हमानजीको हृदयसे र्गा छिा ओर आनन्दे 
देवो बा सा्ुषो चा तमलुक्तोशादिहागतः । कारण उमड़े इदु अश्रूनठ्से उन वानरश्रषठको सीचने 
। कगे [ ५९ ॥ ( ओर बोे-- ) भ्भैया । तुम कोर 
देवता हो या मचुष्य हो, जो दया करके यहाँ अये ` 
हो? हे सौम्य ! इस श्रिय सखमाचारके सुननेके 


सर्वाभरणसम्पनना शुग्धा; कन्यास्तु पोडक्ल ६ १॥ | बदरे नै तुम्हे एक रुक्ष गो, अच्छे अच्छे सौ गोध ओर 
समस्त आभूषणेसि युक्त परमघुन्दरी सोखह कन्याए 


एवशुक्त्वा पुनः प्राह भरतो सारुतात्सजम्‌ । = |>, 

८ 5 स ध देता ह" 1 ६०-६१ ] रसा कहं श्रीभरतजीने हञ्मान्‌- 
नहूनामान चषाणि गतस्य सुमहदनम्‌ ।\९&२। , जीसे फिर कहा --“आज, भयंकर्‌ बनमें जानेके किंते, 
शृणोमस्यह प्रीतिकरं सम नाथस्य कीतेनम्‌ । | ही वे वीतनेपर भँ -अपने प्रसुका यह प्रिय समाचार 


0 ५ खन रहा दँ । आज सुञ्चे यह कल्याणमयी लौकिक 
कख्याणी बत गाथं रोक्षिकी मतिभाति से ॥६२॥ | वाहावत बहत दीक माम होती है किं (जयित रेप 


एत्ति जीधन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि । | सौ वर्षमे मी मलुष्यको आनन्द मिक सकता है ॥ " 


राघवस्य हरीणां च कथमासीत्समागमः ॥६४॥ | उम्दारा क ह, ठम व अ) ध | 
न श्रीरघुन साथ वानरोौका समागम कैसे इभं 
च्वमार्याहि भद्र ते विश्वसे बचसतन । | जिससे न दारे बचनका पूणं विवास कर ।" 
एबभरक्तोऽथ हदुमान्‌ सरतेन सहास्मना 1६५] | मदात्मा भरतजीके इस प्रकार कहनेपर हसुमान्‌जीने 
आचचक्षेऽथ रामस्य चरितं कृत्स्नशः क्रमात्‌। | शरीरामचन्दनीका क्रमशः सम्पू चरित घना दिया | 
ध ( मारुतिसे वह चरित्र छनकर श्रीमरतजीको अत्यन्त 
आज्ञापयच्छश्रुहण जुदा युक्तं मदान्वितः । | होकर आनन्दमम्म रात्रुघ्रनौको आज्ञा दीं कि हे . 
दैवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन \(६७॥ | खुनन्दन 1 नगर जितने देवता ह महाबुद्धि पण्डितः 
र य | जन उन सनका नाना प्रकारकी सेट ओर बलि आदि 
नानोपहारवकिभिः पूजयन्तु महाधियः । | देकर पून करे । सूल, वैतालिक, सत॒ति-गान करने- 


घता बेताक्िकाञैव वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥६८। | वा (0 ओर ० नाराड्गनार्षु आज 
| ह्ये सैकदोकी संख्याम योखी बनाकर नगरके बाहर 


भियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि घुवतः प्रियम्‌ ६० 
गवां शतसहस्ं च ग्रामाणां च शतं चरम्‌ । 











रह | तलो ॥ >| नेर्यारः [1 ॥ च 
चारषुरूयाश शतशो नियान्त्वद्ैव सङ्कशः । | निक } इनके अतिरिक्त राजमहल मन्तिगण, हाथी- 
राजदारास्तथाऽमाल्याः सेना हर्त्यश्वपत्तयः।॥६९।|| घोडे ओर पदाति आदि सेना, त्राह्णणरोग, पुरवासी 
नाह्मणाच तथा पौरा राजानो ये खमागलाः। = | जीर महो आये इए समस्त राजावमेन म श्रघुनाय- 


निन | जीका मुखचन्द्र निहारनेके लिये नगरके बाहर चके 
नयन्तु रघवस्पाच द्रष्टु शशिनिभाननम्‌॥॥७०।। ॥ ६७-७० ॥ 


शान्तिपवं ] 





आट्वाः अध्याय 


श्रजैन का युधिष्ठिरं कौ समाना 


वैशम्पायन ने कहा कि महाराज ! धर्मराज की त्राति सुनकर ब्र्जुन के क्रोध रा ग्‌ । 
भ्पने उम रूप को दिखललाकर, रोघ से हों फो चदाते हए, वे कहने लगे ्रापदे दुःख, 
देन्य तथा विकलता , फो लिए ब्रा है; क्ोकि.आाप शतत को सारकर, धर्म से प्रथिदी 
 श्राप्त करके उसे श्रपने श्रनिवेक को कारण छेड़ रहै र, नामर्द या आलसी मनुष्य को 
कमी राज्य नहीं मित्तता। आपने क्रोध मे आकर राजा्त्रो.कोक्यो मारा? जे मनुभ्य 
निरा ्रभागा दहै, जा किसी समाज से .गिने जाने येय नहीं शरीर जिसके पुत्र; ली तथा पच 
रादि ढः मी नहीं है वदी भीख माँगकर जीवन चितासा है | यदि श्राप सस्पत्तिश्रालली राञ्य 
को छाड़कर नीचो की तरह भीख माँगकर शुज्ञर करेगे. तो ससार व्रापको श्या करेगा १ श्रभागे 
मनुष्य की तरह एेश्वयै का भोग छोड़कर उयम-रदित हा भीख माँगकर जीने की इच्छा श्राप 
क्यो करते है १ स्त्रियों के वंशा मे पैदा होकर, सम्पू. भूमण्डल के जीतकर, धर्म श्रीर रथ 
का द्याग करना श्रौर वन को चक्ता जाना निरी मूखंता है । यदि शछ्ापृ यज्ञ-याग को त्यागन्तर 
चल देगे ते दुजन मनुष्य उन्हे दूषित्त कर ड्ग, अतएव इसका पप श्रापकफो ही एगेभा । 
महाराज नहुष कह गये है कि संसार में निर्धन होना बहुत निन्दनीय है । निर्धन रहना सुनि 
काहीकामहै। राजाघ्नों कनो कभी पेखा न करना चाहिए, यह आप भी जानतेहं। संरा 
मेधनसेही ध्म होता है। जिसक्रा धन छीन लिया जात्रा है उसका धरम भो लिन जाता ६ । 
राजन्‌ ! जे हमारा धन दीन लेगा उसको हम कभी त्तमा नदी कर सकते] 

संसार मे दरिद्रता से बहकर कोई देष नदीं । हम देखते हैँ कि पास रहनेवाले दद्र पर्‌ 
भूठ-मूठ देष लगाये जाते है इसलिए श्राप दरिद्र होने की इच्छा न कीजिए ¡ ददद मुप्य 
पतित की तरह खी रहता है! संसार मेँ दद्र भ्र पतित क बीच इच भेद नदीं दै । जिस 
तरह पहाड़ से नदियां निकलती है उसी वरह संसार के सब काम प्रचुर धन से सिद्ध होते हं । 
धन से धर्म, काम शरोर सर्ग मिलता है! धन के बिना मलुष्य का निर्वाह दोना कठिन दै । 
धनहीनं अर्प-बुद्धि मलुष्य को सब काम वैसे ही चैपट हो, जाते है जैसे शीप्म ऋषु मे छेरी 
नदियों का पाली सूख जाता है! संसार मेँ जिसके पास धरन है उसी के मित्र प्रौर भाङजनधु 
हे है; वदी बड़ा ्रादमी शरोर पण्डित कहलाता है । निर्धन महुष्य घन पैदा करने मे समर्थ 
नहीं होवा ! जिस तरह हाथियों के द्वया हाथी मिलते है उसी तरद धन से ही धन मिलता 


शद 


ठ्‌ 


है। धन से ही धर्म, काम, मेक, हर्ष, क्रोध, शान्वि भीर श्ाद्ध-ज्ञान देता दै । धन से छल २० 


रीर धर्म को बद्व होती है । निन मलुष्य न इस-लोक मे सुखो रहवा दै शरोर न परलेक 
&१२ 





स्तानानि 


३१४ अष्यास्मरासायण [सगे १४. 








----------------------------------~----- ~ 


क 

सश्त्थाप्य विराद्दृ्टं भरतं श्धुनन्दनः। । देखे इए माई भरतको रघुनाथजीने तुरन्त ही उठाकर 
भ्रातरं स्वाह मारोप्य सदा तं परिषस्वजे ॥८४॥ | भरसनतासे क 

तो र्ष्मणमासाच वैदेही नाम कीर्वयस्‌ । ¦ विह्वल इर भरतजीने ठकष्मणजीसे मिर्कर श्रीसीताजीको 
त प्‌ द्ट ५१ च्‌ । अपना नास उचारण करते इए प्ीतिपू्वक प्रणाम 
अभ्यवादयत भ्राता भरतः ब्रमनह्रः (८५ ( करिया }] ८५ | तत्पस्चात्‌ भरतजीने सुग्रीव, जाम्बवान्‌, 
सुग्रीवं जास्बवन्तं च युवराजं तथाऽङ्कदम्‌ । ` युवराज अंगद मैन्द, द्विविद, नीर ओर ऋषभको 
मेन्दद्धिविदनीलां थ ऋषभं चैव सस्वजे ॥८६।। ¦ तथा खुषेण, नक, गवाक्ष गन्धमादन, सरम , ओर 

= $ = न्द * ति सीं खम्‌ 1⁄4 == इस प्रकार 1 
सुषेणं च नरं चैव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ । : पनसको भी हृदयसे ठ्गाया ॥ ८६-८७ | इस प्रकार 

1 क १ ६ [प 

शरमं ॒पनसं॒चैव भरतः परिषस्वजे ॥८७॥ ¦ ने सनतत वराक उतो नी ॥22॥ 
सर्वे ते मादुषं रूपं कृत्वा मरतमाहताः | । तव मरतजीने खप्रीवको हृदयसे ठ्गाकर अति प्रेम- 
पप्रच्छुः सलं सौम्याः प्रहा प्लवङ्गमाः ।८८॥ | पूर्वक कटा--“ुग्रीव! तुम्हारी सहायतासे ही श्रीराम- 
ततः सुगरीवमारिङ्य भरतः प्राह भक्तितः । | चन्नीका  निजय श ओर _ रावण मारा 

व्व ९ | गया; अतः हम चारके ठम रपँचवें भाई हो | 
सवस्सहायेन रामस्य जयोऽभूद्राबणो हतः ।॥८९।। | तदनन्तर त्नानि उ्कमणनीके सदित शरीरामचन्बनी- 
त्वमसाकं चतुणां तु घाता सुग्रीव पश्चमः 1 | को प्रणामकर अति विनीत भावस सीताजीकै चरणोकी 
शद्वध्नथ तद्‌ राममभिवा्य सखक्ष्मणम्‌ ।।९०}। | बन्दना की । फिर श्रीरामचन्द्रनीने शोकके कारण अति 


सीतायाशरणौ पथादवन्दे विनयान्वितः! =| व्याक जर छा इ माता कौसल्या पाल 


9 | जाकर अति विनीत मावसे उनके चरण चुए ओर 
रमा सातरमात्ताच विचणा ज्णक्राचहराम्‌ ॥९९॥ उनके चित्तको प्रसन्न किया तया अपनी विमाता कैकेयी, 


जग्राह प्रणतः पादौ मनो सातुः प्रसादयन्‌ 1 ¦ ओर इभिनराको मी नमस्कार किया ॥ ८९-९२ ॥ 

केकेयी च सुमित्रां च ननामितरमाततसे ॥९२॥। ¦ तदुपरान्त भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीकी मखी प्रकार 
= न र्‌. 1 र इई मक्तिपर्वक 

भरतः पादुश्े तेतु राघवस्य पुप्रजिते। | पूजा कौ इदं पादुकार्ओको मक्तिपूवेक उनके 


वप क [स [ 1 चरणोमें ओर ८. ६८ 
योजयामास रामस्य पादथोर्भक्तिसंयुतः ।९२॥ | चरणोम्‌ पढना दिया ॥९२॥ ( ओर कडा--) “भ्रम | 


॥ 2 ! मुन्ने घरोहररूपसे सौपे इए आपके इस राज्यको भँ 
राञ्यसतन्न्यास्तूत | ते सौपा जज 
४ 1 च ५ = र । | फिर आपहीको सौंपता हः आज, जै आपको 


यत्परयामि समायातसयोध्यां स्वामहं ममो । सफर हो गया ओर मेरी सारी कामना पूरी हो ग्य । 

कोष्ठागारं वरुं कोरे छृतं दश्षगुणं मया ॥९५]। , हे जगनाय ! आपके भ्रतापसे भने अन-भण्डार्‌, सेना 
| ओर कोलादि ह 

त्वत्तेजसा जगन्नाथ पाटयख पुरं स्वकम्‌ { | आर कलादि पहरेसे ददागुने कर दिये हैँ । अन आप 


| अपने नग्रका सयं पान कीजिये {* सरतजीको 
| इस प्रकार कहते देख समी सुख्य-सुख्य वानर हर्ष॑ते 
{ ओंसू गिरते इए उनकी प्रदांसा करने रगे | 
ततो रामः प्रहृष्टात्मा भरतं स्वाङ्कगं शुदा ॥(९७॥। | तव शरौरामचन्द्रनी अति टरषपूर्वक मरतजोको मोदभे 
यया तन व्रेमानेन भरतस्याश्रमं तदा| | च्यि उसी विमानपर चदे इए मरतजीके आश्चसकी 
अवरुह्य तदा रामो विमानाघ्यान्महीतरम्‌ ।९८॥ । गये । वहाँ विंमानशरेषठ पुष्पके नीनवे पृथिवीपर्‌ उतरकर 


इति बुबा्णं भरतं दृटा सर्वे कपीश्वराः ।1९६। 
युखचर्नेनजं तोयं भ्रशक्सुर्धंदान्विताः । 


गोदमे स्कर आस्मिन किया 1८४॥ पिर प्रेमसे. 


¦ भरतजीसे सत्कार पाकर प्रसन्न हुए उन सौम्य वानरो . 


शान्तिपं ] दरद४ 





रीर जटा धारणं करक प्रातः श्रीर सायङ्काल कौ सन्ण्या करता श्रा ठीक समय पर ` हवनं 
करुगा । भूख, प्यास, परिश्रम, सरदी, गरमी प्रौर हवा के "दुःख को सहक्षर धेर रप करकं 
शरीर का सुखा दूँगा । बन में प्रसन्नता से रहनेवाले पशु-पच्चियों के मनाहर शब्दे घुनूंगा 
वन कं इन्तो श्रौर तारों के एल सूधूगा । तर्ह-तरदे के बनचारि्यो को देखता हश्मा मँ वान 
प्र सुनियों के दरौन करेगा । वन मे रहनेवाले जीवों फो साथ भी भँ कोई अ्रपकार नहीं 
करूगा, फिर भला गब मे रहनेवालों के लिए क्या कहना है  एकान्त.मेँ रहकर सन विषयं 
पर विचार कर्ूगा । कच्चे-पक्क फल खा्गा श्रौर दैवताश्रो तथा पितो क फलत-परूल सश्रुर 
वचन तथ! जल से तरण श्नादि कर्हगा । इस तरह वनवासियो के कठिन नियमं का पालन करता १० 
हग्रा इस शरीर फो देङ्‌ देने कौ प्रतीक्ता कर्ंगा; श्रथवा सिर ँडाकर, भीख मागता हुश्रा अकेला 
एक इन्त के नीचे एकं दिन से अधिक्र न ठहरकर मौन भाव से जीवन विताङगा । श षर श्रीर्‌ 
्रिय-श्नप्रिय सच वर्तुत्रौ को दोडकर, भस्म लगाकर, इृचों के नीचे रंगा । कभी ह-बिषादं 
न करंगा; निन्दा श्रौर स्ठुतति को समान समरूगा । श्राशा-ममता को लीडकर जड श्रौर 
्न्पे-वहरे की तरह सदा प्रसन्न रहण । मँ किसी से कु न दूँगा; सदा प्रसन्नता से योग द्वास 
आत्मा मेँ मग्न र्हुगा । स्थावर-जङ्गम श्रादि चारों तरह कं जोवों की हिंसा, कभी न करेगा । 
अपने धर्म मे लगे हए सव जीवो को श्रपने समान समभूरंगा। न कभी किसी सै नारान्न हा 
प्रीरन किसी की हँसी उड़ाया) इन्द्रियों को वश में रक्ठूंगा शरैर सदा प्रसन्न रंगा । विना 
किसी से पृहे किसी एक माम पर चलँंया । किसी विशेष दिशायादेश को जनेकीडइच्छान 
करगा । इस निरपेक्त गमन मे कभी पीले फिरकर न देगा । ` कास-काध श्रादि को लेडकर 
श्रन्तर्युख हकर, सूच शरीर स्थूल शरीर का श्रभिमान न करेगा । स्वभाव सबके श्रागे वक्ता 
है. इसलिए भाजन श्रवश्य करना पड़ता है । स्वादिष्ठ चौज्ञ सिल, चाहे थोड़ी भिले, उसकी. मै २० 
परवा न कर्मा । एक घर मे भीख न पाने पर दूसरे घर में शरीर बहा भी न मिलने पर तीसरे धर 
मे मभगा । . यह क्रम साव घरों तक्र रक्छँगा । [ जिस दिन कदीं कह, न मिलेगा उस दिन म॑ 
भूवा रह जागा । ]. जिन गृहस्थ के घर में नाग, धुना, वैनां को भनमरनाहट भ्रोर भिन्लुक 
न देव-सुन पडे"; जहाँ कूटा-काटी बन्द ह चुकी हा श्रौर सन लोग -खा-पी चुके हा वह" एक 
ही समय मे.मीख मागन जागा । मेह को ॐोडकर भँ परथिवी पर धू्मूगा । भित्ता को -मिंलने 
या.न मिहे पर समदर्शी सहमा. न ता जीनि-मरने की इच्छा रखनेबालो का सा भ्राचरण 
करणा श्रीर्‌ न जीने-मरने से हप या चिराधःही कर्गा । एक मर्ुष्य मेरा एकं हाथ काटने 
लगे श्रौर उसी समय दूसरा मटुष्य मेरे दूसरे दाथ मेँ चन्दनं लगे ते म उन देने मेँ किसी 
नो भी बुरहा न कटंगा ।.. जीवित भलुष्य उन्नसं के जिन काम क करते उनको दोक 
चे कैब शरीर.भारग करगा । सँ किसी काम.मे लिप्र न -रहया । इन्दे के सव काम श्नोढ्‌ 


३१६ 


अभ्यार्सरभयणं 


[ सग १५ ` 


न न्कन्नग्ननन्व य॑ व (क क्कककन्कना त 





~~~ ~~~ ~~~ 


ततः श्रुघ्रवचनान्निपूणः स्मश्वदन्तकः 
सस्माराश्वाभिषेकार्थमानीता राघवस्य दि ॥ ९॥ 
पूर त॒ भरते साते लक्ष्मणे च सहात्सनि । 
सुभ्रीवे चानरेनदरे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१०॥ 
विश्नोधितजटः सातशित्रमाट्याचुरेपनः । 
महाई्वसनोपेतस्तस्यौ तत्र भिया ज्वलन्‌ ॥११॥ 
भ्रतिकभै च रामस्य लक्ष्मणश्च महामतिः । 
कारयामास मरतः सीताया राजयोषितः ॥१२॥ 
महादैवक्ञामरणरलल्चकः खमण्यमाम्‌ 1 ` 
ततो वानरपलीनां सर्वासाम शोभना ॥१३॥ 
अकारयत कोसस्या प्रहृष्टा पूत्रवर्षला । 
ततः खन्दनमादाय शच्रुघ्नवचनात्सुघीः ॥१४॥ 
सुमन्त्रः खथैसङ्ाश्ं योजयितवाऽ्यरतः स्थितः । 
आरुरोह रथं रामः सत्यधर्मपरायणः ॥१५॥ 
सुभ्रीषो युवराजश्च हलुमां्च विभीषणः । 
स्नात्वा दिव्यास्बरधरा दिव्यामरणभूषिताः।१६॥ 
रासमन्वीयुरपरे च॒ रथाश्वगजवाहनाः । 
सुगरीवपलन्यः सीता च ययुर्यानेः पुरं महत्‌ 11१७ 
वजपाणिर्यथा दे्दीरिताश्वरये खितः। 
भयो रथमाखाय तथा रामो महत्पुरम्‌ ॥१८॥ 
सारथ्यं भरतशक्रे रलदण्डं महादतिः । 
शवेतातपत्रं शुभ्रो रक्ष्मणो व्यजनं दघे ॥१९॥ 
चामरं च समीपस्थो न्यवीजयदरिन्दमः । 
शशिप्रकाशे त्वपरं जग्राहासुरनायकः ॥२०॥ 
दिविजैः सिद्धसङ्धै क्रषिभिरदिव्यदर्शनैः 





तव शतरुघ्रजीकौ आज्ञासे डुर क्षौरकार ( ना ) 
बुखाया गया ओर रघुनाथजीके अभिषेके स्यि सामग्री 
दकड्ी की गयी ।९] पह मरतजीने ओर फिर महात्मा 
छक्ष्मणजीने स्नान किया तदुपरान्त वानरराज सुम्रीव 
ओर राक्षसराज चिमीषण नाये ॥१०॥ फिर जटा- 
जूटके कट जानेपर श्रीरधुनाथजीने स्नान किया ओर 
रद्ध-विरङ्गी मालाओं, अद्धरा्गो तथा बहुमूल्य वसे 
सुसलित हो वे अपनी कान्तिसे देदीप्यमान होकर 
विराजमान इए ॥११॥ महामति रक्षण ओर भरतने 
श्रीरामचन्द्रनीको विभूषित कराया ओर राज-महिलार्ओं- 
ने सीताजीका श्वद्कार किया ॥१२॥ उन्होनि उस 
सुन्दरीको नाना प्रकारके बहुमूल्य वख ओर आमूषर्णो- 
से सुसनित किया । तदनन्तर पुत्रवत्सला शोमामयी 
कौसल्याजीने अति प्रसन होकर समस्त वानरपतिरयो- ¦ 
का भी श्रक्घार कराया | 


इसी समय रतनुघ्रजीकी आज्ञासे बुद्धिमान्‌ सुमन्त्रने 
सूर्यके समान , तेजस्वी रय जोड़कर सामने छा खड़ा. 
किया । तब सत्यधर्मपरायण भगवान्‌ राम उस रथपर 
चदे ॥१३--१५॥ उस समय सुग्रीव, अङ्घद, दयुमान्‌ 
ओर विभीषण स्नानादि कर दिव्य वल्लाभूषणोसे 
सुसलित हयो रथ, धोड़े ओर हाथी आदि बाहनोंपर 
चढ़कर श्रीरामचन्द्रनीके आगे-पीछे चङे तथा सुप्रीवकी 
पलिया ओर सीताजी सुन्दर पाख्कियोंपर वेठकर अति 
विशार अयोध्यापुरीको चरी | १६-१७]। जिस प्रकार 
हरितवर्णं धोड़ोके रथम वैठकर वज्रपाणि इनदर देवताओं- 
के साथ चरते हैँ उसी प्रकार भगवान्‌ रामं रथपर चद-. 
कर महापुरी अयोध्याको चङे ॥१८॥ तब महातेजस्वी. 
भरतजीने सारथी होकर रथ चलाया, श्रजीनि 
रतजटित दण्डयुक्त खेत छत्र छिया ओर छक््मणजीने 
व्यजन (घङ्धा) धारण किया :||१९॥ एक ओर पासी 6 
स्थित शातरुदमन सुम्रीबने ओर दूसरी ओर रक्षस- ` 
राज विभीषणने चन्द्रमाके समान कान्तियुक्त चवर ` 
इखया ॥२०॥ उस समय भगवान्‌ रामकी स्तुति 
करते हए दिव्यदर्यन देवताओं, सिंद्धसमू्खो ओर 


स्तूयमान रामस्य शुश्चवे मधुरध्वनिः ॥२१।। । छबियोंकी सुमधुर ध्वनि छुनायी देने ख्गी ॥२१॥ 


शान्तिपव. ] 


(3 





जैसे धनार्थी पुरुष बहुत दूर जाकर निराश होकर सीद श्रा : ससे बीर पुरुप शत्रं "को माश 
फर श्रातमहला कर ले ; जैसे भूखा आदमी भोजन पाकर न खाय शरोर कामी धुत खी पाकर ` . 
भोगन करे; वैसे दी.शतरभों सो मारकर राज्य छोड़ देने से हम ज्तोग भी हमि। इस संसारे में हम 
सब श्रापके बन्धु ही निन्दाके पात्र हने; वरथोकि हम लोग त्रापके सदश राजधर्म से -श्रपरिचितं 
मूख को भपना बड़ा भाई जानकर उसके पीठ चल रहे रै । हम लोग बलवान्‌ शरीर विद्वान्‌ 
हने पर भी नपुंसक के कहने मे निवैल की तरह रहते है, नहीं त संसार मेँ हमारी थह इर्दशा 
भ्रीर दरिद्रता क्ये होती १ इद्ध, दुःखी, विपदुप्रसत श्चौर शत्रश्रौं से पराजित मलुष्य को ही विस्त 

( संन्यासी ) होना चाहिए ! सूचमदरशी बुद्धिमान मै संसार के त्याग को धर्म-विरद्र बतलाया 
है। चत्रियेो का जन्म हिंसा करने कं लिएहृश्रारै) उस हिंाधर्म श्रीर्‌ उसके अद्कर की 
निन्दा करना चत्रियो फो उचित नहीं । वेद के तात्पयै फो! न जानमेवाल्े निधन अनुष्य कन्नो 
को सेन्यास लेना उचित बतला गये हौगे । भुठ-मूढ संन्यासी हकर जीवन विताना उभके लिए २० 
कठिन है, इसी से बे बहुत जल्द सर जाते ह । जे मनुष्य पुत्र, पै, देवता, ऋषि, अतिथि श्रीर्‌ 
गुरुजने का पालन-पोषण नहीं कर सकते वही बन भें अकेले रहकर जीबन बितति ह । वन के 
सगो, शक्रे परैर परियों को स्वर्गं नदीं प्राप्त हुमा; अतएव वनतापसती मदुष्य भी धर्म-कम से 
ब्रिुख होकर सगं को नहीं जा सकते । यदि त्याग से ही सिद्धि प्राप्त होती तो प्रव॑त श्रौर दत्त 

भी सिद्ध हा जाते ; क्योकि ये निल संन्यासी ह, किसी को कष्ट नहीं देते, सदा से बरह्मचारी ई 
रीर किसी से दान भी नहीं लेते । संसार में श्रपने भाग्य से ही सिद्धि मिक्तती दै, दूसरे के भाग्य 

से कोई कभी सिद्ध नहीं हो सकता; ्रतएव समी वो कर्म करना चाहिए । कम के सिवा 
सिद्ध होने का श्रौर कोई उपाय नही है। यदि श्रपना पेट पालने से ही सिद्धि हेती है ते जल 
जीव भी सिद्ध हो सकते है, क्थोकि उनको किसी का पालन-पोषण नहीं करना पड़ता। देखिए 
संसार मे सभी प्राणी श्नपने-पने कमं मे लगे रहते है, शसलिए कमे करना श्रावश्यकत -हे । 
कर्महीन मनुष्य कभी सिद्धि नही पा सकता । ` ` ^ 

ग्यारहर्वां अध्याय 
श्र्ैन का युधिष्ठिर से संन्यासी ब्राह्मणों का इतिहास कहना 
श्रञजैन ने कहा--महाराज्न ¡ इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता ह । यह तपस्वी 

ब्राह्मणो के साथ इन्द्र कौ बातचीत है । प्राचीन समय में बिना दादीत्राले. ङु नन-युवक लीन 
ब्राह्मण, इधर-उधर घूमने को ही धर्म सममकर ब्रह्मचारी के वेष मे घर से निकल पड़ ध्रीर वन 

सें घूमने लगे । उन्हंनि यह ठान लिया कि श्रव धर वापस नही जार्थगे। उनकी यह दशा 
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ततो सरतमाहेदं रामः सत्यपराक्रमः ! ¦ तव सत्यपर क्रमौ भगवान्‌ रामने भरतजीपसे कहा-- 


सर्वसस्पत्समायुक्तं सम॒मन्दिरघुत्तमम्‌ ।३१॥ ¦ “भेरा सवेसम्पततियुकत शरेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज , | 
। सुप्रीवको दो तथा ओर्‌ सवके स्यि भी सुखपूवेक 


सित्राय बानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ । । 


रहनेयोग्य महर बताओ ॥ ३ १-३२ ॥ श्रीरघुनाध- 
सर्वेभ्यः सुखवासाथं मन्दिराणि प्रकटपय ॥३२॥ : < ष ९ घु 


जीकी आज्ञा पाकर भरतजीने वैसा ही क्रिया 


रामेणवं समादिष्टो भरतश्च तथाऽकरोत्‌ । ¡ फिर महातेजस्वी भरतजीने सुभ्रीवसे कहा-1 २ २॥ शश्री- 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राधवातुजः ।२२॥ ¦ रामचन्द्रनीके अभिवेकके यिय चासो सम्रोका मंगठ- 
राघवस्याभिषेकाथं चतुःसिन्धुजल शमम्‌ । मय जरू नेक लिये तुरन्त हयी शीघ्रगामी दृत भेजियें 

आनेतुं परषयखाछ्च दृतांस्त्यरितविक्रमान्‌ ॥३४॥ ¦ ॥३४॥ तव चुपरीवने जाम्बवान्‌, हमान, अङ्गद ओर 
्रेष्यामासर सुग्रीवो जाम्बवन्तं मरुतसुतम्‌ । ¦ खयेणको भेजा । ये तरन्त ही गायुवेगसे जाकर्‌ 


सुवणेकरुरोमे जख भरकर छे आये । उनके काये हए 


अद्द्‌ च सुषणच तव गत्वा वा्ुवगतः। 1२५] ¦ 
क. व तीयेजलको मन्तियोक्रे सहित रात्र घजीने भगवान्‌ रामके , 


4 । _ | अभिषेकाय चि चरिष्टनीको निवेदन कर दिया । 
आनीतं तीथसकिल शदो मन्विभिः सद ॥२६॥ | तव ब्राणोने सहित वद्ध जितेन्दिय बसिषठननि - 
राधवस्यासिपेकाथं वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ । सीताजीकं सहित श्रीरामचन्द्रजीको रलसिंहासनपरं 
दस्तु भयतो इद्धो वसिष्ठो बा्षणेः सह ॥ २७] | वैजय ओर फिर्‌ वसिष्ठ, बामदेव, जावाछि, नौतम तथा ` 
रामं रलमये पीठे ससीतं सन्ययेशयत्‌ । । वाल्मीकि आदि समस्त महधिंयोनि अति ग्रसनन होकर 
वसिष्ठो वामदेवश जावालिर्मोतमस्तथा ॥२८॥ | डय ओर त॒कसीके सहित पवित्र गन्धयुक्त जच 
वादमीकिशच तथा चक्रः सवै रामाभिपेचनम्‌ । | श्रारामचन्नीका अभिपेक्र किया ॥२५-२०॥ 


कुशाग्रतुरसीयुक्तपुण्यगन्धजरैर्युदा ॥२९॥ | किर विरजो, श्रेष्ठ ब्राह्मणो, कन्याओं ओर मन्ति्योके 
सहित उन महभिंयोने आकादास्ित देवताओं तथा 


अभ्य र 
+ म व 1 | अपने-अपने गणोके सहित चारो लोकपा्ोके स्तुतिं 
0 मन्तिभिः।|| करते इए सवौषथिके रसोसे भी श्ीरघु नाथजौका 
संचापाधेरसथव दवतनंमसि स्तः | इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वछुओने इन्द्रका 
चतुभिर्छकपारेशच स्त॒बद्धिः सगणैस्था ॥४१॥ | किया था ॥४०-४१॥ 

छन च तस्य जग्राह श्नः पाण्डुर छुभम्‌ । | उस समय शतुधजौनि भगवान्‌ रामके ऊपर अति 


सुश्रीवराक्षसेन्द्रौ तौ दधतः श्ेतचामरे ॥४२॥ | खुन्दर स्वेत छन ख्गाया ओर घुप्रीव तथा विीषणने 


् ्चनीं = स्वेत चम्‌ इन्द्रकी ® रों 
मारां च काञ्चनीं वायु्ददौ वासवचोदितः[ = | सत चमर धारण कि ॥ ४२ ॥ इन्दकौ प्ररणसे 
वायुने छुबणमयी माखा दी ओर फिर स्वयं इन्द्रने भी 


विषम ५ [प द्‌ 
समरतसमादक्तं मणिकाच्चनभूषित्‌ ।॥४२॥ | अति भक्तपूक महाराज रामको एक सूं रतेसे 
ददो हारं नरेन्द्राय खयं शक्रस्तु भक्तितः । युक्त ओर मणि तथा खुवर्णसे विभूषित हार दिया । 
प्रजगुर्देवगन्धवौ नचृहुश्ाप्सरोगणाः ॥४४]। | तदनन्तर, देवता ओर गन्धवेनि गान आरम्म किया ओर 


देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्यः पात अप्सराएं वरव्य करने ख्गीं ॥ ४३-४४ ॥ तथा 
॥ 1 1 । त्‌ 
ड' $ खात्‌ । आकारासे देव-दुन्दुभिरयोके धोषके साथ पुष्पकौ 


६७ द ४ 
नव्वताद्ङस्याम पञ्यपत्रायतेक्षणस्‌ ॥४५।। । वर्ष ्टोने ख्गी. । फर्‌ नवीन दूर्वादखके समान इयाम- 


शान्तिपवं | 





द्रन्द्रौ से -रदित ब्राह्मणे ने गृहस्य-धम के. पालन फो परम तप का हे । हे तपस्ये ! जा 
मनुष्य प्रातः-सायं पितरो, अतिथयो, देनताग्रो शरीर कुदुभ्वियै को भोजन देकर नचा इुद्रा- चन 
खादा है वही विघसाशी है। ठम लेग इस धर्म का पालन. करोगे तो धसके फल से इस लोक 
मे श्रादर पाश्नोगे श्रीर मरने पर बहुत वर्पो तक खर्भज्ञोक सें रहेगे | 

.,  श्रञ्जैनने कहा--महाराज } तन ब्रह्मणो ने, पक्तौ की धर्मयुक्त श्रौर हित कौ वाते सुन- 
कर, गृहस्थाश्रम के सिवा श्नन्य किसी त्राश्रम. दा अ्रच्छा न सममकर सन्यास कड दिया । ` मे 
घर को.लौट श्राये । इससे जाप मी श्रव धरन धरकर शत्रुहीन प्रथिवी का शसन कीनि ।. 


४ ५ 
६. 


वारहदाो अध्याय 
युधिष्ठिर को नकुलं का समाना शरोर सामान्य राजघ का निरूपण करना, 


वैशम्पायन ने कहा कि महाराज | मितभापो महाबाहु नल मे श्र्ैल की वाति' सुनकर 
धर्मैराज युधिष्ठिर कौ तओर देखकर करहा--महाराज ! देवतानां ने विशाखयूपं कत्र मे . अग्निहोत्र 
करने फ लिए वेदियां बनाई थी. भ्राज भी उनके चिह्न पाये जाते ह । : इससे प्रकट हरिं 
देवतान ने कम के फत्त से ही .यह पद्‌ (देवत ) पाया है। जे पितर पानी बरसाकर प्राणियिं 
क्ती रक्ता करते है वे.भो नियमानुसार कर्मं करते र । नास्तिक वही है जा रद के बतलाये. नियमो 
का नही मानता । जा ब्राह्मण सब काम वेदोक्त नियमानुसार करते ह बही. नह्यजलोक के प्राप्त 
होति.ह। वेद के जाननेवालत ब्राह्यणो ने गृहस्थाश्रम को सब आश्रमो से बकर ` बतलाया ३. 
ज्ञा .मलुप्य धै से धन कमाकर उत्तम यज्ञो मे खच करते है वही `सात्तिक संत्यासी है। जा 
सनुष्य गृहस्थो के सुख का सरोग न करके मत्त की इच्छा सेब्रन का जातो हैः श्रैरं वहौँ 
शरीर का व्याग करतां है बहं तामस सन्यासी है। जे यनि इन्द्रियो को जीतकर छौं के. मीचे 
रहता श्र भिच्वा मागता करता ह वहं भिल्लः संन्यासी है। ' जे ` नाद्य, क्रोध, हषं श्रो 
चुगली से बचकर वेदे को पदृता.है बह त्यागी कहलातः है. पण्डितो ते अकेले गृहस्थाश्र कों 
हयचर श्रादि तीन आश्रमो कं बराबर मान है! दूसरे श्रमो से केवल ` लम -मिलतां है; 
किन्तु गृहस्थाश्रम से.काम ननोर स्वर्ग देने मिल : सक्ते हँ 1 . इससे संसारके तत्त्व को: जानते 
बाले महरि के लिए यही माम॑ शअरच्ा है। जे मलुष्य गृहस्थाभ्रम दा शरेष्ठ समवा है भैर 
दसन रहकर रागद्वेष ्रादिं से बचा रहता है बही सचयुच लागी है। जा घर छोडकर मूखं की 
तरह वन को चला जाता ह बह त्यागी नही कदा जा सकता । धर्मात्मा मलुष्य बन मे रहकर 


जब काम श्रादिका स्मरण करता ₹है वब यमराज उक्ते गले से मैव का फन्दा डाल्ञ देता ३ । 


३२.६९१ 


२। 


१०५ 


३२० अध्यात्मरामायण [ स १५ 


~~~ 








म जो र्य, सौय ओर आयुसा दिखायी देता है वह 


चन्द्रषयक्षिखिभध्यगतं 
आपहीकी सत्ता दहै] ५६ ॥ हे ` राम ¡ यिन-भिन 


यत्तेज ईश ॒चिदशेषतनूलाम्‌ । 





आाभयचलुभुतामिव चेयं ््वरबादिर्योको एक आप ही त्रह्ला, महादेव ओर 
शौर्यमायुराखिरं तव सन्तम्‌ ॥५६। | विष्णुके तथा काठ, कर्म, चन्द्रमा ओर सूर्यके भेदे 
त्वं विरिथिक्चिवविष्णुिमेदाद्‌- पृथक्‌ प्रथकसे भासते है; किन्तु इसमे सन्देह नदी, 


कालकर्मसशिद्यविभागात्‌ । । वास्तवृमे आप दहै एक अददितीय ब्रह्म दी ॥ ५७] 
वादिनां प्रथग्विशच मासे | जिस प्रकार वेद, पुराण ओर खोकमें भप एक ही 
ज्य निशितमनन्यदिरैकम्‌ ॥५७॥ | मत्स्यादि अनेक रूपोसे प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संसार- 
सर्स्थादिरूपेण यथा त्वमेकः | मे जो क सत्‌-असत्‌-रूप-विमाग है, बह आप ही 
श्रुतौ पुराणेषु च्च रोकसिद्धः | | है---आपसे भिन ओर कुछ नदीं है ॥ ५८ ॥ इस 
तथेव सर्वं सदसदिभाग- अनन्त सष्ठिमे जो कुछ उत्पन इञा है, जो उत्पन्न 
होगा ओर जो हो रहा है उस स्थावर-जंगमादिरूप 


स्त्वमेब नान्यद्भवतो विमाति ।\५८॥ | ६1 . & 
यद्यत्सय॒त्पन्नमनन्तघष्टा- । सम्पूणं प्रपच्छरमे आपके विना ओर कोई दिखायी नहीं 








खुत्पत्स्यते यच्च॒ भवन्न यद्ध | | देता । अतः आप (प्रकृति आदि) परसे भी परै, 
न दशयते स्थायरजङ्गमादौ ॥५९]] हे राम ! आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
स्वया विनातः परतः प्रस्त्वम्‌ ॥५९॥। | सव छोग आपके प्रमात्मस्वरूपका तत नीं जानते। 
त्वं न जानन्ति परात्मनस्ते अतेः जिनका अन्तःकरण आपकर भक्तोकी सेके ग्रभाव- 
जनाः समस्तास्तव साययाऽतः 1 | से नि्मखं ह्यो गया है उन्हीको आपका अद्धितीय ईस 
त्वद्धक्तसेषाऽमलमानसानां रूप भासता\है ॥ ६० ॥ जिनकी बाह्य प्रदायमिं 
विभाति तं परमेकमेशम्‌ ।\& ०। | सत्यवुद्धि है वे ्रह्मादि भी आपके चित्स्वरूपको नदीं 
नह्यादयस्ते न विदुः खरूपं जानते, (रिरि ओरोकःतो कहना ही क्याहै?) 
` चिदात्मतखं बहिरर्थभावा; ! | अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष इस इयामयुन्दरस्वरूपसे ही 
ततो बुधस्त्वामिदमेव सूयं आपका भक्तपूर्वक भजन कारके दुःखोसे पार होकर 
भक्त्या मजन्छुक्तेयुपैत्यदुःखः ॥६१॥ | मोश्च प्रा कर चता है॥ ।. १ ॥ प्रभो | आपके 
अहं भवन्नाम गृणन्छृतार्थो नामोच्ारणसे कृतार्थं होकर मै अह्नि पावेतीजीके 
वसामि कार्यासनिकं भवान्या । सहित कारमं रहता द्र ओर ` वरँ मरणासन 
य॒मूषमाणस्य वरिमुक्तयेऽहं पुरुषोंको उनके मोक्षके खयि =1- ॐ तारकं मन्त्र 
४ दिशामि म्व तवं राम नाम ।६२। | रामः नामका उपदेश करता हर ६२ 1 (अव 
द्म स्वव नलयमनन्यभक्त्या _ _ -| आपतते यही परा्थना है कि) जोरोग ` : कटे इण्‌ हस 
„ „ ण्बान्त भाधान्त लिखन्तिये नै । | स्तोत्रको अनन्य भक्तिसे नि्यप्रति सुन करट अथवा 
त व र त 0 चिलि वे आपकी छृपासे सम्पूर्णं ९.५८ लाम करके 

तपदं यान्तु भवत्प्रसादात्‌ ।।६३॥ | आपके निज-पदको प्रात हो ॥ ६३ ॥ 

| शद वोले-दे देन बराक <` प्म 


{= र. च 
स्धोविपेनाखिरदेन 1 | राक्चसराज रावणने मेरे समस्त देवोचित ५ ७० ` दर 
हतं च मे जह्मवरेण देव} ।.च्यामा.।.अन उस दुष दात्‌, ९।५४.. ,* मारे 


। ६ शोः ह (ल 
शान्तिपवं ] = (6 


तेरदहरयाः श्चध्याय 
युधिष्ठिर केः सहदेव का समक्ताना 


(1 कौ वातं खमाघ्र होने पर स्तदेव ने युधिष्ठिर से कहा--महाराज ! यह हमारा पुन 
&, यद हमारी स्र रै, चह हमारा धन दै, इस ठंग का बिचार करनां समता ह। यह दै प्रकार 
करौ है--वाहरी श्रौर भीतरी । केवल बाहरी ममवा के त्याग से किसी तरद सिद्धि नहीं मिल 
सकती । भोतरी ममता के न्दने से सिद्धि दती दै या नही, इसमे भी सन्देह दै। बाहरी 
ममता से खानी श्रीर्‌ भीतर समता मे" फंसे हए महुप्व काज धर्थं दया सुख हेता है वह 
हमारे शवरश्ो के हो प्रीर्‌ आन्तरिक ममता-शृन्यः कामक्ाजी पुरुष को जा धर्म तथा सुख दाता 
है वह हमारे मितरेंकोाङै। पमता मयु दे समान है ननीर उखसे बेललाग रहना व्रहास्वरूप है| 
्रह् श्रर मृ्यु श्नलक्तित भाव से न्नात्मा का ब्राश्रच लेकर जीरषो को काम मेँ लगति हं । महा- 
राज ! श्रातमा श्रविनाशी हं ईसक्िपः जीयो पै शरीर के मारने से हिंसा नही हेती । धीर यद्वि 
शारीर फो साग्र ्रारमा कौ उत्पत्ति हाती दै शार उसी के साथ उसका नाश हे नाता ता उस 
शारीर से किये मचे कर्मं भी व्यथै हे जार्यगे | इससे श्रात्मा श्नविनश्र दै या नर, इसका 
विचार न करव प्राचीन ऋछपियें के मागं पर चलना चाहिए । जे राजा सारी पृथिवी का एन्य 


पाकर उसका माग नहा करता उसक्रा जीवन किसी काम का नही अथवा जा मनुष्य वन मे 


रहकर श्रीर्‌ मूत्त-फल खाकर व्य दरव्य--राञ्य प्मादि--कौ ममता करता ह वह मैवे यह मे 
भाव को देखिए । ज त्रात्मा को जान लेते र 


जाता । श्राप प्राणियों फो वारी शरोर भीतस 
[4 [4 {~} 
वही इस ससार को बन्धन से ब्रू जति ह्‌ । श्प हमारे माता-पिता, धाता; रक्तक शर यु 3 


इसलिए श्राप दमारे आ्तैनाद को सुनकर चमा कालि । हमने यह प्राथैना भक्ति से कौ है, 
फिर चारे यद परायना ठोक हौ या नौ । 


गं 


यदहो अन्याय 


द्रौपदी का समाना 


्ेशस्पायन ने कहा कि सदहाराज ! इस तरह भाय के समाने पर धर्मराज युधिष्ठिर 

ते छ उत्तर न दिया । तन अ्रसधाप्ण रूपवती धर्मदधिनी छल-कामिनियो से रेष्ठ द्रौपदी, 

हाथियों के शुण्ड सें वैठे हए गजराज जैसे, मादो के वीच मे गोभित धर्मराज की श्रोर देखकर 

उनको समस्फाती हुदै मीठे स्वर से कहने लगी--नाय ! ये तुम्दारे भाई चातक की तरह सूखे 
४१३ 


१२.६३ 


१० 


१३ 


॥ दै 
६२२ ` अध्यारमरासावणं { सगे १६ 


व ~~ ~~~ ~~~ 





खे बाचेषु ध्वनत्सु प्रयुदितहूदय- उस समय, जव कि आकारे वाजे वज रहे ये 
देवच्न्दः स्तुव देवताओंका चन्द स्वगमे प्रसन्न इदयसे स्तुति करता 
वर्षद्धिः पुष्पच्ष्टिं दिचि सुनिनिकरे- | इआ पुष्प वरसा रहा या तथा महर्धि-मण्डक चारो 
रीडयमानः समन्ताद्‌ 1 ओर खित होकर स्तुति कर रहा था, करोड सूयेकि' 
रामः रयामः असनरसखितरुचिरयखः । समान प्रकाामान प्रसन्नतायुक्त सुसकानसे मनोहर 
छर्थकोटिश्रकासः मुखवारे श्यामसुन्दर भगवान्‌ राम सीता, र्छ्मण, 
सीवासौमित्रिवातात्मजयुनिहरिभिः हनुमान्‌, मुनिजन तथा वानरगणोसे सेवित होकर अत्यन्त 
सेन्यमानो विभाति !७५।। ` सुखोमित इए ॥ ७५ ॥ 
(0 द 








इति -श्रीमदघ्यात्मरामायणे उमामहेश्रसंवादे 
युद्धकाण्डे पञ्छदशः सर्गः ॥ १५॥ 
---ग्ऽ९०---- 
नि ४७ 
षाडडर सम 
वानरोंकी विदा तथा मरन्यप्रशंस्ा। 
श्रीमहादेव उवाच ¦ श्रीमहादेवजी बोखे-हे पावति ! समस्त लोकोँको 


रामेऽभिष्क्ति राजेन्द्रे सर्वरोकसुखावहे 1 ¦ उख देनेवाटे राजराजेखर भगवान्‌ रामके राज्यामििक्त, 
क होनेपर पृथिवी धन-धान्यसे पूणं हो गयी ओर दक्ष 
वसुधा सस्यसम्पन्ना एखवन्तो महारुहाः ॥ १ ॥ | फलयुक्त हो गये ॥ १ ॥ तथा जो पुप्प गन्धन ये वे 


गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाञ्चिरे । ` | भी घुगन्धयुक्त होकर चोमा पाने गे । श्रीरघुनाथजी- 
# ऋ ज [९ { भरोडे 
सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च मनां तथा ॥ २ ॥ | ने ८ राज्याभिषिक्त होकर ) पडे १ खाख घोडे, 
[क्का खख द गं वैक ८ 
द्दौ शतद्पानपू हिजेम्यो रघुनन्दनः । ¦ एक खख द्ध देनेवाटौ नए ओर सेक 


6 व ब्राहर्णोको दिये ओर फिर उन्हे तीस करोड. सुवण 
व्िंशस्को्टि सुरणस्य ्ाह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥ ३ ॥ ¦ सुदा दिये ॥ २-२ ॥ तत्पश्चाठ्‌ उन्होनि ग्रसन् होकर 
वच्ाभरणरलानि बाद्यणेस्यो भदा तथा 1 ¦ नाना प्रकारके वच्ग, आभूषण ओर रल्ञादि मी ब्राहर्णो 
कारके 
एयकान्विसमप्रख्यां सर्वरतसर्वी सनम्‌ ॥* ॥ को दिये । फिर भक्तवत्सरु रधुनाथजीने सव प्र 


रहोसे युक्त एक सूयंकी कान्तिके समान चमकती इई 
सुग्रीवाय इद्‌ ग्रीत्या राघो सक्छमत्छङः । माखा अत्यन्त प्रीतिपूरवैक सुप्रीवको दी ओर अंगदको 


अङ्गदाय दद्‌ दिष्य दङ्गदं रघुनन्दनः ।\ "॥ दो दिन्य अंगद ८ भ्ुजवन्ध ) दिये 1 ४-५।} तदनन्तर 
चन्द्रकोटिभरतीकाशंमाणिरतविभूषितम्‌ । . । रघुक्करु-तिख्क श्रीरासचन्द्रजीने अति प्रेममावसे करोड 


चन्दरमाओंके समान प्रकाशमान अमूल्य मणि ओरं 
सप्ताय अददा हार्‌ प्राल्या रघुङ्लोत्तमः ॥ ६ 1 ¦ रलसे बिमूषित एक हार श्रीजानकीजीको दिया ।६॥ 


अचञुच्यात्सनः कण्डाद्भारं जनकनन्दिनी । \ श्रीजनकनन्दिनी उस हरक अपने गचेसे उतार- 
¦ कर्‌ वारम्बार्‌ अपने पतिदेव ओर वानरोकी ओर देखने 


र्मी [1] ७ ] श्रीरामचन्द्रनीने सीत।जीका संकेत समञ्च- 
। कर॒ उनकी ओर देखते. इए कहा--*हे सुमुखि 


अक्र्त हरान्सवाच्‌ भतारं च युहूुखंहुः ॥ ७ ॥ 
रामस्तामाह बदेहीमिङ्गितज्ञो वरिरोकयन्‌ । 
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ह । भ्राप इन लोगों के श्रौर मेरे वचन को प्रखीकार न कीजिए | राव्य को दोड़कर श्राए स्वयं 
दख भोगेगे। मान्धाता श्रोर श्र्बरीप की तरत श्राप भी भूमण्डल के सन राजाघ्रं से सानमीय 
६ श्रतएव शोक को ल्योुकर धर्म को श्रमुसार सम्प परथिवी का शासन प्रना का पालन श्रौर 
शत्रुं से संग्राम कीजिए; विविध यज्ञ करको त्राणे को भोजन-व् श्नादि प्रदान कीजिए । 2: 





पन्द्हुष ध्याय 
युधिष्ठिर के फिर श्रञ्चैन का समक्ाना 


वशम्पायन नं कहा कि महाराज { द्रीपदी की वाते सुनकर श्रदयन ने श्रादर के साथ 
युधिष्टिर से फिर कहा--राजन्‌ ! प्रजा का शासन श्रौर उसकी रता दण्ड ही करता ₹। सेते 
हमनें मे दण्ड जागता ै। पण्डते ने दण्ड केः धर्म बतलाया है । धर्म, अथे शरोर काम की 
रत्ता दण्ड ही करता है, इससे उसका त्रिवर्ग नाम ह । दण्ड धनधान्य क्री सत्ता .फरता ३ै। 
देखिए, पापी मनुष्य कोई ततो राजदण्ड क डर से, केष नरक के उर से, कोई परलोक के उर सौ 
रार कोई समान फेडर से पाप नहीं करते। अ्रनेकल्लोग दण्ड के डरसे एक दूसरेकोखा 
नदी जाते | संसार के प्रायः सभी काम दण्डके उरसे होतैरँ। दण्ड यदि संसारद्छी स्ता 
न करे त सारा संसार घोर श्रन्धकरार में इव जवे। दण्ड दुष्टों का दमन करता श्रौर उन 
फा दण्ड देता १। दमन करने श्रौर दण्ड देने से ही इसका नाम दण्ड रक्खा गया है । नाहमणे 
क्षो तिरस्कार-सखरूप दण्ड देना, चत्रियों को सिप वेवन दे दैना, वैश्यो से धन ( चुरान ) लेना 
भ्रीर शूद्रो कौ दास वना लेना उचित दण्ड हं । मनुष्यों को मेाहरूपी अन्धकार से वचाने भीर 
धन की रक्ता करने के लिए दण्ड का नियम वनाया गया रै । दण्ड का शरीर काला भोर उसकी १० 
प्रखिं ्लाल ई । जे राजा विचारपूर्वक उचित दण्ड देता है उसकी प्रजा कभी ्रलुचित्त काम नहीं 
करती । जहचारी, ग्रहस्य, वानप्रस्थ शर सन्यासी समी द्रण्ड के डर से भ्रपने-्रपने मागं पर चल्लते 
ह 1 .डर के विना कोई यज्ञ, दान शनैर नियम-पालन कौ इच्छा नहीं करता । दूसरा का सर्मच्छेदन 
किये विना, कठिन काम किये चिना श्रैर महली मारनैवाले कौ तरह दूस की हया किये चिना न 
ता धन श्रीर यश मिल सकता ३ श्रौर न प्रा दी मिल्ल सकती है । इृत्रासुर के मारने पर दी हन्द 
को खर्म का राज्य सि्लारहै। देखिषए जिन देवताश ने दै क्षा षध किया है वदी संसार में पूज्य 
ह । देयो को रुदर, कार्तिकेय, इन्द्र, न्न, वरुण, यम, काल, सृतयु, कवेर, सूचय, बु, भरुूद्गणः 
साध्य शरीर विश्वेदेवा ने मारा है! मबुष्य इनके प्रताप का स्मरण करके इन्दं प्रणाम कर्ते 
& । इनके सामने नह्या भीर विधावा आदि की पूजा नहीं ही । शान्तिपरायण, इन्द्रियों को 
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वया म रखमेवा्ते उदासीन दैवताग्रां को पूजा विरले मदुष्य ही करते ह । रिसा किये विना 
समार में कोई जीवित नहीं रह सकता । वल्लवान्‌ लोघ्र निर्वज्ञो के मारकर खा जाते है । 
क्तो नेवक्ला, नेवल्ते का विन्न, बिन्नी को त्ता, कत्ते को वाघ खा लेता श्रार बाघ को महुष्य 
एर लेताद। न्रक्याने चर.श्रचर जी क एक दूसरे के खाने के लिए ही पैदा क्या है। 
स विद्रान्‌ ज्लोग हिंसा करके जीविका करने मं सङ्कोच नही करते । 
सदाराज । श्राप क्षत्रिय रै । श्रापको चत्रिय-धमं के ्नुसार्‌ चलना चाहिए । क्रोध 
धरार दर्पं को जीतकर वन को चक्लाजनाते भूखतारै। हंसा के विना तपस्वी ज्ेगभी 
निर्वाह नदौ कर सकते। जल मे, थल मे शरोर फलों में बहुत से जीव रहते है; उनकी हिंसा 
किये विना कोई प्राणी श्रपनी जीविका नहीं चला सकता 1 प्रथिवी पर इतने सुद्म जीव हेते हँ 
किवे चिनज्ञानकद्राय ही जाने जा सकते र] वदरत से जीव ते इतने सूच्म ह कि वे प्राणि 
ग्राखो की पलकां कं दलन या गिरन्‌ से मर लाति ईँ । बहुत से युनि क्रोध शनैर ईष्यां छोड़कर 
याव से निकलकर, वन फा चकते जाते ह भ्रार वहां सरित हकर फिर गृहस्थ बन बैठते ₹ै। 
सनुप्य पएरंथवौ को खादक प्रोषधि, पगु, पी श्नोर वृत्तो को काटकर यज्ञ करके स्वगं के जाति 
ई। जहे, इसमें सन्देद नदी कि दण्ड-नीतिसेही संसार फे सतं काम सिद्ध हेते है। यदि 
संसार मे दण्ड-नीति न होती ते बलवान्‌ मलुप्य दुवैकतो को, सलौ की तरह, खा जाते! नह्या 
का यह बचन भढ नही हे सकता करि वथयेष्य दण्ड से प्रजा की रकता होती है। देखिष, 
प्राग जव वमनै क्षगती दे तव प्क देने सै- दण्ड ठ उर से--जल उठती है। यदि श्रच्छे श्रौर 
तरे करा मेद वतलानेवाला दण्ड न ददा दे यहं संसार षर श्रन्धकार के समान हो जाता । वेद 
कौ निन्दा करनवाले मचादाहोन नाच्तिकर ्ोग भौ दण्ड से पौडिति हकर शीघ्र सर्यादा का पालन 
करने नगते हं । सारंग यह करि सारा संसार दण्ड ठ प्रधन है। स्वभाव से शुद्ध मलुष्य 
का मिलना कठिन हं । विधाता ने चरँ वर्धो के सुख कं लिए तथा सुनीति, घर्म शचीर्‌ श्रथ की 
स्टाकंलिएदृण्डका बनायादे। दण्डषाडरतहेताते कए श्रौर हिंसक पशु यज्ञके 
दवि भ्रार दृत्लरे पगरा तथा मनुष्यो क्रा स्वा जाते! यदि दण्ड मर्यादाकी स्तान करतार 
नं ता ऋहचायसा कद पट्ृत श्रार न करई मरुप्य मायां क्रा दृध दृह ह सकता । चि व्यसिचारिणी ह 
1 ससार कौ मर्यादाह्ौनषटहे जाती) सभी क्लोग सव चीज्ञां को श्रपनी सममकर 
नन क्तगतत। दण्डकन दानसं दननिपरा सद्धित वापिक्र यन्न वियिपूर्वकन हा सकते दण्डन 
दाता ते का सुप्य विधि कर ननुसार श्राश्रम-धर्म कौ रक्ता श्चौर चिद्या का ज्रण्ययन न-कर 
दत्ता जः जतः वाडा भार्‌ मृदा सासे काकामनदेते। दण्डन होता ते नैकर मालिक 
श्य भराज्ञा न मानत ्वर दुव चियां प्रपने धम कौ परा न करतीं] सव प्रला दण्ड क डर 
सदा तक मि पर्‌ चलता । दण्ड क प्रभाव रे मतुष्यां करा संसार मे सुख श्रीर्‌ श्नन्व को 
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व 6 व यथायोग्य रहदा है षहँ पापः ठगी 
४ काडरनरहाताङत्ताघौफोा देखते दही 

चाट जाय नीर कौश्रा यज्ञ की सामवरी ले मा । 

मरहासज ! यह्‌ राज्य ¶्‌ ति ९ लगा क्त ह 

क त 
। श्रीमान्‌ ज्तेग बिया कपडे 
पहनते, श्रच्छा भोजन करते श्रार खी क्ते साय सुख से स्ते हष ध्म करते रै। सव काम भे 
सेद हा सकते है श्रीर्‌ धन दण्ड के श्रधीन हे। दण्ड की महिमा ते देखिषए। | ससार 
का काम चल्लाने क लिए धर्म का विधान किया गया ३ यदि कोई बलवान्‌ जीव निर्बल को 
मरने के लिए दैडे शरोर देखनेबाला उसे देखकर उसकी कुच परवा न करे ते देखनेषाले को 
उसकी हिसा का पाप लगता है । वहां बलवान्‌ जीव को मारकर निवैल.को स्का करना धरम 
ट | नकोदैकामया पदाथ श्रत्यन्त गुणवान्‌ ३ श्नोर न सवथा निर्शुण ही है। सभी कामें 
मं श्रारिक शण शरैर श्रशिक देप हेति ₹। मलुष्य पश्र कौ बधिया करके ध्रौर उनकी 
नाक छेदकर वधते, वेषा लादते रोर पौरे रै! इसी तरह वसार दे सभी कास दण्ड वो 
प्रभाव से च्ते ह। अतएव श्राप नीति के भ्रनुसार सनातन धर्म॑ का भ्रनुसरण कीजिए । 
यज्ञ, दान) प्रजा का पालन, मिनो की स्ताश्रैर शवूभ्रों का विनाशा करके श्राप श्पने ध्म 
का पालन कोजिए। पर्भो के मारने में छल पाप नदी हेता । हथियार लेकर मारने 
को उद्यत व्यक्ति के! सार डालने पर हत्या का पाप नहीं लगवा; क्योकि उस हत्या .का कार्ण 
क्रोध है। श्रात्मा श्वभ्य है, उसके कोई नही मार सकता । तैसे कोई व्यक्ति पुना घर 
ाडकर नये घर मं स्दने लगे, वैसे ही जोवास्मा पुराने शरीर को छोड़कर नये मे चला जाता 


"है पण्डितो ने इसी का नाम शष रक्वा है। 
। ५ 
सलहर अध्याय 
युधिष्ठिरको भीमसेन का समाना 


वैशम्पायन नै कहा किं सहारन पमञयैन क वचन सुनकर भसदिष्ण ननोर वेञस्वौ. मीम- 
सैन मे धैथे धरकर बड़ आई युधिष्ठिर से कहा--राजन्‌ । श्राप किस ध्म को नदी ज्ञानते १. मै 
सदा श्रापकं आचरण को सीखने को ईच्छा करता द्र, किन्तु किसी प्रकार समथे नहीं हताः। 


बार-बार सोचता ह किः श्रव ऊन कर्हगा--स्रापको उपदेश करना सुक उचित नही, इसलिप 


चुप रहना चाहिए; किन्तु डुः छत मारे सुफसे चुप नहीं वैटा जाता > दस समय दुःख से घवंसया 


२२.६४ 


५५० 


भ्त 
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धर्मा्थकामसोक्षाणां यदिच्छति रद्धवेत्‌ ॥४५॥ | होनेपर धमं, अथ, काम, मोक्षसे जिसकी इच्छा हो । 


श्रोतव्यं नियमेतैतद्रामाण्णसखण्डितम्‌। ` | व्ही मिरु सकता है | ४५ ॥ इसच्यि आधु ओर 
जआघुष्यमारोग्यकरं करपक्ोखयघनाश्चनम्‌ ॥४६।। | आरोग्यकी देनेवारी तथा करोड कल्पोके पापसमृहका 
देवाश सर्वे तप्यन्ति हाः सर्वे महषयः । नार करनेवाढी इस रामायणका निरन्तर नित्यप्रति 
रामायणस्य श्रवणे चण्यस्ति पितरस्तथा ॥४७॥। ¦ नियमपूवैक श्रवण करना चाहिये ॥४६॥ इसका श्रवण 
अभ्यार्मरामायणमेतदद्थुतं करनेसे समस्त देवगण; सम्पूण ग्रह एवं महर्षिंगण ग्रसनं 
वैराग्यापिज्ञानयुतं पुरातनम्‌ । हो जाते हैँ तथा पितरगण भी तृषि खभ करते है | ४जाजो 

पटन्ति शुण्यन्ति लिखल्तिये नरा- | पुरूष ज्ञान-वेराग्यसे युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन 
स्तेषां मवेऽरस्मिन्न पुनभेवो भवेत्‌ ॥४८।। | अध्यात्मरामायणको पठते, छिखते अथवा सुनते है उनका 
आरोडयाखिरवेदराशिमसङ्- इस संसारम फिर जन्म नहीं होता ॥ ४८ ॥ भूतनाथ 
शि त्तार्ः ब त- भगवान्‌ शंकरने बारम्बार समस्त वेद-राश्चिका मन्थन 
रामो विष्णुरहस्यमूतिरिति यो करके यह निश्चय किया कि तारक मन्त्र रामः विष्णु- 


विज्ञाय भूतेश्वरः 1 र 5 दो 
5 मगवान्‌की गुप्त मूतिं है । अतः उन्होने समस्त वेदो 
उद्ध्त्याख्टसारसङ्खदहासद्‌ ८, द ॥ न्द ५ 


षि ¢ के सार ( उपनिषदं ंँ भगवा 

सङ्घेपतः प्ररफुरं | ° अ रो) का संग्रहरूप य न्‌ 

श्रीरामस्य निगूढतस्वमखिरं रामका सम्पूर्णं गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्रीपार्वेतीजीको 
प्राहं प्रियायै भवः ।४२॥ । संक्षेपसे सुनाया ॥ ४९ ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरांमायणे उमांसहे्रसंबादे 
युद्धकाण्डे षोडराः सर्म: ॥ १६] 





समाभरमिदं युद्धकाण्डम्‌ । 





शान्तिपवं 1 4६ सि 
शान्तिपवं ] न 

महाराज ! श्राप मन को वशम करयो, बाप-दादे कौ तरद, राज्य करं । इस समय 
भाग्य से पापी दुर्योधन अपने साथियो समेत मारा गया शीर द्रौपदी ने श्रपनी प्रतिक्ञा का पालन 
करे श्रपने केशों को बोध लियारहे। हम लोग नोर बलवान्‌ श्रीकृष्ण सब आपके सेवक ह । 
रब म्राप बहुत दज्तिणानाला शअरशमेथ यज्ञ विधिपूर्ैक कौजिषए। 





सत्रों चध्याय 
भीमसेन के युधिष्ठिरं का उत्तरं 


युधिष्ठिर ने कहा--भोमसेन !. ठम कवलत सन्ताप, भ्रसावधानी, मदः, ठ, रागः रेव, 
बल, श्ममिमान श्रीर्‌ उद्रेग तौ अधीन होकर राज्य की इच्छा करते हा । ई सबको ऊोाडकर 
शान्त हकर सुखी हे जापर । जिन याजा ने इस भूमण्डल का राज्य. किया है उनके भी 
एक दी पेट था । फिर तुम राञ्य करने कौ प्रशंसा क्यों करते हे १ एक दिन, इ मीने 
या जीबन भर उद्योग करने सेभी किसी की मेगाभिलापा पूरी नही हा सकती । जैसे {घन 
मिलने पर भ्राग जल उटती ३ श्रौर उसके न मिलने से शान्त रहती हे वैसे हुम भी थोड़ा खाकर 
बढ़ी हु जठराग्नि का शान्त करो । मूर्ख लोग केव श्रपना ही पेद भरने के लिए द्रव्य का संग्रह 
करते है । तुम पहले पेट को जोत्ता । उसको जीत केने पर ठुम धर्मशील हने से सारी प्रथिवी 
छो जोत सकोगे। ठम रे श्रोर काम मं न्रासक्त मलुष्यो की प्रशंसा करते हे; किन्तु ्रसल 
बात यह रैकिजेामेग की श्च्छान करे तप द्वासा शरीर को सुखा देते हु बही सरमे पर परम 
राज्य का मिलना (योग) ननोर उसकी रत्ता करना ( चेम); धर श्रीर्‌ रधम तुम 


पद पाते हं । 
वर श्रबलम्बित है; उस भारी याभ दा दाकर याग का ब्राश्रयलो। बाच अपनः पेट भरने केलिए 


बहुत हया किया करता है, उसकं जतोभ में बहुत से पशु उसका द्मश्नय करके अपना निर्वाह करते 
हे । [ राजामी वाकी तरह सा्-वश धन का संमरह करते ह श्रौर उस संगृहीत घन का भे दूसरे 
जोग किया करते है । ] देल, यह ससम का पोर है कि कोई राजा विषये! का संग्रह करकं 


किर उसके यागकर सन्तु नही हा सकता । पत्ता को खानैवाले, पत्यर पर कूटे हए भोज्य 
पदार्थो' से निर्वाह करनेवाले, दि से दी ञ्रोखल्ली का काम लेनेवले, जलाहारी श्रौर वायु भक्तण 
करनेवाले तपस्वियों को नरक काडर नहीं रहता । जिन राजानौ ने सम्पू पृथिवी का राज्य 


किया है वे छताथे नहीं इण; कृताथ वे वैल्ञाग ईजा सोना नार मिद्वी को बराबर समभे है । 
सङ्करस्य को छेड़ दे । उससे निराश, निश्वे्ट शरैर ममता होकर श्रत्तय 


इससे गरन छ्मपनेस 
पद पाने की चेश कयो। भेगकी इच्छा दधोड़ देने सै सुष्य का कभी शोक नदीं सताता। 


द्ध 


१० 


ऋीडा-विपिनमे श्रीराम-सीता 
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सत केङिवनवोच सिय-सियपिय-जोरी सुभग । । 
उम्रगत अआरनंद्‌-चोचि उर-अस्बुधि छवि-खखि निरखि ॥ 
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अध्या्सरामायसण 
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ङच्वःशत्छप्ण्ट 
६ 
प्रथम सै 


चान्‌ रामके याँ अगस्त्यादि सुनीश्वरोका आना ओर 
राखणादिं राक्षरछठोक्रा पूर्वचरिज खुनाना 1 
जयति रघुर्व्॑चतिरकः कोसल्याहृदयनन्दनो रामः | श्रीकौसल्याजीके हदयको आनन्दित करनेवारे, 


, दशवदन रावणको मारनेवाटे, रघुं शतिर्क ददारथ- 
दशचवदननिधनकारौ दाशरथिः एण्डरीकाधः ॥१ त कुमार कमख्नयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥१॥ 


पाव॑तयुवाच ; श्चीपार्चतीजी बोी-कौसल्याजीके आनन्दको 
£ किमकरोत्कौ सल्यानन्दवर्धनं ¦ बढानेवाठे महापराक्रमी श्रीरामचन्द्जीने युद्धमें 

अथ रामः किमकरोत्कौसरयानन्दवर्धनः | ` बदानेवा व र 
' राबणादि राक्षसोको मारकर अयोध्यापुरीमें सीताजीके 


हत्वा सधे रावणादीच्‌ राक्षसान्भीमविक्रमः॥। २ ।॥ सहित राज्यामिषिक्त होनेके अनन्तर कौन-सा कार्यं 
अभिविक्तस्त्वयोध्यायां सीतया सह राघः। , किया ६ लीलास माया-मानव भावको प्रात षवे 


मायामाषतां प्य कति वर्पाणि भूते ।। ३ ॥ ` सनातन परमात्मा पभ्वीतर्पर कितने न रहे १ 
तथा अन्तमे उन रघुनन्दनने इस मर्त्य॑स्रेकका 


स्थितचाच्‌ लीलया देवः परमात्मा सनातनः । किसर प्रकार त्याग किया? ॥२-४॥ हे प्रमो । 
अत्यजन्मालुषं लोकं कथमन्ते रघूद्हः ॥ ४॥ | सुञ्ञ॒श्रद्धावतीको आप यह सत्र इचान्त , 


एतदाख्याहि भगवच्‌ श्रद्धया मप्र ममो । ` सुनाद्ये । हे भगवन्‌ ! श्रीरामकथाग्रतका आघठादन 
करनेसे मेरी दठृष्णा बहुत ही चदती जाती है, 


[> क, है 
कथापीयूषमास्वा् वृष्णा मेऽतीव चधते | सदये भाष शअरागननदनीश्वो कथा विलारपर्वय 
रामचन्द्रस्य भगवन्‌ ब्रूहि विस्तरशः कथाम्‌ ॥ ५॥ । किये ॥५॥ 
श्रीमहादेव उवाच ¡ श्रोमदादैवजी बोऊ--े पाति ! राक्षसोका वध 
5 ज्ये राम्‌ उपस्थिते । । करनेके अनन्तर भगवान्‌ रामक राजपदपर विराजमान 
राशसाना चृता रज्र । हयोनेपर समस्त सुनिजन उनका अभिवादन करनेके 


आययुुनयः सरव श्रीराममभिवन्दितुम्‌ ॥ & ॥ | चि आये ॥६॥ उस समय निद्वामिन, असित, कण्व, 

व नो वासा शृरक्गिाः दुर्वासा, शु, अंगिरा, कदयप्‌, वामदेव, अत्रि तथा 

विश्वामित्रोऽसितः कण्वो वासा चृुराज्गसः । | नि्म॑ङ खभाव सप्तर्षिगण ओर अपने शिर्ध्यो तवा अन्यान्य 

कश्यपो बामदेवोऽत्रिस्तथा सक्षयोऽमलाः॥ ७ ॥ | सुनिजनोके सहित अगस्त्यजी आये । उन अगत्त्यजी . 
७२ 


= 
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अगस्त्यः सहशिष्यैथ युनिभिः सहितोऽस्यगात्‌ । ¦ ने भगवान्‌ रामके दारपर पर्हैचकर्‌ द्ारपार्से कडा- 
दारमासा् रासख द्ारयालमथान्रवीत्‌ ।। ८ ॥। ( ॥७-८॥ ठम महारान रामसे जाकर कदो कर आपका 
रहि रामाय शुनः समागत्य बहिःस्थिताः । | आश्ची्वादोसे अभिनन्दन करनेके च्यि अगस्त्य आदि 


अगस््यप्राः सवे आशीभिरभिनन्दितु्‌ ॥९॥ । समस्त सुनिगण अयि दँ ओर वार खड़े इए दै ॥९]॥ 


अतीहारस्ततो राममगस्त्यवचनादुद्रतम्‌ । | - तव द्वारपारं अगस्व्यजीके कहनेसे तुरन्त ही 
¦ भगवान्‌ रामको नमस्कार कर उनसे अति विनयपूषेक 
। यो कहने ल्गा | १ ०॥ बह दाथ जोडकर वोका--“देव | 
ऊताञ्जलिरूवाचदममस्त्यो अुनिभिः सह । आपके दरखंनोकरे व्यि सुनियोके सहित श्रीभगस्त्यजी 
ध क आये है ओर वबा्टर खडे इए है" ॥११॥ भगवान्‌ 
$ । ( 
देच त्वहशनाथांय प्राप्न वहिरूपस्थितः ॥११॥ | रामने दवारपार्ते कडा--“उन्द भानन्दपूर्वक भीतर 
तश्ुवाच द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ । ¦; ठ आथो ।” तव सुनिर्योनि विधिवत्‌ पूजित होकर 
जिता पिबिशयेडम + ¡ नाना प्रकारके र्नेसि विभूषित महख्मे प्रवेद किया 
पूजिता विवि्र्धेरम नानार्ता 
५ १ ना १ १६.५५.॥ ; ॥१२॥ भगवान्‌ राम सुनियोको देखते हौ तरन्त 
दष्ट्वा रामो नीच शध प्रसयुरंथाय कृताञ्जकिः। दाय जोडङकर खडे हो गये ओर अर््य-पायादिते , 
{=> + ~~ न्क ¦ उनका पूजनकर्‌ उन्दे विधिपूर्वं १ ~ 
पाचया््यादिभिरापूज्य गां नियेच यथानिधि ।।१२।॥ उनका पूजनकर उन्हं विधिपूक एक-एक गो्भेटकौ 
ध वि ¦ ॥१३॥ किर उन सत्रकोो नमस्कार कर यथायोग्य दिव्य 
नत्वा तेभ्यो ददो दिव्यान्यासनानि यथार्हतः 1 | आस्न दिये ¡ उनपर वे सुनिगण भगवान्‌ रामसे 


उपविष्टाः प्राथ जनयो रामपूनिताः ॥१४॥ । पूजित होकर अति टरपूवक विराजमान ह ॥१४॥ 
॥ ¦ श्रीरामचन्बजीद्रारा कुरार पृते जानेपर सवने अपनी 

सम्पृष्टङशखाः सवे रासं इ्रमह्बन्‌ ! ` प 1 
ध प 9 } कुरार कही ओर उनसे वोढे--“!हे रघुनन्दन ! हे 
इरार तं सहावबाहा सव्र रघुनन्दन्‌ ॥ १५ | महाबाहो ! तुम्हारे राज्यमे तो सर्वत्र कुरा हैन १ 
दिष्टयेदानीं प्रपश्यामो हतशञ्चमरिन्दम । | य्ह सत्रुदमन ! आज हम वड़े ाग्यसे आप- 

~ 1 ज र री है 1 

नदि भारः स ते रामरावणो राक्षसेश्वरः ॥१६॥ | को गुन देख रदे द । दे राम ! आपके ये 
राक्षसराज रावणा (का मारना ) कुछ भारी नहीं 


सधलुस्त्वं हि ोकांल्रीच्‌ विजेतुं शक्त एव हि! | या ॥१६॥ क्योकि आप धलुष धारण करनेप्र तीनों 


दिष्टया लया हताः स्व र्षसा रावणादयः ॥ १७ लोकोको जीतनेमे भी समथ है । ( हमारे ) समागते 

| आपने रावण आदि समौ राक्षसोको मार डाङा ॥१७] 

¡ ओर है महावाहो ! राबणका मारना तो रिरि मी 
अंसद्यमेतत्सम्भाप्ं राचणेर्यन्निषुद॑नम्‌ ॥१८॥ | था परन्त॒ रावणे पुत्र मेघनादका वध = 

न्तकमरतिमाः स € तोबडाद्ली दुष्कर कायं था 1१८॥ ये कुम्भकण 

अन्तकप्रचमाः सत्र छम्भकणादयो धे समी राक्षस युद्धम काच्के समान ये । हे रघुश्रेष्ठ ! . 
अन्तकप्रतिरेबीणेरई तास्ते रघुसत्तम्‌ ॥१९॥ | चे सव आपके कारके समान करार बवाणोसे मारे 
` ¦ गये ॥ १९] आपने हमे तो पहले द्वी अमयदान "दे 
9 ॥ ¦ दिया या । अव्र आप स्वयं मी इन राक्षसोको युदधमे 
„ ` हत्वा र्षागगान्सह्चे कृतछृत्योऽय जीवसि। २० मारकर कतक्त्य इए जीवित है ॥२०॥ 


नमस्कृ ऽतर्व दाक्यं विनयावनतः प्रथुम्‌|१०। 





सह्यमेतन्महाबाह्यो रावणस्य निवर्णम्‌ । 


दत्ता चेयं स्वयाऽसाकं पुरा हयभयदक्षिणा 1 


सगे १ ॥ उत्तरकृणण्ड्‌ ३३ 


नन प्व ण नन < स 
[नि म कन्कगनयनक-नयानुीोन ००" ~ 


शता तु मापितं तेषां सनीनां भावितात्मनाम्‌ । । ` उन आसनिष्ठ सुनौरोका मापण खन . 


वः ५ । श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो उनसे 
विसयं परमं गत्वा रामः पराञ्जलिरीत्‌ ॥२१॥ | जोढकर गूखा ॥२१॥ ` "ह ग | 


राचणाद्ीनतिक्रम्य छुम्पकर्णादिरक्षसान्‌। ` न रावण ओर कुम्भकाणौदि राक्चसोको 
[^ अप [१ ९ ८४ ४ ¡ छडकर्‌ रावणके पुत्र सेधनादकी ~ ग 
त्रिरोकजनयिनो हित्वा किं प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥२ ५ कत ह (१1९ ही प्ररंसा क्ये 














(ग्नि 


ततस्तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य मात्मनः । महात्मा रघुनायजीके ये वचन सुनकर परमं 

योनिर्हाते ¢ तजसखी सुनिवर्‌ भगस्त्यजीने उनसे अति प्रीतिपूर्वक 
दुम्भयोनिर्महातेजा रामं प्रीत्या वचोऽ्रवीत्‌॥२३॥ 7 <` उ पू 
ड ॥ 0 १५९ । कहा--॥२२॥ “हे राम ¡ तुम रावण ओर्‌ उसके पुत्रके 
जन्म कर्म॑वरादानं सङ्धेपाददतो मम ॥२४। उनका संक्षेपे वर्णन करता द्व ॥ २४॥ हे राम | 

४५ = # 

पुरा कृतयुगे राम पुरुसत्यो बह्णः सुतः । | धूचकार्मं सतयुग बह्म पुत्र मामति विद्धान्‌ 
रपि । पुरुस्त्यजी तप॒ करनेके चयि सुमेर पवेतपर गये 
तपस्तप्तं गतो विद्वान्मेरोः पाश्च महामतिः ॥२५॥। | व 


वृणविन्दोरा्रमेऽसा न्यवसन्छुनिपुङ्गवः । ¦ रहने रगे ओर बहो निरन्तर स्वाध्याय ( प्रणव-जप ) 


तपस्तेपे महातेजाः खाध्यायनिरतः सद्‌ा ॥२६॥ | मे तत्पर रह तप करने ४९ ॥ २६ ॥ उस महा- 
४ व रमणीय आश्चममे दैवता ओर गन्धर्वोकी सुन्दरी 
श्रमे रम्ये देवगन्धवकन्यकाः | ४ ह 

तनाश्चस महा स कन्या गाती, वजाती ओर हसती इई नाचने तथा 


गायन्त्यो ननरतुस्वत् हसन्त्यो वादयन्ति च ।॥२७। | पुरसत्यनीके तपे विन्न ाठने र्गी तन महातेजस्वी 


पुलस्त्यस्य तयोविध्नं चकः सर्वा अनिन्दिता; । | पुलल्यनी असयन्त कद्र होकर वोरे--॥२७-२.८॥ 
क > ' भिस (देव या गन्धर्व ) कन्यापर मेरी दृष्टि पड़ जायगी 

1 ज्या चचा महत्‌ 1२८] 

च कृदो ४ वही गर्भवती हो जायगी ।” तब उस शापस्षे भयमीत 


या मे दृष्टिपथं गच्छेत्सा मे धारयिष्यति । | होकर उनमेसे कोई भी उस खानपर न आयी ॥२९॥ 


ताः सर्वाः श्चापसंचिघ्ा न तं देशं प्रचक्रुः ।॥२९॥ | किन्तु राजर्धिं तृणचिन्दुकी कन्याने ये वाक्य नरह घुने; 
~ मुनीखरके सामने निभयतापूवंक उन्हें 

बिन्दो ल्या वनाश्रणोदचः । इसचियि बह घ॒ 
9 ॥ ष र ् देखती इई ध्रूमती रही ॥२०॥ इससे बह ( गमौ- 
विचचार अने निसैया तं प्रपश्यती ॥२०॥ | वाको प्रा होकर > पीट पड़ गयी, तथा उसके 
सन ८ स्थृर होकर ) साफ प्रकट होने उगे । अपने 


© (^ [९ 
{ञ्तान्तशशरारजा । । 
^ ठ ४ ॥२१॥ शारीरको विवर्णं इभा देख वह डरती इई अपने 
दष्टा सा देदवेवण्यं भीता पितरमन्बगात्‌ पिताके पास आयी ॥ ३१ ॥ जब उसे महातेजस्वीं 
दृणबिन्दुश् तां च्द्वा राजरपिरभितद्तिः । राजर्धिं तृणचिन्दुने देखा तो उन्हनि ध्यानद्वारा अपनी 


ध्यात्वा निकृतं सर्वमयेदिज्ञानचक्चुपा ॥२२॥ | जञानदटिसे छनिवर युकुयका सन छ्य नान (८ 

वन्यां नियर्याय पुरसत्याय ददौ पिता। ॥३२॥ तव पिता तुणचिन्दुने वह कन्या सुनिश्रेष्ठ 
तां कन्या सुनिचय त्य ~ पुरुसत्यको दी ओर उन्होने “नइत अच्छा" कह उसे 
तां प्रगृ्या्वीत्कन्यां बाढमित्येव स दनः । ।३२।| स्वीकार कर ख्या ॥६६३॥ उसे अत्यन्त खुश्रुषापरायण 


्शरूषणपरां दरा निः श्रीतोऽववीदवचः । = | देख निषर छरस्यने उससे असन होकर कद - 


३३ अध्यात्मरामायणे [सर्भ.१ 






=, वै 


दास्याय युत्रसके ते उसयवसवधनच्‌ ।॥२४।। “भे तन्चे दोनों वंशो ( मातृपक्च जीर पितुपक्ष.) कौ 
बढ़ानेवाखा एक. पुत्र दूँगा" ॥३४॥ 


¦ तव उस्र कन्याने पुख्ल्यजीद्रारा एक त्रिरोक- 


ततः पाहत सा पुत्रं पुस्त्याल्लोकविशरुतम्‌ । 
विश्रवा इति विख्यातः पौलस्त्यो तरह्विन्युनिः३५। विख्यात पुत्रको जन्म दिया, जो पुरस्यःुत्र ब्रह 


वेत्ता मुनिवर विश्रवाके नामत प्रसिद्ध हआ ॥ ३५] 
तस्म रालाद्क्त दद्रा मरदराजो महाञनिः ! विश्रवाका शीर-खभावादि देखकर महासनि भरद्राजने 


भाय स्वरा इष्तर दद्‌ विश्रवसे सुदा ॥३६॥ प्रसन्न होकर उन्हे अपनी पुत्र विवाह दी ॥ ३६॥ 
तस्या तु पुत्रः सञ्जज्ञे पोरस्त्या्छोकसस्मतः । ^, उससे पुस्त्यनन्दन विश्रवाने एक त्रिोकीमं प्रतिष्टित 
पित्र्यो वैभवणो ब्रह्मणा चाजुमोदिदः ॥३७।।;! 9 उत्पन किया । बह विश्रवाका पुत्र अपने पितो- 

समान था तथा, “त्रह्याजीने मी उसकी म्रससा 


दद। तत्तपसा तुष्टो व्रह्मा तस्मे वरं छुभम्‌ ।:: ° की यी ॥ २७॥ उपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने 


वि 


भन(अभरषितं तस्य धनेश्त्वमखण्डितयू || ३८! ! उसे मनोवाञ्छितः्् बर देकर अखण्डित धनेदवरता 
। दी . ॥ २८ ॥ ह्माजौके, वरदानसे धनाध्यक्ष होकर 


क, 


तत छन्धवरः सोऽपि पितरं द्रष्टुमतः । वह उन्हीके दिये हद्‌ महातेजस्वी पुष्पक ` चिमानेपर 
भपक्ण धनाभ्यक्षो बहमदत्तेन भास्वता ॥३९॥ चकर अपने पितासे मिठ्नेके च्थि आया ॥ २९. 
नमस्त्याथ पितरं निवे तप्तः फलम्‌ 1 जोर ऊहं अपनेः पका फक निवेदन कर परण करके । 


। वोका--“भगवाच्‌ जह्याजौने सुञ्ञे यह अत्युत्तम व्र 

आह म भगवाच्‌ नक्ला द्वा रमानान्दतम्‌ |॥४०। | दिया है | ० ॥ चिन्तु उन परमेदवरने सज्ञे रहनेके 
= ;] ˆ | चिं कोई खान नहीं दिया ¡ अतः आप सुने को 

(त १५) एसा निश्चित स्थान वताइये जँ रहनेसे किसीकी 
स नयत स्थान हिंसा यत्रन ऋस्याचत्‌।॥४१॥ । दिसा न हो" ॥ ४१ ॥ तव विश्रवाते उससे कहा-- 
विश्रवा अपि तं पराह लङ्कानाम पुरी श्भा । ^“( दानरवोके ) विश्चकर्मानि का नामकीएक सुन्दर पुरी 
क्षसोके रहनेके जयि बनायी है ॥ ४२ ॥ किन्तु दैत्य- 
खोग॒विप्णुमगवान्‌के भयसे उसे छोडकर रसातल्को 
त्यक्ता विष्णुमयादैत्या बिविञ्चुसते रसातलम्‌ ] ¦ चे गये ८ र किसी रात्रे आक्रान्त.होना 
अत्यन्त काठन हँ, क्योकि वह समुदके ` बीचमेँ बसी 

खा पूरा इष्मवप्न्यमधष्ये सागरमास्थिता ॥४३॥ इई हे | ४ २ ॥ तम वहीं रहनेके च्थि जायी ! -उस 
तेत्र बास्राय गच्छ सं नान्यैः साजधेष्िता पुरा । | पुरीपर इससे पट्टे . ओर .किसीका, अधिकार -नहीं 
पवरादिषसतवसौ गला तो पुरी घनदोऽविशद्‌ ।४४॥| 8. । तन धनपति डरने. पिताक. भज्ञासे जाकर 


उस पुरीम. वेश किया ॥ ४४ ॥ वहो अपने पिताक 
स्‌..तन्र 
^ ऋरवास -िरपतःः = | सम्मतिसे'उन्ोनि "बहत सर्मयतक निवास कियो ५ 


कस्याचत्वथ्‌ कालस्य सुमाली नाम्‌ राक्षसः ॥४५।॥ किसी समय खुमाखी नामक एक मांस-भोजी राक्षस 

रसातान्मरत्यरोकं चचार पिरेताशनः। । साश्चात्‌ छदेमीदेवीके समान रूपवती अपनी कारी पत्री- 
को साथ स्यि रसातस्से धूम रहा था 

हत्वा तनयां कन्यां सकषादेवीभिव प्रियम्‌ ४६॥' रसातर्सं जाकर भत्योकमे धूम र 


| ॥ ४५-४ ६ ॥ उसने भगवान्‌ कुवेरको पुष्पक विमान- 
अपरयद्भनदं दनद 
# दव चरन्तः पृष्यक्तेण सः “ पर चदकर - विचरते देखा । तंव महामति 'सुमा् 


राक्षसानां नासाय निर्धिता विश्वकमेणा ॥४२। 


[४ 
सथ १ उत्तरकाण्ड ६२३ 


न य्य व च्ण्यव्व्प्य्य््च्यथय----------------------------------- न + "००" ०/५“, ~ ~ ५ 
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हिताय चिन्तयामास रक्षसानां महामना; 119७} राक्षसोके हितका उपाय सोचने खगा ॥ ४७ | बह 


` उवाच तनयां तत्र कैकसीं नाम नामतः । कैकसी नामवाली अपनी कन्यासे बोका-- “बेटी | तेर 
भतस विवाहकालस्ते यौवनं चापिवैते 1४८॥ विषा समय जौर चौवन बीता जा रदा है ॥ ४८॥ 
ग विन्त हे सुन्दरि ! त्‌ छोड़ देगी' इस भयसे त्त 

भत्याख्यानाच सीतिस्त्वं न वरये श्युमे । कोई वर वरण नही करता । अतः तेरा कल्याण. हो, 
सा स्वं वरय भद्र ते निं ह्मङ्रोद्धवम्‌ ।॥७९।। त स्वयं ही जाकर हमाजीके वंशामे उत्पन्न इए सुनिवर 
खयमेव ततः पुना भविष्यन्ति महाबलाः । = ` विशरवाको वरण कर । है दमे ! उनसे तरे इस के 


ू | के समान सशोभासम्पनन महाबस्वान्‌ पुत्र उत्पन्न 
ईदश सर्वशोभादया घनदेन समाः श्च ॥५०॥ । हने | ४९५० ॥ = 
तथेति साऽऽश्रमं गत्वा भनेर व्यवसिता । तव वह्‌ धवत अच्छा" कह मुनीरवरके आश्रमपर 
3 क ¦ जाकर खड़ी हो गयी ओर नीचेको सुख किये चरण- 
रिखन्ती युयमग्रेण पदेनाधोञुखी खिता ।५१॥' ९. 

४ र छ ¦ नसे प्रथिवी कुरेदने ख्गी ॥ ५१ १ सुनीद्वरने उससे 
तामण्च्छन्छुनिः का त्वं कन्याऽसि चरवर्णिनि । पृछा-है सुन्दरवर्णवाटी ¡ त. कौन ओर किसकी 
कन्या है १ (तया किंसल्मि यदौ आयो है १)" कौकसीने 
हाथ जोड़कर कहा---श््रह्मन्‌ ! आप ध्यानद्वारा 
ततो ध्यात्वा मुनिः सर्व ज्ञालया तां प्रत्यभापत । ।, समी ङु जान सकते है" ॥ ५२ ॥ तव सुनिवरने 

०५ ध्यानद्वारा सव बात जानकर उक्तसे कहां 

‡ पुत्र २।॥ | ~. 
ज्ञातं तवाभिकपितं मत्तः पुञ्रानभीप्स्यसि ॥५२। का 
दारुणायां तु वेङायामागतासि सुमध्यमे । | करती है ॥ ५२ ॥ किन्त, हे खन्दरि † तर इस दारुण 
› समयमे आयी है इसच्मि तेरे पुत्र भी दो महाभयंकर्‌ 
राक्षस होगे" ॥ ५४ ॥ उसने कहा--“हे मुनिश्रेष्ठ } 


साऽ्नवीरप्राज्ञटि्हन्‌ ध्यनिन ज्ञातुमर्सि॥\५२)। 


अतस्ते दारुणौ पुत्रौ रक्षसो सम्भविष्यतः ।\५४॥ 


साऽ्वीन्धुनिकारदूल ख्तोऽप्येवंविधौ सुतौ । , स्या आपके द्वारा मी देते पतर होने चाये १ तन 
तामाह पथिमो यस्ते भविष्यति मदहासतिः ॥५५॥ | सुनीदवरने उससे कहा--““उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 


४ | ह्योगा चह महाबुद्धिमान्‌ः परम भगवद्‌ भक्त, श्रीसम्पनन 

महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभक्लकतत्परः । | ओर एकमात्र रामभक्तिमे ही तत्पर होगा ।* 

इत्युक्ता सा तथा कारे सुवे दश्चकन्धरम्‌ ।॥५६॥ / _ नोध्वरके देसा कहमेपर उसने यथासमय दशा 
4 1 व 1 (किर „ओर बीस भुजार्ओंवाटे अति भयंकर रावणको 

रावणं विंशतिथजं दश्च खदारगय्‌ | , जन्म दिया उस राक्षसके जन्म ठेते ही परथिवी कोपने 


तद्रक्षोजातमाप्रेण चचार च बङुन्धरा ॥५७॥।,, लगौ ॥ ५५५७ | ओर संसारके नादाके समस्त 
= [> 4 ५ पुर्व॑तके 
बभूवुर्नादैतूनिः निभित्ान्यखिखान्यापि । कारण उपसिन हो. गये.1 उसक्रे पशवात्‌ महा 


स्ततो नो ` धतः [५८] | समान बडे डील-डोख्वाला कुम्भकर्णं उत्पनन इया 
भक्णेस्ततो जातो - महापवतसनिमः ॥ समान चङ ॥ 

न दसी । | ५८ ॥ फिर राणक बहिन शपणखाका जन्म 

ततः शरषेणखा नाम जाता रावणाद्‌, ! इथ ओर उसके पीछे अति शान्तचित्त सौम्यूतिं 


र # ~. 
ततो विभीषणो जातः शान्तारमा सौम्यद्चैनः।५९॥| विमीपणड्् इभएनो अच्यन्त लाघ्यायसीर मिताहारी 
>, ¢ १९ श नैः ह त 
ध्यायी नि रो नित्यकमपरायणः । ओरं नित्यकर्मपरायण था । अत्यन्त दारुण दुष्टात्मा 
सखाध्याया नियता +< ९ कर्णं त सन्तु चित्त बाह्मण ओर ऋषरियोके समूर्टोको 
ुम्भकर्णस्ठु दुमा द्विजान्‌ सन्तु्टचेतसः ।।९०।॥ कम्भ स तुष्टचि 





३३४ 


अध्यात्मरामायण 





[सगर्‌ 
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भक्षयन्तरदिसङ्कांथ विचचारातिदारुणः 
रावणोऽपि महाक्षो लोकान ययदायकः | 
व्रधे रोकनाज्ञाय द्याभयो देहिनामिच ॥६१॥ 


राम तवं सकङान्तरखमभितो 
जानासि विज्ञाचदक्‌ 
साक्षी सर्वहृदि सितो हि परमो 
नित्योदितो निर्मलः । 
त्वं खीलमदुजादतिः स्वसदहिमन्‌ 
मायायुणैर्नाज्यसे 
लीराथं प्रतिचोदितोऽद भवता 
वक्ष्यामि रकषोद्धवस्‌ ।६२॥ 
जानामि केवरुमनन्तसचिन्स्यश्चक्ति 
चिन्भात्रमक्षरमजं विदितारमतच्वम्‌ । 
त्वां शाम गूढनिजरूपमतुभरष्त्तो 
मूढोऽप्यहं सवदजुगरहवशरामि ॥६३॥ 
एवं वदन्तमिनवंसपयित्रकीरतिः 
इम्मोद्धवं रघुपतिः ` प्रहसन्वभपे । 
मायाधित सकरुमेत्दनस्यकत्वा- 


क्षण करता हआ परथिवौपर . घूमने छ्गा } तथा 
सम्पूर्णं रोकोको भयभीत. करनेवाला महाबली 


| रावण भी प्राणि्योका नाच करनेवाञे रोगके समान 


त्रिलेकीको न्ट करनेके खयि बढ़ने खगा ॥५९--६१॥ | 

हे राम । आप सबके अन्तःकरणोमें विराजमान हैँ 
ओर साश्चीरूपसे अपनी ज्ञानदृष्टिद्वारा सवके हदय- 
सत विचारोको भटी माँति जानते है |` अपि 
परम शरेष्ठ, नित्य-प्रुद्ध ओर भिर्म॑र है । हे अपनी 
महिमामें स्थित रहनेवाछे परमेद्वर ! आपने ठीरसे हीं 
यह सनुष्यरूपे धारण किया है, किन्तु आप मायाके 
गुणोंसे छित नहीं होते । आपने ठीराव सुङ्े पृ ` 
है, इसीच्यि मै यह राक्षसोका जन्मडत्तान्त सुना रहा ` 
द्रं ॥ ६२ ॥ हे राम! मँ जापको एकमात्र, अनन्त? 
अचिन्त्यराक्ति, चिन्माज, अक्षर, अजन्मा ओर आत्ममोध- 
खरूप जानता द्र तथा ( मायाके द्वारा › अपने खरूपको 
गुप रखनेवाठे आपमे ८ मजनद्वारा ) पराणो मै मूढ 
भी आपकी कृपासे' स्वच्छन्द विचरता रहता द. - 
॥ ६२ ॥ अगस्त्यजीके इस प्रकार कहनेपर सूयवंशवे 
सुयश्चस्वरूप ` श्रीरघुनाथजीने अगस्त्यजीसे दसकर 
कहा--“यह सम्पूर्णं संसार मायामय है, क्योकि वास्तव- 
मे यह सुस प्रथक्‌ नहीं है; हि सुने! तम भेर 
युण-कौतंनको ही इस संसारमे सम्पूणं पापका नाहा 


न्मत्कीतनं जगति पापहरं निवोध ।६४॥ । करनेवाख जानो ॥ ६४॥ 





इति शरीमदच्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकण्डे प्रथमः -समैः | १ ॥ 





द्वितीय सं 


राक्षलोके राज्यस्ापनका. विवरण 


-्रीमह्यदेक उवाच 
श्रीरामवचनं श्रुत्वा परमानन्दनिर्भरः 


स॒निः प्रोवाच सदसि सर्वेषां तत्र शृण्वताम्‌ 11 १॥ 


अच परचश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ । 


आयो पृप्पकारूढः पितरं द्रष्टुमज्सा ॥ २ ॥ 


चटा त ककसी तत्र भ्राजमानं महौजसम्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोञे-हे पार्वति  रघुनाथजीके 

ये वचन सुनकर अगस्त्य सुनि अत्यन्त आनन्दसे भरं 
गये ओर उस समामे सवके छुनते इए फिर कहने 
र्गे-॥ १ ॥ हे राम ¡ किसी समय धनपति कुवेरजी 
अकस्मात्‌ अपने पितासे मिरुनेके चयि पुष्पक विमान- . 
पर चढेकर आये ॥ २ ॥ जव राक्षसी कौकसीने महा- 


तेजस्वी कुतरेरको पिताके पास विराजमान, देखा तो 
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३३६ ` अध्यात्मरामायण [ सूम २ 
न्य नत्व 
बिभीषण स्वया वत्स छतं ध्मीुततमम्‌ 1` । “त्स विमीषण ! तमने यह श्रेष्ट तप ॒चर्मसम्पादनके 
रि 114 -॥ छथि किया है, इसख्यि वरे ! तम्हं जो हितकर वेर 
तपस्ततो बरं चत्स वृणीष्वाभिमतं हितम्‌ ॥ [1 
विभीषणोऽपि तं नत्वा प्राज्ञलिर्वाक्यमनरवीत्‌ । । नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा-- “भगवन्‌ ! 
न वमे सि ~ \. ` मेरी बुद्धिं सवेदा निश्वररूपसे धममे ही रहे, उसकी 
शाश्वती 1.. . ,. 
1 कमी किसी अवस्थामे भी अधर्ममे रुचि न हो" || १८ ॥ 


मा रोचयत्वर्रम मे इुद्धिः सर्वत्र सर्वदा ॥१८॥ इसपर रहमाजीने अति ग्रसन होकर विभीपणसे कहा-- 
५ ^, = : श्रेया } तुम बडे धरमनिष्ठ हे, -तुम -जेसा चाहते -हो 
ततः प्रजापतिः प्रीतो विभीषरणमथात्रवीत्‌ । ` 8 
वत्स त्वं षभशौरोऽसि तथेव च भविष्यसि।१९॥ ` मोगा नहो है, पिरि मी जै तुम्दे अमरत्वका वर ओर 
अयाचितोऽपि ते दास्ये मर्व विभीषण | = । देता द ।” तदनन्तर वे कुम्भके वो € घनत । 
त तुम वर मांगो ॥ २० ॥ तव कुम्भकणने ८ देवताओं- 

स्यकणंमथोवाच चरं चरथ खत्रते ॥२०। कौ प्रेरणासे पौरायी इई ) सरस्वती देवीकी मायासे 
वाण्या व्यासनोऽथ तं प्राह-ङुस्भकर्णः पितामहस्‌ । मोदित होकर ब्रह्ाजीसे कहा-- हे देव. मै छ 
9. ४ ` महीने सोऊं ओर एक दिन भोजन कं” | २१॥ 
अ, पण्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्‌।२१। | रलानि उससे, देवताओकी ओर देखते इए कहा-- 
एवमस्त्विति तं प्राह बह्मा दृष्टा दिवौकसः! 1; | ५ रेसा ही हो 1" उनके एसा कहते हौ सरखती 
छरद्वती चं निर्मा प्रययौ पि . | तरन्त. ही उसके सुखसे .निकाङ्कर स्वगैरोकको ` चर॑ 
सरसवतस च तद्धकत्रनिसता प्रवनाद्‌ ।२२॥ | गी 1 २२ ॥ तव दुटवित्त कुम्भका्मने मनःही-मन 
इम्भकणैस्तु दृष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः । | दुःखित होकर सोचा-- “अहो ] भाग्यका चक्र तो 


भिपरतमेवास्यास्छि निमीतमहो बिधिः देखो, जिसको सुने इच्छा. ही नहीं है ेसी वात मेर 
अनभिप्रेतमेवास्याक्कि नि विषिः॥२२॥ | युख्से वों निकल मथी ९ ॥ २२ ॥ ` ` 


ज र [4 ॑ ~ . “~ 

सुमाली वरखब्धास्तार्‌ ज्ञाल्ला पोत्राच्‌ निशाचरान्‌ अपे नाती तीनों राक्षसोको वर भिर्नेका समाचार 
पातालाननिमैयः प्रायात्‌ प्रहलादिभिरन्वितः1२४। | खनकरं खमाली प्रहस्तादि राकषसोको साय स्थि 
नि्मथतपूरवैक पाताङसे आया ॥ २४ (1 'ओर रावणको 
दशश्रा्चे पारष्वञ्य वचनं चेद्मन्रचौत्‌ । . | दयसे क्गाकर बोला,---“बेटा | बड़े आनन्दकी बात 
दिष्टया ते पुत्र संदृत्तो वाञ्छितो मे मनोरथः ॥२५। दै क्रि-आाज मेरा चाहा हना दन्डारा मनोर ९ 
र (^ हो गया ॥ २५ ॥ जिसके भयसे हम टंकापुरीकी छोड 
-गद्धयच चय लङ्कां त्यक्त्वा याता रसातलम्‌ । ` . | कर पाताख्ोकको चङे गये ये हे महाबाहो !.भूञ्‌ 
तद्वतं नो महाबाहो महदविषणुशतं भयम्‌ ॥२६॥ | हमारा तरह विष्णुका भय जाता रहा ॥ २६ ॥ इ 
कंकापुरीभे, जो अव्र तुम्हारे भाई. कुबेरे 
असाभिः `पवुषिता लङ्केयं धनदेन ते `` | अधिकारे है पहर हम रहा करते ये\{ अन त 
ी ङीटा छना 

आात्राऽऽकरान्तामिदानी तवं ्रत्यानेतुमिहाईसि २७ इसे सामनीतिसे अथवा बख्पूवेक पिर छ 
दिये, (जन्धुत्वकषा विचार न करना चाहिये )“क्योविं 
साम्ना वाऽय बरेनापि राज्ञां बन्धु इतः सदत्‌। .. राजाओकरि -त्रनघु, उनके - कतर . हितकारी. इए है 
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९३ ॥ धट ६. विर्य पुष्ट 
५ दियानवे श्रश्याय पकः सै दो अध्याय 
६१ भीष्म का युधिष्ठिर से शजम विजय परनेवाली सेना ॐ लदणों का 
१. € ३ कहना ... „.. ३७४१ शरोर यजनीति का वर्णन  ,., ३४५० 
1 सत्तानवे अध्याय पक सी तीन अध्याय 
३ भीष्म का युधिष्ठिर खे धमयुद्ध की , इन्द्र ननोर बृहस्पति का संवाद-- 
( १ प्रशंसा करना श २४७२ दानु पर विजयी ने के उपाय 
१ श्रटानवे श््याय बतलाना .  ,.. ३४५२ 
चुदध ॐ प्रभाव से सुदेव के देव- पक सै चार श्रभ्याय 
ज्ञाककीभ्राक्षि ... = ३७४२ रजा क्षेमदरीं शरोर कालकटरीय 
नित्यानवे अध्याय मुनि का सवाद ,,. ३४५५ 
भीष्म छा युधिष्ठिर से जनक का पक स पांच अभ्याय 
पते यद्ध पमो का स्वभे च्नोरं नर कालकशक्षीय सुनि का राजा क्षेमदं 
पाक्षि बतललाकर प्रोस्सादित करने के शन्न॒ पर्‌ विजयी हने के उपाय 
षी बात कहना ९5६ ३४४५ चत्तलाना ॐ ,,„ ३४५७ 
से श्रभ्याय पक से दुः अध्यायं 
भीष्म का युधिष्टिर के युद्ध कने कालकन्ीय का कषमं से जनकं 
छती विधि वततलाना ... ००, ३४४६ की मिन्नता कंस द्रेना शरीर ्षेमदर्यी 
प्क सौ एक छभ्याय कौ जनकं के साथ विदेद.नगर के 
येद्धा्नों के लष्तण ,*. ३४४८ जाना र ... ३४५८ 









$ ष्टे महपियो ! मेरे यदी पक 
कन्या है ! यह परम रूपवती 
चनौर सुक्लीला है 1 यह भाज से 
शाप छो की सेवा करेगी ... ३२६ 
दिष्य भूषण पटने, नीरे बादलों 
के समान सुन्दर श्रीहृष्णचनद्र पीता- 
सब श्रोदे सेनेसे मदी हद नीलम 
मसि ॐ समान, मख्िजटित सेने 
चे सदे हष पैग पर वैठे ह.“ ३२५० 
३--पुक बार श्री्ष्ण ने देवपि नारद्‌ 
से कहा-- नद्‌ जी ! शु मूस 
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मिन्न भौर चपल पण्डित से गु 
घात न कनी चाहिए ., ३४१६ 


रजा जनक ने केरालराज का 
श्रपने धर लाकर पाय प्मघ्य 

पनोर मधुपक से उनकी पूजा की 

श्नौर उनके साथ श्चपनी कन्या 

| क्रा विवाहं कर दिया; बहुत सा 
धन तथा श्रनेक रत्न देकर उनका 

सम्भान क्या ,* .., २४६० 
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रावणाय पुचः शक्तिसंसोधा भरातमानस; 115 °} 


तैरोचनस्य दोदिची धृतरज्वाङेति विश्वत्‌ । 
खयन्दत्त्दवहरङस्मकूणौय रावणः ॥४१॥ 
गन्धर्वराजस्य खतां शेषस्य महात्पनः । 


विमीषणस्य मायौर्थे धर्नां सञुदए्वहत्‌ 1।४२॥ ` 


सरमां नाम सुभगां सर्वलक्षणसंयुताम्‌ । 
ततो मन्दोदसै प्र मेषनादसजीजनत्‌ ।।७२॥ 
जातमत्रस्तु यो नादं मेषवत्प्रयुसोच इ । 


ततः सर्वेऽनरुबन्मेषनादोऽयभिति चासछ्त्‌ ।॥४४॥ , 


ङम्भकणैरततः भह निद्रा मां बाधते अमो । 
ततथ कारयामास गुहां दीघां खविस्तरा्‌ ॥४५। 
तत्र सुष्वाप मूढारमा ङ्म्पकर्णो विघूणितः । 


निद्विते ज्गम्मक्णे ठ राणो लोकरावणः ।॥४६॥ : 


जह्मणास्‌ चऋषियुख्यांश्च देवदानचकिलरार्‌ । 


देवभियो मदुष्यांश्च निजघे समहोरमाच्‌ 11४७॥ : 


धनदोऽपि ततः श्रुत्वा राचणस्याक्रसं अरथः । 


अथै सा छरुष्वेति दूतवाच्यैर्यवारयत्‌ (\४८॥ ` 


ततः क्द्धो दसचग्रीो जगाम धनद्ख्यम्‌ ] 


वितिजित्य धनाध्यघुं जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥४९॥ . 


ततो यमं च वरुणं निर्जित्य समरेऽसुरः । 
स्वगैरोकमगातूर्णं 
ततोऽमचन्पददुद्धमिन्द्रेण सह॒ दैवतैः । 


ततो रावणमस्येत्य बवन्ध त्रिदशेश्वरः 1\५९॥1 : 


तच्छ्रुत्वा सहसाऽऽगत्य मेषनादः भरताप्चार्‌ । 


छत्वा घोरं महयुद्धं जिता विदश्षपुद्धबान्‌ ॥\५२॥ 


इन्द्र गृह्यत्वा बष्वाऽसो मेघनादो महावलः । 
सघ्वायत्त्रा ठु प्पत्तर्‌ गृह्यत्वन्द्र ययो पुरम्‌ ।५३।} 
नल्‌ तु मोचयामास देवेन्द्र मेधनादचः । 
दच्वा चरान्वहूस्तसे जला स्वभवनं ययौ 1५४ 


--न------------------------- न ~~ 
ट 


देवराजनि्घांसवा ॥५०}] : 





राक्ति भी दी ॥ ३७-४० ॥ तदनन्तर रावणे, स्वयं 
' लाकर दी इई वैरोचनकी येवती इन्नज्वाखके साथ 
¦ कुम्भकणेका विवाह किया ॥ ४१ ॥ तथा गन्वेराज 

महात्मा सैखपकी पुत्री सरमाको, जो अति सुन्दरी सवे . 
; चुलश्चणसन्पना ओर समस्त धर्मोक्रो जाननेवारी धी, 
उस्ने पज्ती्पते चिमीवणको विवाहं दिया तत्पश्चात्‌ 
` मन्दयोदरौने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ।॥४२-४३॥ 
¦ जितने उत्पनन होते ही मेघके समान शब्द किया । 
¦ इसच्यि सवने वारम्बार यही कहा किं चह ` 
` मेघनाद है' 1} ४ 1 तदनन्तर कुम्भकर्णं वोा-- 
[* ( उसके उख- ` 


, (प्रमो ! सून्ञे निद्रा सतारही है 


> सोनेये = श दै 
' पूर्वक सोनेयोग्य कोई स्थान नदीं था इसल्यि ) फिर 


उसने एक वड ङम्बी-चौडी रुहा चनवायी ॥४८]] 
वहो मन्दमति कुम्भकणे सुरि ठेता हा सो यया } ` 
कम्भकर्णके सो जानेपर समस्त ल्ेकोंको रुलनेवाठे 
र्वणने ब्राह्मण, सुख्य-सुख्य ऋषि, देवता, दानव; 
, किनर, सपं ओर मवुष्य समीको मारा तथा देवतार्ओन्ती 
सम्पत्ति नष्ट कर्‌ दी ॥ ४६-४७॥ 


भगवान्‌ कुवेरने जव रावणकी उच्छु खख्ताका समाचार ` 
सुना तो उन्होनि दृूतके मुखसे यह सदा भेजकर कि 
` (अधमं सत करोः उत्ते रोका 1 ८ ।} इसपर रावण 
. क्रोधित द्येकर कुतेरकी पुरीपर चढ़ आया ओर 
परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन 
खाया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर वह राक्षस युद्धम यम ओर 
: वरुणको मी जीतकर इन्द्रका वध ॒करनेकौ इच्छासे 
, तुरन्त हयी त्वभैलेकपर चढ़ आया ॥ ५० ॥ वँ न्द्र 
ओर्‌ अन्य देवतार्थके साय उसका वड़ा धमासान युद्ध ` 
इअ । इसे समय देवराज इन्द्रने आगे वढ़कर रावण- 
क्तौ वंध स्यि] ५१॥ जव यह समाचार सहाम्रतापी 
, मेधनादने सुना तो उस्ने अकस्माद्‌ आकर देवताओंसे 
घोर युद्ध किया ओर उन्हें जीतकर इन्द्रको पकङ्कर 
; वोँध चया ! फिर सहावरी मेघनादने अपने पिताको 
छडाया ओर इन्द्रको अपने साथ लेकर रुंकापुरीमें 
खेट आया † ५२-५२ ॥ पिर ब्रह्माजीने जाकर इन्द्र 


` को मेघनादसे छुडाया ओर उसे वुतसे वर देकर वें 


अपने खोक्क्तो चडे गये }} ५९1] 





शरान्तिपवं 1. 2. {> ०,7६. 

ओन्िपवं ] स= 
नक ८ ष ५६ (> =-=  । 

क = प्रटारह्गं श्रभ्याय ` 


| । पिर गुधिष्ठिरिका श्न का समानां 

४ वपाय ने फटा नि सदारा} युधि्ठिः पं चुप हि जने पर उनके वेचन-स्प वाणो 
मं पोषि हु-गोाक म रान्न, दुन ने फिर कहा--राजन्‌ | विदैहराज जनक ते अपनी रानी 
सनजा बावचोतफी श्वी व्ठ ( इनिरास ) (~~~ व 

जनमान मं प्रनिद्धई1 -से सुनिष्‌। 
मद्दाराज लमक रस्य दाकर, प्रीधहीन 
हेषफर, वप्णा शद मन्याय ङ नवेश 
मका रनीर्ने र्ट भीख मागत देख 
पृफान्त मे उन पासि जाकर क्रोध फरक 
फगन { श्राप धन-धरान्य, रतं 
सर्‌ नीप सादि से पृणरा्य का द्रीड़- 

मर भीर वर्यो मिते वया प्राप 4 द 


(त । र 





निष यी उनिद } प्रापने राज-पाटतेा 
दाद दिया, किन्‌ उन्मुद्र भर अन्ने 
लेभ से श्राप भीम मागत ई तद प्रापक, 
सर्वत्याग फो, एत्रिजा कडा री चनश्राप 
भौश्व मासिकः किंस प्रतार समतिधिये।, 
देतो, ऋपिग्र श्रार पितरे फो सन्तु 
नद फर सफते । एसतिष्‌ प्रापक चह परिश्रम निष्फल १। जव श्राप सव कर्मो को ीड्कर 
हथर-उधर्‌ भदक रहे ई तथ दैवता, श्रतिधि श्रौर पितर.भी श्रापको छोड देमे। पहले प्राप १८ 
दञ्ञारो विद्वान पृ नागों रार्‌ त्रमेख्य मनुष्यो का पालन-पोषण करते घे श्चौर भनोजञ श्राप स्यं 
दूसरा फी देया से श्रपना पेट भरने.कौ इच्छा करते ह । श्रा श्राप श्रपनी सयुर राज- . 
लदेमी फो दोक, छतत कौ तरह, दृसर्यो से प्रत्न की श्नाशा करते ह ! आपकी माता पुत्र 

हीन धीर स्रौ प्रतिहीन हेग) तसन्निय लेग धर्मं कौ. श्राशा से, श्रापके कृपाकाक्ती -होकर, 

सदा श्रापको सवा कसते थे। अयव उनकी प्राशाश्रों फो विफल करके प्राप किसं लोक केा 
जार्थेगे १ संसार फे सभी. काम सन्देह से.भरपूर ह; इसलिए विशय चेटा करने पर भी मोक्ष'पौ 
मिलने मे सन्देह ही रदा रै धमेपली के कतीडकर प्राप जीवित रहना चाहते हैत अपके 
समान पापी इल संसार में दूसरा नदीं है 1: ..त्ाप किसी लोक के भ्रधिकारी नहीं हो. -सकते 


४१४ 


३४० । अध्यासमरासायण [सगर 








क न अ ठ पवेतसमूषह केसे । च 
अच्िञ्यः पेता जावा केरेम्यो मेधरंहति।६८। सहादेवजी, अस्िर्योसे ह, कोसि मेध. 
स्‌ सह उ रोमोसे ओषधियोँ तथा नखोसे गधे आदि उत्पन्न इए - 
ओप्यस्तव रोमेम्यो नदेभ्य खराद्यः 1 क 


त्वं विश्वरूपः पुरुषो सायाशक्तिशमन्वितः 1६ ९। | परम पुरुष है ॥६८-६९] प्रकृतिके गुणोंसे युक्त होने- 
¦ पर आप दही नानाख्प-से दिखायी देने र्गते हैः 
¦ आपहीके आश्रयते देवगण चयज्ञोमे  अमृतपान 
त्वामाभिव्यैव बिबुधाः पिषन्त्यसतमश्वरे 11७०।} ¦ करते हैँ ।।७०॥ यह सन्पर्णं स्थावर्‌-जङ्गम जगत्‌ 
¦ आपदहीने रचा है ओर समस्त चराचर प्राणी आप- 

। हके आश्चयसे जीवित रहते हैँ ॥७१॥ हे रघुनाथजी 
त्वामाभ्रल्यंब जीवन्ति सर्वे खावरजङ्गमाः 11७११] ¦ जिस प्रकार दृधमे मिला इञा धी उसमे सर्वत्र व्याप्त 
खद्धक्तमखिङं वस्तु व्यवहारेऽपि राघव । रता हे उतो भकार कामे म सम्पूण 


म वस्तु आपहीसे व्याप्त रहती हैँ ।॥७२॥ सूयं-चन््रादि 
क्षीरमघ्यगतं सपियंथा उ पयः ।७ र] | मौ सव आपहीके प्रकारासे प्रकाश्चित होते है किन्तु 


व < क 

सद्धासा मासतेऽकीदि न त्वं तेनाबभाससे ! = । आप उनसे प्रकाशित नदीं होते । ओप सबेयत, नित्य 
ओर एक हैँ, जिस ॒पुरुषको ज्ञानटष्टि म्राप्त हो जाती 

स्वगं नित्यमेकं स्वां ज्ञान चश्ुविलोकयेत्‌ ७३ | है बही आपको देख सकता है ॥७३॥ जिस अकार 


नाज्ञानचकषुस््ां पयेदन्धड६ भास्करं यथा। | अन्धेको सय॒नही दिखायी दे सकता उसी मकार 
। खदेर जो ज्ञाननेत्रसे रहित है वह आपका दर्ख॑न नही कर्‌ 
योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति खदेहे परमेशवरम्‌ ।।७४। सक्ता । योगिजन अनात्म-पदार्थोक्ता वाध करनेवाछे 
अतन्निरसनघसवेदशीपरहनिशम्‌ । उपनिषद्‌ वाक्योद्ारा अहनिंडा आप परमात्माको अपने 
शारीरम ही खोजते हैँ । यदि उन योगि्योपर आपके 
चर्णोकौ भक्तिका टेखमात्न मी प्रभाव होतादहै 
विचिन्वन्तो हि प्रयन्ति चिन्मात्रं त्वां न चान्यथा | तमी वे खोजते-खोनते अन्तम चिन्मा्रखरूप 
4 आपको देख पते है ओर किसी प्रकार नी | 

भया प्ररुपितं किच्िस्सनज्ञस्य तवाग्रतः । | ने आप त वा 
शन्तुमहसि दवेश्च तवालुग्रहमागहम्‌ ।७६। ¦ किया है, सो आप छमा करे, क्योकि हे देवेश्वर ! 


नानारूप इकामासे युणन्यातिकरं सति । 


त्वया सृष्टमिदं सवे विश्वं खवरञङ्गमम्‌ । 


त्वत्पाद भ्तिलेरोन गृहीता यदि योभिनः|७५॥ 


दिग्देश ारुपरिरीनमनन्यमेकं ¦ मं आपकी कपाका पाच हं ॥७४--७।) जो दिद 
| दे ओर काठ्ते रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र, 

चन्मात्रमक्षरमजं चरुनादिहीनम्‌ । अविनाश्ची, अजन्मा जौर चच्नादिं क्रियासे रहित हैँ 
सर्वज्ञमीश्वरमनन्तयुर्णं व्युदस- | उन सवेज्ञ, सवेद्वर्‌, अनन्तयुणद्लम्पन्न, सायाहनि 


ओर अपने भक्तजनोसि सदा अभिन्न रहमेवाठे 
साय मजे रघुपतिं भजतामभिन्नपर्‌ 11७७1] ¦ रघुनाचजीको नै भजत्ता हं ॥५७७] 
3 
ङतं श्रीमदष्य्रात्सरामायणे उमामहेधरसंबादे 
उत्तरकाण्ड द्वितीयः सर्गः ॥२॥] 


ष ्रस्न-- ` 


॥ ति 2.4 2 (4; [त 
शान्तिपवं ] ग (ॐ ३३०१ 
न व्यकुल्त्् ` 


श्रजैन कहे ै--हे धर्मरान ! जे सजि जनक संसार में तक्छज्ञानी कर जाते है उन्द 
भी श्रापकी तरह मेहद्यगयाथा। इससे जान पडताहैकति मेह सभीको हा जाता है। 
गरब श्राप श्रधिक मोह के चकर में न पडिष। श्रव हम लोग निद्धराई भ्रौर काम-कोधका 
छोड़कर, दान-धमे में परायण तथा सखवादौ हे, गुरुतरो की सेवा, देबता्ों शीर अतिथये करी 
पूजा तथा प्रा का पालन करकं निस्सन्देहं ग्रभीष्ट लोक को जारयैगे । ० - 





उन्नीस्वां च्रध्याय 
ञ्जुन के युधिष्ठिर का उत्तर 
` युधिष्ठिर ते कहा--श्रन! हम धर्मशाख भरौर वेद दोनो क जानते है। वेद से कमं 
का करना शरीर उसका दाग दोन बतलाये गये ह । देखो, शाख बहुत कठिन है। उनका 
जे युक्ति-युक्त सिद्धान्त है, वह हमको मालूस है । तुम केवल वीर-बतधारी भ्रौर शख्-विया के 
जानकार हा । तुम.शाकों के वस के! नहीं समम सकते । जिसे शाख की बारौक्रिया मालूर ल 
छीर जा उल्मने को सुलभाने मे भ सिद्धहस्त है एेसा भादमी भी सुक्को वैसी सल्ताह नदो दे 
तकता जैसी कि तुमने दी है। जे हा, तुमने भ्रादल्नेह से हमसे जे कु कदा है उसै सुनकर 
हम बहुत प्रसन्न हए । युद्ध-धमं मे नीर कायै-कशलवा में ठुम्हारे समान तीनें लोकों मे कोई 
नही । त॒म युद्ध के स्तम से सूच्ल नोर कठिन से कठिन विषये। की सम्मति दे सकते दे; किन्तु 
हस जे छख कहते ई उस विषय मं तुमको सन्देह करना उचित नरी । तुमने केवल युद्धशाख 
सीखा है; ज्ञानिये। की सङ्गति नरो की रोर जा लोग धर्म फो उत्व को बि्तार-पू्क अथवा 
संत्तेष से जानते र ठनके निर्वीय को भी तुमने प्रच्छी. तरह नहीं जाना । बुद्धिमान्‌ ल्लोग यह 
निपैय कर गये ई कि तपस्या, याग नोर ्रह्नान इन तीनों मे तपस्या कौ भ्रपेच्चा याग भैर 
याग फौ रेता बरह्ञान शरेष्ठ है । ठम किसी पदाथ को धन से 98 नहो सममत, किन्तु 
तुम्हारे दस सिद्धान्त छो हम श्रच्छा नहीं मान सकते । देखे, स्वाध्याय मौर तप॒ के १० 
प्रभाव से धर्मात्मा सहि को भ्रचय लाक प्राप्त हुए. । अन्यान्य वानप्रस्थी भी तप करके 
सर्म के मये ई। श्राय लोग निषय-बासना का लड़क, ्र्ञान-रपी श्रेधेरे से बचकर) उत्तर 
दिशा में स्थित त्यागी मनुष्यो के लोकों को गये है नोर क्रियावान्‌ लोग श्रपने शरीर को मरघद 
दे जड्कर दण के तेजामय लोक का जाते ई । भच चाहनेबालो को जा गति मिलती हे 
सका ववलाना बहुत कठिन है । इस्ति व्याग ही सबसे उत्तम है । श्ल समय तुमको योग, कां 
निमय समश्छाना बहुत छटिन है ] भ्ननेकं पण्डिते ने सार-भ्रसार की जच करने के लिए तम्ह्‌- 
ठर के सर्वविवकं लैर ब्रनेक शालो का महसरण किः है, किन्तु लोगों फ जिस वरद कोले 


1 


२४२ अध्यात्मरामायण [ सगे ३ 
= ^~" "कृण्क--कर्कन्णृन््काण्कन् 


भादुरप्यागतस्तन् तदानीमेव सामिनीम्‌ । उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आये ! उस सुन्दरीको 

् भु देशेऽुनस्पहत्‌ ॥१३॥ देखकर वे कामवदा हो गये तथा उसक्री ग्रीवापर अपना 
दृष्ट कासवश्तो भुरा ्रीवादेशेऽखुजन्महत्‌ व स 
कजं तस्यास्ततः सचो महाकायोऽभवद्धरिः। 





रारीरवाचय वानर उत्पन्न इआ । सूर्यदेव उसकी 
सहायताके च्यि उसको इलुमानृजी देकर चके 
गये ॥१२-१४॥ ५ 
उन दोनो पु्रोंको ठेकर वह स्री की जाकर 
सो गयी । दूसरे दिन सवेरे (उठनेपर) उसने पहठेके 
समान ` अपनेको फिर वानररूपम हौ देखा 
॥ १५ फिर बह परम बुद्धिमान्‌ ऋक्षराज फक-मूलादि ˆ 
ठेकर अपने पुत्रके सित ब्रह्माजीकौ समामे आया . 
ओर उन्हें नमस्कार कर उनके आगे खडाहो गया ` 
॥ १६॥ तव ब्रह्माजीने उस वानर्‌-वीरको बहुत कु 
समञ्ञाया ओर एक देवतुल्य देवदूतको बुकाकर , 
उससे कहा--॥ १७] “ह दूत ¦ त मेरी आनज्ञासे इस 
वानरश्रेष्ठको केकर विश्रकर्माकी बनायी इई किष्किन्धा 
| नामकौ दिव्य पुरीको जा ॥१८॥ वह सम्पूर्ण रेखयंसे ` ` 
सम्पन्न है ओर्‌ देवताओंके छ्य भी दुर्जय है } उसके 
सिंहासनपर इस वीरका राज्याभिषेक कर दे ॥१९॥ 
सातो द्वीरपोमं जो-जो नङ्‌ दुर्जय वानर-बीर है वे 


तस्य दसा हनूमन्तं सदहायाथं गतो रतिः । १४] 


पुत्रदयं समादाय गत्वा सा निद्विवा कचित्‌ । 
प्रभातेऽपश्यदात्मानं पू्ववद्रानराङृतिम्‌ ।॥१५॥ 
फरसुकादिभिः साधं पुत्रास्यां सहितः कपिः । 
न्वा चतश्॑खस्यग्रे ऋक्षराजः स्थितः सुधीः ।९६। 
ततोऽग्रवीत्स माश्वास्य बहुश्च; कपिङ्ज्रम्‌ 1 
तत्रैकं देवतादूतमाहूयामरषनिमम्‌ ॥१७॥ 
गच्छ दूत मयाऽऽदिष्टो ुहीस्वा बानरोत्तमम्‌ । 
किष्किन्धा दिव्यनगरीं निभितां विश्वकमेणा 1१८। 
सर्वसौभाग्यवकितां देवैरपि इरासदाम्‌ । 
तस्यां सिंहासने वीरं राजान मभिषेचय ॥१९॥ 
समनद्रीपगता ये ये वानराः सन्ति दुर्जयाः । 


स्वे ते ऋक्षराजस्य सविष्यस्ति बशेऽतुगा४ ॥२०॥ 
यदा नारायणः साक्षाद्रामो भुत्वा सनातनः। 
भूभारासुरनाश्षाय सस्माकिष्यति भूतले ॥२१॥ 


सत॒ ऋष्षराजके अधीन रहेगे ॥२०॥ जिस समय 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष नारायणदेव प्रथिवीका भार 
उतारनेके छथि मूर्छकमे रामरूपसे अवतीर्णं हो 
उस समय समस्त॒वानरगण उनकी सहायताके 


तदा सर्वे सहायार्थे तस्य गच्छन्तु वानराः । 
इस्शुक्तो ब्रह्मणा दतो देवानां स महामतिः २२ | 
यथाऽऽज्ञपस्तथा चक्रे ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ । व जन 
दू ~ ~ | कर र फिर बरह्माजीके पास जाकर सव्र 
देचदृतस्ततो गः न्त्यं ४ न 
दे ० स तन्न्यच्रदयत्‌ ॥२२॥ | समाचार छुना दिया । तवसे बह किष्किन्धापुरी 
तदादे वानराणां सा किष्किन्धाऽभून्तृपाश्चयः। २४॥ वानर्योकी राजधानी हो गयी ॥२१-२४] 


सर्वेश्वरस्स्वमेवासीरिदानीं जद्यणाऽ्थतः | हे राम 1} आप सवके खामी &। ब्रह्माजीकी 


ग्रार्थनासे 
9 कृत्सरत्वया सीसानृदेिन ग्राथनासे अव्र माया-मानव-रूप धारणकर आपने 
न तवया रीसानृदेहिना । पथिनीका सब भार्‌ उतार दिया । जो सब भूतोके 


सर्वभूतान्तरस्थस्य नित्यशु्तविदात्मनः ।।२५।। | मीतर॒निराजमान निष्यसुक्त ओर चेतनखरूप है. 


। क उन अखण्ड ओर अनन्तरूप आपके च्यि यह -देसा 
 अखण्डानन्तरूपस्य कियानेष पराक्रमः । कोन बडा पराक्रम है £ तथापि सम्पूणं लोकोकि 


च्यि जाय 1" बरह्माजीके इस प्रकार कनेर. उख 
महाबुद्विमान्‌ दिवदूतने जिस प्रकार उनकी आज्ञा इई 
थी उसी प्रकार उस वानरराजकी सब व्यवस्था 
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देकर संघार भे डं पीं पाई ओर वे देववाग्रौ के मी पूज्य हुए ई । देवराज इन्द्रसे भो 
वदृकर सम्पत्तितानौ राजा मधत त से के यज्ञपात्र. बननाकरं यज्ञ कियाथा। इसं 
यत म भगवती लौ मूतिमतौ मिमान धी । यज्ञो को प्रभाव से हीः इन्दर की ्रपे्ता 
प्रधि खम्प्तिताली महाराजं द्थन्दर पतिक-सन्ताप से द्ुटकासया पाकर र पुण्यवान्‌ हुए थे । 
प्रतएव यज्ञ में स धन स्यै कर देना ठीक ६। ^ ` १४ 


भ जा 


दीस श्रध्याय 
युधिष्टिर के देवस्थान का फिर समाना 
देवस्थान ने कहा-- महाराज ! दन्द्र एक वारः रहस्पति के पास ज्ञान सीखने गये धे | उनको 
पूते पर दृहस्पतिजौ न कदा ति सन्तोष से बहकर कोई पदाथ नहीं है । सन्तोष परम सुख है 


[) 


रार सन्दोप दौ स्वगं से भौ ठ ६ । जस तरह कचरा अपने भ्र्गो फो सिकोड हेवा है 
उसी तरह मलुप्य जव सव विप स श्रपते श्रा से लोन कर लेता है तब श्नासमा भ्रपने हौ 
सहप में सन्तुष्ट होकर प्रसन हो उता है। भलुष्य फ मन मे जब रत्ती भर भी डर नहीं रह आदा 
शरोर उसंसे भी किसी. को उर -नही होता तथा कह ज सागेष को जीव केता है तव उको 
परात्म-साचात्छारः हाता श्रीर जव वह मन-कवन-क्म से नतो किसी से द्रोहं करवा है श्र 
न कुच इच्छा करता है तव उसको त्रहज्ञान दोता है। ` ` ` १ 

„ हे ध्मेसज! इस सलार से जो जैसे कर्मं करता है उसको वैते दी फल मिलते ह इस. 
{लिए समभा-यूमकर कमे करने चादि । इ ससार मे को$. ता सन्धि क नोर कोई युद्ध क्षौ 
भरा करते दं । कोई एक कौ प्रशसा करते ई रोर कोै.देनो कौ। को यज्ञं कोः को$ सन्यास 
धर्म को, कोई दान देन नारं फो दान लेने फो उत्तम समभते ६ । नोर कोई सब कर्मो" का जेाड्‌- 
कर मोन होकर ध्यान करते हं । कोई शवरुश्रो को.मारकर राच्यं कना ओर्‌ प्रजा का पालन 
करना श्रच्ा सममे हं शरीर कोई निजैन जन सै सहना पसन्द करते ह । विद्वानों ने इन सथ 
-पर विचार करके प्रदिंसा कदी साधु-सम्मतं रे धै शरतलाया है । लमधुव मल ने भी १० 
परिसा, संत्य 'वचन, संविभाग, दया, दमन; नम्रता, ल्य, स्थिरता नीर अपनी ही ली गे ` 
पुत्र उत्पन्न करे को श्रेष्ठ धम वतल्लाया है ॥॥ इसलिए तुम यतन से इन सब धर्मौ का पालन 
करा । जो चत्रिय इन्द्रो को जीतकर राव्य करते हु यज्ञ से बचा दुभा मन खाते,. सजने 

"का सम्मान केरते, दुजनें कोदण्ड देते, धरमानुसार प्रजा का पालन करते रैर इदावस्य 

से पुत्रको रज्य सौपकर बन के! चले ज्ञाते ई शीर वहां फल-मूल खाकर जीवन बिता है उलकं 

देने ल्लोक सफल हति द । महाराज । हमारी समक में सुक्तिपद प्राप्त कना बहुत कठिनं 


३४४ अध्यात्मरामायण | [ सर्म३. 
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पूवीजितः पुण्यपायैभ्ियन्ते चोद्धवन्ति च । |-थपने पापन्योके अनुपार जन्मते-मरते इहते है, 
किन्तु जो भगवान्‌ विष्णुके हायसे मारे जतेदहँवे | 


विष्णुना ये हतास्ते तु ्ाप्ुबन्ति हरेगेतिम्‌॥४०॥ | तो विषणु-पद ही प्राप्त कर ठेते है” ॥४०॥ 


श्रुत्वा शनिगुखात्स्ं रावणो हृष्टमानसः । श्रीसनच्छुमारजीके सुखसे ये सब वतिं घुनकरं | 

श ध राण मन-दी-मन अति प्रसन हआ ओर. बह 

२ न्तापरयेऽ त 
रसयेऽहं हरिणा साधेमिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ४१| लोचने ठगा कि पै श्रीहरे साय क 


मनःस्थितं परिज्ञाय रावणस्य महाडुनिः । कर्खगा ॥४१॥ सुनिवरने रावणके चित्तकौी बात 
उवाच पर्स तेऽभीषटं विष्यति न संशयः ।।४२॥ | जानकर कहा- वन्त॒ । इस सनदेढ नरह तैर 


इच्छा अव्य सफढ होगी ॥ ४२ ॥ हे . द्ानन ¦ . 


कुश्चित्कारं प्रतीक्षस्व सुखी भव दशानन । अभी चैनसे रह, कुछ काठ ओर प्रतीक्षा कर 1 


एषञ्चकत्वा महानाहो निः पुनरुवाच तम्‌ ॥४२।॥ | दे महाबाहो रधुनाथजी । रावणस देस कह सुनि ` 
उससे फिर बोले ४२॥ “रावण ! वे रूप-रहित ` 


तस्य स्वरूपं बशष्यामि रूपस्यापि मायिनः। | है, तथापि भँ तुचे उन॒मायावीके ( मायासे धारण ` 


स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च।४४॥ व हृए ) खूप वतञता द| वे नद ओर नदी 
आ 


समस्त स्थावरो व्याप्त है ॥ ४४ ॥ ओंकार, 


ओङ्ारशैव सत्यं च सावित्री पृथिवी च सः। सत्य, सावित्री, पृथिवी तथा सम्पूण जगतुके आधार , 


दोषनागमी वे ह्वी है ॥ ४५ ॥ ` सम्पूर्णं देवगण, . 


समस्तजगदाधारः रेषरूपधरो हि सः ॥४९॥ - 


सयु, कार, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रत्नि, ` 


सर्वे देवाः सुद्र कारः दर्थ चन्द्रमाः | (यम) वायु, अभि, इन्द्र, मृल्यु, मेध, वुगण, तह्य 
= च ओर म न> घ 
घरयोदयो दिवारात्री यमगरैव तथाऽनिलः ॥४६॥ र रुद्र आदि व ओर भी जितने देव या दानव 
र दैवे सव मी उन्दीके रूप दै ॥ ४६-४७॥ सम्पूणं 
अश्भिरिनद्रस्तथा सत्यः पन्यो वसवस्तथा । | विश्वको रचनेवाठे वे सनातन विष्णुभगवान्‌ निकार ` 
बह्ा रुद्रादयशचैव ये चान्ये देवदानवाः ॥४७॥ | कर भी ( मायाके आश्रयते › नानां भकारः 
1. ८ की टी करते है । वे ८ विदत्‌ होकर ) चमक्ते 
विधोतते ज्वरुत्येष पाति चात्तीति विश्वक्ृत्‌। | है, ( श्नि होकर ) प्रज्यखिति होते है, (विष्णु 
करडा रोत्यज्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातन ४८ रूपसे ) रक्षा करते ह ओर ८ सुरूपे ) सनको 
व व र मक्षण कर जाते दँ ४८] यह खावर-नंगम सम्पूणं 
तेन समिदं व्याप त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । त्रिरोकी एकमात्र उन्दीसे व्याप्त है । वे नीखकमल्दख्के 
नीरोत्यरुदरस्यामो निुदरणाम्बराहतः.।|४९॥ | समान श्यामनणौ ओर विजलीवौ-सी आमागाला 
५ + । पीताम्बर धारण किये इए हैँ ॥४९॥ तथा अपने 
छद्धजाम्बूनदभ्रख्यां धियं वामाङ्कसंस्थिताम्‌। | वाम मागमे वैदो हई शद्ध घुवर्णकी-सी . कान्तिवाडी 
सदानपाथिनीं देवीं पर्यन्नालिङ्छय तिष्ठति ॥५०]।| कभी नष्ट न होनेवाटी मगवती कक्षमीजौकौ ओर 
षड इ | निहारते इए उन्हे आचिन्नन करिये विराजमान है ॥५०॥. 
द्रष्डु नः शक्यते कैधिदेवदानवपन्नभैः | बे किसी भी दैव, दानव या.नागसे देखे नदीजा 
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तेह श्रष्याथ 
युधिष्टिर फे प्रति येद्भ्यास की उक्ति 


वैशम्पायन ने कहा कि महाराज ! ईस प्रकार दमजैन क कहने पर जब युधिष्ठिर ने ङ 
भी उत्तर नहीं दिया तव वेदव्यास ने कहा--धर्मरान ! श्रर्मुन ने जे कठ कहा है वह सन ठीक 
है। शाख के श्रतुसार गृहस्याश्रम ही तुम्हारे लिए शरेष्ठ धर्मं है । इसे लोड़कर वन मे रहना 
ठसक उचित नही । देवता, ्रतियि श्रौर पितर गृहस्थ फे घर से ही वप हेते ई । नौकर- 
चाकर श्रौर पशु-पक्ती प्रादि गृहस्थ फे ही घर मे पले ३ । श्रत्व ग्रहस्थाश्रम सब श्राश्रमो से 
ष्ठ रौर गार्य धर्म सब स्राश्रम-धर्मा से कठिन है। श्रजितेन्द्रिय मनुष्य कमी इस धरम का 
पातन नहीं कर सकते । इस समय तुम गृहस्थ-धमे का अनुष्ठान करा । तुमको वेद का ज्ञान है 
भीर तुमने तप भ किया है, नव तुम वैटेक राज्य को समालो । तप, समाधि, चमा, बिद्या, 
मिक्ता, ईन्द्रियनिपरह, ध्यान, एकान्त में रहना, सन्तोष श्चीर ज्ञान ब्राहमणो के लिए सिद्धि-प्रद धर्मं 
है! यज्ञ करना, विया पदृना, पौरष दिखलाना, सम्पत्ति से सन्तुष्ट न हो जाना, धन का उपाजन 
भीर तप करना तथा उप्रत, दण्ड-पारण, प्रजापालन, वेदज्ञान भ्रौर सत्पात्र को दान करना 
त्रियो का कर्वन्य है 1, चत्रिय इन्दी सव कर्मो के प्रभाव से दैनं लोकों मे विजयी हेते है ११ 
इन सद में भी दण्डन-धारण सवसे श्रेष्ठ गुण रै! बल दी सत्रियो काश्रष्ठगुणदैश्रीर दण्ड का 
प्रयोग वल से ही हेता ₹ै। श्ृदस्पति का घचन है कि जैसे साँप वचृहे को निगल्ल जाता 
है वैसे ही यद प्रथिवी युद्ध करने मे योग्य राजञा शरीर श्रप्रवासी--भर्थात्‌ घर मेही 
पड़े रहनेवाे-्राद्मण फो नष्ट कर देती है। मरहाराज्ञ ! राजिं सुयुम्न, दण्ड धारण 
करे, दक्त प्रनाएतिं के समान सिद्ध हए है । 
युधिष्ठिर ने कदा--भगवन्‌ ! महाराज सुधयम्त किस प्रकार सिद्ध हए हे, यह सुनने की 
मेरी इच्छा दै, छपा करके इसका वयन कीलिए । 
वेदव्यास ने कहा-- महाराज ! प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है कि व्रतधारी शह धरोर लिखित 
लाम के दो सभे भाई, बाहुदा नदी के किनारे, प्रलग-श्रलग श्नाश्रम बनाकर रहने सगे । इन 
देन के आश्रम सदा एूलने-फलनेवाले हरे-मरे सुन्दर इर्त से सुशोभित थे । एक दिन महषिं 
लिखित श्रपने वड़े भाई शष्ठ के ब्नाश्रम में श्राये। उस समय तपोधन शह अपने आ्रश्रम म] 
हीं थे} मदि सिखिप, बड़े भाई के श्ना्रम मे न देखकर, ्रा्नम-ृ्ौ कं पकं हए फल 
ताडकर खाते ल्मे 1 उसी समय शङ्क श्रा गये । क्तिखित को फल खाते देखकर शङ्ख ने कदा-- 
चया । तुमको ये फल करा मिते श्चीर क्यो खाते हो १ लिखित से पास जाकर उनको प्रणाम 
किया शौर इुसकराकर का--भा, मैने ये फल यद से लिये ह । तब शह ने पित हकर 


२४ 


* ॥ ह । = 
"3.8६: अध्यार्मरास्रायण [समे ्ः 











-चतुथं सग ` 
स । राम-राज्यका वणल तथा सीता-वनवाख 1 
। श्रीमहदेव उवाच ` - ` श्रीमहदेवजी वौरे-हे पार्वति ! रोकान्तरोमि 


धमते इए रावणने एक दिन श्रीनारदजौको ब्रहमोकसे 
पूयैटन्‌ रावणो लोकार्टषटा रस्वाञ्तरवीडचः ॥ १। (५ र श 
भगवन्‌ 1. मै बख्वानोके साथः युद्ध करना चाहता द 
भगवन्त १ सन्ि 0 | , । आप तीनों छोकोसेि परिचित है । कृपया बतठाह्ये 
योद्धुमिच्छामि वलिभिस््वं ज्ञाताऽसि जगस्रयमूर| सुमे कंडनेयोग्य हावी पुरुष कों दै १" ॥२॥- 
उनिष्यौत्वाऽऽह सुचिरं श्रेतद्वीपनिवािनः । तब सुनने बहत देरतक सोचकर ` कटाहे ` 
0 _ ... | महामते ! श्ेतद्वीपके रहनेवाछे बडे वल्वान्‌ ओर 
सहावा महाकायास्तत्र याहि सहामते ॥ २॥ | विकार शरीरवखे है; दम बही जाओ ॥ ३॥ जो 
| छोग भगवान्‌ विष्णुकी पूजाम तत्पर रहते हँ अथां 
जो स्वयं विष्णुभगवानके दही हाथसे मारे गये 


एव. तत्र सज्ञवा अजेया सुरासुरैः ।। ४ ॥ | है वे दी वों उस्न. इए द । वरे देवता या दानव 
। , | आदि किंसीसे भी. नदीं जीते जा सकते" ॥ ४ ॥ 


एकदा बरह्मणो रोकादायान्तं नारदं निम्‌ । 


द्विष्णुषूजारता ये चै विष्णुना निहताश्च ये । . 


श्रुत्वा तद्रावणो वेगान्मन्तिभिः पुष्पकेण तान्‌ | यह सुनकर रावण . तुरन्त ही अपने मन्तियोके 
योदधकामः समागत्य शेतदवीपसमीपतः || ५५ ॥.| सदित पुष्पके विभानपर्‌ चद़कर येतद्वीपके , निकर 
2 । ` , . |आया-॥५॥ उस द्वीपक्री प्रमास्े तेजोहीन..दो 
रलमाहततेजस्कं पृष्पक. नाचलत्तत्तः॥ जानेके कारण पुष्पक ओर आगे नदी बद सका । 
त्यकत्वा विमानं प्रययो माञिणश्च दशानन; । & ।\ अतः विमान ओर मन्िर्योको छोडकर रावण स्वयं 
प्रविक्चननेष तदुद्ठीपं धरतो हस्तेन योषिता ! . » | ही चछा + ६॥ उस द्वीपे ` घुसते ही . एक ` कीनि 

9 उसका. हाय पकड्कर पूरछा-- “बता, त्‌ कौन है! 
ष्ट स्वं इतः कोऽसि प्रेषितः केन्‌ चा चदं ॥ ७ ॥ | कसि -जाया है १ जोर यहाँ तञ्च किसने सेना है १" 
इरयुक्तो कीलय स्वीमिदेसन्तीभिः पुनः पुनः। ` | ॥ ७ ॥ इसी प्रकार वरहा बहुत-सी चिरयोनि टीरापूवक 


छच्छराद्वस्तादिनिर्थुक्तस्तासां ख्रीणां दश्ाननः।।८।। दसते-दसते उससे.बही वात की ओर राबणको 
उन .शिरयोके हयथसे बड़ी -कठिनितासे छुटकारा मिला. 


आश्वयमतुङ र्ध्व चिन्तयामास्‌ दुम॑तिः । , |॥ ८ ॥ यड देखकर उसे असीम आश्वर्यं हुआ ओर बह 
विष्णुना निहतो यामि वैङ्ण्डमिति निथितः ॥\९1.| दर्ुदधि - सोचने ख्गा, भै विष्णुमगवानके हायते 
मयि विष्णुयथा ङप्येत्तथा कार्य करोम्बदम्‌.।.. निःसन्देदं व ध ॥ ९॥ श 
~. ^ - त्य = 19 ~ ~ पिनि | एसा काय करना चा ह्यं [अं भर्गवान्‌ ` विष्ण 
इति" निधित्य वेदेदं जहार“ विरपिनेऽसरः 11१८ 

इवि नितरितय वदद जहार विपिनेऽुरः ।।१०॥ | सक्पर कुपित हो) रेखा सोचकर ही उस जुरे 
जानन्नेव परात्मानं स जहारावनीसुतम्‌ । वनम श्रीजानकौजीको हर च्या धा॥ १०॥ हे 


मातृबत्पार्यामास त्वत्तः काष्वन्वधं खकम्‌।। १९॥ | राम ।; आप्रके हाथंसे अपना वध करानेकी इच्छासे टी 
स परीते `रावणने आपको परमात्मा जानते इए भी श्रीसीताजीका 
मत्वे प्रं ऽसि सकर चुरा खया ओर उनका माताकै समान पान किया 


जानासे विज्ञान | ११॥ हे राम ! जाप परमेश्वर है, आप त्रिकीव्दर्. 


+~ 


शान्तिपवं 





पवित्र बाहुदा. नदी में स्नान करकं तपैण करने लगे! पर्षण करमे का इरादा करते ही उनके 
कमल्ञ के समान, देने हाथ फिरम्यौकेयोहो गये। यह देखकर लिखित को बड़ा प्रचर 
हश्ना । उन्दोनि अ्रपने देने हाथ बड़े भाई श कौ जाकर दिखलायै । शङ्ख ने कहा-ैया तुम 
भ्ाश्चयै न करो । यह सव हमारे तप को प्रमाव से हन्ना ह। भाई की बा (= 
कर मदात्मा लिखित ने कहा कि यदि भ्रापके पका रेसा प्रभाव हैते राजा के पास न सेज- 
कर श्ापने खयं सुभे क्यो नही पवित्र कर लिया { शह ने कहा- मैया, तुम्हे दण्ड देने का 
श्रधिकार हमको नहीं. है। इसी से तुमको राजा के पास भेजा था | धव तुमको दण्ड देने 
वाला राजा श्रौर पितरं सहित तुम पचिन्न ह गये । 

वेदव्यास ने कहा--हे धर्मराज ! महाराज सुम्न ने इस प्रकार महाता कतिखित को 
दण्ड देकर दक्त प्रजापति की तरह सिद्धि प्राप्तकी। अतएव प्रला का पालन धीर दण्डका 
विधान दी त्रियो का श्रेष्ठ धम है। मूड यँडाकर वन को चता जाना त्रियो को उचित नहीं । 
श्रष तुम शोक छोडकर श्रञ्ुन फ हितकारी वचन सुने । 





चोबीसरवाँ श्रध्याय 
युधिष्ठिर से व्यासजी का राजघ कषटना शौर उन्हे प्रजा-पाटन का उपदेश करना 
वैशम्पायन कहते है कि महाराज, महपि वेदव्यास ने राजा युधिष्ठिर से फिर कहा-- 
धर्मराज, तुम्हारे भाद्वयों ने बन में रहते समय जे इच्छा की थौ भ्रव उनके सफल दहने द । 


श्रव तुम नहुष-पुत्र ययाति कौ तरह एथिवी का राज्य करा। तुम्हारे भाद्यो ने वन में रहकर 
वड़े दुःख से दिन काटे है, भ्र सुख मेगे। छं दिन भ्यो के साथ ध्म, श्रै शरैर 


काम का भोग करके बन को चले जाना । ` तुम पहले श्रतिि, पितर श्चौर देवगण के ऋण से ` 


उक्रण हा जाग्र, फिर जे इच्छाहो सो करना। प्रहले सर्वमेध ध्रीर अश्वमेध यज्ञ करके 
तब वानप्रस्थो होना ठुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। भादयो के साथ दान-दक्विणा सित यज्ञ 


करने से संसार मे तुम्हारा वड़ा नाम हेगा। 


घ्नोर सुनो, तुमको च्त्रिय-धम कम उपदेशं करता ह| इस उपदेश के श्रनुसार काम 

करने से तुम कभी धर्म से श्र्ट नहीं हेगे । दूस का धन दरलेवात्ते चेर कं स्वभाव के मनुष्य 

' ही राजा कषा युद्ध प्रादि कामै से लगाते ह । जे राजा परिरियति के विचार से चेरा का 
भी छाड़ देता है वह पापका भागी नही होता । जा राजा कर में छठा दिरसा क्ैकर राज्य 


की रक्ता नहीं करता बह प्रजा कं पापों का एक चैथाई दिस्सेदार होता है। 
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३४८ अध्यात्सरासायण [ सग $. 
रजय 
उसासदयं विसानाग्रचं वदः सीतया सह । पङ्ता था ॥ २२. मगान्‌ राम॒ सीताजी, भाहयो 
६ ओर वानरके साय विमानपर चढ़कर परथिवीपर घूमा 
४० (9 क {अ 4 ट 

{नर्द | ॐ, यः ॥२२।) = । = __ 
स १ द ६ | करते थे ॥२३॥ उन्न संसारम बहुत-सी अमानवीय 
थमाद्ुपाणि कायाणि चकार बहुशो यधि { _ | ठीकरु की । एक बार एक त्राह्मण-युत्रको 
ब्राह्मणस्य सुतं द्य बालं सृतसकारुतः ॥२४॥ | बाल्यावस्थामे हौ असमय ` मरा॒देख ओर उस 
ब्राह्मणको बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा 
महामति रामने वनम तपस्या करते इए एक श्रुद्रको 
तपस्यन्तं घने शुद्र हत्वा ब्राह्मणवार्कम्‌ ।1२५॥ | (उसका कारण मानकर ) मारा ओर उस्र बा्कको 
५ > जीवित किया तथा शद्रको अ्युत्तम स्वगैलोक दिया 

जीवयामास शद ददौ स्वर्ममलुत्तमम्‌ । सानि । 
वाना दव दवा वु | ॥ २४२६ ॥ उन्दने कनको उपेय देके पथि 
लोरानाशपदेशाथं परमात्मा रषत्तसः ॥॥२६॥ | जगह-जगह करोड़ों रिव-छिग स्थापित किये ओर 











सो चन्त ब्राह्मण चाद ज्ञात्वा रामो सहयमन्ठः। 


तरिः खापयामास शिवलिङ्गानि सर्वशः। | इ सव प्रकारके स अनुरञ्जन 
& (क केया ॥ २७ ॥ इस प्रकार परमधामिंक भगवान्‌ राम 

सतां च रसय गेरमायुषः ॥२७ 

सु रमयामास सवंभोगेरमाञुकः २७] वप राज्सशासन करये र नौर उनि सू 

शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधमेवित्‌। लोकोके पाप दूर करनेवाखी अपनी पवित्र कीर्ति-कथा 


थां सखापयामास सर्वलोकमरापहामू्‌ ॥२८॥ | संसारमे स्थापित कौ ॥ २८ ॥ तीनों कोक जिने 
चरणकमर्छोकी बन्दना करते है उन माया-मानव- . 


द्रवषेसदस्‌ ० मायामाञुषविग्रहः शरीरधारी श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूैक ददा हजार वर्ष 
खकार राञ्यं विधिवलोकवन्यपदाम्बुजः ॥२९॥ राज्य करिया ॥ २९ ॥ 





| । 
एकपलीत्रतो रामो राजर्षिः सर्वदा शछ्युचिः । ।! राजर्षिं भगवान्‌ राम एकपतीत्रतका पाटन करने 
| वाे. ये । वे पवित्र-चरित्र रामजी खोगोको शिक्षा देते 
। इए गृहस्थाश्चमकरे समस्त॒धर्मोका पाटन करते रहे 
सीता प्रम्णाऽ्लुबच्या च प्रश्रयेण दमेन च । ।२०॥ साध्वी सीताजी भी उनके इृदयका रुख प्रखने- 
वारी थीं | उन्होने अपने प्रेम, आज्ञापारखन, नम्रता, 

मतुर्मनोदरा साध्य भावज्ञा सा हिया भिया ॥३१॥ | इन्दियसंयम, र्ना ओर्‌ भीरुता आदि युणोसे पतिका ` 
| मन हरं च्या या ॥ ३१॥ एक दिन श्रीरघुनाय ` 
। अपने क्रीडावनके सम्पूर्ण॑भोनोसि सम्पन्न भवनम ` 
एकान्ते दिन्यभवने सुखासीनं रघूत्तमम्‌ ।३२॥ | एकान्तमं .खखपूचक वेठे उनके इारीरकं। 
आमा नीर्मणिके समान थी, बे दिव्य -भूषणोसे 

नीरमाणिक्यसंकाशं दिव्याभरणभूषितम्‌ । मूषित ओ, उनका मुख प्रसन्न ओर भाव गम्भीर 
तथा वे विदुरपुञ्जके समान देदीप्यमान पीताम्बर 

मनवदेन चान्त चिद्त्पुञ्जनिभाम्वरम्‌ ॥३२। | धारण किये ये | उस समय सर्वाङ्कारघुसनिता 
सोता कमलपत्राक्षी सर्वामरणभूपिता | , | कमच्दललेचना आसीताजीने अपने करकामर 
| रघुनायजीकी चरणसेवा करते इए - उनसे 

सनमाह कराभ्यां सा लाजयन्त्री पदाम्बुजे ॥३७॥ ‹ क्ा-॥ ३२--३४ ॥ “दे . देवाधिदेव - ! -द 


गृहमेधीयमखिरुमाचरर्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥३०॥ 


एकदा क्ौडविपिने सवंभोगसमन्विते । 


शान्तिपव ] 1 





पच्चीसवां अध्यायः 
भ्थासजी का युधिष्ठिर से सेनजित्‌ का इतिहास शोर राजघमे कहना 


वैशम्पायन कहते है कि महाराज, बेदन्यास का उपदेश सुनकर श्रौर श्र्ैन को कुपित 
देखकर युधिष्ठिर ने व्यासजी से कहा--हे ऋपिशर्ठ, अरव खु प्रथिवी का राज्य श्रौर संसार 
कं विविध भग कुछ भो पसन्द नहीं । पुत्र शरैर पति से हीन खयो का रोना सुनकर मेरा 
चित्त बहुत धवय जाता है। युभे किसी तरह शान्ति नहीं मिलती । 

धमराज के वचन सुनकर येोगिराज वेदव्यास ने कहा--राजन्‌, यज्ञ श्रादि करमो" के 
करने से कोई लाभ नहीं है शरीर कोई किसी को ड दे-ले नहीं सकता । विधाता ने जिसके जिस 
वस्तु फे मिलने का जा समथ निश्चित कर दिया है उसी समय उसका वह वस्तु श्रनायास मिल 
जाती है । समय माने के पले वुद्धिमान्‌ शाखक्ञ मयुष्य भो किसी वस्तु को नहीं प्राप्त कर - 
सकता श्रौर समय श्नाने पर निरा मूख ग्रथेग्य मनुष्य भी बहुत सा धन प्रप्र कर लेता है । इससे 
स्पष्ट है कि कार्य समय की प्रपैत्ता करता ह। जव तक समय श्रवुकूल नही होता तव तक क्या 
शिस्प, क्या सन्त्र श्चौर क्या श्रौषध ` भी सफल नहीं होता । समय श्रदुश्रूल होने पर वे 
सव श्रनायास सिद्ध होने लगते ह । समय श्राने पर हवा प्रचण्ड वेग से चलती है, बादल पानी 
बरसाते ६, इत पूलते ईै, पानी मेँ कमल पैदा ` हेते है, रात शरैधेरी श्रौर उजेली दती है श्रीर 
समय श्राने पर ही चन्द्रमा साल कलाश्रों से परिपू हाता ३4 समय के भ्रनुकूल न होने पर 
ट्त मे पल-पल, नदि मे प्रवत वेग, पशुःपत्ती शरैर सर्पो मे मत्तता, तथा सिये मे गभे 
धारण नही हाता; समय श्रलुक्ूल न ही ते ग्रीष्म, वषा शरीर शिशिर श्रादि ऋतुर्घरोका 
समागम, प्राणियों का जन्म-मरण, बालको कौ मधुर भाषा, पुरुषों कौ युवा श्रनस्था, 
चीज से श्र कौ उप्त, सूये का उदय शरोर, भ्रस्त तथा चन्द्रमा भीर समुद्र की 

हास-घृद्धि यह छु भी नहीं हौ सकता । 

। हे युधिष्ठिर, इस विषय मे सेनजित्‌ राजा का प्राचीन इतिदास सुना । इस राना ने दुली 
हकर कहा था कि दुर्निवार काल की गति को भेदने मे कोई समथ नहीं है । काल-चक् में पड़े 
हुए सभी राजार््नो को एक दिन काल के यह मे जाना पडता रै। मनुष्यों को मलय भारते 

३, यह केवल. संसारी कहावत-है । - न कोई किसी के! मारता दै. भ्रीरन कोई किसी से मारा 
जातादहै। प्राणियों का जन्म-मरण होना स्वाभाविकं बात है। मूख लोग धन के नष्ट होने 

` वथा पिता, पुत्र रीर ल्ली रादि के मरने पर हदाय-हाय करके भ्रपने दुःख का लिक करते है । 
कुम उन मूर्खो" की तरह शोक से पीडित होकर क्यो जलते हौ † देखे, दुखी हने से ध 

भयभीत ~ मा र 
शीरं भयसीत होने से भय वढृता है । यह सम्धूं एथिवी हमारी है धनर जेस हमारी ह 


॥-) 


न्नव 


३५० अध्यात्सरामायण [सर्म४ 











----- न~ ~~~ ~ ~ ~ ७ 


सीतां बा मातरचा ये प्रातन्वा कैकयीमथ्‌ । ` ` | माञ्योके अथवा कैकेयीके विषयमे परवा छोग क्या 
कहते है ? मैं. म्ह अपनी सपथ कराता ह तुम .भय 





इस्युक्तः प्राह विजयो देव स्वे वदन्त ते । सगवान्‌के इस प्रकार पृष्नेपर विजयने कटा--- 
५ 1 “देव ! समी छोग कहते हैँ किं आत्मज्ञानी महाराज ` 
कृतं सुदुष्करं स्वं रामेण बिदितात्मना ॥४९। 3 4 

॥ ४ , रामने जो कायं किये है वे समी चड़ दुष्कर है ॥४९॥ 
किन्तु हसा दज्ञ्रीवं सीतामाहृख राघवः । विल्तु उन्होने रावणवो मारकर सौताको विना किसी 
अमर्षं पृष्ठतः इत्वा खं वेरम प्रत्यपादयत्‌ ॥५०]) | प्रकारका सन्देह कयि ही अपने साथ लाकर घर रखः 
9 ह ख्या (यह ठीक नहीं किया) ॥५०॥ मल, जिस 
हृदये तास्म्भोगजं । व 

¢ र ५ सी ध ० सीताको दुरात्मा रावणने निर्जन वनमे हर च्याथा 
या हृता विजनेऽरण्ये राबणेन दुरात्मना ॥५१।। | न जाने उसके साथ भोग भोयते इए उन्हे क्या सुल, 


८ ५, दुङ्वरितरको सहन करना पड़ेगा, क्योकि जैसा राजा 
याम्‌ भवति वै राजा ताडस्यो नियतं प्रजाः।५२। | होता है रना मी निःचन्देह वैसी हा होती ३ ॥५२॥ 


श्रुत्या वदचन रामः खजनात्पर्थपच्छत । उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र्ीने अपने 


तेऽपि नत्वाऽवचर्‌ राममेवभेतन्न संशयः ।\५३।। | आमीयेषि पा । उन्दनि मी रघुनायजीको प्रणाम, 
"०. ॥ + करके यही कहा किं निःसन्देह रेस ह वात है ॥५३॥ 


ततो विसृज्य सचिबाल्विजयं सुहृदस्तथा । तव श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्ीगण, विजय ओर अपने 
आहूय लक्ष्मणं रासो चचनं वेदमनरवीत्‌ ।1५४॥ | खरदोको विदाकर श्रीकदमणजीको चुया-ओीर उनसे 


रोकापचादस्तु महान्सीतामाभिल्य सेऽमवत्‌ । = य ध ग 9 
मरा वड़ा छ॑कानेन्दा हा रही अतः तुम 
सीतां प्रातः समानीय ारं | 
स्मौकेराभ्रमान्तिके ॥५५॥ हय सताद्ो रयपर्‌ चदाकर्‌ वाल्मीकि सनिके आते | 
त्यक्तवा शीग्रं रथेन स्वं पुनरायाहि खक्ष्मण । ¦ समीप स्येड आजो } हस विषयमे यदि तुम बु कहोगे 


वक््यसे यदि वा किंचित्तदा मां हतवानसि ।}५६॥ | तो.मानो मेरी हत्या ही करोगे" ॥५४--५६] 


इत्युक्ता रह्मण। माल्या प्रातरुत्थाय जानकर । |! मगवान्‌की ेखौ आज्ञा पाकर उक्ष्मणजी उर ८ । 
सुसर उन्दने सवेरे उठते ही घुमन्त्रसे रथ जडवाया 
सुस्त्रेण रथे त्वा जगाम सहसा वनम्‌ ।५७॥ | उसमे जानकीजीको चदाकर तुरन्त ` वनको चक दियं 
बारमीकेराश्रमययान्ते त्यक्त्वा सीताञुवाच सः. | ॥५७॥ वाल्मीकि खनिके आश्रमपर परडैचते हौ उन्न 
` | सीताको उतार दिया ओर उनसे कहा--+““घुनायजीने `, 
सकापत्राद्भात्या स्वा त्यक्तवान्‌ राषवो वने।।५८।॥ जेकापवादसे उरकर तुम्हे त्याग दिया है ॥५८] है. , 
मातः } इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब तुम युनी- 
श्वरके आश्रमपर चखी जाओ ।' सीताजीसे इ प्रकार 


१ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणः शीघं म्‌ | कह रुषमणजी तुरन्त श्रीरामचन््रजीके पास चरे 
तान्‌ रामसन्निधि्‌ ॥ ¦ आये | ५९॥ 


सीताऽपि दुःखसन्तसषा विकरापातिञग्धचत्‌ । ` / उस समय सीताजी अत्यन्त दुःखातुराः हकरं अति 


दवान्‌ काश्वन्पे मातगंच्छाश्रपपदं सुनः 


शान्तिपवं | ३३११ 





छंञ्यीसर्वां श्रध्याय 
युधिष्ठिर का श्रजैन के समाना 


वैशम्पायन कते है कि महाराज, इखकं बाद उदार-लुद्धि धर्मराज निनीत बचने से अजुन 
से कहमे लगे --धनलय, तुम्हारी राय मेँ घन से बढ़कर कोई पदाथ नहीं है भौर निर्धन लेरगो 
को सुख भरौर सर्गं कुछ भी नही मिलता; किन्तु यह तुम्हारी समभ ठीक नहीं है । श्रनेक 
जोग वेद पटक यज्ञ श्रौर तप करके प्रयज्ोक को गये ह । ऋषिः की तरह वेद पदृनेवाले 
सर्व-धर््ञ नरह्चारिये को देवतात्रों ने ब्राह्मण कहा है । महषियो में कोई विद्रान्‌, कोई ज्ञानी 
रौर कोई धर्मात्मा हए ह । वानप्रस्थो सुनिये के मत मे, ज्ञाननिष्ठ महात्मानो के वचनानुसार, 
राज्य करना उचित है । बालखिस्य, प्रशन, सिकत, ध्ररुण शरीर केठुगण अ्रादि ऋषि स्वाध्याय 
के प्रभाव से देवज्तोक को गये है । सै कह चुका हँ कि दान, यज्ञ, श्रष्ययन शरीर इन्द्िय-निग्रह 
श्नादि बेदक्त कर्मः करमे से मनुष्य दक्षिणायन मागं से स्वगं को जाता है श्रौर उत्तरायण कां 
जञा मांह उससे योगी लोग श्रत्तयज्ञोक को जति ह । प्राचौनलेगें ने इन दोनों मागो मे १० 
उत्तरायण मामं कौ विशेष प्रशंसा की है । । 
हे श्न, सन्तोष से सब छंद प्राप्त हो सकता है धनौर सन्तोष दही परम सुल द सन्तोष 
से बढ़कर डु नही है । जिन्न क्रोध शरोर हषे फो जीत लिया है वही सन्तोष का सुल पा 
सकते है । सन्तोष ही उत्तम सिद्धि है। इस विषय म राजा ययाति जे कह गये हं वह मै 
तुमको सुनाता हँ । उसके समने से मलुष्य कं सन कर्म, क्छुए के रगो की तरह, उसी के 
्न्तर्मत हा जाते ईै। जव मतुप्य न खथं डरता है श्रीर न दूसरे को डराता है भ्रौीर जब 
इच्छाद्रेप को खडकर मन-वचन-क्मं से पाप नही करता तभी नह्य को प्राप्न होता है। जिसने 
अभिमान श्नोर मेह कतो वश मे कर क्तिया है श्नैर जिसने पुत्र-खी रादि उदधम्ब को लागकर 
्रात्मज्ञान प्राप्त सिया है वही सक्त हे सकता है । ्रदैन ! इल संसार में कोई धम, कोई सदा- 
चार श्रौर कई धन की इच्छा करता है । धन माँगकर यज्ञ करने कौ प्रपेत्ता यन्न का न करना 
ही श्रच्छा है] माँगना महापाप है। ओँ ता यह प्रयक्त देखता हँ भ्र तुम भी देख सकते हे । 
जिसकी हमेशा धन-सं्रह करने की इच्छा रहती है वह कभी सत्कमे नहो कर सकता । दूसरों 
का अपकार करिये बिना धन नहं मिल सकता शमौर धन मिलने पर हमेशा भय बना रहता है । २० 
जा दुराचासी है श्रौर जिसे भय मीर सोक भी नहीं है वह थोड़े धन फ लोभ से नद्महया भी 
कर डालता है। यदि नौकर को मालिक धन नहीं देता वो उसकी श्रकीरतिं होती हैः भैरजो 
- हता रहता है वह फजल खयै करनेवाला कहलाता दै । विरोषकर धनिको को चेरांका भवय 
बना रहता दै; किन्तु निर्धन मसुष्यों को इन बाता का कोई उर नहीं है। न उनकी कोई निन्दा 


३५२ अध्यात्परामायणं ` [ सगे ५. 
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त्वं छुदधबोधोऽसि हि सर्वदे्िना- देदधारियोके आत्मा, सवके खामी ओर खरूपसे निरा- 
मात्माऽखधीशललोऽसि निराकृतिः खयम्‌ । | कार हैँ । जो आपके चरणकमरोके चये ्रमररूप 
प्रतीयसे ज्ञानद्छां महामते है उन परमभागवतोके सहवासके रस्िकोको ही 
पादान्नमुङ्काहितसङ्गसद्धिनाम्‌ ॥ ४॥। | आप ज्ानट्टिसे दिखलायी देते दै ।॥ ४॥ हे प्रभो! 
अरं प्रपन्नोऽसि पदाम्बुज प्रभो योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते है संसारे 
भवापवगे तव॒ योगिमाचितम्‌ । छडानेवाले उन आपके चरणकमछौकी मै इरण द 
यथाज्ञसाञज्ञानमपारवारिधिं | आप मुञ्चे ठेसा उपदेश्च दीजिये जिससे मेँ ुगमतासे ` 
सुखं तरिष्यामि तथाबु्ञाधि माम्‌ ॥५। ॥ ही अन्नानरूपी अपार सस॒हके पार हो जाॐ | ५॥ 
्रुस्वाऽथ.सौमित्रिवचोऽखिलं वदा श्रीरुकष्मणजौके ये सव्र वचन चुनकर श्रणागत- 


वतसर भूपार्श्िरोमणि भगवान्‌ राम, सुननेके च्य 


प्राह श्रपन्नातिंहरः असन्नधीः । 
उत्सुक इए छक्ष्मणको उनके अज्ञानान्धकारका नाश 


1 | करनेके चि प्रसत्रचित्से ज्ञानोपदेशा करने कगे ॥६॥ 
शुतिप्रपन्ने क्षितपाङभूषणः ॥ & ॥ | (वे बोरे-) सबसे परे अपने-अपने वर्ण ओर 
आदौ खवर्णाश्रमवणिताः क्रियाः आश्रमके लिये ८( राखो ) बतलायी इई त्रियाओंका 


यथावत्‌ पालन कर, चित्त छुद्ध हो जानेपर उन कर्मोको 


कृत्वा समासादितवश्चुद्धमानसः । त से 
छर दत छोड दे ओर चमदमादि साधनोसे सम्पन्न हो 


ससाप्य वसपू्॑पा्तसाथनः आत्मज्ञानकौ प्रा्िके च्थि सदृरुरुकी शरणमे जाय 
समाभ्रयेस्सट्रुमात्मरुन्धये ॥ ७ ॥ | ॥ ७ ॥ कर्म देहान्तरकी प्रापिके च्यि ही ` स्वीकार 
क्रिया शरीरोद्भबहेतुरादता किये गये है, क्योकि उनम प्रेम रखनेवके पुरुषोसे इष्ट- 


अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियार्प होती है । उनसे धर्म 


[^ @ अरे =, [५ 
भ्रा $ सरागेणः । तेनोदीकं इ वि 
+ ओर अधर्म दोनोहीकी प्राप्ति होती है ओर उनके 


+ पुः $ शारीरक ति छ 
धर्मेतरो व पुनः व कारण शरीर प्राप्त होता है जिससे फिर कम होते है। 
पुनः क्रया चक्रचदायत्त सवः ॥ ८ ॥ | इसी प्रकार यह संसार चक्रके समान चरूता रहताहै 
अ्ञानभेवास्य दहि मूलकारणं 1८] संसारका मू कारण अज्ञान ही है ओर्‌ इन 


तद्धानमेवाज विधौ विधीयते । ( सालय) विधिवाक्योमे उस्र ( अज्ञान) कानशदही 
विधो पटीयसी ( संसारसे सक्त होनेका ) उपाय वतखाया गया है ] 
विच्यन॒तन्नाश्चविधो पटीयसी अज्ञानका नारा करनेमें जान ही समं है, कर्म नही, कयो, 
न कम तज्ञ साचरधमारतम्‌ ॥ ९ ॥ | किं उस(अज्ञान) से उत्पन हयोनेवाखा कर्म उसका विरोधी 
 भाज्ञानहानिनं च रागंकषयो । नद हो सकता # | ९ | कर्मद्रारा अज्ञानका नोश 
भवेत्ततः कर्म सदोषुदधवेत्‌ । | अथवा रागका क्षय नहींदहो सकता. बल्कि उससे 

५ = दूसरे सदोष कमंकी उत्पत्ति होती है । उससे पुनः 

ततः; पुनः ससुतेरप्यवारिता संसारकी प्राप्ति होना अनिवार्यं है । इसलिये बुद्धिमान्‌- 
---------------~ ` कों ज्ञान-विचारमे ही तत्पर होना चाहिये ॥१० तखाद्कव। कान्ववारन्मचत्‌ ॥॥९०॥ | को ज्ञन-विचारमे हयी तत्पर होना चाहिये ॥१०॥ ` 
"सन्निपातलक्षणो विधिरनिभित्तं तद्विघातस्य अर्थात्‌ जो कायं जिस सम्बन्धसे उत्पन्न होता है वह उस 


इ नाशका कारण नीं हौ सकता । इसी न्यायके अनुसार अश्लानसे उस्पश्न कर्मके दारा -अ्ञान मष्ट नदी 
कता । 


शान्तिपर्व ] 1 





देखकर उस समय मेरे हृदय पर जो बीती थी बह भँह से कही नहीं जा सकती । जिन्दोनि 
बालकपन मेँ मेरा पालन-पोषण किया श्चौर जा हमेशा सेरी रक्ता करते रहे, उन्ही का मैन 
राज्य कंलेोम से युद्ध मे मरवा डल्ला ये दिने के राय फे लोम से परम शुरु पितामह 
को मरवाकर मैने कितना भारी पाप किया है | । 
हाय, भने सब 'राजा्नो से पूजित महात्मा द्रोणाचायै को, मूठ वेतकर, धोखा दिया है । 
उन्दने ठीक-टीक हाल जानने के लिए सुभसे पूढा कि हे धर्मराज्ञ, मेरा बेटा जीवित षहैया नही, 
सच बतलाग्नो । तव मैने राज्य के लोम से 'रश्त्थामा मारा गयाः यह साफ़ शब्दों से कहकर 
फिर धीरे से कह दिया क्षि “हाथी मारा गयाः। अरब उस बात का स्मरण करके मेरा शरीर भस्म हो 
रहा है । मालूम नरह, मरने पर यु इस वोर पाप के फल से किस लोक को जाना पडे । 
हाय, जब युद्ध मे बड़े भाई कणं को ने मरवा डाल्ला तन मेरे समान पापी संसार मे 
दूसरा कौन होगा ! पहाड़ पर उत्पन्न सिंह फे बच्चे की तरह बालक श्रमिमन्यु को ने द्रोणाचार्य २० 
से रक्त व्यूह भे प्रवेश करने की जब से भ्राज्ञा दी है तब से श्र्ष् शरौर अ्रजन को सामने श्रौ 
उठाते सुभे भप मालूम होती है। पाँच पुत्रो से हीन द्रौपदी के, पौचौ पहाड़ से शूल्य 
परथिवी की तरह, देखकर मेरे हृदय मे ्राग-सी जल उठती है । यह .सव कवियों फे वंश का 
नाभ ्रादि श्रनथै मेरे कारण हुश्राहै। इसलिए श्रव भँ इसी जगह घ्मनशन करके, शारीर 
सुखाकर, प्राण स्याग दगा । फिर मुभे किसी जाति मे जन्म लेकर वंश का नाश नहीं कराना 
पड़गा । श्रव मै विनीत भाव से तुम लोगों से कहता हकि तुम सुभे प्राण लयागनेकी 
श्मनुमति देकर चाहे जहाँ चलते जाग्रो । 
वैशम्पायन कहते र कि महाराज, इसके बाद तपसियो मेँ श्रेष्ठ वेदच्यासजी ने धर्मराज 
को शोके से व्याकुल देखकर कहा--महाराज, तुमको अधिक सेच न करना चाहिए । हम फिर 
दुमका उपदेश करते दै । पानी के बुलबुल की तरह संसार मे जीव उत्पन्न हेते श्रौर नष्ट हौ जाते 
है। सभी पदार्थो का अन्त होता है। सभी संग्रहौ का एक दिन नाश होता है; उन्नति को भी ३० 
एक दिन श्रवनति होती है; संयोग का वियोग निश्चित है भौर जीवन के साथ सत्यु का गेठ-जेद़ा 
ैधा हुश्रा रै। सुख के लिण श्रालस्य मेँ समय बिता देने से अन्त को दुःख मगना प्ता है 
शरोर दुःख सहकस बुद्धिमानी से काम करने-पर सुख मिलतता दहै । बुद्धिमान्‌ मलुध्य ही देय श्री, 
लना, वैय श्ौर कोतिं पा सका है; आलसी कभी नदीं पा सकता । बन्धु-बान्ध्ीं से ही 
कोई सुखी नही हो सकता, शतन से ही कोई दुली नहीं होता, निरी इद्धि से धन नही श्रा जाता 
नोर केवल्ञ धन ही किसी के सुख का कारण नदी हो सकता । हे धमराज, विधाता ने क्म करने 
को लिए ही तुदं उसपन्न किया दै, इसलिष कर्म करा । क्म लयागने का तुम्हें ्रधिकार नहीं रै। ३४ 


३५४ । अध्यात्मरामायण [ समैष. 


.--.~---------------------------------------------- वयय 
+~ ^~ ह 


काकारणडन्कनकनकान 


सदैव माया प्रविलीयतेऽज्जसा होने गता है उसी समय आत्मके स्यि संसार-प्राप्षिकी 














सकारा कारणमातमरसंसतेः ॥॥१८॥ | कारण माया अनायास ही कारकादिके सहित टीन हो 
4 जाती है ॥१८॥ श्रुति-प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये 
ुतिप्रसाणामिनिनारिवा च सा जानेपर पिर बह किसप्रकार अपना कायं करने 
कथं सविष्यल्यंपि कायैकारिणी । समर्थं द्यो सकती है  इसय्यि उस एकमात्र ज्ञानखरूप 
विज्ञानमात्रादमराद्वितीयत- निर्म ओर अद्धितीय चोधकी प्राप्ति होनेपर फिर अविद्या 


स्तसदनिद्या न पुनर्भविष्यति ।।१९॥ | उत्पन न हो सकती |१९॥॥ जव एक वार नष्ट 

न ह हो जनेपर अविदयाका पिर जन्म हयी नहीं ह्येता तो 
याद्‌ स्म्‌ नष्टान्‌ पूनः ्रद्धयते वोधवानक्तोश्षं कता हू" रेसी बुद्धि कैसे हो सकती 
कर्तीऽ्दमस्येति मतिः कथं सचेत्‌ । है £ इसच्यि ज्ञान खतन्त्र है उसे जीवके मोक्चके चयि 

` तस्मारस्वतन्त्रा न किंमप्यपेक्षते किसी ओर ( कमीदिकी ) अपेक्षा नदीं है, बह खयं 
विदा विमोक्षाय विभाति केवला | २०) अकेडा हयी उसके चयि समर्थ है ॥२०॥) इसके सिवा 
व तैचतिरीय शाखाकौ प्रसिद्ध श्रुति मी स्पष्ट कती है 
ग किं समस्त कमक त्याग करना ही अच्छा है, तया 

न्यास प्रसस्ताखलकर्मणा स्फुटम्‌ । "एतावतः इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति भी 
एतावदित्याह च वाजिनां श्रुति- कहती है कि मोक्षका साधन ज्ञान ही है कर्म नदीं 
ज्ञानं विमोक्षाय न कमै साधनम्‌ ॥२१॥ | ॥२१॥ ओर तमने जो ज्ञानकौ समानतामें यक्ञादिका 

9 दृष्टान्त दिया सो ठीक नदीं है, क्योकि उन 

वि्ासमस्वेन तु दरितस्त्वया ति क नवि 
क्रतुनं॒दृटान्त उदाहृतः समः । तो (होता, ऋत्विक्‌, यजमान आदि) वह्त-से कारकोसि 


फले; एथक्त्वाद्रहुकारफैः कतुः सिद्ध ह्येता है ओर ज्ञान इससे विपरीत है 
संसाभ्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ॥२२]} | अर्थात्‌ बह कारकादिसे साध्य नदी है) ।२२॥ (कर्मके 
सप्रस्यवायो हमित्यनात्मषी- व्याग करनेसे) मेँ अवदय प्रायश्चित्त-भागी होऊंगा--ेसी 


= अनात्म-बुद्धि अज्ञानिर्योको हआ करती है, तत्न्नानी- 

रकमासद्धा नञ त्वदृरिनः । को नहीं । इसलिये विकाररदित चित्तवा्े बोधवान्‌ 

क. पुरूषको विहित कर्मोका भी विधिूर्वक त्याग कर 
विधानतः कम विधिप्रकारितम्‌ ॥२२॥ देना चादिये ॥२२॥ 


भद्धान्वितस्तस्वससीति वाक्यतो फिर जद्ध-चित्त होकर श्द्धपूर्वैक गुरुकी पासे 
गुरोः भ्रसादादपि शुद्धमानसः \ (तत्वमसि इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा ओर 
विज्ञाय चैकालस्पमथातमजीवयोः जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान 
खखी भयेन्मेरुरिवाप्रकस्पनः ॥[२४॥ | निश्वर एवं खुखी हो जाय ॥२४॥ यह नियम ही. है 
आदौ पदर्थाबगति्हिं कारणं क्ति प्रत्येक वाक्यका अथ जाननेमे पहर उसकै पदोके 


@ “न कमणा न भजया धनेन व्यागेनैके अग्टतस्वमानछ्ुः । 


परेण नाकं निदितं गुह्यां चिश्नानते यद्यतयो चिध्वन्ति ॥ सै० जा०अ० १० अ० १० 
† पताचदरे खल्व्धतस्वस्‌ - 


शान्तिपर्व ] 





२३२१७. 


भीर्‌ रूपवान्‌ छरुरुप दौ जाते ह । काल की गति बही बिविन्र है । भाग्य से शरच्छे क्ल मेः जन्म. 
देता हं परार भाग्य से दौ यल, सैन्दर्थ, अरोग्य धरौर सोग-विलास मिलते है । दरिद्र मत्ये 
फे, इच्छा न फरने पर भौ, कितने दौ लड़के पैदा हेते ह शरीर धनिकं फो बहुत चाह रहने पर 
भी ल्के फा रह देखना नसीव नरह होता । रोग, श्रि, जल, शख, भूख, निप शरीर जवर से 
श्रधवा दत्त श्रादि ऊँची जगह से गिरकर जिस तरह जिसकी मौत बदी है वह उसी तरह मरेगा । 
विधाता का विधान वदा विचित्रै] भाग्य द्वारा जिसके लिए जा रास्वा बना दिया गया है 
वत उसी रास्ते पर चलता दै । न उसे लष सक्ता द श्रीर न उससे छुटकारा पा सकता है । 
एस संसार मं लीन रौर धनवान्‌ मलुप्य युवावस्था गे दी, कीड़े-मकोड की भांति, मरते देसे जाते 
धीरज दरिद्र वे दुःख सदते हुए सौ वषं तक जीते रहते हं । धनवान्‌ मलुष्यो मे भोजन 
पचाने की शक्ति नहीं रहती श्रौर दरिद्र लोग, जिन्द कठिनता से भोजन मिलता है, काठ भी पचा 
सकतेर्ह्‌। दुष्ट लोग कालत से प्रेरित होकर, ्रसन्तोप-वश, पाप करते ह । बिद्रान्‌ दुष्य भी ३० 
प्रावः शिकार, जुश्ना, पर-ख्ी-गमन, मयपान शीर युद्ध श्रादि दुष्करम करते देखे जते रँ । महा- 
राज, दसी तरह समय श्राने पर भले रीर बुरे परिणाम मनुष्यो क भेगने पडते है । भाग्य को 
सिवा कोष इसका फारण नदीं माष्रूम होता । जिसने बायु, माकाश, श्रनि, चन्द्र, सूर्य, दिन, 
रात, नचात्र, नदी ध्रौर पर्वत फी सृषटिफी रै श्रीर जा इनका पाल्लन करता है बही मचुष्यो को 
हदय में सुदुःख पैदा करता द । जाड, गरी शरीर वर्पा ्रादि ऋतुतरोः की भोति मनुष्ये के 
सुख-दुःख निर्धारित समय पर श्राति शरीर बदलते रहते ह । 
हे धर्मराज ! सन्तर, जप, होम शर श्रीपध द्वारा मठु्यो की बुरा श्र मृत्यु से सवा नहीं 

हो सकती । जिस तरह सयुर मे काठ एक दृस्ररे से मिलते श्रौर चिद्ुडते रहते ह॑ उसी तरह 
संसार में प्राणियों का संयोग शरैर्‌ वियोग हन्ना करता है ।` जे। लोग हमेशा गाना-बजाना सुनते 
प्रीर सिया फे साध विहार करते ह तथा जे प्रनाथ होकर दूसरे फा श्रनन खाते है, उन सबके 
साध यमराज एक सा वर्ताव करते ह । सलार मे माता, पिता, पुत्र शरोर ली प्रादि छटम्वियीं की 
कमी नदीं ६, विन्तु वास्तव से कोई किसी का नहीं है । शरीर छोड़ने पर किसी से कोई सम्पकं 

नहो रह जाता । भाई-वन्धुशरों का समागम राप्ते मे यात्निये। क मिलने-जुलने कं समान थोडे 
समयकफारै। भं दीन १ कद स्हता हं १ कहां जाऊँगा { यहां क्यों रहता द १ भ्यो 
शोक फरता ट { इस तरह मन मे विचार करके श्रपने चित्त कोा शान्त करे। यहं संसार ४० 
चक्र की तरह हमेशा धूमा करता है । अनिल संसार मेँ निय कु भी नही दै। । 

परलोक फो किसी ने देखा नही, किन्तु शस कौ प्राज्ञा के अनुसार श्रप्रना कल्याण 
चाहसेवाले मनुप्य परलोक फ श्रसित्व पर विश्वास करके पितरं का श्राद्ध-त्पेण, यज्ञ रादि 
विनि कमो का श्रतुषठान श्चौर धर्मतरथै-काम का व्यवहार करते ह । यद संसार कालरूप पसे 
४१६ ^ 


ध । 
३५६ ` अध्यात्मरामायण [ सगे ५ 
च्यव वव्यव्वव्व््व््----= नन 
. सक्तः सुखादेरदसाधनं भवे- जो भोक्ताके सुख-दुःखादि-अनुभवका साधन है, 

च्छरीरमस्यष्ठिदुरात्मनो इधाः ॥२९॥ | आसमाता दसस देद मानते हैँ ॥ २८-२९॥ (इनके ` 


अतिरिक्त) अनादि ओर अनिर्वाच्य मायामय कारण- 





अना्निवोच्यसपीं र शरीर ही जीविका तीसरा दे है । इसप्रकार 
माथाप्रघर्न त॒प्रं॑चरीरकम्‌ । उपाधि-भेदसे सर्वथा पथक्‌ शित अपने आत्मलखरूपको 
उपाधिभेदातु यतः प्रथक्‌ सितं क्रमदाः ८ उपाधियोका बाध करते इए ) अपने हृदये ` 


खात्सानपात्स ल्यवधारयेरक्रमात्‌ ॥३०।। | निश्चय करे ॥३०॥ त १ व 
[क्‌ & क 8 = | न र 
कोञेष्वयं तेषु तु तत्तदाङृते- # 1 रगत है ! किन्तु ॥ इसका मरी- 
विभाति सङ्गास्स्रटिकोपरो यथा । = | उन्टक जाकास्का भातत क्तु 
न | प्रकार विचार करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण 
अपङ्गरमः वनज क स्ति ॥२१॥ | असङ्करूप ओर अजन्मा निश्चित होता है ॥३१॥ 
, , विद्ञायतेअस्मन्परितो पचात ॥९९॥ | त्िगुणालिका जुदधिको हौ लम्‌, नगरव भौर घुति-मेदसे 
बुद्धास्रधा चृत्तिरपाह इश्यते तीन प्रकारकी इत्ति दिखायी देती है किन्तुं इन तीर्नो 
स्वसरादिभेदेन युणत्रयात्मनः । इत्तियोमेसे प्रत्येकका एक दृसरीमे व्यभिचार होनेके 
अन्योन्यतोऽस्मिन्व्यभिचारतो शषा कारण, ये ( तीनो ह्य ) एकमात्र कल्याणखरूप नित्य 
शः अथं ४ ¢ 
नित्ये पर ब्रह्मणि केवरे शिवे ॥२२॥ 1) ध ध क सवधा , 
^ ४ ॥ अभाव बुद्धिकी दत्ति ही देह,इन्द्रिय,प्राण,मन 
स वियः । ओर चेतन आत्माके संधातंरूपसे निरन्तर परिवत्तित 
सन्चादजल्ल॒ पर - | द्येतीं रहती है । यह इत्ति तमोगुणसे उत्पन होनेवाखी - 





इ पस्तमपूरतयाञ्जर्कणा ` होनेके कारण अन्ञानरूपा है ओर जवतक यह - 
यावेद्धवेचावदसौ भगोद्धवः ।॥३३॥ | रहती है तनतक ही संसारम जन्म होता रडताः है ` 
नेतिप्रमणेन निराङ़ृताखिरो ॥२३।। निति-नेति' आदि श्रुति-ग्माणसे निखिरु 


हदा समाखादितचिद्धनागृतः । | संसारका वाध करके ओर हदःयमे चिद्‌घनागृतका 
त्यजञेदरोषं जगदात्तसद्रसं आस्वादन करके सम्पूणं जगतको, उसके साररूप , 
पीत्वा यथाऽम्मः प्रजहाति तत्फरम्‌ ३४ | सत्‌ (व्रह्म) को रहण करके त्याग दे, जैसे नारिथक्के , 
कदाचिदात्मा न सृतो न जायते | र व ध ४ श ध 
९ त तमान कमी मरता हैन जन्मता दहे; वहन कमी 
र न धीयते नापि विवधतेऽनवः | क्षण ह्येता है ओर न बढ़ता ही हे । बह पुरातन, 
खयम्प्रभः सवेगतोऽयमद्वयः ॥२५॥ | स्वेगत ओर अद्वितीय है ३५॥ । 





एवविधे ज्ञानमये सुखात्मके जो इसप्रकार ज्ञानमय ओर सुख-खरूप है उसमे 
कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते । (ज्ञान होनेके बाद ) यह दुःखमय संसार कैसे 

। प्रतीत हो सकता है ? यह तो अध्यासके क।रण अज्ञान- 
त से ही प्रतीत होता है ज्ञानसे तो यह एक क्षणम ही 
ज्ञाने चरतः क्षणात्‌ ।।३६॥ । रीन हो जाता है क्योकि ज्ञान ओर अज्ञानका परस्पर 


अज्ञानतोऽष्यासवशचात्पमकाश्चते 


सग ५] त्तरकाण्ड १५७ .` 





यदन्यदन्यत्र विभाग्यते अरमा- | विरोध है ॥ ३६ ॥ भ्रमसे जो अन्ये अन्यकी प्रतीति 


दध्यासमित्याहरं विपश्चितः । | हयोती है उसीको चिद्यानोनि अध्यास कदा है । जिस 


असरपभूतेऽदिविभावनं यथा प्रकार असरूप रमन सपक रतीति होती है उसी 
रण्वादिके तदवदपीश्वरे जगत्‌ ।२७॥ | प्रकार ईश्वरम संसारकी प्रतीति हो रही है ॥ २७ ॥ 
। जो विकल्प ओर मायासे रहित है उस सवके कारण 


बिकरपमायारहिते चिदात्मके - । निरामय, अद्वितीय ओर चित्छरूप परमात्मा ब्रह्मे 
हङ्गए ५ ५ अकस्पितः । ' परे हस अहंकारः रूप अध्यासक ही कल्पना होती 
अध्यास एवार्मान सर्वकारण , है ॥ ३८ ॥ सवके साक्षी आत्मामे इच्छा, अनिच्छा, 
निरामये बरह्मणि केवके परे ॥२३८॥। ` रागद्धेप ओर खख-दुःखादिरूप बुद्धिकी इत्तियोँ ही 
इच्छादिरागादियुखादिधर्मिकाः , जन्म-मरणरूय संसारकी कारण है; क्योकि सुपृक्षिम 
सदा धियः रसस॒तिहेतवः परे। । इनका अभाव हो जनेपर हमे आत्माका घख- 


यसाससुपतो तद्‌ भावतः परः । व) क 
सुखखसूपेण विभाव्यते हि नः ॥३९॥ | «° = से 
सुखखरूपेण विभाव्यते हि नः ॥२ | (जीष' कडलाता है। बुद्धिके साक्षीरूपत्ते आत्मा उससे 


अनाचविदयोदधवबुद्धिविम्वितो ह पृथक्‌ है, वह परात्मा तो बुद्धिस अपरिच्छिन है 
आत्मा धियः साक्षितया पथक्‌ सितो साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकन्न रहनेसे परस्पर 


बुद्धथापरिच्छिनन परः स एषं हि ॥४० अन्योन्याध्यास हयनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता 


त्मधियां अरसङ्खत- ओर जडता प्रतीत होती है । (अर्यात्‌ जिस प्रकार 
चिद्धिम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रसङ्कव कीक त र सोप अति नौरसोरत तादा्य 


सतकन भासादनसाक्ततात्‌ | हो जानेसे खोहेका आकार अश्म ओर अश्निकी 
अन्योन्यमघ्याप्तवशात्रतीयते उष्णता कोम दिखायी देने गती है उसी प्रकार 
जडाजदरत्वे च चिदात्मचेतसाः ॥४९१॥ द्धि ओर आत्माका तादात्म्य टो जानेसे आत्माकी 
शुरोः सकाशादपि बेदवाक्यतः चेतनता शुद्धि आदिमे ओर बुद्धि आदिकी जडता 


सञ्चातयिधाद्ुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । | आत्मामे प्रतीत होने क्गती है । इसल्ि अध्यासवशा 
` खात्मानमात्मखघ्ुपाधिवजितं ुदधिसे ठेकर शरीरपय॑न्त अना्म-वस्तुओंको हौ आतमा, 


शोषं है के समीप रहनेसे ओर 
त्ममोचरम्‌ ॥४९॥ | मानने र्गते ) ॥ ४१ ॥ यर 
= १ ४ बेदवाक्योसे आत्मक्ञानका अनुभव ह्ोनेपर अषने हदयस 


पकाशरूपोऽदमजोऽ्दमदयो- 4 उपाधिरद्ित आत्माका साक्षाच्कार करके ओं्मारूगसे 
ऽषकृद्धिमाततोऽदमतीव निर्मलः । = | नीत होनिवाे देहादि सम्पूर्णं जडपदा्ोका त्याग 
विद्युद्धविज्ञानधनो निरामयः कर देना चाये ॥ ४२ ॥ य परकाशलर्ूम) अजन्मा, 
सम्पूणं आनन्दमयोऽहमक्रियः ॥४२। अद्धितीय, निरन्तर भासमानः, अत्यन्त निमंर, विडयद्ध- 
सदैव सुक्तोऽह मचिल्त्यशक्तिमा- चिजञानघन, निरामयः क्रियारहित ओर एकमान आनन्द 


अनन्तपारोऽदमदनिं डु अतीनद, अचहृतूप ओर अनन्तर है । दाव 
` ` विमावितोऽ हदि वेदवादिभिः ॥४४। |.पण्डितजन अदिस तरा यमे चिनतन करते द ॥४५॥ 


३५८ अध्यातमरासायण [ सर्म 








एवं सदात्सानमखण्डितात्सन। | इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-वृत्तिसे चिन्तन 
चद | करनेवाठे पुरुषके अन्तःकरणमं उत्पन इई विद्ध 

रिचारमाणदख विद्यद्धसावना। | करन उ र 
ध भावना तुरन्त हयी कारकादिके सहित अविच्याका नाद 


हल्यादविद्यामचिरेण कारक । कर्‌ देती है, जिस प्रकार नियभालुसार सेवन की 
रसायनं यद्धहुपासितं रजः ।॥४५॥ | इर ओपन रोगक्रो नष्ट कर ारती है ॥ ४५ ॥ 

विविक्त आसन उपस्तिन्द्रियो | ८ आत्मचिन्तन करनेवाछे पुरुषको चाहिये करि ) 
विनिितात्या तिमरूान्तराङ्षयः । । एकान्त दमे इन्ियोको उनके विपर्योसे हटाकर ओर 


अन्तःकरणको अपने अधीन करके वेड तथा आसाम 
स्थित होकर ओर किसी साधनका आश्रव न छेक 
। उुद्ध-चित्त इआ केवर ज्ञानदृष्टिद्वारा एक आस्माकी 


विभादयेदेकमनन्यसाधनो 
विज्ञानदकेवर आत्पर्ससश्ितः ॥४६॥ 


विश्वं यदेतस्यरमात्मदर्शनं ` ही भावना करे ॥४६ ॥ यह विख ॒परमात्मलरूप है 

विङापयेदारमनि सर्वकारणे । रेसा समञ्चकर इसे सवके कारणरूप आत्मामं छीन करै; 
पूरणशिदानन्दमयोऽतिष्ठते | इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखरूपसे सित हयो जाता ` 

न वेद्‌ बार न च किष्विदान्तरम्‌ ॥४७॥ | है उसे वादय अथवा आन्तरिक किसी भी वस्तुका 

पूय सभाधेरखिङं चिचिन्तये- । ज्ञान नदीं रहता ॥४९७॥ समाधि प्राप्त होनेके पूवे रेसा 

चिन्तन करे किं सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ केवर ओंकार 


दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत्‌ । 
तदेव वाच्यं प्रणो हि वाचको मात्र है ] यह संसार वाच्य है ओर ओंकार इसका 


विभाव्यतेऽजञानव्ान् बोधतः ॥४८॥ | बाच दै 1 जज्ञानकै कारण हौ संसारक प्रतीति 
९; परो हि चिश्वको होती है ज्ञान होनेपर इसका शु सी नहीं रहता 
1 । | ॥ ४८ ॥ ८ ओंकारमे अ उ ओर मये तीन वणं है 
(1 इनमेसे ) अकार्‌ विश्च ( जागृतिके अभिमानी ) का 


भराज्ञो सकारः परिपटयतेऽखिरेः ‹ वाचक दहै, उकार तैजस ( खपरका अभिमानी ). 
समाधिपूवं न तु त्वतो मवेत्‌ ।॥४९] | कहता है ओर मकार प्राज्ञ ( सुुकिके अभिमानी ) 
विश्वं स्वकारं पुरुषं भिरुपये- को कहते है; यह व्यवस्था समाधिङामसे पषटेकी 
दुकारमभ्ये बहुधा उ्यवखितम्‌ । | है, तत्वदृश्टिसे रेसा कोई भेद नदीं है | ४९1] नाना 


ततो मकारे प्रविराप्य तेजसं - प्रकारसे धित अक्राररूप विश्च पुरुषको उकारमे छीन - 
दिरीयवर्णं प्रणवस्य चान्तिमे ।॥५०॥ | करे ओर ओंकारके द्ितीय वणं तैजसरूप उकारको 
सकारमप्यारमनि विदधते परे उसके अन्तिमवणं मकरारमें खीन करे | ५० ॥ फिर 
। पचेर कारणात्मा प्राज्ञरूप मकारको भी चिदूघनरूप परात्मा- 

विलापयद्प्राज्ञम्‌ कारणम्‌ = ~ = 
0. क मे खीन करे; ( ओर रेसी मावना करे कि) वह. 


- सोऽहं प्रं ब्रह्म सदा विुक्तिम- नित्यमुक्त विद्ञनखरूप उपाधिष्धीन निमे परत्रह मै 
दि्ञानदङ यक्त उपाधितोऽमलः ॥५९।॥ ही ह ॥ ५१॥ 
प्प सदा जतपसत्मभावनः | इसप्रकार निरन्तर परात्ममावना करते-करते जो - 
सानन्दतुष्टः; परिषिस्छताखिरः । आत्मानेन्दमे मन्न हो गया है तथा जिसे सम्पूणं द्रस्य -. 
आस्ते स निव्यात्मखखभ्रकाशकः म्रपच्च विस्मृत ह्यो गया है. वह नित्य आत्मानन्दकां 


साक्षाद्सुक्तोऽचर्वारेसिन्धुवत्‌ ॥५२।॥ अनुभव करनेवाखा - जीवन्मुक्त योगी ` निस्तरंग समुद्रके 


~ = 


न 


हि 


<१७- 
न 


स 


एन॑ सदाऽभ्यस्तस माधियोभिनो 
। निदतसर्वेन्द्रियगोचरस्य 
विनिजिताशेषरिपोरदं सदा 
दर्यो भवेयं जितपदगुणार्मनः ॥५३॥ 
ध्यातवेवमात्मानमहरनिकशं रुनि- 
सिषित्सदा युक्तसमस्तमन्धनः । 
प्रारन्धमश्चननभिमानवर्जितो 








ननन 


{ क॥ 


द । 


स्येव साक्षासरचिलीयते ततः ॥५४॥ ¦ तथा 


आदौ च मध्ये च तथेव चान्तत्तो 
मवं विदित्वा भयश्ोककारणम्‌ । 
हित्वा समस्तं विधिवाद चोदितं 
मजेरखमात्मानमथासिरारमनामू्‌ ५५) 
आरमन्यभेदेन बविभाचयनिदं 
भवत्यभेदेन मयार्मना तदा । 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः 
। क्षीरे वियद्वयोश्रयनिरे यथानिरः॥।५६) 
हत्थं यदौक्षेत हि लोफसंखितो 
जगन्खपेयेत्ति बधिभावयन्धुनिः । 
-निराृतत्वच्छ्रुतियुक्ति मानतो 
यथेन्दुभेदो दिशि दिग्धमादयः ॥५७॥ 
यावन्न पश्येदखिरं मदात्मकं 


 ताबन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ । 
.भद्धाहरत्युरजितभक्तिरक्षणी 
यस्तस्य दश्योऽहमरर्निशं हदि ॥५८॥ 
रहस्यमेतच्छतिसारसङ्कदं 


मया व्रैनिश्विलय तवोदित श्रिय । 
यस्त्वतदारोचयतीद बुद्धिमान्‌ 
, स अुच्यत्ते पातकराश्िभिः श्षणात्‌ ॥५९॥ 
. आ्रातयेदीदं परिद्श्यते जम- 

न्मायैव स्वं परिहृत्य चैतप्ता । 


उत्तरकाण्ड 


"~~~ 
~~~ ~~~ 
न्न 


२५९ 


समान साक्षात्‌ सुक्तखरूप हो जाता है ॥५२॥ इसप्रकार 
जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है 
जिसके सम्पूर्णं इन्दिगोचर विषय निदृत्हो गे है तथा 
जिसने काम-कोधादि सम्पूर्णं रघ्रओंको परास्त कर 
दिया है, उस श इन्दियो (भन जोर पाच करनेन्व्यो) 


| को जीतनेवाे महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार 
। होता है। ५२] इसप्रकार अहरनिरा आत्माका ही चिन्तन 


करता हुआ सुनि सवदा समस्त बन्धने सुक्त होकर रहे 
(कता-भोक्तापनके ) अभिमानको छोडकर प्रारन्ध- 
फल भोगता रहे । इससे वह अन्तम साक्षाद्‌ सुञि 


| लीन हयै जाता है ॥५४] संसारको आदि, अन्त ओर 


सध्यमे सर प्रकार भय ओर सोकका ही कारण जानकर 
समस्त वेदविषित कमक त्याग दे तथा सम्पूर्ण पराणिर्यो- 
के अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन करे॥ ५५ ॥ 


| जिस प्रकार समुद्रम जख, दृधमें दृध, महाकामे घटा- 


कारादि ओर वायुम वायु मिख्कर्‌ एक हो जाति है 
उसी प्रकार इस सम्पूणं पपश्चको अपने आत्माके 
साथ अभिननरूपसे चिन्तन करनेसे जीव सुश्च परमात्मा- 
के साय अभिनन भावे सित हो जाता है ॥५६॥ 
यह जो जगत्‌ है बह श्रुति, युक्ति ओर प्रमाणसे बाधित 
होनेके कारण चन्दरभेद ओर दिद्ाओमिं होनेवठे दिग्नम- 
कै समान मिष्या ही है-रेसी भावना कर्ता इभा 
छोक ( व्यवहार ) में खित सुनि, इसे देखे ॥ ५७॥ 
जवतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलायी न दे तव- 
तक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे । जो श्रद्धा 
जीर उत्कट भक्त ह्येता है उसे अपने हदथमे सवदा मेरा 
ही साक्षात्कार होता दै ॥ ५८ ॥ | 

हे भिय ! सम्पूणं श्रति्योकि साररूप इस गुप 
रहस्यको मेने निश्चय करके त॒मसे कहा है । जो बुद्धिमान्‌ 
इसका मनन करेगा बह तत्का समस्त पापोंतते युक्त ` 
हयो जायगा ॥ ५९ ॥ माई ] यह जौ कुचं जगत 
दिली देता है बह सव माया है । इसे अपने चित्ते 


३६० `  अन्यात्मरामायण [स्मर 
=-= 
सद्धावनामावितञ्ुद्धमानसः | निकाख्कर भेरी भावनासे छद्वचित्त ओर सुखी होकर 
सुखी मवानन्दमयो निरासयः ॥६०॥  आनन्दपूण जोर हेरदन्य हो जाय ॥ ६०॥ नो 

¡ पुरुप अपने चित्तसे मुञ्च गुणातीत नियुणका अथवा . 
कमी-कमभी मेरे सयुण खरूपका मी सेवन करता है - 
वह मेरा ही रूप है । बह अपनी चरणरजके स्परसे 
सूर्यके समान सम्पूर्णं तिलोकीको पवित्र कर देता है 
१.५५ | ।1 ६१ 1 यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रतिर्योका एकमात्र 














य चेषते सामयं शुणात्पर 
हृदा कदा चा यदि वा गुणात्मकम्‌ 

सोऽदं खपादाितरेणभिः स्परत्‌ 
पुनाति रोकत्रिवयं यथा रविः 


विज्ञानमेतदाङरु श्वुतिसारमेकं | सार है इते वेदीन्तवेय भगवत्पादर्ैने ही कहा है ! जो 
प ५ क (- ९९ 
वेदान्तवे चरणेन सयव गीतम्‌ । | गरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ ` 


यः श्रद्धया परिपटेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो करेगा उसकी यदि मेरे वचनोमे प्रीति होगी तो चह 


मद्रपमेति यदि सदचनेषु मक्तिः 








-न्नन्छनञ् 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमोमदहेरसंवादे 
उत्तरकाण्ड पच्चमः सगः ॥ ५ ॥ 

~न 

रै 

षष्ठ सगं 

खवण-वध, भगवान्‌ रामक यज्ञे कश-कवक्छे सदित मपि चार्मीकिका पधारना 
ओर शको परमार्थोपदेश करना 1 
श्रीमहयदेव उवाच { श्रीमहादेचजी बोरे पावंति ! एक दिन यञुना- 
एकदा अनयः सै यञरुनातीरवासिन? 1 = | पटपर रहनेवाठे समस्त सुनिजन ख्वण राक्षससे भय- 
| मीत होकर भ्रीरामचन्द्रनीका ददन करनेके खयि आये 
आजगमू द्रष्ट णरक्षसः 

आजग्बू रावं दरष्ड भयहछबणरथसः ॥ ९ ॥ 1 १ ॥ वे अगणित मुनिगण ्गुपुत्र मुनिश्रेष्ठ च्यवन- ` 
छरत्वाभ्मरे तु सुनिश्रष् मायर्वं च्यवनं द्विजाः । (को आगे कर मगवान्‌ रामसे अभय-खछाम करनेकी इच्छा- " 
असद्धयाताः समायाता रामादमयकङ्धिणः ।(२॥ | से अये ॥॥२।। रघुकुखश्रेष्ठ रामजीने उन सुनीदरोका 


तान्पूजा येवा परया भक्त्या रघुङ्करोत्तमः } | मक्तिमावसे पूजन कर उन्हें प्रसच करते हए ` 


हर्षय | मघुर वाणीसे कहा-॥ ३ ॥ «हे रनिश्रेष्ठगण } आपके 
उवाच मधुर वाक्य हषयन्छनिमण्डलम्‌ ।। ३ ॥ | ययँ पथारनेका क्या कारण ह ६ (सुच जो आक्ञ 
करवाण श्ानन्रष्ठाः (केसागसनकारणम्‌ । , होगी) मै वैसा हयी कणा । यदि आप लोग सूने ॥ 


धन्योऽस्मि यदि युयं मा प्रस्य दरष्टुमिहामता 1४): प्रतिपूवेक देखनेके चि हौ यहो अये है, तो मै घन्यरद्र 


1 ¢ ॥ आपका जो अत्यन्त दुष्कर कायं होगा 
दुष्क 
इकू चा यत्काय भवता तत्कराम्यहम्‌ । ¦ वह भी नँ अवदय करगा ! जप सुञ्च सेवकको आज्ञा 


आज्ञापयन्तु मां सलयं ब्राह्मणा देवतं हिमे ॥। ५॥ | दीनिये; ब्राहमण ही मेरे इष्देव कै” ॥ ५॥ 

| । 
च्छ्व सदसा दृ्टरुज्यचनो चाक्यमन्वीत्‌। | भगवान्‌ रामक ये वचन शछुनकर महिं च्यवनने 
थुनामा महादत्यः पुरा कृतयुगे प्रमो । & ॥ ¦ ससा प्रसन होकर कडा--भश्रमो ! पठे सतयुग 


सर्ग ६] उ्वरकाण्ड | ३६१ 


म ना 





कन न्ण 











प्र ~~~ 
(~~~ स 


आसीदतीव धर्मात्मा देषवा्ाणपूजकषः । = । मधु नामक एक वदा दौ भरसौतमा ओर देवता तथा 


तस्य तुष्टो मदादियो ददौ शरमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ . बराहर्णोका भक्त महादै्य धा । उससे प्रसन्न होकर 
नेन यरि भविष्यति शीमदादेजीने उसे एक अव्युत्तम तरिश दिया ॥ ६-७ ॥ 

राह चानेन य दसि स ह॒ भस्मीभविष्यति । = गर-बा कि इसे ठ जिसपर रार शा ५) 
रावणखालुजा भाया तस्य इम्भीनसौ शता | ८ ॥ मस्ममूत हो जायगा । छना नाता है, 
तस्यां तु खणो नाम राक्षसो भीमविक्रमः! ` रावगकाी छोटी वदिन कुम्भीनसी उसकी भार्यो ` 
आसीदरात्मा दुर्धर्षो देवव्राह्मणदिंसकः ॥ ९॥ थी ॥८॥ उससे उसके ख्वण नामका एक 
ह्र त्मा दुपषा दवव्राह्मणाहसकः ` महापरानामी दुष-चित, इ त 
पीडिवास्तेन राजेन्द्र वयं त्वां शरणं गताः । दुःख देनेषाङा राक्षस उत्प हभ ॥ ९ ॥ है राजेन्दर ! 
लब्रणं नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतञ्यराः। `: श्रेष्ठ | आपरोग किसी प्रकारका मय न करे ॥१०॥ आप 
म न ~ | निश्चिन्त होकर पधरमै ठ्वणको अवद्य मार दगा |” 

षत्व माह रामोऽपि > हनिष्यति ॥ | मुनीश्वरोसे एसा कह भगवान्‌ रामने अपने मादयसे 
ख्वणं राक्षसं दचाद्‌ ब्राहामेभ्योऽभयं महत्‌ `: परछा-“तुममेसे कौन ख्वण राक्षसको मारेगा ओर 


५ = । ब्राह्मणको महान्‌ अमय देगा १ यह सुनकर भरतजी- 
तच्च लिः आदह भरतो राधवाय वै ॥१२॥ ! कल क 
व । ¡ ने श्रीरघुनायजीसे हाय जोड़कर कहा-॥ ११-१२ ॥ 


अहमेच इनिष्यामि देवाज्ञापय मां प्रभो । । देव } ख्वणको पै ही मार्गा । प्रमो { इसके च्ि से 
$ ही आज्ञा दीजिये)” फिर शत्रुजने श्रीरामचन्द्रजीको 
उतो रामं नमस्कृत्य शुनो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१९॥ प्रणाम करके कहा--। १२ ॥ “हे राघव | श्रीरुक्ष्मण- 
ल््मणेन मह्कार्यं हृतं राघव संयुगे । | जी युद्धम ५ र कार्यकर चुके है, 1 भरत- 
~ & 2 जीने मी नन्दि्राममे रहकर बहुत कष्ट सहा € ॥ १४ ॥ 
मन्दम महाुद्िमरतो इमन्‌ ॥९४॥ | अव ल्वणका वध करनेके च्थि तो मँ ही जाऊंगा । 
अहमेव गमिष्यामि रंबणस्य वधाय च। ¡ हे रघुश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे मै उस रा्षसतको युद्धम 
सतपरसादाद्धु्ष्ठ हन्यां तं राक्षसं युधि ।१५॥ | अव मार र्गा" ॥ १५॥ 
रधुनाथजीने 
पच्छत्वा स्वाङ्कमारोप्य रामं शडुश्छनः । ¢ न जर कद आज 
परादायैवाभिषेष्यामि मधुराराज्यकारणात्‌॥१६॥ | ही तुम्हारा ( खवणकी राजधानी ) मयुराके र 
ह ९ पे दगा | १६ 1 कह रक्ष्मण 
आनाय्य च सुश्रम्भारौहक्ष्मणेनभिपेचने । 1 क ८ न 
अनिच्छन्तमपि सेहादभिपेकमकारयत्‌ ॥ १७ | पर भी श्रीरामचन्दजीने उनका श्ीतिपूवेक अभिषेक 
द्त्वा तस्मै शरं दिव्यं रामः शद्धततमनवीत्‌ । कर द्विया ॥ १७ ॥ फिर उन्दः दिन्य बाण देकर 
र † लोककण्टकम्‌ ।॥१८॥ कदा-- तुम संसारके कण्टकरूप टवण्को इस वाण- 
अनेन जहि धाणेन वणं रक्कण्टकनर्‌ से मार डाख्ना ॥ १८ ॥ राक्षस ख्वण अपने, घरमे 
स तु सम्पूज्य तच्छरलं गदे गच्छति काननम्‌ ही उस त्रिशङ्की पूजा कर नाना प्रकारके नीव 
(= खाने ओर मारनेकर लि वनको जाया करता है ।१९ 
मक्षणार्थं तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥१९॥ । 
४६ । 





३६२ अध्यात्मरामायण [ सग ६ 


माताम ति क 
= न ण न ^ न = 
~ = ५ > ~ ~ ~ ~ 


सं तु नायाति सदनं थाव्दनचरो भवेत्‌ । अतः जवतक चह लौटकर धर न॒ आवे, वनह्वीमे रहे 
ताददेव पुरदारि तिष्ठ त्वं धरतकार्थुकः ।२०॥ ! उससे पूवे ही तुम नगरके द्वारपर धलुषर धारण कर खड 
ोर्स्यते स त्वया क्रद्धस्तदाबध्यो भविष्यति } ! दो जाना ॥ २० ॥ सीरनेपर वह क्रोषमूचक तुमसे 


हत्वा रवण क्रं तद्वनं मधुरंक्ञितस्‌ ॥२१॥ । ङ्डंगा ओर उसी समय मारा ज।यगा । इस प्रकार महा- 
निवेश्य नमरं तत्र तिष्ठ तवं मेऽबुाश्नात्‌ । करोर ख्वणासुरको मारकर उस्तके मधुवनमें नगर वसा- 
^ व , कर मेरी आज्ञासे वर्ह रहो । तुम पहले जाकर उस 


॥ 
अश्वाना पश्चसाहस्त रथाना च तदधक्म्‌ ॥९२॥ | राक्षसको ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ पोच हजार 


गजानां षट्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्रयम्‌ । | घोडे, उनसे आघरे ( ढाई दजार ) रथ, छः सौ दायी ` 
आभंमिष्यति प्थाच्चमग्र साधय राक्षसम्‌ ॥२२॥ ¦ ओर तीस हजार पैदक भी पचम ॥ २१-२ 

1 © 
इत्युकत्वा मूर्न्यदघ्राय प्रेषयामास राघवः । | रेस कह श्रीरधुनाथजीने शन्रुष्नका शिर ॒सूंधकर 


 उनक्रा आदीर्वादसे अभिनन्दन किया ओर उन्हे मनिर्यो- 

के साथ चिदा क्रिया ॥ २४ ॥ चात्रष्नजीने भी, भगवान 
शष्रुधोऽपिं तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः । । रामने जैसी आज्ञा दी थी वैसा दही किया! उन्होने 
हा = सैपर : | मधघुपुत्र ख्वणाघुरको मारकर मथुरापुर वसायी । २५॥ 
दत्वा मधुंसत रुद सथुरासकर(त्युरमम्‌ (२५ ओर दान-मानसे (ेनोको सन्त कर) उन्होनि मथुरा- 
स्फीतां जनपदां चक्रे मधुरां दानमानतः । | को एक समरद्धि्ाटी नगर वना दिया । 


छीतापि सुषु पतरौ हौ वाल्पीकेरथाश्रमे ॥२६॥ | इस बीचमे श्रीसीताजीके वाल्मीकि सुनिके आश्रमे 
य॒निस्तथोरनाम चके रो ज्यष्ठोऽदुजो खः दो पुन उत्पन्न हए ॥२६॥ सुनिने उनमेसे वेका नाम 


कुरा ओर छोटेका ख्व रक्खा । धीरे-धीरे सीताजीके 
करमेण व्रियासस्पन्ना सातापुत्रा बभूवतुः ॥२७।। . बे दोनो पुत्र विदासम्पन हो गये ॥ २७॥ सुनिकै 


उपनयन-संस्कार करनेपर वे वेदाध्ययनमे तत्पर 
इए 1 श्रीवात्मीकरिंजीने उन दोनो वाको 
को सम्पूणं रामायणकान्य पडा दिया ॥२८॥ 
पूचेकाख्मे इसे ्रिपुरविनाराक भगवान्‌ शंकरने पावेती- . 
क जीको नाया था । उसी आख्यानको समर्थं॑सुनि रै 
पेदोपच्रहणाथां १ ए गदोका 
#॥ ध ४. ( भदः ॥९९॥ | वाल्मीकिने वेदोका विस्तृत ज्ञान करानेके ल्यि उन - 
कमारां खरसम्पन्नां सुन्दरावश्विनाविव । बार्कोको पद्राया 1} २९॥ चे अदिनीकुमारके समान 
तन्त्रीतालसमायुक्तौ गायन्तौ चेरतर्बने ।॥२०॥.| अति खन्दर कुमार उसे वीणा बनाकर खरसहित गति इए 
वनम विचरा करते थे ॥]३०॥ उन देवखरूप त्रारखको- 
तत्र तत्र नीनां तो समाजे सुररूपिणो । को ज्यत मुनिर्योके समाजमे गाते देख चे ` 
गायन्तावभिततो दद्रा विसिता ुनयोञ्छुबन्‌।। ३१।।| सुनिगण अत्यन्त विस्मित हो आपसे कने गते 
गन्धेष्विव किन्नरेषु शुचि वा देवेषु देवार्ये क ७ ५ 1 ५ ४ 
र्‌ †; किन्तु गन्धर्वं, किंनर) मूर्छोकः 
पाताेऽ र 
रेप्था चहुखगहे रषु सष च । दैवटोक, देवाख्य, पाता अथवा ब्रह्मरोक आदिं 
भस्माभिधिरजीवरिभिधिरतरं ष्ठा दिशः सर्वतो | किसी भी लोके गाने-बजानेकी रेसी अुखता , 


रद्धं युनिभिः साधमाक्षीभिरभिनन्य च ॥२४॥ 








उपनीतो च युनिना बेदाध्ययनतत्परौ । 
छृत्लं रामायणं पराह काव्यं बारुकयोधनिः 11२८] 


शङ्रेण पुरा प्रोक्तं पार्वेतये पुरहारिणा । 
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व~ न ००५०५ = वय वववप्यप्थथ्ध्थ्य--------------------- = मकनन ककन 
"^^ ~~. ~ = ~ ०५ <~ 
५. ~~...“ ~~~ ~~~ 
^ " "~~न 


ई अ क्षि । 
नाज्ञायीदशगीतवा्यगरिमा नादश्च नाश्रावि च| | न कमी जानी, न देखी ओर न घुनी ही है" ॥२२॥ 
एवं स्तु्रद्धिरखिरेडनिभिः मरततिवासरम्‌ । व पररांसा करनेवाङे समस्त सुनिर्योकि 

ह त । साय वे दोनों वाचक बहुत समयतक श्रीवाल्मीकिजीके 
अःसाते सुखमेकान्ते वाटमकिराश्रमे चिरम्‌ ॥२३॥ रकान्त आशम सुखपूरवैक रदे ॥ ३३ ॥ । 









अथ रामोऽधमधादीश्चकार बहुद्‌ क्षणान्‌ । इधर परम तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णकी सौता 


यज्ञान्‌ खणेमयीं सीतां प्रधाय विपुलदयुतिः॥॥३४।॥ वनाकर्‌ असलमेध आदि बहुत-से वङीबदी दश्िणाओं- 
वाटे यज्ञ किये ||३४॥ उस यज्ञशाख्मे यज्ञोत्व दैखनेके 


तसिनियिताने पयः स्वे राज 1 
४ ६ सच 0 | चपि सभी ऋषि, राजर्पि, ब्राहमण, कषत्रिय ओर वैश्य 
जाह्णाः स्षात्रया वश्याः समाजग्मुदिरष्चः।२५।। आदि आये ये ॥ ३५ ॥ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी गान 


वारमीकिरपि सङ्ग गायन्तो तौ इशीरवौ । = करते इए कुश ओर व्वको साय ठे बय अये 
< आर जहाँ सुनियोके ठहरनेका स्थान था वहः उतर 


अ ० 0 ५ ॥२६॥ ॥ ३६ ॥ वहाँ एक दिन एकान्तमें शान्तमावसे त्रैे 
तत्रंकान्ते सितं शान्तं समाधिविरमे निम्‌ । इर वाल्मीकिं सुनिसे उनकी समाधि खुलनेपर कुंशाने 


कृशः पप्रच्छ नाटमीरकि ज्ञानशासं कथान्तरे।।२७। कयाके वीचमे ही ज्ञानशासके विपये पूछा ॥ ३७ ॥ 
(बह वोला---) “भगवन्‌ ! मँ आपके सुखारविन्दसे संक्षेप- 


भगवन्‌ भरोतुमिच्छामि सक्घिपाद्धवतोऽखिलम्‌ | मं यह वात सुनना चाहना हँ कि जीवको य ॒सुदद 


देहिनः संसुतिर्वन्धः कथञ्ुत्प्यते ददः ॥३८॥ ' संसारवन्धन किंस प्रकार प्राप्त होता है १॥ ३८॥ 
ओर किर इस संसार नामक द्ड वन्धनसे उसे छुटकारा 


क्रथ 9 ५ द्वादवाभिवाद्‌ । १. 
षक्तुमहेसि सचन्ञ सद्य शिष्ययत मुने ॥२९॥ , शिप्यसे आप यह सम्पूर्ण रहस्य कटिये" ॥ २९॥ 
वारमीकिजी वोङे--ए॒न, मै जञ संश्चपसे साधनः 
स: व के सहित वन्ध ओर मोक्षका सम्पूणं खरूप सुनाता 
शरण वश्या सद्घेपाद्लन्धमोक्षयोः । , | 
श शवानि अ ध ह । मँ जैसा कर बह सव सुनकर ठ्‌ उसी प्रकार आचरणे 
खरूपं साधनं चापि मत्तः त्वा यथोदितम्‌॥।४०॥ , कर । इससे तेरा कल्याण होगा ओर त्‌ जीवन्त ठो 


तथेवाचर भद्रं ते जीवन्धुक्तो भविष्यसि । ` जायगा । देहहीन चेतन आत्माका यह देह ही वड़ा 
| भारी धर है ॥ ४०-४ १ ॥ इसमे उसने अटंकारको ही 


1 मदेहस्य विदार्मनः ॥४९१॥ 
व श 9 य अपना मन्त्री ना रक्खा है । यह अहंकाररूप मन्त्री 
तस्याहङ्कार्‌ एवासिन्मन्त्री तेनव कस्त; । =, देहेदाभिमानरूप अपने आपको चेतन आत्मा 


देहगेदाभिमानं खं समारोप्य चिदात्मनि ॥४२॥ । आरोपितकर उससे एकरूम ह्योकर अपनी सारी पी 

ॐ | > | का आरोप उस चिदानन्दरूप आत्ममं ही करता है । 
४ खचेशितमरेषतः ।. ` 

(0 उस अहंकारसे व्याप्त इआ देही ( जीव ) उसीके संकल्प- 


विदधाति विदानन्दे तद्ासितवधुः खयम्‌ ॥४२॥ |> प्रित होकर संयल्परूपी वयसे वैवता है ओर 
तेन सङ्कर्पितो देदी सङ्कर्पनिगडाचतेः । = | फिर रातदिन एन, सी जर यढ आदिक च्य संकल्प- 
ुत्रदारगृादीनि सङ्कल्पयति चानिशम्‌ ॥४४।।.| विकल्प करता रता है ॥ ४२--४५ ॥ इस प्रकार्‌ 


वारमीकिरुवाच 


३६४ ` अध्यार्परामायण .[ समै ६ 





सङ्कल्पयन्खयं देद्य परिद्ेचति सर्वदा । संकल्प करनेसे जीव खयं हौ सदा शोक करता है| 


त्रयस्तस्याहमो देहा अधरोत्तममध्यमाः-1\४५॥ | इस अहंकारके सत्व रज, तम नामक उत्तम, अम 

1 र मध्यम तीन प्रकारके देदह । ये ही तीनों संसरकीः 
ठमः्स्छरजःसज्ञा जगतः कास्न पतः शितिके कारण हैँ । इनमे तामस संकल्पसे नित्यम्रति 
तमोरूपाद्धि सङ्कल्पान्नित्यं ताससचेष्टथा ।॥४६॥ | तामसिक चेष्टा करनेसे ह जीव अत्यन्त तमोरुणी 
अल्यन्दं तामसो भूत्वा कृमिकीटस्वमाप्लुयात्‌ । त व आदि 1 मात, १, 
सुस्वरूप ह सङ्कल्पो धर्ज्ञानपरायणः ४५७] ¡1 जा साच्यक सकस्पवाखा हाता हं वह धमं आर 


अद्रमोकषेसाम्राञ्यः सुखरूपो हि तिष्ठति । ही खखपुर्यक रहता है । तथा राजस संकस्प होनेसे 
रजोरूपो हि खङ्कटपो रोके स ज्यवहारवान्‌ ।४८।॥| लोकन्यवहार करता इआ संसारमे पुत्र, खी आदिमे 

[ना प | *प ४.4 नि किष 1 
परितिष्ठति संसारे पुत्रदाराजुरञ्जितः ! व रहता ह । क ् व ६ ध 
विधं हु परित्यज्य रूपसेदन्पहामते 11४९॥ | मकरके संकल्पो खड देता टै बह चित्तके ` जीन 
होनेपर परमपद प्राप्त कर ठेता है । इसस्यि त्‌. समस्त 


0 । वि्वारोको छोडकर ओर अपने मनसे हय मनका संयम- 
इष्टी! सवाः परित्यज्य नियम्य मनसा मनः।\५०॥। | कर वाहर-भीतरके सम्पूर्ण संकल्पोका क्षय कर दे । 
सवा्चास्यन्वरार्थस्य सङ्व्पसख क्षयं ङ्र हे अनघ } यदि तू पाताढ, प्रथिवी अथवा स्वर आदिमे 


पाता बरीखस्यापि ते मी ( संसार-बन्धनसे युक्त होनेका तो ) संकल्पनाञ्चके 
ध ६ १ त | अतिरिक्त ओर को उपाय है ही नहीं ॥ ४५-५२.॥ 
नान्यः कथिटुपायोऽस्ति सङ्कटपोपशचमाडते।\५२। | इसच्ि जो टुःखहीन, विकारहीन, स्वानन्दस्वरूप 
(५ [भ्‌ ॥ ्, [न्ति 
अनावाचेऽविकारे स्वे सुखे परमपावने । | ओर परम पवित्र है उस ठ कः 
व) किप च [र ® पूच् पूण | 
सङ्कट्पोपशमे यलं पौरुषेण परं रु ॥५२॥ | पुरुषा्पू्वक पूणः प्रयत्न कर्‌ ॥५३॥ हे अनघ 


स ग भाव-पदाथं हैँ वे सन संकल्पके तागेमे पिरोये इए है; 
खङ्कस्पतन्तां निखिरा भावाः प्रोताः किन । ॑ 


जिस समय वह तागा हट जाता है उस्र समय पता 
छिन्ने तन्तौ न जानीमः क यान्ति विमचाः परा ॥। | सी नदीं चङ्ता कि संसारके ये परम वैमव कँ चरे 





निःसङ्कल्पो यथापराह्यभारपरो भव 1 = | जात हँ १ ॥ ५४।। जतः संकल्प विकत्पवो छोकृकर ' 


म्रारव्ध-प्रवाहसे प्राप्त इए व्यवहारमे तत्पर रह । 


भ न [भग्र त्वम्‌ ष्‌ ४ = 
छप तङ्कसपजारस्य जवा बरह्मत्वमाप्लुयात्‌ ५५॥ | संकल्यजाख्के श्वीण द्यो जानेपर जीवको बरहमतर प्रात 


ज्ञानम ही तत्पर रहनेके कारण मोक्ष-साभ्राञ्यके पास 


॥ 


[९ © 
अधिगतपरमाथताशपेलय | ॥ । हो जाता है | ५५ ॥ परभार्थज्ञानसे सम्पन होकर " 
प्रसभमपास्य विकर्पजाटशुचेः | | त्‌. हस्ूर्वक सम्पूर्णं विकल्पजाख्को त्याग दे ओर धूण ' 
अधिगमय पदन्तददितीयं ` . - | आनन्दी प्रातिके च्वि चिन्तदृत्तिको खीन करके उस. ` 


विवतसुखायं सुषुप्रचित्तदत्तिः ।॥५६॥ | अद्वितीय पदको प्रात कर ठे ॥ ५६ ॥ 


--~-~नट ४9--= -~-~---- 
इति श्रौमदध्यात्मरामायणे उमामहेरसंवदे ` 
-उत्तरकाण्डे षष्ठः सर्मः ॥ ६ ॥ 


----^~“ +~ - द 


| ॥ 
य 1 उन्तरकण्डं ३६५ 









सप्तम सग 
भगवान्‌ रामक यज्ञमें ङु शतीर वका गान, सीताजीका पथिवी-प्वेश, 
रामचन्द्रजीस्ा भाताकतो उपदेश । 
श्रीमहादेव उवाच | घ्रीमहादेवजी बोक-हे पार्वति । वाल्मीकि सुनि- 
मारमीकिना वोधितोऽसौ इशः स्योगतभ्रमः । | ॐ इस रकार समन्ानेपर तरन्त ही राका सारा जम 


त स | जाता रदा ओर बह अपने अन्तःकरणे सुक्त होकर 
युक्तो बहिः सर्भमजुङुर्वधचार सः ॥ १॥ (0 


बारमीकिरपि त पराह सीताभू्रौ महाधियौ । | तव वाल्मीकिनानि जोत नगर गचियोने ह 
तत्र तत्र च गायन्तौ पुरे वीथिषु सर्यतेः ।। २ ॥ | भर गते इए उन दोनो महालुद्धिमान्‌ सीतापुर 


कौ चच्छाहो तो उनके सागने मी गाओ, परन्तु वै 
कुछूदेने र्गतो लेना मतः ॥३॥ 
इति तौ चोदितौ तत्र गायमानौ विचेरतुः । स॒निकी एेसी आज्ञा होनेपर वे गाते इए विचरने सो । 
यथोक्तं ऋषिणा पूवं तत्र ततरास्यभायताम्‌ ॥ ४ ॥ | छषिने त व पहले कदा या उन्हीं- 
उन्हीं स्थानोपर उन्होने गान किया । तव कक्ुसस्यनन्दन 
तां स श्भराव काङखः पू्चयां ततस्ततः । रघुनाथजीने जहोँ-तल्ल अपने चरक गाये 
, अपू्वपाठजातिं च गेयेन सममभिष्डताम्‌ ॥ ५॥ जानेका समाचार सुना । भगवान्‌ रामको यह 
बालयो राधवः श्रत्वा कौतूहरसुपेयिवान्‌ । सुनकर कि, उन वारुकोकी गान-विधि निरे ही 


अथ कमान्तरे राजा समाहूय महाञ्चनीस्‌ ॥६ ॥ | ठंगकी ओर खर-ताल-सम्पन है, बदा ही कुत्हल हआ । 


= ० अतः नरश्ा्द॑र महाराज रामने यज्ञकर्मके विश्राम 
राज्ञथव नरव्याघ्रः पण्डिता नगमाच्‌ । समयमे सम्पूर्णं सुनीश्वरो, राजाओं, पण्डितो, शाखज्ञ, 


` पौराणिकान्‌ शब्दविदो ये च बद्धा द्विजातयः ।(७॥ | पौराणिको, शब्दशाखियो, नडं ओर द्विजातिरयोको 


नन्सरवाि न अति बुखया ॥ ४-७ || इन सनको बुखा चुकनेपर उन्न 
क । गानेवाछे बाख्कोको 6 ् सव राजा ओर 
ते सर्वे हृष्टमनसो राजानो नाह्यणादयः ।॥ ८ ॥ | ब्राह्मण आदि ग्रसन-चिन्तते महाराज राम जीर उनं 
म तौ दारदो रि निमेषणाः दोनों नाकोंको देखकर आश्चर्य चकित हो गये ओर 
श तो व ५ निमे | 1 1 
अवोचन्‌ सवे एषेते परस्परमथागताः ॥ ९ ॥ | लोग भाप कटने ठग ८.९) णये दोनो तो चनव 
इमौ रामस्य सच्शौ विस्बाद्धिम्बमिवोदिती 1 से प्रकट हए म्रतिनिभ्बके समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान 
व धारिणौ . हयी दिखायी देते हैँ । यदि ये जटाजृटट ओर वल्कख 

जटिकौ यदि न स्यातां न च बरकरधारिण॥ ९०॥ धारण किये न होते तो इनमे ओर रघुनाथजीमे कोई 
` विरोषं नाधिगच्छामो राधवस्यानयोसतदा । | अन्तर ही न जान पडता ।” इस प्रकार, जव वे 


प व । | सब खोग आश्चयं चकित होकर आपसे विवाद्‌ कर 
एवं सचदतां तेषां विस्मताना ५ ।११। स्र उन दोनों सनिुमारोन गने तैयारी की ओर 
क [1 | ^ 
उपचक्रमतुर्गातुं ताबुभो अनिदारक । 


८ कुछ दी देरम ) बहो अत्यन्त मधुर - एवं अलौकिक 
ततः प्रवृत्तं मधुरं गान्धर्वेमतिमादुषम्‌ ॥१२॥ 


न प्रादय वे युवाभ्यां तद्यदि किश्ित्मदास्यति ॥२॥ 





गान होने ख्गा ॥ १०--१२॥ 


३६६ अष्यात्परासायण [समं ७ 


~. 








न 
श्रुत्वा तन्मधुरं गीतमपरह् रघूत्तमः । | बह मधुर गान सुनकर श्रीरघुनाथजीने दिन -टल्ने- 


४ = ५ ¦ पर सरतजीसे का--““इन्है दश सह छुवणै-सुद्रादो" ` 
न य दीयताम्रुवं वसु ।१३२॥ 1 विन कमो जव 
दीयमानं सुवणं तु न तज्जग्रहतुस्तदा। । ग्रहण न किया । वे रेसा कहकर क्रि है राजन्‌ ! 
किमनेन सुवर्थेन राजच्नौ चन्य भोजनौ ।।१४॥ | हम तो वनके कन्द-मूल-फलादि खानेवे है, हम बह 
1 ~ ¦ द्व्य ठेकर क्या करेगे उस दिये इए सुब्णको वहीं ' 
५. न र न | ¦ छोडकर सुनिके निकट चे आये ! इस प्रकार भगवान्‌ 
एवं श्ुत्वा त॒ चरितं रामः खस्यैव बिसितः ॥१५॥ | राम अपना ह चरित नकर विस्मित हो गये ॥ १४- 
ज्ञास्या सीताङ्कमारौ तौ शुं चेदमनघ्रीत्‌ । ¦ १५॥ ओर उन्हे सीताजीके पुत्र जानकर दनु, ` 
हनूसन्तं सुपे च विभीषणमथाङ्गदम्‌ ।।१६।।  द्लमान्‌, घुषेण, विमीषण जर अंगदादिसे कदा-- 
॥ 00 ¦ ॥ १६॥ ्दरवतुल्य महानुभाव सुनिश्रे्ठ मवान्‌ 
भगवन्तं महात्मानं चास्मि निसत्तमम्‌ 1 =; श्रीवार्मीकि स॒निकोःसीताजीके सहित जथो ॥ १५॥ 
आनयध्वं शरुनिवरं ससीतं देवसम्मितम्‌ ॥१७॥। ¦ इस समामे जनकीजी सको विन्ास कंरानेके च्य 
अस्यास्तु पर्दो मये प्रत्ययं जनकात्मजा । =: पथ कर्‌, जिससे सव खोग॒सीताको निप्करटक 


कि न त ` जान जाये 1५. मगवान्‌ रामके- ये वचन सुनकर 
करोतु शपथं स्च जनन्तु गतकस्पषाम्‌ ॥१८॥ उनके वे सव दूत अति जआश्वर्मचकित दो 


सीतां तद्वचनं शरुत्वा गताः सर्वैऽतिषिस्मिताः । . वाल्मोकिजीके पास गये ओर जैसा श्रीरामचन्द्रनीनि ` 
उचुर्थथोक्ते रामेण बारमीकिं रासपार्वदाः ।१९॥ | कहा था वह॒ सव्र उनसे कह दिया ` ॥ १८-१९॥ 
रामस्य हदधत सरव ज्ञात्वा बारमीकिरनवीद्‌ । | इससे भगवान्‌ रामक्रा आशय जानकर परीवाल्मीविनीने 
रिष्यति ध सीता काप ध । क्ा-““सीताजी कर -जनसाधारणमं शपथ करेगी 

शः करिष्यति वरे सीतां शपथं जनसंसदि ।२०। ||| २० ॥ इसमे सन्देह नही, लिये व्यि सबसे वडा 
योषितां परम देवं पतिरेव न संशयः । | देव पति ही है ।* सुनिके ये वचन सुनकर उन. 
तच्छत्वा सहसा गत्वा सर्वै प्रोचुञने्व चः ।।२१। | सवने सहसा जाकर चे सब बाते रघुनाथजीसे कह 
राघवस्यापि रामोऽपि श्रुत्वा घनिषचसतथा । ` | दी । तन श्रीरामचन्द्रनीने मुनिका सन्देरा सुनकर 


~ ~ = रि | कहा-- हे दृपतिगण ओर सनिजन । अव ` 
$ ॐ श्ण 11 1 ५ गध 4 
यतलरछनचर सत शयु जातात चानन ॥२२॥ । आप सव रोग सीताजीकी रापथ सुनें; ओर उससे 


सीतायाः चपथं लोका विजानन्तु द्चमाञ्चुमम्‌ । । उनका श्चमाञ्चम जान ढे ।' 
दर्युक्ता रापवेणाथ लोकाः सरवे दिदृक्षवः ॥२३।। | भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मण, ्षत्निय, 


(रि १ वैरय, शुद्र, महर्षिं ओर वानर आदि सभी ठोग कुवष्टल- 
ब्रह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः श्रावं महर्षयः! | ` ° ~ 0 अ 
० | वशा सीताजीकी पथ दैखनेके व्यि अये॥ २१- . 


ततो निवरस्तूणं ससीतः सथुपागमत्‌ । | भी आये । श्रीसीताजने वाल्मीकि सुनिको अगे कर 
अग्रतस्तं कृत्वाऽऽ्यान्ती किथ्विद्चाङ्चखी २५ ‹ ८ ० व र 
= व हाथ जोड़े गद्गद-कण्ठसे यज्ञदाखमे प्रवेश किया 
कृताञ्चलिवाष्यकण्डा ० ध 
स र यज्ञ विषेश चमू | | ब्रह्ानौके पे आती इ उल्माजीकरे समान 
रा सक्ष्मीमिवायान्तीं वज्माणमद्ुयायिनीम्‌।।२६।॥ सीताजीको वाल्मीकि मुनिके पीठे आती 





अचेत न सराम्युक्तं यथेमो तव पूरको । 


सगे ७] उत्तरेफाण्ड ३६७ 


ससय प्य् नव्य वव यवचचच्थ---------------------------------_ _ (व गणु म कानुका शर वुकि जरकयस्यवन्यन 
=“ „ „~~~ ~ 





वार्मीकेः पृष्ठतः सीतां चाधुवादो सहानभूद्‌। । देख उस जन-समाजमें बड़ा भारी साधुवाद्‌ ( धन्य 


तदा मध्ये जनौधस्य भरविश्य धुनिपुङ्गवः ॥२७॥ ¦ दै, धन्य है--रेसा शब्द ) होने ठगा । तव सीताजीके 


' सहित सुनिशरष्ठ बात्मीकिने उस जन-समूहमे घुसकर 
सीत्तासरहायो चार्मीकिरिति प्राह च राषवम्‌। ' श्ररधुनाथजीसे कहा--“हे दरारथनन्दन ! इस पतिन्रता 


इय दाशरथे सीता सुव्रता धमेचारिणी ।॥२८॥ धर्मपरायणा निष्कलंक सीताको तुमने कु समय इथ 


छोड दिया था ॥ २५--२९ ॥ अतर वह अपना विख्ास 





, लोकापवाद भीतेन त्वया राम मदावने ॥२९॥ देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिये । थे दोन 


प्रत्ययं दास्यते सीता तदसुज्ञातुस्दसि । ( कु ओर च्व ) सीताके एक साथ उत्प इए पुत्र 


इमो ठ .सीतातनयानिमौ यमरजात्तकरौ ॥३०॥ ` दै ॥२०॥ मै सच. कता द ये दोनों दुजैयःवीर 
तौ त सष दो शच्यतवहवीनिं ते । आपहीकी सन्तान हैँ । हे राघव | यैं प्रजापति प्रचेता- 

का ददावाँ प्रह ॥३१॥ सैने कभी मिथ्या भाषणं 
भवेतसोऽहं दशमः पुरो रघुक्करोदह ॥३१॥ किया हो-रेसा सुश्च स्मरण नदी है; बही भै आपसे 
कहता हँ किं ये बाख्क आपहीके पुत्र हैँ । मैने अनेकों 
वषेतक खव तपस्या की है ॥३२॥ यदि इस मिथिटेरा- 
वहृन्वधगणान्‌ सम्यक्तपथयों मया कता ॥२२॥ कुमारमे कोई दोप्र ह्यो तो मुञ्चे उस तपस्याका कोई 


नोपाभ्रीयां एं तस्या दृ्टेयं यदि मेथिलौ । फक न मि 1” 


चारमीकिनैवसुक्तस्त॒ राघवः प्रत्यभाषत ।॥३३॥ । _ वाल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी 
बोटे--॥ ३३ ॥ “हे महाप्राज्ञ | हे सुत्रत ! आप जैसा 


-एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा बद्सि सुत्रत। कहते है, बात रेस ही है । आपके निर्दोष वाक्यों 


¦ . प्रत्ययो जनितो महयं तव वाक्यैरकिव्वियेः ॥३४॥ ही सकने तो पूणे विदवास हो गया ॥ २४॥ जानकौ- 


~ 
£ ~ रत = 


)। 
# 


जीने छंकामें मी देवताओंके सामने बड़ विकट परीक्षा 


रङ्कायामपि दत्तो मे देय प्रत्यया महात्‌ । दी थी, इसील्ियि मैने उन्हें अपने धरमे रल जिया था 


देवानां पुरस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता ॥३५॥ | ॥ २५॥ किन्तु ह ब्रह्मन्‌ । उन्हीं सती सीताजीको 


ने रोकनिन्दाके भयसे 
ऽपिं सती पुर) सर्वथा निर्दोष होते इए मी, मे 

सेयं रोकमयाद्रह्यनपाषाऽ ति ९॥ | इच दिन इ छो दिया, सो आप मेरा यह अपराध 
सीता मया परित्यक्ता भवांसतन्त॒म्ति ।।२९॥ | छमा करं ॥ २६॥ तै यह मी जानता दँ कि ये दोनों 


ममेव जातौ जानामि पूत्रावेतो ङशीर । | पुत्र ङु ओर ठव सुब्हीसे उत्पन्न दए हैः संसारम 


शुद्धायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे ॥२७॥ ¦ परम साध्वी सीतामें मेरी प्रीति ह)" ॥ २७ ॥ 
दे सुका उस समय, रामजीकरा अमिग्राय जानकर समस्त 
श देवगण अति उत्छुक हो ब्रह्माजीको आगे कर 
सदसखन्नः ॥२८॥ ¦ सहर्लोकी संख्याम बहो आये ॥ ३८ ॥ तथा चहृत-से 
ग्रजाजन भौ प्रसन्नचित्तसे वह्यं एकत्रित हो गये । तव 
मजः समाभनन्ृाः स्ता कौवयनासिनौ । दामी च्ञ धारण किये उदरकी ओर सुख ओर नीचेको 


्राज्ञरि्वीक्यमन्रयीत्‌॥[३९। नेन किये खडी हर श्रीसीताजीनि हाथ जोडकर कदा-- 


मद्याणमम्रतः कृत्वा समाजग्धुः 


उदद्छुखी द्यधोदृष्टिः प्रा 


४ ¢ 
३६८ अध्यात्मरामायण - [ सगं७: 





रमादल्थं यथाऽहं वै मनसापिन चिन्तये । `: ॥३९॥ "यदि मँ भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य 
‰ च पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहं करती तो पृथिवीदेवी 
तथामे धरणी देनी विवर दातुसहति।॥४०॥; मञ्चे आश्रय -दे ॥ ४०॥ 


(१. [ %-3 


तथा श्षन्त्याः सीताया, प्रादुशसीन्महाद्भुतम्‌ । , श्रीसीताजीके ईस प्रकार रापथ करते ही भूमितल्ते 


भूतसािव्यमल्यथं सिंहासनमचुत्तमम्‌ ।४१॥ | ९9 अति अदभुत, परम दन्य ओर अत्यन्त ष 
सिंहासन प्रकट इआ ॥ ४१॥ उस सूयके समान 





नका + ५ ५4 दढ 
नशनदरेधियमाण च दिव्यदेह रतत्रभम्‌ । तेजस्वी सिंहासनको दिन्यदारीरधारी नागराजेनि 
भुदेषी जानकीं दोभ्यां गृहीत्वा ज्ेहरसयुता ॥४२॥। | धारण किया इजा था । तव पृथिवीदेवीने जानकौजीको 
खागतं ता्वाचैनासासने सेन्यवेशयत्‌ । | अपनी दोनों जाओ प्रेमपूवैक भ्रहण कर उनका , 


१ ५ स्वागत किया ओर उन्हे आसनपर ब्रिठा छिया । जव 
॥ र ३२॥ 
प्हासनसखा चदह। प्रचिचचन्त। रसातलम्‌ ॥ र | श्रीसीताजी सिहासनपर बैठकर रसातख्को जाने ठगी 


निरन्तरा पुष्पदृष्टिर्दिव्या सीतासचाकिरत्‌ 1 तो उनपर दिव्य पुर््पोकी निरन्तर वर्षा होने लगी ओर्‌ , 
साघुवादश्च सुमहान्‌ देवानां प्रमाद् शतः ॥॥४४।। | देवता्ओके सुखसे साघुवादका' अति अद्धुत ओर महान्‌ 


शे द्न्वरि । घोष होने खगा ॥ ४२--४४ ॥ आकारामे सित 
सखु बहुका चाचा दयन्तारक्षगवाः्खुराः 
रः ख देवगण नाना प्रकारके वचन बोल्ने खगे । सीताजीके 


अन्तारक च धूम! च सच खावरजङ्गमाः ।।४५॥ | शपथ करनेसे आकाश्च ओर प्रयिवीत्के समस्त 
वानरश्च महाकायाः सीतारपथकारणात्‌ । | स्थावर-जंगम प्राणियों ओर बडे-बडे डीख्वाटे वानरो 


केचिचचिन्तापरास्तस केचिद्धयानपरायणाः।।४६॥ | मसे कोई चिन्ता करने रगे, को ध्यानस्य हो गये 
केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः । । ४५-४६ ॥ तथा कोई रामजीकी ओर कोई सीताजी- 
रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः 1 


एहूठसात्रे तत्सव तष्णा बूतमचतनम्‌ 11४७ 





वह सारा समाज स्तन्ध ओर चेतनाद्यन्य हो गया | ४७॥ 


सीताम्रवेशनं द्षटरा सवे सस्मोदितं जगत्‌! । सीताजीका परथिवी-पवेश देखकर सारा ` संसार 
रासस्तु सवं ज्ञावव भवेव्यत्कायगोरवम्‌ ४८] मोहित हो गया } भगवान्‌ राम आगामी कार्यका सम्पूणं 


अजानन्निव दुःखेन शुशोच जनकात्मनाम्‌ 1 | महत्व जानते ये तथापि अनजानके समान सौताजीके 


ध द | शोकं करने रगे । तचरं ऋषि्योके सहित ब्रह्माजीने 
ब्रह्मणा ऋषामः न्दनः । उन्हनि 
ऋषिभिः साधं बोधितो रघुन ।॥४९॥ रघुनाथजीको समन्चाया ॥ ४८-४९ | तदनन्तर उन 


अरतिबुद्ध इव स्वमाचकारानन्तरा, करियाः । सोकर उठे इएके समान यन्चका अवशेष कर्म समाप्त 
* वि्षसज ऋषीन्‌ सवानुत्विजो ये समागताः।।५०।। | किया ओर यज्ञके तिक्‌ होकर जो ऋषिगण अये 
ताय्‌ सर्वान्‌ धनश्ताचैस्तोषयामास भूरिशः थे उन सबको रत्र ओर धन आदिसे भी प्रकार सन्तुष्ट 


उपादाय मासे तावयोध्यामगमसभुः ।५१॥ | व । पिर प्रघ र 1 स 
, | अयोध्यापुरीमे आये ॥ ५०- त 
तदाद निःसबो रामः सभोगेषु सवेदा । | श्रीरमचन्द्रजी सव भो्गोसे चिरक्त होकर निरन्तर 


एकान्त ध्यानानेरते एकदा रा सतिः। 


एक दिन जवर श्रीरघुनाथजी एकान्तम ध्यानमग्र 
ज्ञत्वा नारायणं साक्षात्कोसल्या 1 प्रेयवादिनी ।५३। 


येः प्रियभाषिणी ीकौसल्याजीने उन्हे साक्षात्‌ नारायण 





सग ७] उत्तरकाण्ड । । 2. ६९ 
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भक्त्याऽऽगलय प्रसन्न त प्रणता प्राह हृष्टधीः । | जानकर अति भक्तिमावसे उनके पास आ उन्हे प्रसन्न, 
ध ध । & ५ 
राम त्वं जगतामादिरादिभभ्यान्तयलितः ॥५४॥| ¦ जान अति हंसे विनयपूवैक कहा राम छम 
| संसारके आदिकारण हो, तथा स्वयं आदि, अन्तः 
परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुष ईश्वरः । | ओर मध्ये रहित हो ॥ ५२-५४॥ तम परमात्मा. 
त ४ परानन्दस्वरूप, सर्वत्र पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरमे 
जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पु ; ।५प्‌ ह 
हे मम पातिरेकतः ॥५५॥ । शयन करनेवाठे ओर सवके स्वामी हो; मेरे प्रन पुण्यक 
अवसाने ममाप्य समयोऽभूद्रधूत्तम । | उदय होनेसे ही तुमने मेरे गर्भसे जन्म ज्वा है ॥५५॥ 
। वि 1 । हे रघुश्रेष्ठ | अव अन्त-समयमे सुन्ञे आज ही (आपे कुछ 
नाचाप्यबोधनजः त्सा मचयन्धा (निवतेते | ॥५६॥ पूनेका ) समय मिला हे, अमीतक मेरा अज्ञानजन्य 
¦ संसार-बन्धन पृणैतया नहीं टय ॥ ५६॥ हे विभो | 
त | सष संक्षेपे कोई ठेसा उपदेश दीजिये जिससे अव मी 
यथा सक्षेपतो भूयात्तथा बोधय मां विभो ।५७॥ । सु मववन्धनका काटनेवाखा ज्ञान हो जाय ॥५७]] 


निर्वेदवादिनीमेचं मातरं मादवत्सरः । | माताके इस प्रकार वैराम्यपू्णं वचन कहनेपर मात- 


४५ जर्जरि 
दयालः प्राह घमत्मा जराजजैरितां ्॒भामू॥१८॥ , भक, दयामय, पमपरायण भगवान्‌ रामने जराजजरित 
` शुभलक्षणा कौसल्याजीसे कहा-॥ ५८ ॥ « मैने पूर्व- 


मागौसयो मया रक्ताः रा मोधािसाधकाः | कामे मोक्ष्रातिके साधनरूप तीन मागै बतरये 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोग शाश्वतः।।५९॥ | है. कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर सनातन भक्तियोग 


भक्तििभि्ते माताद्धिविथा युणमेदतः । |॥ ५९॥ हे 4 । ( साधकके ) य॒णाजुसार भक्तिके 
। तीन मेद हैँ | जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी 
स्वभावो यसय यस्तेन तस्य भक्ति विंभिघते ॥॥६०॥ | भक्ति भी वैसे दी भेदवाटी हयती है ॥ ६०॥ जो 
यस्तु हिंसां सथदिश्य दम्भं मात्सर्थमेववा । | पुरुप हिंसा, दम्भ या मात्सयंके उदेश्यसे भक्ति करता 
ध | है, तथा जो मेदद््टिवाडा ओर क्रोधी होता है बह 
भेदद्षटिथ संरम्भी भक्तो मे तामसः स्छतः ॥६१॥ | तनस अक्त कदा गया है ॥ ६१॥ नो फज्को 
फलाभिसरिघिमोगा्थी धनकामो यश्चस्तथा । इच्छावाखा, भोग चाहनेवाखा तथा धन ओर यराकी 
कामनावाला होता है ओर मेदबुद्धिसे प्रतिमा आदिमं 
अर्चादौ मेदचुद्धथा मां पूजयेस्स तु राजसः॥६२॥ | भेरी षाः करौ & दः  समोदणौ ना - ह 
प्रसिननर्पितं यस्त॒ कमेनिैरणायं वा । ॥ ६२ ॥ तथा जो पुरुष परमात्माको अर्पण (त । 
^~ र अथवा करना चाहं 
कतैज्यमिति वा इ्याद्धेदबुद्धया स सासिकः।९२। ० 3 


मद्ूगाश्चयणादेव  मय्यनन्तशुणालये । ॥ ६२ ॥ जिस प्रकार गंगाजीका जर समुद्रम अविच्छिन ` 


चिच्छि्ना मनोद्ततिर्यय ~> छीन रहता है उसी प्रकार मनोचत्तिका मेरे गुणो- 
च्छित मनोद्ति्या गज्गम्बनोऽगडधौ । | मात र 
५ ५ के आश्रयसे सञ्च अनन्त गुणधाममे निरन्तर छीन हो 


तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निरणख हि ॥६४॥ | जाना ह मे निर्ण भक्तियोगका क्षण है ॥ ६४ ॥ 
अरैतुक्यन्यवरिता या भक्तिर्मयि जायते | मेरे प्रति जो निष्काम ओरं अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती है 


४ॐ 


इदानीमपि मे ज्ञानं भववन्धनिवर्तकयू । 


३७० | अघ्यात्सरामायण [ स्मे ७ 








निकः 
~~ "००० ~= ० 
=----~--------~--------~---------------~ 


समे सालोक्यसामीप्यसार्टिसायुल्यमेव वा ॥ ६५ वह साधकको सालोक्य, सामीप्य, साष्टं ओर सायुच्य 
| चार प्रकारकी सक्ति दैती है; किन्तु उसके देनेपर सी ` 
। वे भक्तजन मेरी सेवाके अतिरिक्त ओर कुछ ग्रहण नहीं 
स एवास्यन्तिको योगो सक्तिमा्मस्य भामिनि ६६ | करते । हे मातः } भक्तिमागेका आत्यन्तिक थोग यही 
५ “क | है ॥ ६५-६६ ॥ इसके दारा भक्त तीनों गुर्णोको पार 
भद्धावं प्राप्तुयात्तेन अतिक्रस्य गुणत्रयम्‌ ॥६७।॥ | ` 
श्छ ख युन |करमेराहीखूपदहोजताहै] ६७] 

महता कामहीनेन खधर्माचरणेन च । |. (अव इत निुंण भक्तिका साधन बतठाता द) 
कर्मयोगेन शस्तेन चितन विदिसनात्‌ । ¦ अपने घर्मका अव्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
9 वि 4९ ¦ करनेसे, अव्युत्तम हिंसाहीन कर्म-योगसे, मेर. दर्खन, 
मदशनस्तुतमहापजानः श १८।९८ स्तुति, महापूना, स्मरण ओर बन्दनसे ॥६८॥ प्राणिर्यो- 


ददात्यपि न गृह्णन्ति भक्ता म्तेवनं विना । 


भूते ` सद्धावनया सङ्केनासत्यवर्जनैः | ¦ में मेरी भावना करनेसे,. असत्यके त्याग ओर सत्सद्वसे, 
वहुमाने + ~ रुषोका अत्यन्त मान करनेसे, दुःखियोपर दया 
बहुमानेन महतां दुःखिनामजुकस्पया ॥।&९।। ! ६५. दु ५ 

। २ १ ¦ करनेसे ॥६९]॥ अपने समान पुरु्मोसि मैत्री करनेसे 
खस्सानेषु सत्या च यसाद्‌ाचा नपेचया । यम-नियमादिका सेवन करनेसे, वेदान्तवाक्योका 


बेदान्तवाक्यश्रवणान्मम नामा्ुकीर्वनाद्‌ 11७०] | भ्रण करनेसे, मेरा नाम-सद्धीतेन करनेसे ॥७०॥ 
। सत्सङ्ग ओर कोमर्तासे, अहङ्कारका व्याग करनेसे 


सस्सङ्ेन (सयेणेव णि #- ९ ५, मेक्ती 
नाः ह्यहमः परिवजनात्‌। ओर मेरे भागवत-धमेक्की इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
कक्ष्या सम धर्मस परिशुदधान्ते जनः ॥७१॥ ¦ खद्ध हो गया है, बह पुरुष मेरे शुरणोका_ श्रवण 


र | करनेसे ही अति सुगमतासे सज्ञे प्राप्त -कर लेता है 
सदुणभ्रवणादेव याति मासञ्ञसा जनः ॥७२। । 9९२ चिस नवर बधु र 9 पते 


यथा वायुवशाद्॒न्धः खाश्रयाद्घ्राणमािरेत्‌ | | आश्रयको छोडकर प्राणेन्दियमे मरविष्ट होता है उसी 
| म्रकार योगाभ्यासमें ठ्गा इआ चित्त आत्मामे छीन 
| हो जाता है । समस्त प्राणि्योमे आत्मारूपसे भै ही 
सषु प्राणना दहसात्मा ज्यवखित्तः ॥७३।। | सित दँ ॥७३॥ हे मातः ¡ उसे न जानकर मूढ- 
= 
४ ग पुरुष वाद्य भावना करता है, किन्तु करियासे उत्प इए 
तमज्ञात्वा विमूढात्मा ङुरुते केवट बहिः । 

१. ^ अनेक पदाथेसि मी मेरा सन्तोष नदीं होता ॥ ७४ ॥ 
ियोत्पनर्नकभेदे दरव्यम नाम्ब तोषणम्‌ ।७४।। | अन्य जीर्नोका तिरस्कार करनेबाठे पराणिति प्रतिमामे 
भूतावमानिनाऽचयामवितोऽदं न पूलितः।१७५॥ | पचित देकर मौ भे स्वव पूजित ` नदं होता 
त च 1७५ सुज्ञ परमात्सदेवका अपने करमेद्भिरां प्रतिमा 
तान्माम॑च यदव भ्राठमादा खकमाम्‌ः) आदिमे तभीतक पूजन करना चाहिये जवतक कि 
न [> अ [> र णयेनिं [4 न 
याचत्सचरच भूतचु1खत चार्मनि न स्मरेत्‌ 1७ | समस्त ग्राणिर्योमे ओर अपने आपे सुञ्चे सित न 
भेदं [९ } ¡} ज मामे (५ ~ 

यस्तु भेदं. भङ्रते खात्मनश्च परख च । | जाने ॥७६॥ जो शते आत्मा ओर परमात्मामे दः 
व ४ बुद्धि करता है उस मेददरीको मल्यु अवदय ` भय 
पननदषटभय मृत्युस्तस्य यांन संशयः ।1७७]। | उत्पन करतीं ----- 1 शृत्युत्तस्य इय _सशायः 11७७] । उत्यन_करती है, इसमे सन्देह नहीं ॥७७॥ इस इसमे सन्देह नदीं ॥७५७॥ इस- 
रः % वेङ्गण्ठादि भगवानूके रोकौको भाच करना'*सार कषयः सक्ति है । हर समय भगवानृड्ेके निकट रहना “सामीप्य 

है, मगवानके समान वेवं छाम करना साष्ट - है जौर भगवान लीन हो जाना सायुज्य" हे । ० 


योमास्यासरतं चिन्नसेवमात्मानमाविरेत्‌ । 


सगै ७]. उत्तरक्षाण्ड ३७१ 


साषरतः सर्बभूतेषु परिच्छिने संखितस्‌ । छ्थि जमददय क्त समस परिच्छिन्न प्राणियों सित 


एकं ज्ञानेन मानेन येभ्या चचैदभिनधीः।।७८। | सञ्च एकमात्र परमात्माका ज्ञान) मान ओर मैत्री आदिसे 
पूजन करे ॥७८॥ इस प्रकार सुद शुद्ध चेतनको ही 









रि वगुनुवनननक कनक 1 


= _ भ निक्ष [७ ज ५ 
1 सैभूतानि १ । जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष अहर्निशा 
ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण सेखितस्‌ ॥७९।। | सव प्राणिर्योको वित्से ही प्रणाम करे ॥७९॥ शसः 
तस्मात्कदाचिनेक्षेतः भेदमीश्वरजीवथो; । | ध्यि जीव ओर ईवरका मेद कमी न देखे । हे मातः | 


अलिनि = मैने तुमसे यह भक्तियोग ओर ज्ञानयोगका वर्णन 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरूदीरितः ॥८०॥ किया ॥८०॥ इनेसे एक्का मी अवटरम्बनन करनेसे 


>, [3 [+ [९ 
आलम्ब्येकतर वापि पुरूषः शमग्रच्छति । पुरुप आत्यन्तिक शुभ प्राप्त कर टेता है | अतः हे 


1 क्तियोगेन [९ 0 1 न्त ५ न र 
ततोमांमां मातः सर्वहदि सितम्‌ । | मातः। छने सव ॒प्ाणियोकि अन्तःकरणे स्थित 
जानते इए अथवा पुत्ररूपसे भक्तियोगके दारा निव्यप्रति 


पुत्ररूपेण चा चेल स्प्रस्वा श्चान्तमवाप्खासे८१। ॥ स्मरण करते रहनेसे तुम शान्ति प्राप करोगी" ॥८१॥ 


श्त्या रामस वचनं कोसट्याऽऽनन्दसंयुता ॥८२।॥ भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कौसल्याजी 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा छितर ससारषन्धनमू्‌ । ¦ आनन्दे भर गयी ॥८२॥ ओर हृदयम निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रनीका ध्यान करती इईं॑संसार-बन्धनको 


विक्रम्य गतीलिसोऽप्यनाप परमां गतिम्‌ ॥८२॥ काठकर (जाप्रद्‌, खभ ओर सुति) लानो मकार- 


कैकेयी चापि योगं रघुपतिगादितं की अवस्थाओंको पारकर परम गतिको प्राप्त इई 
पू्मेवाधिगम्य | ॥८३॥ कैकेयीने भी रघुनायजीदवारा पले (चित्रकूट 


 पूर्वतपर ) कहे हए योगको हृदयंगम कर श्रद्धा ओर 
| भक्ति-भावसे शान्तिपू्ैक हृदयम रघुकुरुतिरुक भगवान्‌ 
रामक ध्यान करते इए प्राणत्याग किया ओर स्वभै- 


शरद्धामाक्तेभरशचान्ता हृदि रघुतविरकं 
। भावयन्ती मताः । 


गत्वा सं सरन्ती दश्षरथसिता छोकमे जाकर दशरथजीके साथ घरोभित हो 
| मोदमानावतसे आनन्दपूर्वक रहने ख्गीं । इसी प्रकार श्रीरकष्मणजौकी 
` माता श्रीरुक्ष्पमणस्याप्यतिविसरमतिः माता अत्यन्त विमल बुद्धिवाखी सुमित्राने भी अपने 
। ्राप सर्वः समीपम्‌ ॥८४॥ | पतिका सामीप्य प्रात किमः ॥ ८४ ॥ 
~~ द न्ट 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेरसंवादे 
उत्तरकाण्ड. सक्षम: सर्गः ॥ ७ ॥ 





अष्यात्परामायण 


[ सगै < 





ष्टम सगं 
काङक्त आगमन, छक्ष्मणजीकःा परित्यागं ओर उनका स्वर्गगमन । 
` श्रीमहादेव उवाच , स्ीमहादेवजी चोे-दे पार्वति ! कुछ कार 
अथ काङे गते कस्िन्‌ भरतो मीसविक्रमः । वीतनेपर उग्रपराक्रमी भरतजी अपने मामा शुघाजिततः 


द्वारा श्ुखाये जनेपर भगव्रान्‌ रामक आज्ञा लेकर 
युधानिता मातुङेन द्याह रोऽगात्ससे निकः ॥। १ ॥) | सेनासदित ` उनके यह मये । वह परचकार रघुवुल- 
रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गन्धवनायकान्‌ । नन्दन मरतजीने र करोड. म्रसुख मार 
| $ कर दो नगर धसे 1१-२॥ उन्मेस पुष्करावती 
विज्ञः कोटीः एदल ए न ५ पुष्कर ओर तश्चरिरूमें तश्च नामक अपने दोनों 
पुष्करं पुष्करावर्ल्या तक्ष तक्षशिलाह्वपे । | पुत्रोको -अभिपिक्त कर ओर उन्हें धन-धान्य तथा मिन 
अभिषिच्य सुतौ तत्र धनधान्यषुददघ्चतौ ।॥३॥ | मण्डठ्से सम्पन् कर वे लौट आये ओर मगवान्‌ रामं 


पुनरागत्य भरतो रामसेवापरोऽभवत्‌ 1 


ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठ लक््पणं प्राह सादरम्‌ ॥ ४॥ | 


दौ मारौ सोित्रे गृहीत्वा पिमां दिश्चम्‌। ” 
तत्र भिष्ठान्विनिर्जिंत्य दु्टाच्‌ सथोपकारिणः\\॥ 
अङ्खदित्रकेतुश्व सहासपराक्रमो । 
दयोर् नगरे छतवा -गजाश्वधनरलङैः ।। & ॥ 

, अभिषिच्य सुतौ तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः। 
रामस्याज्ञां पुरस्छृत्य गजाश्वबरुबाहनः ।॥ ७॥ 
गर्वा हत्वा रिपून्‌ सर्वान्‌ खापयित्वा छमारकौ । 
सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेबापरोऽमवत्‌ ॥ ८ ॥ 

ततस्तु कारे महति प्रयाति 
रामं सदा धर्मपथे सितं हरिम्‌ । 
समागादृपिवेषधारी 


ऋाठस्तत्ता खक्सणामच्युवाच ॥ ९ ॥ 
नवद यसखात्वरूस्य दृत 


मां द्रष्टुकामं पुरुषोत्तमाय । 
रामाय विज्ञापनमस्ति तस्य 
महषियुख्यस्य चिराय धीमन्‌ 1\१०॥ 
तस्व तद चलं शरस्य! सौमितिस्त्वरयान्वितः, 
आचचक्षेऽथ रासाय स सस्पराप्रं तपोधनम्‌ ।१९॥ 
एव छवस्त प्रोवाच लक्ष्मणं राघवो वचः | 


द 





की सवाम तत्पर हयो गवे । तव रघुनाथजीमे प्रस्न 
होकर आदरपूर्व॑क च्क्मणजीसे कहा-॥२-४॥ “हे 
सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनो कुमारोको चकर 
पश्चिम दिम जाओ सौर व्यँ सतरका अपकार 
करनेवाले दुष्ट भौलोको जीतकर दो्नोके व्यिदो 
नगर वसाओ ओर उनमें महावल्वान्‌ ओर पराक्रमी - 
अङ्गद तथा चित्रकेतुका ङथी, धोडे, धन ओरं रत्नादि . 
उपकरणोसे राजतिक्क कर फिर तुरन्त ही मेरे पास 
खट आओ !'* भगवान्‌ रामकी इस आज्ञाको शिरो 
धायं कर रश््षणजी हाधी-घोडे आदि दल-वर्के सहित ` 
गये ओर समसन इलुजको मारकर दोनों छ्मारो- 
को राजपदपर नियुक्त कर छोट अये तथा फिरि राम- 
सेवामे तत्पर ह्ये गये ॥५-८॥ 


तदनन्तर बइत-सा कार व्यतीत होनेपर सर्वदा घरम- 
मागैका अवङम्बन करनेचाठे भगवान्‌ रामका दर्शन करने. 
के चयि ऋषिवेष धारण कर कार आया ओर कक्मण- 
जीसे यो वोखा-॥९॥ “हे जुद्धिमन्‌ ¡ तुम पुरुषोत्तम 
महाराज रामसे निवेदन करो कि महर्षिं अतिवल्का 
दूत आपके दर्यनकी इच्छसे आया है । मुञ्चे उन्दै 
वहत दैरतक उन महर्षिश्ेष्ठका सन्देश सुनाना हैः 
।॥१०॥ उसके ये वुतचन.सुनकर र्स्मणजीने तुरन्त ही 
श्रीरघुनाथनीसे कहा कि (एकः-तपोघन आये ३] ११॥ 
क्कष्मणजीके रेसा कडनेपर श्रीरघुनाथनीने उत्से 
कहा--"भेया, सुनिराजको तुरन्त ह्वी जडे सत्कार 


शाघ्र प्रवेरयतां तात निः सत्कारपूवकेम्‌ ।॥१२॥ | पंक भीतर ठे आओ" ॥१२॥ 
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लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा आवेशयत तापसम्‌ । 
खतेजसा ज्वलन्तं तं धृतसिक्तं यथाऽनलम्‌ ॥१३॥ 
सोऽभिगम्य रघुश्रेष्ठ दीप्यमानः खतेजसा । 
निरमधुरवाक्येन वरप॑स्मेत्याह राषवम्‌ ॥१४॥ 
तसै स नये रामः पूजां त्वा यथाविधि 1 
ृषटऽनामयसव्यग्रो रामः पृषटोऽथ तेन सः ॥१५॥ 
दिव्यासने समासीनो रामः प्रोचाच तापसम्‌ । 
यदर्थमागतोऽसि स्वमिद तसरापयस्व मे ॥१६॥ 
वाक्येन चोदितस्तेनं रमेणाह अनिषेचः 
, इन्द्रमेब प्रयोक्तव्यमनालक््यं तु तद्वचः 1१७] 
नान्येन चैतच्छीतव्यं नाख्यातव्यं च फस्यचित्‌। 


शृणायाद्वा निरकषेद्ा यः स॒ वध्यस्त्वया प्रमो ॥१८॥ 


तथेति च भतिक्ञाय रामो क्ष्पणसन्रवीत्‌ 1 
विष्ठ स्वं दारि सौमित्रे नायात्वत्र जनो रहः ॥१९॥ 
यद्यागच्छति को वापिस वध्यो मेन सशयः । 
ततः प्राह युनि रामो येन वा तवं विस्तः ॥२०॥ 
यत्ते मनीषितं वाक्यं तद्वदस्व ममाग्रतः ॥२१॥ 
ततः प्राह युनिर्वाक्यं शृणु राम यथातथम्‌ । 
बरह्मणा प्रेपितोऽखीश कायाथ तेभन्तिकं भ्रभो। 
अहं हि पूर्वजो देव तब पुत्रः परन्तप ॥२२॥ 
मायासङ्गमजो वीर काठः सर्वहरः स्तः |. 
रह्मा त्वामाह. भगवान्‌ सर्वदेवर्िपूजितः ॥२२॥ 
रक्षितं. स्वर्गलोकस्य समयस्ते सहामते । 

पुरा त्वमेक एवासीर्लोकान्‌ संहत्य मायया ॥२ ४॥ 


ार्यया सदहिवस्त्वं मामादो पुत्रमजीजनः । 


३७३ 


तब स्व्मणजी धत अच्छा कह धरताइतिसे प्रज्वडित 





| इए अश्िके समान अपने तेजसे देदीप्यमान उस 


तपस्वीको भीतर ठे आये ॥१३॥ अपमौ कान्तिसे 
प्रकाश्चमान उस सुनिने श्रीरघुनाथजीके पास .पर्हैचने- 
पर्‌ उनसे अति मधुर वाणीम आपका - अभ्युदय हो" . 


। इस प्रकार कहा ॥ १9] तन श्रीरामचन्द्रजीने उस 


मुनिकी विपिपूर्वैक पूजा की -जओर फिर शान्त भावसे 
रामचन्द्रजीने सुनिसे ओर मुभिने' रामचन्द्रजसे कुराल 
पी || १५॥ तदनन्तर दिन्यासनपर विराजमान महा- 
राज रामने मुनिसे कहा-““आप जिसयथ्यि यहाँ 
पधारे है वह ८ सन्देहा) सुश्चसे किये” ॥१६॥ 
भगवान्‌ रामके इस वाक्यसे प्रेरित होकर -सुनिने 
कहा-- "वह बात. हम दोनोके बीच ही की जा 
सकती है ओर किंसीको प्रकटनं होनी चाहिये ॥१७॥ 
उ्सेन तो को$ घुने ओर न वह करिसीसे कही. जाय । 
यदि उसे कोई घने अथवा देखे तो हे प्रभो | आपको 
उसे मारना दोगा" ॥ १८ ॥ तब ॒रामचन्द्रजीने 
भ्हुत अच्छा कह छक्ष्मणजोसे कहा--““छदमण ] तुम 
द्वारपर रहो, इस एकान्त स्यानमें मेरे पास कोई न 
आवे ॥१९॥ यदि यहयँकोई मी आया तो इसमे सन्देह 
नहीं, वह अवद्य मेरे हासे मारा जायगा |” फिर 
उन्दने सुनिसे कहा-“व॒म्ह जिसने भेजा है ओर 
तुम्हारे मनम जो बात है वह सव॒ सुज्ञसे ` 
कहो" ॥२०-२१॥ 

तव `सुनिने कहा--“े राम ! जो वास्तविकं 
बात हैसो इुनिये। हेद्ख! हे प्रभो | मुञ्चे एक 
कीर्यके चयि ब्रह्माजीने आपके पास मेजा है । हे देव । 
है रात्नदमन ! मै आपका च्येष्ठ पुत्र द्वं ॥२२॥ 
हे वीर ! मायोके साथ आपका सङ्गम होनेपर मेँ 
प्रकट इआ था} मेँ स्तवका नाद करनेवाल्य' ह 
ओर कौाड नामसे` प्रसिद्ध द । समस्त देवर्षियोसे 
पूजित मगवान्‌ ब्रहमाजीने आपके छथि का है किं 
ह्वे महामते ! अव आपका स्वगेखोककीं रक्षा करनेका 
समय है । पूर्व॑कारमे समस्त रोकोका संहार कर 
एकमात्र आप ही रट भये ये ॥ २३२४ ॥ फिर 
आपने अपनी भार्या मायाके संयोगे सबसे पहर अपने 


क & । 
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] = । 
तथा भोगवतं नायसनन्तश्ुददेशयम्‌ ।।२५॥ | पुत्र सुञ्चंको तथा जख्मे शयन करनेवाङे अनन्त. 
| नामक फणधारी शेषनागक्रो रचा ॥२५॥ इस प्रकार 
| मायासे हमे उत्पन कर आपने महावल्ी ओर वड़े शूरवीर 
सधुकेटसद्षौ दैत्यौ हत्वाभेदोऽख्िसश्वयभ्‌ ।।२६॥ ¦ दो मधुकौटस नामक दै्योको मारा तथा उनके मेद ओर 

पर्वतादि भ ५ 
| चै सेदिनी [ ७० ४ समूहृस्प ॥ र, नत | पृथि क्र गे 
इमां पर्धतसम्बद्ा ॒॑पुरुप्षम । | अस्ियोके समृहरूप . इस देसे युक्त परथिवी 


भआयया जनयित्वा तवं दौ सससौ महावलो । 


प अ . द | रचा । हे पुरुषश्रेष्ठ ! फिर अपनी नाभिसे प्रकट इए 
पञ्चे दन्याकसङ्कणशे नास्यास्लपाच मामे २७ दिव्य सर्यके समान तेजस्वी कमख्से स्ते उत्पन्न कर 


ओर. सन्ने ही प्रजापति बनाकर खष्टि-रचनाकरा सारा 
भार मुञ्चे ही सीप दिया । है जगत्पते} इस 
प्रकार भार ग्रहण करनेपर मै आपसे बोखा-।॥२६-२८॥ 
"जो प्राणी मेरे वीर्य ( प्रजा) का नादा करनेवाछे है 
उनसे रक्षा कीजिये 1” तन आप कर्यपजीके यों - 
वामनदूपधारी विष्णुभगवान्‌ होकर प्रकट इए ॥२९] 
ओर राक्षसोका नादा करके आपने प्रध्वीका भार ` 
उतारा 1 हे धरणीधर! ( इत समय भी ) सारी प्रजा- 
को उच्छिन होते देख आप रावणका वध करनेके 
खयि मर्यङोकमे पधारे थे । यो रहनेके स्यि आपने 
पूर्वकर्म देवताओमिं ग्यारह सहस्र वका समय 
निश्चित किया था, सो आपक्री मानव-रारीरकी आयु 
पूणं होनेके साथ ही आपका बह मनोरथ पूर्णं हो 
चका है ॥३०-३२॥ अब, तापसरूपसे कौर आपके 
पास आया है | यदि अमी आपक्रा विचार कुछ 
दिनि ओर राञ्य करनेका हो तो आपका ज्चुभ हो, 
वैसा ही कौजिये,-रेसा पितामह ब्रह्माजीने कहा है । 
हे जितेन्द्रिय ! यदि आपका चिचार्‌ मी देवोक 
चख्नेका हो तो (आप्‌) विष्णुभगवानूसे सना 
होकर देवगण निशिन्त हो जाये, ॥३३-२५॥ 


सां विधाय प्रजाध्यक्ष मथि सवं न्यवेदयत्‌ । 
सोऽहं संयुक्तसस्भारस्त्वासवोचं जगतपते ।(२८॥ 
रक्षं बिधस्स्व शूतेस्यो ये मे कौर्यापहारिणः। 
ततस्स्वं करयपाज्ातो विष्णुवामिनरूपधरक्‌ ॥२९॥ 
हतवानसि भूभारं वधाद्रक्षोगमणस्य च । 
सबाखत्सार्यमाणासु ` प्रजासु धरणीधर ॥(२०॥ 
रावणस्य वधाकाह्वी सर्त्यलोकमुपागतः । 
दशब्रषैसदस्राणि दशवषैशतानि च ॥३१॥ 
छत्वा वासस्य समयं त्रिदशेष्वास्मनः पुरा । 

सते मनोरथः पूर्णः पूर्णे चायुषि ते चृषु ॥३२॥ 
कारुस्तापसरूपेण त्वत्समीपग्ुपागमत्‌ । 
ततो भूयश ते बुद्धियदि राज्यमुपासितुम्‌ ॥३२॥ 
तत्तथा भव मद्र ते एवमाह पितामहः । 
यदि ते गसने उुद्धिर्देवरोष जितेन्द्रिय \\३४।॥ 
सनाथा विष्णुना देवा सबन्तु विगतज्वराः ॥३५॥ 
चतुधरख्य तद्वाक्यं शतवा कालेन माकितम्‌ । 
दस्‌समस्तद्‌। वाक्य छरसस्यान्तकमनवीव्‌ ॥ 
छतं तव. बचो मेऽद्य ममापीष्टतरं तु तत्‌ ॥३६॥। 
सन्तोपः परमो ज्ञेयस्त्वदागमनकारणात्‌ । 
चरयाणासपि लोकानां कायरथं मम सम्भवः।२७॥ 
भद्र तेऽस्त्वागभिष्यामि यत एवांहमागतः । ` 


काठके -सुखसे ब्रह्माजीके ये वचन चुनकर रामजी 
हिं ओर सबका अन्त करनेवारे कार्से बोे--“नि, 
तम्हारी सब वाते सुन रीं । वे शुञ्ञे मी अत्यन्त | 
इट दै ॥-३६॥ तम्हारे अनिके कारण - सुने ` 
बड़ा. सन्तोष इआ है । मेरा अवतार तीनों खोर्कोकाः 
कायं करके व्यि ही आ करता है ॥२७॥ तु्हारा 
कल्याण ह अच मँ जहि `जोया था वहीं पिरि 


समै € ] उचरकाण्ड ३७५ 


~» ~ ~~~ 









ग रर यकर न (= च 
^ न "न 


मनोरथस्तु सम्प्राप्नो न मेऽत्रास्ति विचारणा। २८] | पटच आक्गा; मरा सारा मनोरथ पूणं हो ` गया 

इसमं सुञ्े कुछ विचारना नदीं है ॥३८॥ हे पुत्र | देवगण 

। मेरे सेवक है; सुज्ञ, जैसा कि त्रह्माजीने कहा है 

खातव्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापतिः ॥३९॥ मायासे उनके सत्र कार्म अवरय तत्पर रहना 
चादि ॥२९॥ 

एवं तयोः कथयतो इनिरस्वमात्‌। उनके इस प्रकार वार्तीराप करते समय मुनिवर 

राजद्वारं राघवस्य द््नापेश्षया इ्ुतम्‌ ॥४०॥ : दर्बासाजी रघुनायजीके दर्यनकी इच्छसे शो्रताके 

साथ राजद्वारपर पर्हैवे ॥४०॥ वहाँ दुर्वासा सुनिने 

शुनिरछष्षणमासाच दुर्वसा चास्यसनबीत्‌ । छक््मणजके पास आकर कदा-“भुञ्च तुरन्त ही महाराज 

१.५ रामसे सिध म अत्यन्त वर्यक्र 

शीध्रं द्य रामं मे कार्थं मेऽत्यन्तमाहितम्‌ ।४१॥ ५ प 8 र न 

तच्छ्रत्वा प्राह सौमित्रि लमतेजसभ्‌ |  , अधिके समान तेजस्वौ सुनिसे कहास समय 

1 महाराज रामसे आपको क्या काम है? आपकी क्या 

रामेण काय कि तेऽच करोमभ्यदम्‌।४२] इच्छा है? उसेर्मे दी परा करडंगा ॥४२॥ इस समय 

राजा कार्यान्तरे व्यग्रो ुहतं सम्परतीकष्यतास्‌ | ` महारान एक ओर कार्यम संन है दुख देर ठहरिये 1” 

इ , यह सुनते ही सुनिने क्रोधसे न्या होकर छक्ष्मणजीसे 

तच्छुत्वा क्रोधस्नन्तप्तो निः सोमित्रिमन९्‌।४२। का ॥४२॥ “ल््मण ! यदि इसी क्षण तुमने राच 


लभित्र ` भगवान्‌ रामसे न मिलाया, तो इसमें सन्देह 

अस्मिन्‌ क्षणे तु सौमित्रे न द््बयसि चेदम्‌ । 00 
शमं सविपरयं वंद भस्मीड्कयां न संखयः ॥४४॥ ` कर डागा' ॥४९॥ 

त्वा तद्वचनं धोरग्पेरवाससो भृशम्‌ । =; दवस ऋषिका यह भयङ्कर वाक्य नकर छ््मण- 

क जीने उसके स्वरूपका भरीभाँति विन्चार किया ओर 

स्वरूपं तस्य वाक्यस्य चिन्तयित्वा स लक्मणः ॥ वह निश्वय कर किं एकके "कारण सवके नासे तो 

सर्बनाशादर मेऽ नासो दचेकस्य कारणात्‌ | ` (अके) मेरा नष्ट दोना हौ च्छाद, उन्दनि 


निधिरयेवं ततो गत्वा रामाय प्राह रक्ष्मणः॥४६॥ , प र क 
सोमितरेथैचनं शत्या रामः कारं व्यसजयत्‌ ।  कातेषा प 

घ्र रि पि ‡ ७।  दर्बास्ताजीसे मिडे ॥४७॥ रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन््रनीने 
४ ५ । सुनिको प्रणाम कर चिमे प्रसन हो उनसे आदर- 
रामोऽभिवाय सम्प्रीतो खनि प्रच्छ साद्रम्‌ । रक ` भू । रामने सुनते काह छे! 
कि कार्यं ते करोमीति युनिमाद रघूत्तमः ॥४८॥ मै आपका क्या कायं करः  ॥४८॥ श्रीरामके ये 
वचन सुनकर दुर्वासाजीने कहा- “आज मेरा एक 
हजार वर्षका उपवास समाप्त इआ है ॥४९॥ इस- 
च्वि हे रघुश्रेष्ठ ! आपके यँ जो सोजन तैयार हो 
सुञ्चे उसीकी इच्छा है |” सुनिके ये वचन छन 


मर्सेवकानां देवानां सर्वकार्येषु वै सथा । 


तच्छ्रत्वा रामवचनं दुर्वासा राममनवीत्‌ । 
अद्य वर्षदस्राणाग्ुपनास्समापनम्‌ ॥४९॥ 


अतो भोजनमिच्छामि सिद्धं यत्ते रघूत्तम । 
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रासो ुनिवचः श्रत्वा सन्तोषेण ससान्वितः ॥॥५०॥। | राम्चन्द्रनीने सन्त॒ष्ट॒हो उन्हें विधिपूवेक सिद्ध 





स॒ सिद्धमन्नं शनये यथावत्सष्पाहरत्‌ । | (पकाया इभा ) अनन दिया ओर सुनि उस अग्ततुल्य 
ञुनिथेक्त्वान्नममतं सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्‌ ।५९१॥ | अन्नको खाकर तृप्त ह्योकर चे गये ॥५०-५१॥ 
स्वमाश्रमं गते तसिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ 1 । जव दुर्वासा सुनि अपने आश्रमको च्छे गये तो 


् । रघुनाधजीको कालके कहे इए वचनोका स्मरण इज। 
कारेन चोकटुःखार्तो विमना्रातिबिह्र!।\५२॥ | इससे वे शोक ओर टुःखसे आस तया अति 


1 


अवाङ्खो दीनमना न शक्चाकाभिमाषितुम्‌] | उदास ओर व्याङुरु दयो गये ॥५२॥ रघुडुरू-भूषण 
| रामने मन-ही-मन लक्षमणको मरा इआ-सा मान छिया 


मनसा लक्ष्मणं ज्ञात्वा इतमप्रायं रघूढदः ।॥५३॥ | भिन्त वे दीन चिततसे नीचेको सुख किमि त्रे रे, 

अवाद्ुखो बभूवाथ तूप्णीमेवाखिलेश्वरः । | उनसे उछ कट न सक ।|५२॥ सररवर भगवान्‌ । 

| राम नीचा सुख किये -चुपचाप रह गये । तव रघुनाथजी- 
को अत्यन्त दुःखातुर, मौन, चिन्तित ओर स्नेदवन्धनकी 

थू ६ हवन निन्दा करते देख रुक््मणजीने कहा-- “हे रघुनन्दन | 

श्णास्भरूतं चिन्तयन्त महत्त सहबन्धनम्‌ 1 ९ 

१ ष्‌ मेरे स्यि सन्ताप न कीजिये, सुञ्चे राघ्रदी मार 


मरते त्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥५५५॥। | डाचि ॥५४-५५॥ प्रभो ! जैने पठे ही निश्चय 


॥ च क्र ख्या था, काठ्को गति ेसी ही है । 
गति; कारुख ककिठा पूर्ममेवेच्छी प्रभो । | व 
त्वयि हीनप्रतिज्ञे त नरको मे धुवं मयेत्‌।\५६।। 


मोगना पड़ेगा ॥५६॥ अतः यदि आपकी सुङ्षपर 
संयि प्रीतिर्यदि सवेचचलुग्राहवता तव । | प्रीति ओर यदि भै अलु करनेयोग्य दँ तो हे 

मतिमान्‌ रामजी । शङ्का छोडकर सुदं मार डाचि । .. 
त्यक्त्वा शङ्ा जाह प्राज्ञ मा मा धसं त्यज प्रभो।५७], प्रमो ! धर्मका त्याग न कौजियि ॥५७॥- ` 
सौमिनिणीक्त तच्छ्रत्वा रामश्चकितसानसः 1 | लक्ष्मणजौका यह कथन सुनकर श्रीरघुनायजीका 
र दमनी | चित्त चछर हो गया 1 उन्होने ' सन मन्तिर्योको ` 
हैव मान्नणः सवत्च्‌ वसिष्ठ चदमत्रचात्‌॥॥५८॥। | जुखाक्र यह सब इत्तान्त वसिष्ठजीको सुनाया ।॥५८॥ 


यनेरागमनं यत्तु कारखापि हि भाषितम्‌ । भ्रु रामने दुर्वासा सुनिका आगमन, काठ्का भाषण 
ड ओर अपनी प्रतिज्ञा ये सतर वातं उनसे कह दीं ॥५९॥ 
भरतिज्ञासात्मनश्ैव सर्वमविदयत्प्रथुः । 
ते वयत्मद्ः ॥4५॥ | रानचन्रनीका कथन खन पुरोहित वसिष्ठजीके सहित 
शत्वा रामस्य वचन मल्रणः सपुरोहिताः । ` | समस्त मन्नियोने सब कार्यं खीखाहीसे करनेवाठे भगवान्‌ 
उचुः प्राज्ञलयः सवे राममद्धिष्टकारिण्‌ ॥६०॥ | रामस हाय जोड़कर कटा-॥६०॥ भ्रमो ! धृथिवीका 
व ` | भार उतारनेवाठे आपका लक्ष्मणजीसे परे ही वियोग 
द्लच्व ह चाष्ट तव भूभारहारिणः। होना निश्चित है--यह बात हमने ज्ञान-दृष्िसे जान 
रुक्ष्मणेन वियोगस्ते ज्ञातो बिज्ञानचश्चुषा ॥६१।। | खी है ॥६१॥ , अतः हे राम ! तुरन्त ही छक््मणजी- 
को त्याग दीजिये, प्रमो. अपनी प्रतिज्ञा भङ्गन 
त्यज रुकष्सण राम मा प्रतिन्नां त्यजम्रसो । | 
त मो कीजिये क्योकि प्रतिञ्चा-मङ्ग करनेसे सारा धमं निष्फल 
`. अतिज्ञाते परित्यक्ते धर्मो भवात न्क; ॥६२॥ । हो जाता है ॥६२॥ ओर ह राम ! सम्पूरणं घमेका 


तती राम षेरोक्याह सामित्रदुःखसम्प्ुतम्‌॥। ५७) 





= ~~~ 
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धर्मे नषटेऽखिले राम्‌ त्रैलोक्यं नर्यति शुचम्‌ । नाश दहो जनेपर निश्चय हयी त्रिलोकीका नाश हो 


है ए कोके 

सवं त॒ सर्वस्य रोकस्य पारकोऽसि रमूत्तम । =| "ता ¢ । दे रुर । जाप तो सम्पूणं छ 
मणसतकत्रलोकय र रक्चक है; अत; अकेठे रक्षणजीको ही स्यागकर आप- 

रामो धममौथेसदितं बाक्यं तेयामनिन्दितम्‌ ॥६४।॥ रघुनायनीने समामे उनके धर्मयुक्त जोर निर्दोष 
सभामध्ये समाश्रय प्राह सौमित्रिमञ्जसता 1 == ¦ वचन नकर तरनत ही लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्मण | 


। भित्र 5 । तुम्हारी ज्यौ इच्छा हो वर चङे जाभो, जिससे धर्मभे 
भद्ध सद्यः 1 | ॥ म. 
पेट गच्छे दानि ाभूदधमस्य सदयः ९५ संशय उपस्थित न हो ॥६४-६५] सघ्ुरुपोके च्थि 


परित्यागो वधो वापि सतमिवोभयं समम्‌ । | त्याग चौर बध दोनों समान ही है ।” रघुश्रेष्ठ मगवान्‌ 
एवघुक्ते रघुश्रष्टे दुःखन्याङ््तिक्षणः ॥६६॥ | रामकरे रेखा कहनेषर रक्ष्षणजीकी ओं दुःलसे व- 
रामं प्रणम्य सौमित्रिः शीघं गृहममात्स्वकम्‌। | उवा आयी ओर वे शीघ्र दी उन्हें प्रणाम कर अपने 
ततोऽगार्सरयतीरमाचम्य स एवाञ्जलिः ॥६७॥। | । वहो से क प्च त 

~ 9 ^£ अनन्तर्‌ उन हाथ जाड अपने नवा ईइ।न्र्य- 
स ५ + पू 6 गोलकोको रोककर प्राणोको ब्रह्मरन्धमें सिर किया । 
यदक्षरं परं व्रह्म बासुदेवार्यमन्ययम्‌ ॥६८}) 


४ व फिर जो वासुदेव न।मक्र॒ अभ्यय भौर अविनाशी पर- 
पद्‌ तत्परम धाम चततसा साऽभ्याचन्तयत्‌ | 


ध त ब्रह्य पद है उस परमधामका चित्तम ध्यान किया । 
वायुरोधेन संयुक्तं सर्वे देवाः सहपयः 118९] 


इस प्रकार श्राणनिरोध करनेपर ऋषियों तथा अ्चिके 
साध्यो लक्ष्मणं पुषयसतपटु् समाकिरन्‌। सहित समस्त देवतानि सक््मभजीपर पुष्प बरसाये ओर 
अद्रय विधुधैः केथित्सशरीरं स चासवः ॥७०॥। 


उनकी स्तुति की । इसी समय इन्द्र किसी मी देवताः 
गृहीत्वा रक्ष्मर्णं लक्रः खर्गलोकमथाममत्‌। 


क्ते दिवायी न देते इए उन्हें सदारीर केकर स्वगै- 

रतो विष्णोधतुरमागं तं देवं सुरसत्तमाः । व 

स देवप॑यो चटा लकषम समपूलयय्‌ ५ देवर्पियोने उनका पूजन किया ६६---७१॥ भगवान्‌ 

लक्ष्मणे दि दिवमागते हरौ छ्ष्मणजीके स्वग पधारनेपर ब्रह्माजीके सहित सिद्ध- 
सिद्धरोक्षगतयोगिनस्तदा । 

मदढयणा सहं संमागमन्यदा 


छोकनिवासी समस्त योगीजन अत्ति ग्रसन्‌ होकर 
द्ष्टुमाहितमदहादिरूभकम्‌ ।(७२॥ 













महासर्पं (शेष) रूपधारी श्रीलक्ष्मणजीका देन करने 
के व्यि आये ।॥७२॥ 


(9 
इति श्रीमदध्यात्मरामा्यणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ - 


9 
सथ 29 
| . 
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"अध्यात्सरासायम 


[का नन्या 
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© 
न्‌चम सम 
मदाप्रयाण । | 
श्रीषहप्देवजी वोके-दे पार्वति ! छक्ष्मणजीको 


श्रमिह्यदेव उवाच 
लक्ष्मणं तु परित्यज्य रामो दुःखसमन्वितः । 
सच्त्रिणो रैगांव वसिष्ठं चेदसत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अभ्िपिक््यायि भरतसधिराज्ये महामतिम्‌ । 
अद्य चाहं गमिष्यामि रकमणस्य पदादधः ॥ २ ॥ 
एवुक्ते रघुश्रेषटे पौरजानयदास्तदा 1 
हुमा इवच्छि्मूला दुःखातोः पतिता श्वि ॥३॥ 
शू च्छितो रतो वापि श्रुता रामाभिमापितम्‌ । 
गर्हयामास राज्यं स प्राहेदं रामसन्निघो ।। ४ ॥ 
सत्येन च शपे नाहं स्वां विना दिवि चा यवि । 
काषः राज्यं रघुश्रेष्ठ शये त्वत्पादयोः प्रभो ॥ ५॥ 
इमौ इशर्वौ राजन्नभिषिश्चस्व राघव । 
कोशलेषु कशं वीरयुत्तरेषु र्वं तथा ॥ ६ ॥ 
गच्छन्तु दृतास्त्वरितं शाघ्रु्नानयनाय हि । 
अखाक्मेतद्वमनं खवांसाय शृणोतु सः ॥ ७॥ 
भरतनोदितं श्रुत्वा पतितास्ताः समीक्ष्य तम्‌। 
प्रजा सयसंविग्रा रामविन्ेषकातराः। < ॥ 
वसिष्ठो मगवाच्‌ रामञरुवाच सदयं बचः । 


पश्य तातादरारसर्बाः पतिता भ्रूतरे प्रजाः ॥ ९] 


तासां मावालुमं राम असादं कर्ठुमर्हसि । 


श्रुत्वा चसिष्ठबरचनं ताः सञ्युत्थाप्य पूज्य च ।१०॥ 


2 9 


सखेहो रघुनाथस्ताः कि करोमीति चान्रवीत्‌ 1 


"~^. 





व्याग ॒देनेपर रघुनाथजीने अत्यन्त दुःखातुर दहो 
सन्त्य, वेदवेत्ताओं ओर वसिष्ठजीसे इस प्रकार कहा- 
॥१॥ “आज महामति भरतको राजतिख्ककर मै मी 
ठक्ष्मणके मार्गका अनुसरण करखगा” ॥२॥ रघुनाथजी- 
के इस प्रकार कहनेपर पुरबासी तथा देरावासी छोग 
दुःखातुर होकर जडसे कटे इए इक्षके समान प्रथिवी- 
पर गिर पडे ॥२॥ रामजीका कथन सुनकर भरतजीको 
भी मूर्ख आ गयी | उन्होने रघुनाधथजीके निकटः 
राञ्यकी निन्दा करते. हए इस प्रकार कहा-॥ ४1) “हे 
रघुश्रेष्ठ ! यै सत्यकौ इापथ करके कहता दँ, हे प्रमो ! 
सुद्धे आपके चरणोँकी सौगन्ध है किं आपके चिना 


सुज्ञ स्वगै-लोक या भूर्यक करके भी राज्यकं ` 


इच्छा नहीं है ॥५] हे महाराज राम । इन कुरा ओौर 
ख्वको ही राजतिख्क कीजिये--अवधमें वीरवर कुश- ` 
को ओर उत्तरम ख्यको राजा बनाये ॥६॥ शीघ्र ही 
श्तु्ठको कनेक स्यि दूत जाने चाहिये, जिससे वह भी 
हमारे स्वरग-वासके छ्यि जानेका इत्तान्त खुन ठे ॥७] 


भेरतजीका कथन सुन उनकी ओर देखकर सम्पूणं 
प्रजा मयभीत तथा रामजीके वियोगसे व्याकर हो पृथिवी- 
पर्‌ भिर पड़ी } तव मगवान्‌ वसिष्ठजीने रधुनाथजीसे ` 
करुणायुक्त वचन कहा--“ तात ! सारी प्रजा परथिवी- 
पर पड़ी इई है उसे कृपा-दष्िसे देखो ॥८-९॥ हे राम! 
इनके प्रेम-मावानुसार तुम्हं भी इनपर पा करनी 
चाहिये 1 वसिष्ठजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने- 
उन सर्योको उठाया ओरं उनका सत्कार कर उनसे 


॥: 


ततः प्राञ्रुयः प्रोचुः प्रजा मकतया रधूद्रहम्‌।११। | ेमपूैक पूछा--“कदो, मै मारे च्थि क्या करं = 
गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमनुगच्छामहे वयम्‌ । ~. ‡ | तव प्रजाजनन हाथ जोडकर्‌ रघुनाथजीसे मक्तपूवेक वोठे ` 
साकषा परमा भ्ीरिरथमोऽयमक्षयः ।1१२॥ | तन ^ क त स व 
म हता नो ढा मतिः। प्रसननता ओर अक्षय घर्म है| १२॥ दे राम ] हमारे हृदयमे 
धूवदारादेभिः साधमचुयामोऽचच सर्वथा | १३॥ | आपका अलुगमन करनेका -ही ढ निचार्‌ है । अर्तः 
पाचन चा खर्भे वा पुरं वा रघुनन्दन ! | हे रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, स्वर आदि कीं 
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1 2 न नव्व्नव्वव्यय्््--- 
ज्ञात्वा तेषां मनोद्‌दये कारस्य वचनं तथा ॥ १४।॥' मी जाय अन हम सौ-खत्ादिके सहित सर्वया आपा 
सक्तं पौरजनं चैव॒ वाढमिल्याह्‌ राघवः । | दी भलुसरण करेगे 1” तव रघुनाथजनीने उनके मन- 
छृतयैवं निशवयं रामस्तस्मिमेषाहनि भरथः ।|१५॥ ¦ गौ दट्ता जीर काका वचन समङञकर्‌ उन मक्त 
् ई पुरवासियोते "बह्ूत अच्छा, रेसा दी करो" यह कह 

(4 च तो राममद्रः शरवो । | दिया । फिर, रसा निश्चय कर प्रभु रामने उसी दिन 

® श्वे, १५१ वन 
अष्टं रथसदस्राणिं सरस चच दन्तिनाम्‌ ॥१६॥ कुशा ओर ख्वको (अपने-अपने राज्यपर) मेजा । उनमेसे 
षष्टिं चाश्वसदस्राणामेकेकस्मै ददौ चरुम्‌ । | ्रतयेकको आठ हजार रथ, एक हजार हाथी ओर साठ 
चहुरतौ वहुषनो हषटपुष्टजनाइतौ ॥१७॥ | 1 दिये व बहत-से रत, धन 5 
अभित्ाथ मदौ रामं द्र्डेण न क। साथ कर।दया ॥१२-१७॥ कुरा ओर ख्व 
य गतौ 9 र्ण तु इसालवः । । रामजीको प्रणाम करके वदी कठिनतासे चले । इसी समय 
शदयुघ्ानयने दृतान्मरेपयामास राघवः ॥१८॥ | रघुनाथजीने रत्ुघ्रजीको छनेके च्यि दृत मेने ॥१८॥ 
ते दूतास्त्वरितं गत्वा शद्चुष्नाय न्यवेदयन्‌ ! । उन दूतेनि तरन्त ही जाकर कालका आगमन; दुर्वासा- 


जीकी करतूत, रुकष्मणजीका महाग्रयाण, रघुनाथजीकी 
प्रतिज्ञा, पुत्नौका अभिषेक ओर अब राम क्या करना 
चाहते है--ये सब समाचार शतुष्नजीसे निवेदन कर 
दिये ॥१९-२०॥ इस प्रकार दूर्तोके सुखसे अपने कुखके 
नाशका समाचार खुनकर रानु्नजी अति व्याकुर 
हर, किन्तु फिर धैय धारण कर तुरन्त द्वी अपने 
दोनों पूर्रोको बुलाया; ओर उनमेसे महावी घुबाइ- 
को मथुराके ओर ूपकेतुको विदिशा नगरीके राञ्य- 
पर अभिषिक्त कर स्वयं बडी शओीप्रतासे रघुनाथजीके 
दर्खनके स्यि अयोध्याको चङे २१-२२ ॥ 


वहो पर्हचनेपर उन्होने अपने तेजसे अश्चिके 


कारस्यागमनं पश्चादन्र पुत्रस्य वेष्टितम्‌ ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्य च नि्थाणं भतिज्ञां राघवस्य च । 
पुत्राभिषेचनं चैव स्वं रामचिकीर्षितम्‌ ॥२०॥ 
श्त्वा तद्दूतवचनं शुध्नः इटनारशनम्‌ । 
ज्यथितोऽपि धरति छन्ध्वा पुत्रानाहूय सत्वरः। 
अभिषिच्य सुबाहुं वै मथुरायां महाबलः ॥२१॥ 
युपकेतु॑ च॒ विदिञ्चानगरे शब्दनः । 
अयोध्यां त्वरितं ्रामार्स्वयं रामदिदक्षया।२२॥ 


दद्द च महात्मान तेजसा ज्वरनप्रम्‌ । ओ ज ध 
दुकूकय॒गसंषीतं पिभिशवाक्षयै्॑तम्‌ ॥२२॥ | समान देदीप्यमान महात्मा रामक द। चख धारण 

हं ४ ४ 0 = न ओर चिरजीवी छषियोसे धिरे इए देखा ॥२२॥ महामति 
अभिवाच रमानाथं शक्नो रघुप्वम्‌ । शातरु्तजीने रक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया . 


म्राज्ञरिर्धससहितं वाक्यं प्राह महामतिः ॥२४॥ | जर फिर हाय जोडकर ये ध्युक्त वाक्य कदे-॥२४॥ 
“ह कमरुनयन ! मै अपने राज्यपर दोनों पुोका 


4 पिर ४) त्र त त ^ 
अभिष्य खता ४ राज्य राजीबरोचन । अभिपेक कर आया द; हे राजन्‌ ! अव मैनि मी आपही- 
तवागमनं राजान्वाद्ध मा छृतनि्यस्‌ ।॥२५॥ | का अनुगमन करनेका निश्चय कर च्या है-रेसा 


(1 विरोपतः तें ] मै आपका भक्त दह, अतः 
व्यत्त मां वीर भक्तं तच विशेषतः । आप जानं ॥२५॥ हे वीर ) 
् नारैसि स आपको सुज्ञ छोडना न चाहिये।” शानरुघ्रका दृढ निय 


&. न्दनः ॥ 
शशुघ्नस्य चां बुद्धि चिज्ञाय रघुनन्दन १ जान श्रीरधुनायजीने कटा-तुम आज दोपहरके समय 


सजीभवतु -मध्याद्वे मवानित्यन्रवीदढचः । तैयार रहो ।* 

। पिणः इच्छालुस करनेवाङे 
अथ श्वृणास्सश्सपेतु्वानराः कामरूपिणः ॥२७) | इसी समय र रूप धारण कर र 
६ ` वानर, रीछ, राक्षस ओर गोपुच्छ वानर दजाराकीं 


ऋक्षाश्च राक्षसानैव गोपुच्छाश् सुडसलशः । | संख्याने आ कूदे, तथा ऋषि ओर देवताभक पुन्रूप 
ऋषीणा देवतानां च पुत्रा रामस्य निर्भ॑मम्‌ ॥२८] । बे समस्त वानर ओर्‌ राक्षसगण रधुनाथजीका निर्याण 


~~~ --- ~~ ~ 
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श्रुता मच्‌ रघुभेष्ठ सवे वानरराक्षसाः) ' सुनकर उनसे कहने कगे-“प्रसो } आप हमे मी अपने 
तवालुममने विद्धि निथिताथान्िनः प्रभे }२९।। : प चठ्गके च्वि कटिवद्ध समन्ँ" 1 २६--२९ ॥ 
एतस्मिनन्तरे राय ॒सुभ्रीवोऽपि सहादरः । . इतनेषटीमं महावदी सुश्रीवने मी यथावत्‌ म्रणास करके 


यथावद भिवाद्ाह राघवं सक्तबत्छलम्‌ ।1३०॥ , भक्तवत्सङ रघुनाथजीचे कडा--1 ३० ॥ “हे राम ! ` 

अभिषिच्याङ्कदं राज्ये आगरोऽदिम महावलम्‌ । ` मै महाबली अंगदको राजतिख्क कर आपके साय चल्ने- 

तचाञुगमने राम विद्धिमां कृतनिश्चयम्‌ |३१)) १का निश्चय करके आयार्है-रेसा अप जार्ने" | २१ ॥ 

श्रुता तेषां ददं वाक्यं ऋशूवबानररक्षसाम्‌ । | तव उन रीछ, वानर ओर राक्षसोकि देसे टट वाक्य 
प 


विभीपणञ्ुवावेदं वचनं श्रु सादरम्‌ ॥३२॥ | उनकर श्रीरघुनएथनान विभीषणसे आदरसूर्वैक इस प्रकार 


मधुर वचन कहा--|३२॥ “न तुम्हे अपनी पथ कराता 
ष्यात्‌ धरा यष्रल्मजनास्तवदरक्लाध स । 
। हँ जवतक पृथिवी प्रजा धारण करे तवतक मेरे कहने- 


वचनाद्रा्षसं राज्यं शापितोऽसि समोपरि ।२३॥ ' से त॒म राक्षसोका राव्य करो ॥ ३३ ॥ तुम मेरे च्वि, 
¢ 
ल फिचिदुत्तरं वाच्यं स्वया सल्छृतकारणात्‌ ! | रेखा करो, अव इस विषयमे छु ओर उत्तर न देना ! 


विमीपणसे इस प्रकार कह फिर वे हुमानजीसे वोटे-- 
च [विर्षिणि तूक्ल्ा हेचसन्तसयात्रचात्‌ 1त्रची {1३९॥ 
प स पात्रचत्‌ ॥ 1 1 ३४ ॥ “हे मारते ! तुम चिरकार्तक जीवित 


मारते त्व चिरज्गीव ममाज्ञां सा खषा छृथाः। र्य, मेरौ (पूर्वं ) आज्ञाको मिथ्या मत करो 1" फिर 
जाम्बयन्तमथ्‌ प्राह तिष्ट खं द्वापरान्तरे 1)३५।] ¦ जाम्ववानूसे कहा-- तुम दवापरके अन्ततक रहो 


¦ ॥ ३५ ॥ किसी कारणव मेरे साय तुम्हारा युद्ध 
स्या साक भवेद्युद्धं यत्किश्धित्कारणान्तरे 1 ह क 
| होगा । फिर श्रीरघुनाथजीने शेष सव री, वानर 


~~~ ~~" 


तततास्‌ राघवः प्राह ऋक्षराक्षसवानराच्‌ । | जर राक्षसे दयापूरवक कहा--“ठुम सव छोग ररे 

सर्बालि्र मया सार्धं प्रयतिति दयान्वितः ।३६॥ | साय चलो" ॥ २६ ॥ 

ततः प्रमाते रघुनाथो । दूसरे दिन सतर ह विशचख्ठदय कमलनयन मगवान्‌ 
प्वल्लार्वक्षा; - सतकञ्ञनत्रः 1 | रामने पूज्य एरोहित वसिष्ठजीसे कहा-- “है युरो 1 


पुरोधसं॑ प्राह चसिष्ठमारयं 


९११ 
यान्खशनिहोत्राणि पुरे युसे मे 1३७] ¦ मेरे आने अश्िहोतक्ौ आहलनीयादि अभियो चरे 


ततो वसिष्ठोऽपि चकार स : ¶ ३७ ॥ तव वस्सिष्टजीने वड़े विधिपूवेक समसन 
भ्राखानिङं कर्म महद्विधानात्‌ । ¦ प्राख्यानिक कमं किये । उस समय करोड़ों चन्द्रमाओो- 

५२ रो ¢ क [^* ॥ ह 
कामाम्दरो दभपवित्रपाणि- ! के समान कान्तिमान्‌ मगवान्‌ राम रेरामी व्र धारण 


॥ 8 गृहयतबुद्धिः ३८] करिये; कुडाकी पवित्री हायमें पहने तथा महामप्रयाणमे 
निष्करम्व रामो नगरार्छिताभ्रा- ¦ चित्त लगाये नगरसे इस प्रकार निकरे चैते श्वेत 


च्छ्व यातः शरिकोरिकान्तिः 1 व २ 
रामस्य व्ये सितपद्मदस्ता वाद्ेमसे चन्द्रमा निकलता ठो 1 उनके वायं ओर 


पद्मा गता प्चविश्चाखनेत्रा ।३९।। ; हाथमे दवेत कमर ल्यि कमलके समान विञ्चाट नेत्रवाटी 

पर्वऽय दक्षेऽरुभकञ्नहस्ता ख्स्मीजी चरखी 1३ ८-३२]] तथा दायीं ओर दायमं छट 
[3 [५ ॥ (क दरि 

स्वासां ची भूरपि दीप्यमाना 1 ¦ कमल ल्य अत्यन्त दीपिदाटिनी इयामवर्णा ध्य 


सर्गं ९] उत्तरकाण्ड 


9 न न "^ "~~~ = 
= [न्‌ 
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किक ानकनमननयन् 





शास्राणि शक्ञाणि धश्च वाणा चरी । भगवानूके आगे सम्पूरणं शास्त, राख ओर उनके 
वा जग्धः पुरस्तादूष्तविग्रहासते ॥४०॥ धलप-बाण मूतिमान्‌ होकर चे ॥ ० ॥ इसी प्रकार 
दाथ सवं धृतावेग्रहाश्च | समल्त वेद, समस्त ॒दिन्य सुनिजन तथा ॐकार 


ययुश्च स्वे मुनय दिव्याः। 
माता श्रुतीनां प्रणवेन साध्वी 
ययौ हरं व्याहतिभिः समेता ॥४१॥ 


गच्छन्तमेवाज्ुगता जनास्ते 


ओर भ्याहतिर्योके सहित वेदमाता गायनी थे सन मी 
रारीर धारण कर श्रीहरिके साथ चरे ॥ ४१ ॥ 
` इस प्रकार रघुनाथजीके चलनेपर अपने बन्धु-बान्धव 





सपुत्रदाराः सह बन्धु्गैः। | ओर सखी-पुत्रादिके सहित समस्त पुरजन इस प्रकार 
अनाघ्रतद्वारमिनापषरभं चे मानो सफठमनोरथ हयो स्वर्गके खुठे द्वारको जाते 
रामं , बजन्तं सयुराद्कामाः | हो । फिर रनवास, सेवकगण, स्री ओर दानुध्रके सहित 
सान्तःपुरः साञुचरः सभार्यः भरतजी भी चे ॥ ४२ ॥ रघुनाथजीको क्ष्मीजके 
शघचुभयुक्तो भ्रतालुयातः ॥४२॥ | सहित जाते देख गाठ्कं ओर चद्रोके सहित समस्त 
मच्छन्तमालोक्य -रमासमेतं पुरजन तथा अमात्य ओर मन्ति्योके सहित समस्त 
श्ररापव परजनाः समस्ताः । ब्ाह्मणगण चरे ॥ ४३ ॥ उनके पश्वात्‌ सुख्य-यु्य 
सवारृद्धाच ययुद्वजाभ्रयाः | त्रिय) वेस्य, शद ओर अन्य अन्त्यजादि समी ठोग 
सामात्यवगांथ समन्त्रिणो यञः ॥४२॥ अति हर्षपूर्वक चङे । फिर सुप्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण 

सर्वे ^: क्षत्रुखाः प्रहा श) खानादिसे ञद्ध दो ( श्रीरामचन्द्रजीकी' जय आदि) 
थ शद्रा तथा । मंगरूमय शाब्द करते इए चठे ॥४४॥ ( उनमेसे ) कोई 


सुग्रीषश्चख्या हरिपुज्गवाशव | षयो 
प 1 गदाः गघनकाः ॥४४॥ | मौ संसार ुःखसे दुःखी, दीन अयना बाह्म वि 


न॒ कथिदासीद्धवदुःखयुक्तो आसक्त नदीं या । वे समी परमानन्दखरूप भगवान्‌ 
दीनोऽथवा वाहयसुखेषु सक्तः । रामके अनुगामी संसारसे उपराम होकर अपने पञ्च 


ति ओर नोकर-चाकरोके सहित रघुनाथजीके साथ चङे 

आनन्दस्पाचगत वर्ता 
व 4 पञ्युभत्यवरेः ॥४५॥ | गये ॥ ४५ ॥ जो प्राणी कमी दिखायी नहीं पड़ते 
थे तथा जितने स्थावर ओर जंगम जीव यै बवे सभी 


भूतान्यदर्यानि चयानितत्र स प्ंसारसे विरक्त होकर एकमात्र परमेदवर अनन्तशक्ति 
ये प्राणिनः खाविरजङ्गमाच । साक्षात्‌ परमात्मा रामके सराय चरे ॥ ४६॥ उस 
साक्षात्परात्मानमनन्तश्लाक्त समय अयोध्यामें रेसा कोई जीव नदीं था जो भगवान्‌ 
जग्धुविरक्ताः परमेकमीशम्‌ ॥४६॥ रामम चित्त ठगाकर्‌ उनका अनुगामी न इ हो| 
नासीदयोष्यानगरे त॒ जन्तुः महाराज रामचन्द्रके कूच करते ही वह॒ सारा नगर 
कथित्तदा राममना न यातः । सूना द्यो गया ॥ ४७॥ नगरसरे बहुत दूर निकङ 

त्य पुवाखिकमेव = तज मच 1४७१ | जनप श्ीरनायजोन भि मगनाये नेते भकट 
पर गते राजानि रामचन्द्र हई ( सरग) नदी देखी । उसे देखकर भगवान्‌ बडे 
तवोऽतिद्रं नगरात्स गत्वा प्रसन इए ओर उने अपने विश्यद्ध स्वरूपकी स्टृति 
दष्ट नदीं तां हरिनेत्रजाताम्‌ । हो जयी; अतः वे इस सम्पूर्ण जगत्को अपने हदये 


ननन्द रामः स्मतपावनोऽतो । 
+ बद चाधेषमदं हदिखम्‌ ॥४८॥ । सित क 


३८२ अन्वाट्सरामायम । [ सगं ९ 
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अथाभतस्तत्र पितामहो सहाच्‌ ` इसी समय, व्यँ पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य समस्त 
देवाश्च सर्वे ऋषयश सिद्धाः । देवता, छषि ओर सिद्धगण आये । उस समय जिनमे 
विमानकोटीभिरपारपारं | देवगण विराजमान थे रेतसे सूके-समान तेजस्वी करोड 
समाच्तं खं सुर्सेविताभिः ॥४९।) | चिमानोंसे अनन्तपारं आका खचाखनच भरं गया । 
रविम्रकाश्चाभिरभिस्फुरत्स्व ८ उनके भ्रकाडसे ) प्रज्वछिति होकर वह स्वयं भी 
ज्योतिर्मयं तत्र नभो बश्ूब । | देदीप्यमान हयो उठा । ८ इनके अतिरिक्त पुण्यरोकोसे 
खयस्प्रकादौर्महतां महद्धि | आये इए ). `पुण्यवार्नोमिं श्रेष्ठ तथा महात्माओमं 
समावृतं पुण्यद्तां वरिहैः (*५०॥ महान्‌ स्वयं प्रकारमय दिव्य पुरुषेसि मी आकाश 
वद्ुश्च वाताश्च सुगन्धवन्तो | मानो टंक गया ॥ ४९-५० | उस्र समय सुगन्ध- 
ववर्ष रष्टिः इसुमावरीनाम्‌ मय वायु चरने र्गा ओर छुुमसमू्ोकी ( निरन्तर ) 
उपख्िते देवस्रदङ्गनादे वर्षी होने लगी । तन देवतार्जका मृदगनाद ओर 
गायत्सु विद्याधरसिन्नरेषु ॥५१॥ ¦ वियाधर तथा किन्नरोका गान होते इए अनन्तङक्ति 
रामस्तु पद्धचां सरयुजलं सङ- भगवान्‌ रामने एक वार सरयूजल्का स्पा (आचमन) कर्‌ 
ससृष्रा परिक्रासदनन्तशक्ति ।॥५२॥ | चरणेसि उसकी परिकमा कौ ॥ ५१-५२्‌ ॥ 
ज्या तदा प्राह इताञ्जहिस्तं उस समयनरह्माजी हाथ जोड़कर भगवान्‌ रामसे कहने 
रासं परात्मन्‌ परमेश्वरत्वम्‌ रगे परमाम्‌ 1 आप सवके स्वामी, नित्यानन्द- 
चिण्णुः सदानन्दमयोऽसि पूरणो मय, सर्वत्र परिपूर्ण ओर साक्षात्‌ विष्णुमगवानू हैँ । 


। अपने एकमात्र ईरीय तत्त्वको आप ही जानते हैँ । 
तथापि हे अखिटेश्वर ! आपने सुञ्च दासका निवेदन पूणं 
कर दिया, (सो ठीक ही है, करयोकि ) हे विद्वन्‌ ! आप 
सक्तवत्सङ है| ५३ ॥ हे प्रभो ! अव आप भाडर्योसदहित 


जानासि त्वं निजसैशमेकम्‌ । 
तथापि दासस्य समाखिषेन् 
कृत चचो मक्तपरोऽसि षिद्रन्‌ ।५२॥ 


स अपने. आदिविग्रह विष्णुदेहमे प्रविष्ट होकर देवताणोंकी 
1. रक्षा कीजिये, यवा यदि आपको कोई ओर ॒दारीर 
५. यदि य | भ्रिय द्यो तो उसी परवेका करके हम सनका पाटन - 
श्य दह परिपाहि नर्त्वस्‌ ॥५४।। | कौजे ॥ ५४ ॥ आप ही देवाधिपति विष्णुमगवानं 
त्वमेवं देवाधिपतिश्च बिष्णु- ` | है! इस बातको मेरे सिवा ओर को$ पुरुष नी 
जानन्ति न त्वां पुरुषा धिना मामू जानता । हे देवेश ¡ आपको हजारो वार नमस्कार , 
सदखकरत्स्तु नमो नमस्ते है, आप प्रसन होह्ये, आपको पुनः-पुनः नमस्कार ` ; 
भ्रसीद देवेश ॒पुननैमस्ते ।॥५५॥ | है ॥ ५५ ॥ 
पित्तामहप्राथेनया स रामः तब पितामह ब्रह्मानीकी प्रार्थनासे महातेजोमय 
पश्यत्सु देवेषु महदाप्रकाश्चः }: भगवान्‌ राम सब देवताओकि देखते-देठते उनकी दृष्टिको 
खष्णच्च चक्षुषि दिवोकसां तदा खुराते हए चक्रादि आयुधे युक्त ॒चतुर्थजरूप हो 


वभूव ॒चक्रादियुत्तथतुर्ेजः ॥५६॥ । गे |} ५६ ॥ ठक्षणजी अदभुत फण ` धारण कर भगवानु 


सग ९} उत्तरकाण्ड. ३८३ 
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शेपो ग श | की शय्यारूप शोपनाग हो गये, तथा कैकेयीपुत्र भरत 
सौमित्रिर्यद्ुतमोगघासै ! , ओर व 
~ र ख्वणान्तक श्नु दिव्य चक्र ओर शं 
 बशवहुशवकरदरौ च दिव्यौ | 4 
ककोयिष.रबणान्तक 1५७] ; ॥ ५० ॥ सीताजी त पदी कदमीजी दो ग 


सौताच रु्मीरभवतपुरेष । थीं | भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ ही है। 
रामो हि विष्णुः पुरुदः पुरणः । ` वे भाद्योके सहित अपने पूरवै-शरीरसे तेजोमय दिव्य 
सहाजुनः पूवंशरीरफेण  स्वरूपवारे हो गये || ५८॥ | 
वभूव तेजोमयदिन्यसूतिः ॥५८॥ 
विष्णुं समासाय सुरेन्द्र्ख्या ¦ फिर उन विष्णुभगवान्‌के पास चारौ भरसे इन्द्रादि 
देवाथ सिद्धा अुनयथं यषः) । देवता, सिद्ध, सुनि, यक्ष ओर रह्मा आदि प्रजापतिगण 
पितामहायाः परितः परेशं | आकर उन परमेश्वरकी स्तोनोदारा स्ति करते इए 
सनैर्मृणन्तः परिदूज यन्तः ।॥५९]) ! पूजा करने रू ओर अपना मनोरथ पूणं हो जानेते 
आनन्दसम्प्ावितपूणचित्ता ¦ मन-हयै-मन आनन्दमपग्र हयो गये ¡ तब महात्मा 


बभूविरे | आष्घमनोरयास्ते ।  विप्णुभगवानन ब्र्माजीसे कहा--“ये सव मेर भक्त 

तदाद व महारमा ति | ओर सुगं प्रीति रखनेवटे दै ॥ ५९-६०॥ मेरे 
¦ ।1६०॥ ¦ है 

ह भक्ता माय चासुरा ¦ साथ ये सव मी खर्गलोकको जाना चाहते है । इनमें 


यान्तं दिव मामद्ुपान्ति सर्व ५ १ 
ति पुण्यथुक्ताः भी बडे पुण्यात्मा 
सिवारीरा अपि पणयशुकतः। =¦ ज कूरारीरथारी है वे मी बडे पुण्यात्मा है । 


वैङण्टसाम्यं परमं प्रयान्तु ये सब वै्ण्ठके समान उत्तम छोर्कोको प्राप ह; मेरी 
समातिक्षखाश्य ससाज्ञया त्वम्‌ ॥६१॥ । आज्ञसे तुम शप्र बहो इनका प्रवेश करा दो» ॥६१॥ 


श्रुत्वा दरेवाक्यसथाववीत्कः | भगवान्‌के ये वचन सुनकर ब्ह्माजौनि कहा-- 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्रमोगाव्‌ । | %भगवन ] आपकी भक्तिसे धुक्त ये महापण्यशाटी छोग 

लाकान्मदीयोपरि दीप्यमानां , , मेरे लोकसे भी उप्र अत्यन्त दीिक्ाली ओर विचित्र 
स्तवद्भाचयुक्ताः कृतशूण्यपु्ञाः ॥।६२॥ ¦ मोगेसि सम्पन्न सान्तानिक लोकोको प्रा दों ॥ ६२ ॥ 

ये चापित्ते राम पचित्रनाम्‌ |हे राम ! ओर मी जो लोग मरनेके समय दौ आपका 
यृणन्वि मर्त्या लयकार एव । | पवित्र नाम रगे अथवा जो भूलकर भौ आपका 

अज्ञानतो -बापि भजन्तु लोका . | मजन करेगेवेभी योगियोको म्रा ोनेयोभ्य उन्दीं 
सतानेव योगैरपि चाधिगम्यान्‌ ।1६२॥ | लेकोको जागे" ॥ ९२ ॥ 

ततोऽतिहा दरिरा्षसायाः _ , यट छुनकर्‌ समस्त त ओर रा्षसादि अतिं 
सषा जरं व्यक्तकञेवरासते ।  . रसनं इष्‌ ओर जठस्पशं करके शरीरं छोडने रगे । 

श्रपेदिरे आक्तनमेव रूपं वे री ओर वानर आदि न अंशासे उत्पन्न 
यदंशजा क्रक्दरीश्वरास्ते ।।६9।॥ | हए थे उस-उस देवतके पूर्वरूपको ही प्रप्त हयो गये 


प्रभाकरं प्राप हरिभरवीरः । ॥ ६४ ॥ वानरराज समर सू्यके वीयसे उत्पन इए 
सुग्रीव आदित्यजमीयैवस्वात्‌ ॥६५॥। । य. अतः वे सूर्यम छीन दो ग्ये ॥ ६५ ॥ तदनन्तर 
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ततो बिमत्राः सरयूजरेषु | अयोध्या-निनासी रोग सरयू जके इल-इतकर मलय 
तरा; परित्यज्य ससुष्यदेहश्‌ ! ¦ देहको त्याग दिन्य आभूषणोसे विभूषित हो विमानोपर 
आरुह्य दिव्याभरणा विमानं | चढ़कर सान्तनिक नामक लको पर्व राये ॥६६॥ 
प्रापु ते सान्निक्रारूयरोकान्‌ ।।६६।। ¦ जो तिर्यक्‌ योनिरयोमं उत्प इष ये वे ( कूकर-सकर 
तिर्यस्प्रनाता अपि रामद्ष्टा | आदि ) मी भगवान्‌ रामकी दृष्टि पडनेसे जढ्मे दवकर 
जलं प्रविष्टा दिवमेव याताः। | खमैलोकको ही चञे गये । जो देशावासी छोग यह सव 
दिदक्षवो जानपदा लोका | कौतक देखनेके च्थि आये ये वे भी श्रौरामचन्दरनीका 
रामं समालोक्य बिदक्तसङ्गाः । | ददन कर संसारकी आसक्तिको छोड ोकगुरु परमेश्वर 
स्प्रत्वा हरं रोकगुरं परेशं | मगान्‌ विष्णुका स्मरण करते. इए जरुस्पशं कर 
स्था जलं खर्भमवापुर्; ।\६७।। | अनायास स्वगेको चरे गये ॥ ६७ ॥ 
एतावदेवोत्तरमाह शस्थुः | श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामको कथाका परिशिष्ट 
शरीरामचन्द्रस्य कथावशेषम्‌ । | रूप यह इतना ही उत्तरकाण्ड कहा है } जो पुरुष 
यः पाद्मप्यत् पदेत्ल पापा- | इसका एक पाद ( चौथाई' छेक ) भी पदता है बह - 
दविच्यते मसहस्रजातात्‌ ॥॥६८॥ | अपने हजारों जन्मोंके पापे सुक्त हो जाता है ॥ ६८ ॥ 
दिने दिने पापचयं परह्धषैच्‌ नित्यग्रति अनेकों पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्ति- 


पठेञ्नरः छोकसपीह भक्त्या | 
विुक्तसवघचयः भ्रयाति 
रामख सारो्यमनन्यरुस्यस्‌ ॥६९॥ 


वैक इसका एक शोक भी पढ़े तो सम्पूणं पापरारिसे 
 छ्टकर श्रीरामके सालोक्य-पदको प्राप्त हो जाता है, 
। जो दूसरोके च्यि अर्म्य है ॥ ६९ ॥ श्रीरघुनाथ 


आख्यानसेतद्रघ्ुनायकख । त 

॥ वादितेन । ` | जीकौ प्रेरणासे उनकी इस कयाकोः जिसमे 

ध राघशरचदतिन । | भविष्य चसिनका ही वर्ण किया गया है, . 
महेशवरेणाप्‌ | 


रिति निक १.१ 


1 पहर श्रीमहादेवजीने रचा था । इसको सुनकर 
शुरवा ह रामः परितोषमेति ।॥७०॥ | र ० 
रामायणं कान्यमनन्तपुण्यं | 1 


श्रीरङ्करेणासिहितं भवान्यै । 


४1 


। नामक यह अनन्त पुण्यत्रद कान्य श्रींकरभगवान्‌ने 


भक्त्या पठेः शरणयास्व पातै- । पार्बतीजीसे कहा है 1 जो पुरुष इसे भरिपूरवक पदता 
विंशुर्यते जन्मशतोद्धैश्च 1७११ ! अथवा घनता है, वह. अपने सैकड़ों जन्मे पापपुञ्जसे 
अभ्यात्मरामं परतश्च निलयं | सक्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ इस -अध्यात्मरामायणको 
, श्रोतुश्च भक्त्या किखितुशच रामः । | नितयप्रति पढने, सुनने थवा भक्तपरवक छिखनेवलिसे 
अतिप्रसननश्च सदा समीपे | , ( अत्यन्त प्रसन होकर भगवान्‌. राम सीताजीके सहित 


सीतासमेतः भियमातमोति 1\७२॥ उसके पास रहकर उसकी  श्रीदृद्धि करते & | ७२ ॥ 


सग ९ ] उत्तरकाण्ड | ३८५ 





=^ ^^ 


रामायणं जनभताहरमादिकाव्य । त्र्या आदि सुरश्रेष्ठे प्रश्षंसित ओर मनुष्योके मनको 
ब्रह्मादिभिः सुरवैरेरपि संस्तुरं च। ¦ हरनेवाठे इस आदिकाव्य रामायणको जो पुरूष 


न्वित! पटति यः निलय । निव्यप्रति श्रदधापूर्ैक पदता या सुनता है वह विद्ध 
शरद्धान्दतः परुत्‌ यः शृणुयान्न पनर ' शारीर धारण कर भगवान्‌ विष्णुके धामको प्रात होता 


विष्णोः प्रयाति सदनं स विष्छद्धदेह॥७२।) है ॥ ७३ ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
४५ 
उत्तरकाण्डे नवमः सगः ॥ ९॥ 





समाघ्रमिदयुत्तरफाण्डम्‌ । 





पार्मल्यै परमेश्वरेण दिते द्यध्यार्मरामायणे 
काण्डे; सप्तमिरन्वितेऽतिद्यमदे सगथतुःपिकाः । 
श्वोकानान्तु शतदयेन सदितान्युक्तानि चत्वारि वै 
सादस्चाणि समाक्षितः शरुविशतान्युक्तानि तत्वार्थतः ॥ 


८ श्रीमहदेवजी ) द्वारा पार्बतीजीके प्रति कदे इए, सात काण्डसे युक्त ईस 


साक्षात्‌ परमेश्वर 
दो सौ छोक 


शुभग्रद अध्यात्मरामायण नवीसठ सगे दै] इसका समाप्तिपयन्त कुड चार्‌ हजार 


कहे गये है तथा तच्तवा्थका विवेचन करते इर सैकञं श्रुतियोँ कही गयी है । 
भन 9 र ॥ 
नक 
= 


७६ 


भ ~ ~ > 
=) | " श्रीरासाय नसः £ 
र क्व ८ 
श्रीजानकीजीवनाष्टकम्‌ 4 
& = आदेक्य यस्यतिरुलमलीलां सद्धाग्यसाजौ पितरौ तार्थो । ¢ 


॥ ९.९ ४५ ठ ५ [९ [^ जा , ऽ = 

ध तमर्भकं दपेकदषचोरं श्रीजानकीजीवनमानतोऽसि ॥ १॥ 
शो श्रुतैव यो भूपतिमात्तवाचं बनं गतस्तेन न नोदितोऽपि । 

तं सखख्याऽऽह्वादविषादशुल्यं श्रीजानक्रीजीवनमानतोऽस्मि ॥ २॥ 


‰< 


जटायुषो दीनदखां विलोक्य प्रियावियोगप्रभवं च रोकम्‌ | 


वव 


(द 
[~ ~ 


किष 


यो वाछिना ष्वस्तबरं सुकण्टं न्ययोजयद्भाजपदे कपीनाम्‌ 1 


[4 | [॥ 


तं स्वीयसन्तापदुतप्ताचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ४॥ 


१११० 
6 9 


२५२५६ 
धे 


यद्व्याननिधूतवियोगवहिर्वदेहबाला विबुधारिवन्वाम्‌ । 
भाणान्द्धे म्राणसयं भ्रसुं तं श्रीजानकीजीवनसानतोऽस्मि 1 ५॥ 


९०९. 


यस्यातिवीयीस्बुधिवीचिराजौ चश्यैरहो वैश्रवणो विलीनः । 


€ 


यद्रुपराकेशमयुखमालाऽचुरज्िता राजरमाऽपि रेजे । 


192. 


एवं छता येन विचिच्रीखा मायामयुष्येण चपच्छठेन । 
तं॑वै मरार सुनिमानसानां श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ < ॥ 


(क 
।। 


। 


[2 ~ ‰ 


9 


1 क (८. 
४ 


7 वै विसस्मार तमाररचिन्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ३॥ 


तं ॒वैरिविष्वसनरीरुलीरं श्रीजानकीजीवनमानतो ऽस्मि. ॥ ६॥ 


तं राघवेनद्रं॑विबुघेन्द्रवन्यं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥७॥ ` 


222 


) 


(~ 


श्रीहरिः 


गीतप्रेसः गोरखषुरशयी पुस्तके 
-- 


गीता-[ श्रीरणांकरभाप्यका सरल दिन्दी-घजुवाद्‌ } इसमें मूल भाष्य तथा भाप्यके सामने ष्टी श्रथ लिखकर 

पने घौर समूतेमे सुगमता कर दी गयी है, भाप्यके पदको श्रलग-पलग करॐ लिखा गथा दै चौर 

श्चि, स्रि, दएतिष्टास्चक्रि उद्धः.त भ्रमार्णोका सररु अर्थं दिया गया दै तथा गीताम साये हए रेक 
एब्दकी परी सूची दै, २ तिरंगे, 9 दकरंगे चित्र, धृष्ट ६०४, मू° साधारण जरद्‌ २॥), बप्रिया जिर्द २॥) 

गीता-मूल, पदच्छेद, छन्वय, साधारण भाषाटीका, रिप्पणी, प्रधान सौर सूचमविपय एवं त्यागसे भगवघ्‌- 

भ्रासषिसद्ठित, मोटा राप, मजवूत कागज, सुन्दर कपड़की जिरूद, ९७० प्रष्ठ, ४ वहुरंगे चिन्न, सातवाँ 

संस्करण ( जवतक ६००० छुप चुकी दै ) । विना अधिक परिश्रमके ही समञ्च सकते है, चियार्थिंयोके 
भी यदै कामकी है 1 धर्थने खी्वातानी नहीं है, पेसी सस्ती गीता जौर न भिरेगी । मू “** १।) 

गीता-प्रायः सभी चिपय १।>) चालीके समान, श्लोके सिरेपर भावाथं छुपा हृश्या है, चार वह्धरंगे चिन्न, 
सादज भौर राद्प ऊद दरे, प्रष्ठ ४६८, यह १५००० छप लुकी है 1 मू० ॥>) स० ““* ॥ॐ) 

गीतौ- छेक भौर साधारण भापारीकासददित आकार २०>८३० सोरष्टपेजी, प्र ३१६ रिष्पणी, प्रधान 
* चिपय जौर व्यागसे भगवत्‌-प्राक्चि नामक निवन्धसरहित मोटा राप मू० #) स° ० [2>) 
गीता-भापादीका, सचिच्य, त्यागसे भगवत्‌-माकिसदित, पाकेट-साद्ज (३५०००० छप चुकी है )› सभी विषय 

ह आठ आानेवालीके समान, मृष्य =)॥ सजिर्द ६ ४ 

, ` गीता-मूल, सोरे ्रचतरयाली, माष्टार्य, श्रंगन्यास, करन्याससदित, सचित्र,.मूरय \-) सनिरदे 1) 
, गीता-केवरः मापा, संस्कृत श्लोक न पढ़ सकनेवारुकि यि वदी उपयोगी है मू० ।) सजिख्वं 12 
गीता-मूल, विष्णुसदसरनामसदित, प° १३२ आर्च संस्करण ( १७६०० छप चुकी है 2) सचिन्न श्नौर सजिर्द >=) 

गीता-मूल, सायीजी, साल २ ०८२॥ न्च, सनिरद शौर सचि, इसमें मादास्यः करन्यास, भ्यानादि मी 


द्विये गये ह, मर्य , ए ^ > 
गीतादौ प्म सम्पूणं १८ प्याय, से तावीजमे भरकर गरे या हाथमे बाँध सक्ते ह,मू० ... ~ 


गीता-केव दूसरी भयाय, मूल श्रौर थ्थंसषटित, पाकेट-सा्ज, चट पुस्तक याँऽनेके खयि बद़ो उपयोगी हे )! 


0 


गीता-सूची, (6) ४8 178४) मिन्न-भिनन भापाश्रोकी गीताञोंकी सुची, मू० ˆ“ ५ ध) 

गीताका सुषम विपय-गीलाके भ्येक रोकौका दिन्दीमे सारा ह, मू० ध ~) 

श्रीरष्ण-विक्षान-गीतवाका ्छोरकौसदित हिन्दी-पथाचाद्‌ । सचिघ्र 9) स० 91) 
शरीमद्भगवद्भीत गुजराती भाषामे 

11) 4 1) 


सभी विपय १।५ वारी गीतके समान, मूल्य 
श्रीमद्धगवद्धीता राखी भाषमं 
् ग्न ०० ९ 1) 


खी विषय 91) वारी गीताके समान, सूर्य 


श्रीमद्धगवद्धीता बंगखा ,मापरामे 
००९ ०० ¶। >) 


खभ विषय पार) वाली गीताके समान, मृहय $) सनिर्द्‌ 


"स्क 
= 


(२ ) 


श्रीजयदयालजी गोयन्द्काकी पुस्तक-- 
तत्तव-चिन्तामणि [ भाग १ [--{खचिन्र) यह अन्ध 
परमडपयोगीहै ! इसके मननसे धसं श्रद्धा, भगवाच्‌- 
स ्रेम ओौर विश्वास एवं नित्यके बर्जचमे सत्य 
ध्यवहार ओर सवते परम,मत्यन्त आननद्‌ एवंदगन्तिकी 
आलि दयेत है । पृष्ट ३५२, मूस्य =) स 11) 
परमार्थ-पत्रावली-{सचित्र) कल्याणकारी १ पर््रोका 
छोटा-सा संम्रह, पृष्ट १४४, मू 1) 
गीता-निवल्धावरखी- यह गीताकी नेक वाते खमम्ने- 
>>)॥ 
मीताक्ते कुछ जानने योग्य विपय--गीताके कुद विषय 
=~)1 
ल्या खख ओर उल्टी धाष्तिके उपाय--साकार 
चनौर निराक्ारके ध्यानादिका रदस्यपूं वणन मु° ~) 


कै ह्िये उपयोगी है ! प्र० सत, मू० 


समानेकी चेष्टा की गयी दै, धू० ४३, मूल्य 


गीतोक्त खांख्ययोग मौर निष्करामकर्मथोग-विषय 
नाससे ष्टी प्रकट है । मू० ~~ 
भ्रीमेमभक्तिपरकाश-(खदिजन) इसमें मगवानकती भार्या 
तथा मानसिक पूला आादिका वंन है । मूल्य ~) 
त्यागसे भगवरपाप्ति--्यागोके द्वारा मोकन्दिरिकी 
पाके लिये पयपरदशंक है । मू० ~) 
भगवान्‌ च्या है १-- इसमे परमाथतप्व भर ` देनेकी 
चेष्ाकी गयौ है। मूर ~) 
धमं क्या है १--नामसे ही घुस्तकके ` विषयक पता 
ल्ग लाता है । मू भ 21 
गजलरगीता--र्डकोकेि गाने योग्य पुवं नित्य पाड 
करने योग्य सर हिन्दी गजल्के ङ्कपर गीता 
१२ वे जध्यायके इद उपदेश्तोका अनुवाद है, चौथी 
वार ५०००० छुपी है । मूल्य 


“ आधा रैसा 


श्रीहञुमानप्रसादली पोदारदारा किखित ओर 
सम्पादित पुस्तर्के-- 
विनय-पन्निका--सखरल दिन्दी-टीका-सदित चष्ट ४६०, 
चिच्र ३ खुनष्टरी, २ रंगीन, $ सादा सु० १)स० १।) 
स्वामीजीके पर्दा सर हिन्दी भापार्मे सवके 
समक्न योग्य भवाथ लिखा गया है, भचारके 
विचारसे सूर्य बहुत ध्नुद्ल रकल गया है 1 
नैवेय--धर्म-सम्बन्धी छुने इष २८ छेख जौर ६ कविता- 
प्रका सचित्र संमद। सु० ॥=) स० ˆ“ ॥+~) 
तुलसी-दल-- दस्मे इतने विपय हँ कि सवके किये 
कद्-न-कद्ध पने मनकी बात सिरु सकती है 1 
० २६४१ मृल्य ॥) सजिर्द्‌ "““ भ) 
भ्त-वारखक--दसमें गोविन्द्‌, मोदन, धन्ना जा+चन्दर- 
हास श्यौर सुधन्वाकी कथाएं हे 1 «५ चिन,प० ८०, ~) 
भक्त-नारी-- दस्मे शवरी, मीरा, जना, करमैती श्रौर 
रदिथाकी मरेमपूरयं कथा हँ ! ६ चित्र, ०८०१ 1) 
भक्त-पञ्चरल--दसमे रघुनाथ, दामोदर भौर उसकी 
पत्नी, गोपाल, शान्तोवा चौर उसकी पतनी भ्चौर - 
नीलाम्बरदासके चरित्र है । मू० -~ ~) 
पत्-पुष्प--( सवित्र, कविता-संग्र् ) पृरष्ट-संस्या ६६, 
मू० ॐ स° १ )/| 
भानव-धस-- इसमे धसेके दस ल्र्णोपर धच्छा धिवे्न 
है प° ९१२० “““ -“ ॐ) 
सखाधन-पथ-सचित्र. घृष्ट ७२, मू? ** ्>)४ 
स्री-घर्मप्रश्नोत्तरी--नये संस्करणमे $ तिरंगा चित्र 
भी है 1७० ५ मूर ॐ) 
अआगनन्दकी दर दस्मे इम दृश्यो को सुख पर्टुचाते 
इए खुद कैसे सुखी हों, यट बताया गया है । मू ~)1 
मनको वशम करनेके उपाय--इसरमे एक चिन्न है । ~)1 
ज्रह्मचर्य--बद्यचयंकी रषा नेक खरल उपायं बताये 
गये हं। ° ~) 
समाज-खुधार-समाजके जटिल भरश्नोपर भकाश 
उता गया हे) मूर ~) 
दिन्य सन्देश--वतंमान दाम्भिक युगमे किस उपायसे 


शीघ्र भगवच्‌-प्राि हो सकती दै, इसमे उसके सरल्न 
उपाय वतल्लाये गये । मू० -“ * 1 


प्य" 


(३) 


स्वामीजी भ्रीभोरिवावाजीदारा किखित पुरस्ते इछ अन्य ठेखर्कोकी पुस्तके 


शरुति-स्लाचली--( सचिघ्र ) वेद-उपनिपद्‌ जादिके | श्रीजरविन्द्‌ धोप 
उने दपः मनर भंसहित संम मूल्य = ॥) माता--दसं ुस्तकका तना ही परिचय देना 


श्रुतिकी रेर--( सचित्र ) शृठ-संख्या १५०, शुक बहुत ्ोगा कि यष्ट श्रीधरविन्दृकी 
सीधी-सादी बोरचारूकी कचितामें छिली गयी है, विचारधारा या एक प्रिय श्रेष्ठ रचना है । 
वे दान्तके विषयकी है । भूद्य केवरः 1) मुख्य ५ 1) 


श्रीमाटवीयजी 


ईैश्वर--महामना मारवीयजीने स युके 
दैशवरके स्वरूपका जौर धमंका वेदशाख- 
सम्मत बहुत द्री सुन्व्र चिरूपण द्विया 
है । मूल्य केवर + =) 


येदानन्त-छन्दायरी--( सचित्र ) स्मे वेदान्तके 
विचारणीय प्रन ओर उपदेश है, पुस्तक सुन्दर 
कवितमं खिखी गयी है । पष्ट-संस्या ७५ भू० =)1 


श्रीबियोगी हरिजीकी पुस्तर्के- 
मरेम-योग-सापकी भादुवतापूरणं लेखनीसे लिखा हा ! श्रीयान्धीजी 

यह अन्य श्रपने दंगा एक टी दै । सजीव भाषा | स्त-मदावत--षस्मे सत्य, अर्दिसा, अस्तेय, 

श्षौर दिष्य भावोंसे सना हुधा यह प्रेम-योग प्रम- मपर, बहमचयं, अस्वादु ओर अमय 








सादिस्यका एक पूणं गृन्य फटा जा सक्ता है। दो एन सात मदावतोंपर मष्टारमा गान्धीजी 
खयट, र ४२०, मूल्य 91) सजिर्द्‌ भा) | द्वारा सिचित वदी ही सुन्दर अञुभवपूर्णं 
व्यास्या है । मूत्य केवर ~) 


गीताम भक्ति-योग--प्रापके धन्य गृन्थोकी तरए यष्ट 
स्तक भी सुन्दर हद ह । ए १०८, दो चितम्‌०।-) स श्री भारती कृष्णतीथं 
अजन पदकः साग इल भाते चललीदालनी, |  भाचाथके छडपदेरा--इ-ंवया २९ चृह्य 2) 


सूरदास नी, फचीरजीके । मूर ~ | श्रीनारायखस्वामी 
र्‌ भजन ष भू 9 एक सन्तक्रा अदुभव-साधर्को आौर सच्चे सुखके 


मजन-संयदह दूखरा माग-- दसम दितदरिनंश्,स्वामी अभिक्तापि्योके स्थि बहुत टौ कामकी चीज 
हरिदास, गदाधर भट्ट, व्याक्तजी, श्रीभट, सूरदाक्ष, है, घुखक निस्य सनन करभे योग्य है 
नागरीदाक्त, नारायणस्वामी, लल्लितकिशोरी, दादू मूल्य ४ ; 
दयाल, रैदास, मददराल, चरनदास, गुर नानक | प° शरीभवानीकाक्धरनी मदारास 
>~ 1111 १.) 
श्ादिके भजन हिं । मू 2) कञानयोग- शृ १२० मख्य ^“ 1) 


भजन-संगरद तीखसा भागसं मीराचाई, सहनो- | रायव्ुर काका शरीसीतारासजी 
याद, चनीरनी, परतापचाला, श्रीयुगलमिया, छरी चिन्टकी की --दसमे पावन तीथं चित्रक 


"रामधिया, रानी स्पककुवरि दिके मजन दै । मू०>) शौर उसके जास-पासक्के तीका विधव 
९, 9 [११ [| १4 {+ चिचक्ट-सम्बन्धी चित्र 
चतुर्वेदी प॑० शरीद्वारकाश्रसादजीकभे पुस्तके 1 ९ भ 


भागयतर्ल प्रहाद्‌ - यद पचिच्र चरित्र हम माँ, वदिन, | श्रीज्वालतासि्टजी 
चेटी, भाद्र, भौजाद सादि समके हामि पदनेके | मनन-माला--सचिन्र, गयके साथ-साथ अनेक 
किये दै सकते हे । ठ ३४०१३ रंगीन धीर £ सादे प्य मीहे मूल्य ~" =)1 
चित्र, मू० ४) सजिरद्‌ र 9१) | श्रीरण्ड 
सेवाके मन्व-- सच्ची सेवा क्या है ? भौर सच्चा 
सेवक कौन है, इस वातका यष्ट छोरी-सी 
पुस्तिका पदनेसे पूरा पता र्ग जायया, 
पृष्ठ-संख्या ३२, मूस्य * 20 


दैविं नास्द्- जैसे भगवान्‌कते चरित्नोसे मारे ध्म 
शाख भरे पदे षै, वैसे ही नारदजीकी पुण्यमयी 

। माथा भी हमारे ध्यामि मोतभोत हैं शष्ठ 
२४०, २ रंगीन, ६ सदे चित्रमूर 1) स० 9) 


>< 


(४ 


अन्य अर्थ्‌ 
श्रीभ्रीचचैतस्य-चरितावली(खण्ड १)-(सचित्र) 
श्री चेतन्यकी इतनी बडी जीवनी अभीतक हिन्दीमें 


नयी पुरस्तर्फे- 
अध्यात्मरामायण--जापङके हाथमे है 1 सकी 
चिदोषता्ु देखिये । संसृत ररोकका अर्थं स ठंगसे , 
रक्खा गया है कि समकछषनेमे सुगमताष्टो} ्ोस्कैतो 


नषटी निकी । यह पाच खर्डमिं सम्पू होगी । । एक णुसक केकर घर-परिवार सव रोगोको सुनाभे । 


अहुत ही सुन्द्र अन्य है । मूखय ॥12) सजिर्द॒ १) | 


श्रीपएकनाथ-चरिज-( खचित ) दक्षिणके 
महान्‌ भगवद्‌भक्तकी यदह जीवनी अरोकिक है । 


श्रीश्रीचेतन्य-चरिताचटी दृखरा खण्ड--(क 
तिरंगे, दरगे, दरूरंगे चिर््रोसदित ।) बहुत शीर भकाद्ित 
होनेकी आग है । श्रीचे तन्यदेवकी इतनी वदी एेखी सुन्दर 


| जीवनी हिन्दी अमीतक नदीं छुपी । ध्रापने पदर 


भगवान्‌ स्वयं श्रापके नौकर थे, पढने योग्य है । मू०॥) | खण्ड देखा होगा, नष तो दोनेकि च्थि साथ ही ्राडैर 


डी दिन पष्ट अत्यन्त प्रसिद्ध भगवदूभक्त हो गये है । 
आपका नाम विरायत ओौर अनेरिकातक परसिद्ध है 1 
इस पुस्तक ३०० उपदेश मी संम्रहीत हं मुट्य ।>) 

अन्त-भारती--( ७ ` चिन्न ) सर कविता 
सात भर्तकी सुन्दर रोचक कथाका चणंन है, सब- 
के स्थि सुगम है । मूल्य =>) 


श्रीमद्भागवत पएकाद्‌श स्कल्ध--सचित्र-सटीक, 


भागवते द्रम रौर एकादश स्कन्ध सर्वोपरि है । 
लगमग ४२० पेजकी पुस्तकका दाम केव ॥) स० ९) 
विवेक-ूडामणि--(सचित्र) सूकू श्लोक श्चौर 
हिन्दी-भजुवाद्‌ पृष्ठ २२४, मू० ।=) स° ल) 
प्रमोध-सुधाकर--( सचिन्र ) विषय-भोर्गोकी 
उच्छा ओर आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये है, =)॥ 
अपरोक्षाज्ुभृति- (खचि) मूर श्छोकं चौर 
हिन्दी-जल्चुवाद्-सदित, मू 9 न 
मयुरुप्रति- केवर दूसरा अध्याय ओौर उसका 


हिन्दी-अनुबाद्‌, सू ९ ~)॥ 
विष्णुखहखनाम--मूल्य )1॥1 सजि० ~)॥ 
हरेरामभजन-- मूल्य * भा 
पातञ्ञखयोगद्ष्ं न-- मू 21 
वखिवैश्वदेदविधि- मूल्य | 
पद्नोतरो-- इसमे भी सृ श्छोधोसहित 
दिन्दी-खलुवाद्‌ है, अ० 9४ 


खन्ध्या--दहिन्दी-विधि-स्ित, मू० 2॥ 


संख्या छगभरा ४५० होगी । उपन्यास आदिके पद्नेसे 
खमय वचाकर -मद्ाच्‌ पुरर्पोकी जोवनि्याँ पदन ्वंहुत्त 
खाभ भरतीत होता हे} 


रामगीता सटीक--दसमे श्रीरासचन्दजीने. 
रक्ष्मणजीको ्ानकाःचिपय उत्तम रीति समक्षाया 
हे 1 छपाई सुन्दर ई, मूल्य भ 1 

दिनिचर्या-- दस पुस्तकका विषय नामसे ष्टी ्रकट 
है1 डिन्दू-संस्छृतिके अलुसार सवेरे भख खुखनेसे रात्रिको 
सो जानेतक च्छिस भाव ओौर क्रियासे जीवन व्यतीत 
करना चाद्ये, यह्‌ वताया है, साथ दही बह्यचय, गृहस्थ ' 
आदि भाश्र्मोके ऊर धर्म॑-नियम, स्वास्थ्यके नियम- 
साधन, ध्यान-प्राणायाम विपयकी बातें भी वतायी है 1 
निस्य-पाठके उपयुक्त करई स्तोत्र मूर रौर सटीक भौर ` ` 
तुरूसी दासजी, सूरदासजी आदि कै मक्तंकि भजन ` 
सी दिये गये हैं 1 पुस्तक शीघ्र प्रकाशित दौनेकी खाक है । . 


तचत्व-चिन्तामणि द्वितीय भाग--(सचित्र) केऽ 
भ्रीजयदयारजी गोयन्द्का !\ दुखका पष्टरा भाग आपने 
देखा होगा । दख मनुष्य-कतंव्य, भगवाचूकी भा्धिके 
दिविध उपाय, सन्ध्या, बलिवैश्वदेव ओर बदकछो प्रणाम 
करनेकी छावश्यकता इत्यादि परमार्थं "सम्बन्धी बहुत-से - 
रेरखोका संग्रह है । 
श्रीचिष्णपुराण भाषारीकासदहित- यह असार 
पुरणोर्मेसे एक है । यह परसिद्ध ओर अत्यन्त उपयोगी 
घर्समन्थ है। इसके चिपयसें अधिक क्या छिखिं । इसकी 
छपाई अध्यात्मरामायणके छंगसे यी हो रद्यी है! . 
विष्णसदखनाम--मगवान्‌ विष्ण॒के - स्ट 
नार्मोका श्रीश्चंकराचार्यजीने विस्तृत उग्रा्या की है 1 ` 
उसीका यद भाष्यसदित सरर हिन्दी-अनुवाद्‌ भकारित 
किया जायमा। भक्तोके छ्ियि यह बहुत ही - उन्तम ओर - 
सुन्दर, सचिन्न मन्थ द्टोगा 1 
ˆ जजपरिचय(सचित्र)--ऊेखक गोस्वामी रक्ष्मणा- 
चा्यजी 1 सर्म जजके सुख्य-सुख्य स्थानक विवरण सुन्दर 
ढंगसे र्हंग, नज मियेकि लिये बडे कामकी भ्वीज्‌ होगी । 


न न्द ्न स 


( ५ 9 


""कृस्याण" धार्मिक मासिक पत्र 
€ टर मीनेर्मे २०५०० छपता है 9 


छोटे, वड़े, रंगीन ओर सादे धार्मिक चित्र भक्ति, श्ञान, वैराग्य ओर ध्मसम्बन्धी सचित्र 
मासिक पनन. पृष्ट-संख्या ८०, मूस्य ७६), वपेके आदि- 


श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीचिष्णु ओर श्रीशिवक्ते ` म एक विदोपाक प निकङता दै जो आादकोको दसी 

दिव्यदर्शन । | मूल्य भिर जाला है ॥ भयतकं ६ विपाक निकर 

जिसको देखकर ह्मे भगवान्‌ याद्‌ भवे, बद | उके है! 

वस्तु हमारे स्थि संम्र्टणीय दै । किसी भी उपायसे | ॥ 
हरमे मगवानरू सदा स्मरण ्टोते रह तो एमारा धन्य भगचन्नासाक 

माग घते } भक्ती ` ओर भगवायंकते स्वप वं उनकी पष्ट-संख्या 9१०, चिच्र-संल्या ४१, मू० 11) 


चित्र 


नरि 





( कमहसूरसद्ित > 


मधुर मोष्िनी रोखाभेके सन्दर चथय-चिन्र हमारे 9 1 

9 ध योौ ¦ प्ष्ट-संख्या ५५००, चित्र-संख्या ३६०, मू० २1) 
सामने र तो उन्हें देखकर योखी देरके किये हमारा गीकृष्णांक 

स ५ ध भ 
मन भगवत्‌-सरणमें लग जाता है ओर हम सांसा- ५ ४ 

पोको ह पृष्ट-संख्या ८२२, चित्नर.संख्या १०८ मू० रान) 
रिक पाप-तार्पोको भूल जाते है 1 पराक सपरिशि्टाक 
हधरांक सपरिशि्टंक 


ये सुन्दर चिर किस्ली संशमं इस उदेश्यको 


$ 2 | व पृष्ट-संख्या ६२४, चिन्न-संख्या ६३१ मू० ३) 
पूणं कर सक्ते ह । इनका संग्रहकरं भेमसे जीं 


तीसरे बर्पकी फादल--( प्रसिद्ध श्रीभक्तांक- 
सष्टित > अनेक घुन्दर चिन्न जर उपादेय रेख पं 
कविता्ओंका यदह संग्रह आपकी पुसतकरमिं स्यान प्राने 
योग्य है 1 ससग ओर परन-पाठ्नकी अच्छी सामघी 
ह । धार्मिकं विचार्योका सुन्दर संर ओर स्थायी 
खाटित्य हे 1 भर्तौकी कथाः विद्प मनीहर है । पूरी 
१२ अकी फाष्टरूका शल्य केवल ४ॐ) सन्नि, डाक 
खच माफ । (भक्तांक अलग नहीं मिरुता ) 

व्यये वर्पकी फारर--( सुविख्यात श्रीगीतांक- 
सदि) ऊगभग २०० चित्र जौर १४०० शष्ठ 1 भूल्य 


-केवरु ४४), डाकव्यय माफ । ( गीरा अलग नदीं 
कागर्जोका सादज ७॥ > १० .दव्व, सुनदरीका मिलता 


मूल्य ~)1, रंगीनफा मूख्य 311, सादेका )॥ मान्न । 


आपकी द्टि नित्य पदृती ष्ठो, वर्ह घरमे, बैठकमें 
जौर मन्दिरमे रुगादये एवं चि््रोके हाने भगवानु 
यादकर अपने मन-प्राणको भ्रफुल्चित कीजिये । भगवान्‌ 
की मोदिनी मूर्तिका ध्यान कीजिये । 

कागजका सादज १० दश्च चोदा १५ इच्च रम्बा, 
सुन्टरी चिच्रका ~)# रंगीन चिच्रका मूल्य ~), दो रंग- 
के ओर सदै चित्रका मुष्य )॥॥, य॒ दछटे न्छाकोसि 
ही वेर (वार) खगाकर वद कागर्जोपर चापे गये हें 





जव श्रगीमीताक निकका तब कक्याणकी आ्क- 

नके सिचा १८०८२२७ १५६२० "ओर &७॥ के | संख्या ७५०० -से रगभग १३००० ढो गयी थी 1 र 

दे ओौर दोटे चित्रः है सम्बन्धे ंगका अनोखा अन्थ है । 
यद ओर छोटे चिच्र' भी मिरूते ह 1 गीतके सम्बन्धे पने ठंगका अनोखा । 

ध | बहुत थोदधा चन्या है । पहके.दूसरे या पौचव-छ्ठे वरध- 

दूकानदार धौर थोक खरी दार्ोको कमीणन सम | कतो तरद फा भ समा दो जानेषर भिकनी 

दी लाती ष्टे । कदिन हे ! भेट आदिर देनेके सिय भी यह उन्तम 

चिर्नेकी बद सूची अरूण सुफ्त मगवादये ! सामग्री है । 

पता- व्यवस्थापक- 


गीताप्रेस, गोरखपुर ““करयाण-कार्याङय," गोरखपुर 


( & ) 
श्रीरामायणांक्‌ 


रः दूुखरा संस्करण ! पुनः छप गया † नवीन संस्करण ! 
. - जिसकी भाषिक लिये अनेक प्रेमी लारायित थे वही 'रामप्यणगाकः पुनः चुप गया ॥ केवर ९००० छपा, 


>] 


है, स्थ. रा) ही रक्छा गया है ! जिन सनज्जनौकी मोग छोटा दु गयी यी, वे जव मंगचा सक्ते दै 1 षठ 
पाँच सौ से ऊपर ओर सैकड़ों चित्र है । 

रामायणांकन्ना येप, छपाई, सफाई , कागज जौर वाडंडिंग सव सुन्द्र ह । 

सामायण्णकपें श्रीरसनीकी लीलार्मोके अनेक सुनहरी, वडुरंगे, सदे चिच्र एवं अनेक पचित्र तीधं 
श्रयोध्या, प्रयाग, काशी, चिन्द्धट, पञ्चवटी, रामेदवर, जनकषुर, ङ्व रपुर जादिके दछनीय चित्र है; रामायण- 
काटीन भारतकरे कई भोगोखिक मानचित्र भी है 1 

रामाय्णांकपें अनेक मष्टारमार्जो, देखी-चिदेशी विद्धानां जोर रामायणप्रेमियोके रेख दै 1 

रामायणाकत सुखसय जीवनका अमोध साधन है ! 

आजतक कल्याणक सिवा एतने वडे किसी भी सामयिक पच्रको दवारा ख्पकर जापकी सेवा करनेका 
अवसर नी भिखा । यदि आप स चार इस अद्धो न अपना सकमे तो ससू रीजिये किं एक उच्छृ वस्वुते ` 
चञ्चि रह जर्येगे, क्योकि इसके शीघ्र तीखरी वार चपनेकी जच हम अभी ज'पको नदीं दिला सकते 1 
अतः खरीदने शीघ्रता कर सकते हैं ! 
व्यवस्थापक- 


“कल्याण-कायौलय,” गोरखपुर 


न= - 


